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समपंण 


जिनका सारा जीवन छतों एवं शोधाथियों को निःस्वाथं भाव से ति्दशित 
करने में व्यतीत हज 1 
जिनका रोम-रोम हिदी-साहित्य के अध्ययन-अघ्यापन में समपित रहा, 
जो प्राचीन गुरु-परंपरा के साकार स्वरूप है, उन्हीं श्रद्धय ॐं° जयचन्र राय 
को सादर समपित। 
--नरेश कुमार 


टो शब्द 


एक अप्र ण कोश को प्रतीक्षा वहुत दिनों थी । अज डां नरेश कुमार 
के "अप्र ल-हिदी-कोश' को देकर प्रसन्नता हई । कोश कंसा वन पड़ा है, यह तो 
उपयोग कौ प्रक्रिया से गुजरने पर ही ठीक-टीक पता चलेगा 1 कितु उडती ननुर 
से देखने से इतना तो आभासो ही जातादहै कि कोशकार ने शब्दसंग्रह का 
कार्यं केवल कोश-प्रयो सेही नहीं किया है, वत्कि स्वयं अपध्रनश के काव्य- 
ग्र॑योका भी उसने आलोडन-विलोडन कियाद! संभव है, खोजने पर कु-एक 
अभीष्ट अपथ श शव्द इस कोश मे न मिलें, लेकिन इतनेसे ही यह प्रयास व्ययं 
सिद्ध नहीं होता । इस दृष्टि से फोई भी शब्दकोश पूर्णं नहीं कहा जा सकता । 

अपन्न ण लब्द के विद्यार्थी अभी तकंश्री हरगोविद दासि त्रिकमचन्द शेठके 
'पाइअ-सद्‌द-महृण्णवो' से ही काम चलाया करते थे, क्योकि पाकृत के वहत-से 
शब्द अपथ्रशमेभीज्योके त्यों स्वीकार कर लिए गएथे, फिर भी अपश्रशणके 
काव्य-ग्रथों मे एेसे अनेक शब्द मिलते रहते है जो उक्त कोशम दुष्प्राप्यं! इस 
आवेष्यकता की पूति एक स्वतंत्र अपृश्रण कोशी कर सकता है-एेसाकोणजो 
अपभ्रंश काव्य-ग्रथों मे प्रयुक्त शब्दों के आधार पर निमित हो । डं० नरेश- 
कमार फा प्रयास इसी दिलामे है, इसलिए स्वागत योग्य टै 1 

अप्र ज्र-कोग की सवसे वडी समस्या अर्थं-तिर्धारिण की दै 1 ध्वनि-परिवतन 
के विविध नियमों के कारण संस्कृत के शब्द अपश्रशमेएेसारूप प्रहण करतेते 
है कि प्रायः एक ही अपघ्नन शब्द अनेक संस्कृत शब्दों का वाचक होतार! एेसी 
स्थिति मं अस्यत सावधानी अपेक्षित है । मुञ्ञे यहु देखकर संतोप हुआ कि इस 
कोश मे एेसी सावधानी वरती गई है । एसे स्थलों पर मूल ग्रेय से प्रयोग के उदा- 

हरण उद्धृत करके सही-गलत्त के निर्णय को सुविधा भी प्रदान की गईं) 

सच पूच्िए तो डोऽ नरेश कमारने वहु कायं किया है जो.प्रायः किसी 
संस्थाके ही वृत्ते का है 1 इस मध्यवसाय के सम्मुख नतमस्तक होने के अत्तिरिक्त 
वह व्पक्ति ओर क्या कर सक्ताहै जो पैतीस्र वपं पटले अपश्रश पर एक छोटी- 
सी पृस्तक लिखने के वाद विद्या की उस इयौटी से दूर चलाञआया। फिरभी 
ग्रयकार के अनुरोध परयदि आशंसाकेदो शब्द कह्ने का साहस जुटारहादहंतो 
इसलिए कि यह्‌ मेरा पुराना प्रेम ही नही, वक्ति प्रथमप्रम है! इस्त समयतो 
मनमे यही भाव है कि जो मुल्लसेन हो सका उसे करकं दिखाने वाला कोईतो 
` आगे जायां ! क्रिया केवलमृत्तरम्‌ । 

नामवर सिह 

भारतीय भापा कद्र, 
जवाहरलाल नेहरू विर्व विद्यालय, ३०-११-१६८६ 
नई दिल्ली-११०० ९५ 


ग्रामुख 


भाषा नदी के समय परिव्तनशील होती है-1 वेदिक एवं लौकिक संस्कत के 
दुर्बोध होने षर पालि, प्राकंत आदि भाषाएं प्रचलित हुई; संस्कत भावा की विभ- 
क्तियो का बाहूल्य ओर उनकी - अनिवायता ` केः नियम प्राकृतं भौर अपभ्रशमें 
शिथिल होते गए ! आधुनिक भारतीय भाषाएः निविभक््िक होती गदं । कारक 
विभक्तयो के स्यान पर इनमे परसर्गो का व्यवहार होते लगा 1 प्रांतीय अपश्रशो- 
महाराष्ट्री मपञ्चश, मागधी अपञ्चश, अधमागधी अपञ्चश, शौरसेनी अपभ्रंश 
मौर पैशाची अपभ्र'श से आधुनिक भारतीय भाषाओो-उपभाषाओ एवं बोलियों के 
विकासकी प्रक्रिया प्रारभ हई । ई० १००० के परचात्‌ विकास को येह अवस्पा 
देखने मँ आती रै) । 
५ जपश्च श माषा से उदृमूत सषाए- 
.पं० हरगोविन्ददास टी° सेठ ने अपञ्चश भाषा से उत्पन्न विभिन्त प्रादेशिक 
भाषामों का विवरण इस प्रकार दिया गया है- 
, “स्थिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्वं से लेकर दशम शताब्दी पयन्तं भारत के 
भिन्ने-मिन्न प्रदेणो मे कुथ्य भाषा के ल्प मे प्रचलित जिस-जिस अपभ्रंश भाषा 
से भिन्न-भिन्न प्रदेश की जो जो अ्राघुनिक आयं कथ्यं भाषा (40 णट्ा8०५- 
णा )४उत्पननन हृदं है 1 उसको विवरण यो हैः-- 
महाराष्टी-अपश्रशसे मराठी कोक्णौ भाषा । मागघी-अपन्चनश कौ पूवं शाखा 
से वंगला, उडिया ओर आसामौ भाषा 1 मागधी-मपश्रश की विहारी शाखोसे 
मिली, मगही जर भोजपुशिया 1 जकमागघी-अपश्च श से पूर्वाय हिन्दी भाषाएं 
अर्थात्‌ अवघी, * ववेली ओर छत्तीरगढी । सौरसेनी-भपश्न श सेः वृन्देली, कनौजी, 
ब्रजभापा वागरू, हिन्दी. या उदू ये पाइचात्य हिन्दी भाषाएं ! नागर-अपश्चश से 
राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाडी तथा गुजराती भाषा टाक्की- 
भपञ्न घ (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पंजावी 1 
ब्राचड अपश्रणसे सिन्धीभाषा! ` । 
पाची अपश्च से कडमीरी भाषा 
पृ० हरगोविन्द दास टी° सेठ ने उपयुक्त भाषो मे त्तमिल, मलयालम 
तेलुगु ओर कन्नड का उत्तेख नहीं ` किया है । वस्तुतः तमिल मौर मलयालम, 
तेलुगु मौर कन्नड कौ शब्दावली ओर'लिपि में परस्पर समानता मिलती रहै! इन 
भाषां की उत्पत्ति किस भांषा से हुई, -अभी भी ग्रहं विवादास्पद विषय वना 
हुमाहै\ ` ` | 
असमी .भाषा का विकास "पूर्वा क्षेत्र मे प्रचलित प्राकृत भाषा; ` गुजराती का 
१. पं० हरगोविन्द दास टी° सेठ, पाइग-सह्‌-महण्णगो, संस्क ° १६२८, उपोदुघात, 
पुऽ ४६९1. 


(1) 


विकास गुर्जर अपञथ्चशसे हुजा 1 -मरराटी की शब्दावली संस्कृत, प्राकृत ौर मप. 
श्रशणके भाव्यमसे आयी दहै । सिन्धी, पंजावी, ब्राचड़ ओर पहाड़ी भाषाएं भी 
शौरसेनी -अपञ्चशसे प्रभावित हु | | 

ग्रिय॑ंसन के अनुसार शौरसेनीःमपश्रग से परिचमी ` हिन्दी. (वागरः; खडी- 
वोली, ब्रज, कन्नौनी मौर बुन्देलखण्डी), राजस्थानी . अप्रश से राजस्थानी 
वोलियाँ (मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी), गुर्जर अपञ्श-से. गुजराती; पूर्वी 
हिन्दी समूह, अधंमागघी अपग्रश से (अवधी, वचेली ओर छक्तीसगदुी मागधी से 
भोजपुरी, म॑यिरी, मगही, बंगला, उडिया; महाराष्टरी अपम्रशसेमरारटी का विकास 
हुआ । नीचे अपस्रश् भाषा के प्रादेशिक भाषाओं एवं बौलियों के साथ सम्बन्धो 
को सिद्ध किया गया है) विद्यापत्ति की 'कीतिलता'- (चौदहवींशतान्दो की. रचना) 
मे भूतकाल में "ल प्रत्यय का प्रयोग~-कहृल, चलल, मारल आदिशब्दो मे मिलता 
है । मथिलीके भरूतकालिके कृदन्त, यथा--देखल,ःसुनल, : हंसल आदि प्रयोग ` 
- मेम--वहुटृट भाषा की परम्परा सहज रूपमे द्रष्टव्य है । अपसरा धातु `वदइसद्‌ 
(वैठने के अयं मे) मधिली में गौर अपन्र॑शण "वडटठिउ' (्वठने के अर्थं में) बुन्देली 
मौर वधेली मे विद्यमान है ! रोडकृत "राउलवेलः ` (११ वीं. णती.कौ रचना) 
मे भूतल के भव कोप्रकृट करने के लिठ्‌ अन्न" प्रययका प्रयोगं-ओडिअल,' 
"पहि रअल' शब्दौ में हुआ है, जिसका प्रयोग आज भी वंगला, भोजपुरी, मधिलीः 
मे मिलता हे । ५ 

भपसरशमभषामें वे प्रवृत्तियां विदयमानर्ह, जोकि वादमे भारतीय भापाभों ` 
गौर वौलि्यो मे विकसित हुई । विकास की रष्टिसे अपथ्रश्के शब्दो से भारतीय 
भाषां की-कडी जोड़ी जा सकती है । उदाहरणार्थ; उडिया के भंकुण' (सं 
-अद्कूश > भप० अंकरस), "अंगार" (सं० मड गार >> प्रा० अप० अंगार-जलता 
हुभा कोयला) "अंगुलि" (सं° जड गुलि-ली >प्रा० भप०. अंगुलि > हि० उ गली), 
'अन्त' (सं० मन्त > प्रा० भप० अत-=आाखिर)., श्रधार'.(सं० अन्धकारः>ेप्रा° 
अंघयार > अपण अंधार), (आगः (सं० अग्र>ेप्रा० अग्ग,- अपण अग्गहु, अर्गद्ध, 
अग्गएः) आदि शब्दों के लिए गपम्र'ण साहित्य उपजीव्य रहा है । 

पंजावी के "इकासी' (सं° एकाशीतिः भप० इक्कासी >> हि० ` इक्यासी), 
"जगे (सं० अप्र >> प्रा मग्ग > हि० आगे), गट्‌ठ (सं०. अष्टन्‌ > प्राणम प० मट्ठ 
> हि० आठ}, मद्धा' (सं० बर्ध>>प्रा° भद्ध>>मपश्माध);, "मासः (सं० आशा 
> प्रा° जासा>>भप०. मास}, "मास्तण' (सं° आसन प्रा० आसण>>अप० 
आसण्ण == जिस पर वंठा जाता है वह्‌ चौकी आदि), अन्हां' -(सं० अन्ध>>अपण० 
अघ), 'अन्हैरया' (सं० अन्वकारनेप्रा० जंधकारनेप्रा० अंवयार>>अप्र० श्रंधार), 
श्व्क' (सं० --एक > मप० एक्क, - एक्क); 'वडडा' (अप० वड़्ड > हि° बडा), ` 
छडट' (सं०.छ्दय्‌ > प्रा०. म॒ुप० हड्‌ड).अप०. छंड > ह° -.खोडना): आदि शब्दों 
के उदाहरण से अपम्र'श की व्युत्प॑त्तिमूलक महत्ता स्वतः सिद्ध है! . ' 


(7 ) 


अपम श के अनेक शन्द पंजावीमे ज्यों के त्यों विद्यमान है यथा--उपस्रल 
९८८ ( होने के अथं मे) पंजावी ओर हरियाणवी मे विद्यमान द्वै । स्वयंभू रोडाकृत 
"राउवेल' में प्रयुक्त "चां गड' (४,८), स्वयंभू, पुष्पदंत ओर धनपाल दारा प्रयुस्त 
'चगउ' शव्र को परम्परा पंजावीमे चया, चंगी' केरूपमे आज भी जीवित है । 

असमी के आदु (सं° अर्घोनत्रृतीय > अप० अङ्ढाइय > हि° अद्ाई}, जाठावन 
(सं° अष्टपंचाशत्‌ > अधेमागधी उट्‌खावष्ण > अप० मट्ठावण > हि° ` अट्ठावन)., 
आठचल्लिस (सं° अष्टचत्वारिशत्‌ > अर्घेमागधी यट्‌ठचत्तालीस, अठ्चालीस > 
अप० अठतालिस, अट्‌ठचालीस > हि° अडतालीसत), आपोन (सं० आत्मन्‌ > प्रा 
अप्पण > अप० जपन >> हिऽ अपना) आदि शब्दों के विकास का अध्ययन विना 
अपश्रल के अध्ययन के अधूरा ही कहा जायेगा । 

गुजराती के आंख" (सं° मल्ि>प्रा० अक्खि>>अप० आंखि), अगा 
(स० अम्र >प्रा० अग्ग>>ञप० अगरु--ञागे), आघ" (संर अघं >प्रः° अद 
अप० आव , आलसः (सं आलस्स>>प्रा० जलरसं > अप० आलम), ववींदीः 
(सं° वृहिचिक>प्रा० विचुप्र, विद्धुभ, विचिअ>>ञप० विध्यी,, "लाणोः (संर 
सज्ञान >अप० सयारिञ), दु" (० महम्‌ > अप० ठंड, हुं), हैड्‌ (सं हृदय > 
प्राञ हिमरय, हिय, भप० हियडडउ), छोड (सं० दय्‌ > अप डड > हि° 
खोडना) आदि शब्दो के अध्ययन से सिद्धहै कि अपश्चश् गौर गुजराती का घप्निठ 
सम्बन्ध है ! वस्तुतः अपञ्चश भाषा गुजराती की जननीह। 

पश्र ् भौर मराटी के परस्पर साम्य की च्चा निम्नलिखित शब्द से पुष्ट 
कीजा सक्ती है! मराठी के अगठा' (सं° अङ्गुप्ठ>प्रा० अप० अंगुट्ठ >> हि० 
अग्रूठा), "अठरा' (सं० अष्टादशन्‌ > प्रा० अप० अट्‌ ठारह्‌ > हि° अट्ठारहं); अड- 
सष्ट, अडसट (सं० अष्टषष्ठि>अष० अट्‌ठसद्ठ), 'माश़स' (सं° मनुष्य >अपण० 
 मगुभु> हि मनुष्य), "विच' (सं° वृहिवक >प्रा० विचुभ, विद्धुभ, विदिञ> अप० 
विद्धी ) 'खांव' (सं ° स्तम्भ >प्रा० अप० खंभ) अन्धार' (सं० अन्धकारयेप्रा 
अंघयार > अपर अंधार) आदि शब्दो का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन अपश्चरमभाषाके 
अध्ययन के विना असंभव है! 

राजस्यानी के "पाव (स्ं० पाद>>अप० पा), आदौ (सं० अद्धक>>प्रा० 
अअ >> अप० अड), सवा" (सं० सपाद > सवाञ), "अडाई' (सं० अद्धोनतृतीय > 
अप० अडडाइय), कीजई' (सं० क्रियते > अह० कीज्जडइ), "कहीजई' (सं ० कथ्यते 
> मप० कदहिज्जडइ्‌), करीयइ' (सं० क्रियते > अप० करिज्जडइ, करीजङ); "जोई- 
अइ" (सं० दयोत्यते > अप० जोइज्जड्‌), आधुनिकं राज० (लायो, पु० राज० 
"लागउ' {(सं° लग्नक > अप० लग्ग) आदि शब्दों के उदाहरण स॒ तथ्यको पुष्ट 
करते हैँ किं राजस्थानी भापा का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन विना अपश्चश भाषा के 
अध्ययन के अपूणं रहेगा । । 

वेगला के "अंग" (सं° अङग >>प्रा० अप० अंग), अंगार (संर अड्गार>> 


५१५ 


। 


। 

प्रा यप० अंगार), "जंगल" (सं° अड्गुल > प्रा० गप० ठंगुल) वंष' (सं० “अघर 
>वप° श्रध, हिन्दी जंवा); जठाय' (सं मप्टादशन्‌ > भ्रा०.वप० अट्ढारह्‌ >. 
हि अठारह) शादि षब्दो के विकास को दिखानेके लिए जपञ्नश्न भाषा कासहारा 
लेना होगा 1 ए 

कोकणी के (नावु" भागिनी पति {अप० भाजो), शभरावज' (सं० च्रात्रूजाया 
> लप० भावुञ्जा), मेव्णिः ==भा्यामिनिनी (अप० मेहणिवा) ब्ोन्नि' ज्येष्ठ 
माय (जप० व्वहूुणी) अव्वयि' == मात्ता (जप० अव्वा), श्रतु ==वर (चं° वर, 
ॐप० वरदइत्त). श्वुटचुदेवप == स्पन्दन, (नप० चुलुचुलइ), च्िटब्दीटि =-कोमलता 
(अप० विलिव्विली) भादि जनेक शब्दो का मुल रूप जपञ्चश मे विद्यमान दहै 1 


। मगही के आचि" (जप० भक्रिख =ांख), क्रुजा' (बप० कुव = कुमा), 
"दछन, सन" (अप० खण), "वरनी' (अप० धरिणी ग्रहणी), चलो" (अप० 
चेल्लु वेला), श्रर्सन' (अप० दरिसण ददन), नइया' (अप० नाई नाव); 
'बाद्धा (लप० अद्ध), डद" (जप० दियडढ), "तीज' (सं° तृतीय, वप० तड्ज्ज, 
तीज), "पहिल (सं० प्रवम ~> प्रा अप० पठम, पिल), "चउद्‌ठ, चठ, चठ, 
चौठा" (सं० चतुथं > भप० चञट्‌ठ, चोौत्वय), कडन' (बप० कवगु कौन), 
"कोड" (अप० कोवि = कोई), जे (मप० जो हि० जो), तोहि (भप० तदं = 
तुम्हारे), आदि मगही के शब्दों के उदाहरण से स्पष्ट है कि मगही के तदुभव मौर 
देशी गव्यो का विकात्त जपथ्रशचापासे हा । 


इसके अतिरिक्त अपश्च की क्रियाए यथा- मत्लिड, (मलना), घल्लिड 
(घालना), चक्खड (चखना), जपफुण (उफनना), दोल्ल (दछोलना), जिम 
(जीमना), पलोट्ट (पलोटना) जादि हिन्दी मे विकचितत एवं प्रचलित हृदं । अप- 
श्न के स्वनाम ह," तहं (म-तु); यम्हटं, तुम्हद्र, (हम-वुम); परसर्गं "मञ्िः 
(मे), उप्परि (पर) यादि प्रयोग हिन्दी भापा-गठन पर प्रका डालते है । 
सपशर ्ञ-कोर के संपादन क्तौ जावदयक्ता 


अपन्न क-कोद् के निमि के जन्नाव में व्युत्पत्तिमूलक चष्ट से हिन्दी रज- 
स्थानी, गुजराती, मराठी, वंगला, जत्तमी, उड्वा, पंजावी, करोकणी आदि भापार्नो 
के कोश-निमणि का कायं यपुणं ही रगा, क्योकि यपञ्चण भापा प्राचीन आर्यं 
भापामों जौर बाधघ्रूनिक भारस्तीय नपाओ के वीच की महुत्वपूणं कड़ी है । अतः 
उपयु क्त नापामो के शब्दो की स्ंस्वनाको स्मस्तके लिए अपध्र्-कोश्च के 
संपादन की अआवदयक्ता एकत महुत्वपुण राष्टीय अावद्यक्ता कटी जा स्कती टै) 

प्रस्तुत को के मेपादन से जरह चारतीव बयं मापा संस्छृतके विकास की 
मध्यकालीन अवस्थाक्रा वोध दो सकेगा, वहां अपश्चल ते जघुनिक भारतीव 
सापागों का संवंध जोडने' का वन्नानिक जाधार मिल सकेगा; सायदही कीवकी यहु 


(¢) 


मान्यता--"अपञ्च ल माधुनिक भाषाय के विक्तात्त सावद्यक सोपान नहीं है," निर 
यकं तिद्ध हो सकेगी) 

हिन्दी-जगत्‌ मे अपन्न श्च जसी महत्त्वपुणं भाषा के शन्द-कोदा का संपादन 
आजं तकन हो पाना एक सादये का विष्य व्नाहूजाया। हिन्दी केरन्दौकी 
व्युत्पत्ति को वताने मे भी इसका अभाव अनुभव होता या! इस सम्बन्ध मे डा० 


च 


चासुदेवररण सग्रबवालनेक्हाया “अप्चल साहित्य क्र उद तक कोडयाकेन््पयें 
संपरह॒ न होया तव॒ तक हिन्दी एवे अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सहलो रन्दँकी 
व्युत्पत्ति का उद्धार न नहीं टो सकता 1 ` ४ 
प्रस्तुत कोश के संपादन से इस दिला मेञमवकी क्छ सीमा तक पुत्िहो 
सकेगी षत मेरा विवास 
पश्च कासय 
शब्द-कत्पद्र मः मे अपज्न श' को व्युत्पत्ति अप भतत्‌! से ठताकर 


कि 


"पभा इसका पर्यव दिया गया ह-- “जपन्नाषा-तद्‌ पर्यायः" 1 'व्दथ- 
गई (र्‌ इन सम्दन्य चय यह्‌ कयन ल्यात्तत्य ट जसारतर सस्द। असंस्डतयव्दे | 
प्रास्य भाषायाम्‌ 1“ "नरको के गनुसार- 
<“<प द्‌ लोप्पललल्दः स्य शि 
वामनं सिवराम आष्ट ने अपने 'सर्कृत-हिन्दी-ज्नेः मं “अपर 


< 
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| 
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[न्क्व ध्टादार कषणणण्णि प्ाग्याी [कनक ४ दशा नृ - य चचह य टार नणि  । 
व्यात्पया जा ह~ प्ट सतर, ष्टा(इार्‌ (अत्तः) अद इत्र चह वह्‌ व्याकर कं 








नियमो रो विपरात समर न कमक एते न 4 च. [28 [क न = किः 
नयनां कं वविपर्ति दू अपर चहु वह्‌ एतत अयव न अयुक्त हु हः जः त्त्त्‌ न 
[कष क ४. दग्‌ च्छ 

टो १ चसप्ड भख {काव्य त्य मे) ग्र्या ल्द क् ठग्स अदुक्त प्रदे दउम्ला केः 
नवी क [ग्व वीिष्ण्मरै थ नपा भ | ९.0 ^ क~ [ननी 

निस्नतम स्प (सत्ते ते) सन्टछेत स [नन्व कड नचा चष (प ५७) 1 इस 


पत र साष्ट = ज तानमयार प न्य [= र (ददो = दिख्द्ध 
कर्‌ ल कः मताचनार्‌ खा हट्ट च्यु य) व्याकचू्यय र {चयस र †उर्स्ध 
= अने कमशो सपरान्द ब्र साता "करारी १ इद 9 न क 7 मी 
उसे अपन्न य या उपडान्द कहा जाता ह्‌ ¡ (्ह्न्दा-जनव्द-खागरः र श्दया यय 


2 


{ 
न्य उपड क्त ञ्य त मनलत्ा-युचता ट्‌ त्न पुर (सं) नोच चिरना. पतने, 
विगाड ~> ४ ग क" क्सय यय दि स्प प्रञत {पाः व =! य [रप पर्वता [ग भारत 
गड; <= क्य वङ्कत्र ङ {कत लकल क्म परवत =्व लस सत्तर दसास्त 
कै स्वाश्चुनिक ञायं लापा की उत्पत्ति सानी चात ह्‌ । च (ठगड्प हुडा ॥ 
दपः ०० भय नेन 
अपश्च ल इष्ट के. प्रयोगक्ये भराचोनता 





)॥ 














चववधः < सुटि इत्य = -5- न ~~~ =-=? --- 
सकवरन ट्‌ पत्तं गन ` गह्यन्यप्व म सयथ्च ॐ उष्ट्र ऋ 
प्रयोगं त्ति ह~-'*"भयांसोःऽपलस्यः उत्पीयांस्ः सस्या इत्ति! एककस्य ष्ठ उच्डनत्य 


~} 


ष्व पूर १ 121६ ह्वा निनो न राच व्‌ क {पठत 
-पञ्चयाः } ठद्‌ यथा बृः1रत्यत्यं छच्दस् “सादं (णा. याता. तल 


कत्यादय दहवोऽपश्च शाः." अयदि ॐपरव्द उहूत ह, सव्द स्प उत्प हं 1 एक-एक 





१ सूुभ।२} ह्त्दट्ा स्टी उप १५ (दा€्र्चर) पर द्‌ | 
[रे | = ब ॥ 1 
२. सामरा ष्रचारिणी पठि, चयं ९२, अक ९, ८< ४६1 


३ महाभाष्य प्रयम त्तिक 
२ गहाभा(स्यः त्रयून च्ष्दूॐ 1 


+. 


शव्द के बहुत से भपश्रश टै, जसे "गो" खव्द के गादी, गौणी, गोता गोपोतलिका 
इत्यादि 1 ध 
स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतंजलिने “अपश्चण' शव्द का प्रयोग “अप- 
शव्द" के अर्थंमे कियाद । 
भरत के नाट्यशास्त्र (ई० ३०० के लगभग) मे संस्कृत अरर देगी के 
यतिरिक्त विभ्रष्टः भाषा का उल्लेख मिलतारै, जो कि वाभीरो की वौली मानी 
जाती ध्यै गौर उकार की बहुलता इसको प्रमुख विशेषता ध} । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (ई० ४०० के लगभग) के समकालोन-कवि कालिदास 
ते अयने नाटक "विक्रमोवंणीय' के चतुथं येकमे अपञ्चशका भी प्रयोग किया दहै। 
भतहरि (५ वीं शती) ने शब्द-प्रकृति की व्याख्या करते हुए लिखारै 
""णव्द-प्रकृतिः अपश्च शः ।** अथात्‌ 'उपञ्चण की प्रकृति शब्द अर्थात्‌ संस्कृत शब्द 
ह 1 भत्रंहरिने कहा है कि विकृत शव्द भी लपने अर्थे चण प्रतीत्ति कराते 
अपश्च श्र शव्द इतने लोक-प्रसिदधहो गए किवे स्वयं वाचक हओौर साधु शव्द 
के भी स्मरण करने की भावय्यकता नहींहै ^ भतृह्रिने संस्कारहीन श्व्दयेक्रा 
अपश्च के शव्द कटा है-““शव्द संस्कारहीनो यो गोरिति प्रयुयुक्िते । तमपश्रश- 
समिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेश्जिनम्‌ । 
छटी दताव्दी कै आचार्य भामह चे अपश्चश' शब्द का प्रयोग काम्य 
विश्रेप' के लि किमाह सौर गद्य-पद्य काव्यको भाषा की रष्टि से संस्कृत प्राकृत 
आर अषश्रश में विभक्त किया है-“ "शब्दार्थो सहितौ काव्यं | 
गद्य" पद्य' च तदूदहिधा । 
सस्कृतं प्राकृतं चान्यद्‌ 
अपश्नश इति तरिधा 1" 
सातवीं शताव्दी मे दष्डी ने अपश्चश' शव्द का प्रयोग वाड.मय के लिए किया है- 
"“तदेतट्राङ्‌मयं भूयः सस्कृतं प्राकृतं तथा 1 
अपश्च शाङ्च मिश्र" चेत्याहुराप्ताश्चतुविधम्‌ ।* 
दस प्रकार टै कि छरी यताब्दी तक अपथ्चण' शव्दका प्रयोप भापा-विशेप के 
अथं का द्योतक वन गया धा। 
दण्डी के अनुसार--मपश्रर' एक भापादहै, जो पण्डितों की वाणी संस्कृत 
से निन्न मामीर भादिद्टारा प्रयुक्त होती दहै )\ दण्डी द्वारा सस्कृत के व्याकरण 


१. वाक्यपदीय, काण्ड १, कारिका १४८ का वातिक ! 

२. द्रष्टव्यः वाक्यपदीयम्‌ १-- १५३, १५४। 

३. वाक्यपदीयम्‌ काण्ड १, कारिका १४८ । 

४. काव्यालंकार, १।१६।२८ 

५. काव्यादशं, १।३२ 1 

६. आभीरादिगिरः काव्वे्वपश्र'शः इति स्मृताः ।- काव्याद १।३६ 








(५) 
शास्त्र से इतर शब्द को अपश्रश कहा गया है) । | 
आरम्भ में सपम्रश को भभीरों की भाषा माना-जाता.था, परन्तु वादमं 
यह्‌ लोक भाषा वन गई! डंऽ हजारी प्रसाद दह्िवेदी कामत्तहै कि अपथ 
केवल आभीरोंया अहीरोकीदही भाषा नहीं थी। 
नवीं शतान्दो तक अपम्रश भापा अपने साहित्यिक रूपमे प्रतिष्ठित हौ 
चूकी थी ओौर देश-विशेष के अनुसार अनेक भेदो मे विभाजित हो चुकी थी। 
रूद्रट ने लिखा है- 
भाकृत संस्कृत -मागध-पिशाच भाषादच शूरसेनी च । 
षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देश विशेषादपश्र शः । 
दशवी शताब्दी के विद्वान्‌ राजशेखर ने “काव्य-पुरुष' कौ कल्पना करते हए 
संस्कृत भाषा को मुख कहार्हुओर (मपम्मश' भाषा को जघन (जंघा) कहा 
ओर पक्लाच को पादं कहा है- 
शब्दाथौ ते शरीर, संस्कृत मुखं, प्राकृतं. वाहुः । 
जघनमपम्र शः, पशाच पादौ, उरो मिश्रम्‌ । 
वस्तुतः ग्यारहुवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होते अपम््रश भाषा अपना प्रति. 
प्ठिति स्यान वना चुकी धी। 
` अंपम्मद भाषा के लिए श्रपम्रष्ट, विभ्रष्ट, भपशन्द, अवन्भंस, अवहंस, 
अवहत्य, अवह ओर भवहट आदि अनेक शब्दों का प्रयोग मिलताहै। अपस््रश् 
भमाकोदेशी भाषा भी कदा गया 1 स्वयंभूते अपनी अपम्मल्ल भाषाकोदेशी 
भाषा कहा \\ प्रियर्नने जपस््रशोकोप्रारृतका स्यानीय अधवा प्रदिशिक 
विकार कहा है ।° वास्तव में, अषपस्रश भाषा कोई एक भाषा न होकर प्रदेश-भेद 
से अनेकप्रकारकीदहो गर्‌ । 
। अपश्चक्न साष्ा का कात-चिरघारण 
` : अपञ्रश हमारे देशं की लगभग ६०० वर्पो तक राष्ट्ूमाषा रही सौर लग- 
भग एकं हजार वर्षो तक स भाषा में साहित्य का सृजन होता रहा! अपम्रशण 
भाषा के काल के सम्बन्ध मे विदानो मे मतभेद मिलताहै। 
सर्वप्रथम डां° वासुदेवशरण, जग्वाल के कथन को उद्धृत करते द-“लग- 
भग नवीं शताब्दी से अप्रश भाषाका विस्तारहो चुका था गौर वारहवीं 


१. दण्डी, काव्यादशं; १, ३,६। 

२. काव्यादर्श, १, ३, ६ 

३. डं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, ३, प० ५१) 
४. क्न्यालकार, २-- १२) . 
५. कान्यमीमांसा--२३-६ 

६. पउमचरिउ, प्रय संधि २।३, ४ 

७. ्लिर्विस्टिक सरवे आफ़ इंडिया, जित्द १, पृ० १२३१ 


। ~) 


(1) 


शताब्दी के लगभग अपसर भाषास ही ओर विकसित होकर नई.नापुाश्णैली 
का परिव्तन प्रारम्भ हौ गयाथा। यही भाषा-दली भागे जाने वाली प्रान्तीय 
भाषाओं की जननी थी ॥'“ | | 

एक अन्य स्थान पर डां० अग्रवाल ने लिखा है--"“भपस्र श-काल (८०० 
से ११०० तक) के अनन्तर लोक भाषाभों का जन्म हज ।'"° यहा यह्‌ उतल्लेखनीय 
है किं डा० अग्रवाल ने अपन्रज्ञ-काल (८०० से ११०० ई० तक) का.उल्लेख 
काल-निधरिण की विशिष्ट समस्या कौलेकर नहीं किया। लोके-भाषाओंके 
परस्पर मौलिक साम्य कौ चर्चा करते हुएं उन्हानि यहु संके्तमात्ही कियारहै। 


अपम्र्र साहित्य के क्षे के श्रन्तर्गंत तत्कालीन शोधके आधार परी उन्होने - 


अ पना उपयुक्त विचार व्यक्त किया है। डं० अग्रवाल की मान्यता है कि पतं- 
जलि, कात्यायन ओर पाणिनिके कालसेभी पूर्वं शिष्ट भाषा के साथ-साथ 
लोक भाषाओं में अपस्रशका समवेश घा \' उन्होने अथववेद के ¶ृथिवीसूक्ते" 
का उल्लेख करते हुए वेदो के समयमे भी लोक-भाषाभं के प्रचलन को स्वीकार 
कियादहै। | 

| डां० सुकुमार सेन ने अपथ््रश् का काल १-६०० ई० तथा अवहट्‌ड भाषा 
का काल ६०० से १२०० ई० तक माना है ।' डां० हरिवंश - कोदठंडने अपम्रश ` 
 काकालम्वींसदीसे १३ वीं शताब्दी तक-माना है ।‹डँ° वीरेन्द्र. श्रीवास्तव 


. ..ने अपभ््रण-काल की सीमा ५ वीं शताब्दी से चौदहवीं तक-मानौ है \*.डं०+उदय- 


. नारायण तिवारी कामत है-"ईसा की छठी शताब्दी से अपस्रश के कान्य-रच- 
नए प्राप्त होने लगीं ओौर पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक होती रहीं ।*“ 

डो भोलानाथ तिवारी के अनुसार “मपञ्रश्काकात मटेरूपमें ५०० 

से १००० ई० तक है 1“ इसी से मिलता हुआ विचार श्री जगन्नाथराय शरमाने 

व्यक्त किया--"अपश्चश भाषा अनेक भाषाओं का एक समुदाय है! जितनी 

प्राकृते, ह, वे सव मृत होकर साहित्यिक रूप में जीवित रहीं । उनकी वौलचाल का 





१. डा० अग्रवाल, माताभरुमि, पृ० ६५) 

२, भारत की मोलिक एकता, प० १४९, १४७ । ` 

३. डों० अग्रवाल, को० संजी व्या०, भूमिका प° ६३। 

४. वही, पृ० ६३, ६४ 

५. ड° सुकुमार सेन, तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपथ्र श व्याकरण, अनूवादकः 
महाबीर प्रसाद लखेडा, १० १५। । 

६, मपम्र श-साहित्य, प्‌ ० ३४) 

७. अपम श भाषा का अध्ययन, परिशिष्ट-४, प० २९११ 

८. हिन्दी भाषा का उद्गम ओौर विकास, १० १२२१ 

६. }ड ० भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, संस्क ० १८८४ शकाव्द, प ०१८३५ 


(४) 


स्थान अपभ्रशोनेले लिया! यहे समय ५०० ई०्से १००० ई०् तक था 1" 
अपम््मण् भाषा के साहित्य के प्रकाशन के उपरान्त डों० भोलानाथ तिवारी 
एवंश्री जगस्नःथ राय शर्माके मत अग्राह्य है ) वस्तुतः १००० ई० के पश्चात्‌ 
भी अपथ्रक्-कृतियो की रचना होती रही । उदाहूरणाथं, वीर कृवि हारा रचित 
'जवूसामिचरिउ' की रचना वि० सं० १०७६ में माघ क्ल दशमी के दिन पूणं 
हद । 
रोडाङ्कत 'राउल्वेलः ११ वींशतीका जिलांकित भापा-काव्य हि 1 पं० 
दामोदर द्वारा विरचित 'उक्ति-व्यवित-प्रकरण' कौ रचना-काल १२ वींसदीकं 
पर्वा ट्‌ ।* मुनि नयनंदी चिरवित्त “सुदंमणचरिडउ' का रचना-काल वि संवत्‌ 
११०० का है 1 हूरिभद्रसूरि द्वारा लिखित “नेमिनाहचरिय' वि० स० १२९१६ 
(ई० सन्‌ ११९०) हं 1 ` 'भविसयत्तकहा' ओर (भवस्यतचरिडः कां रचना-काल 
क्रमणः वि०सं० १२३० ओर वि०स्ं° १५३० माना गया है ° वङ्ढमाणचरिउ 
के रचयिता श्री विवुध श्रीधर का रचना-काद वि०्सं० ११८६ से १२३० निरिचत 
किया गया है 1. पं० नरसेन दारा रचित 'सिरिवाल चरिः की पहली प्रति वि० 
सं° १५७६ (ई< १५२२) कीरः 
डां० ह° च्रू° भायाणी तथा श्री अगरचन्द-नाहटा हारा संपादित श्राचीन 
गूजर काव्य सञ्चयः" परे देपाल द्वारा रचित कथवन्ना-विवाहुलउ,' नमिनाथ-घवल' 
अद्रकृमार धवल" नामक शीर्पक वाली रचनाए १५ बीं शताव्दीकीहैजौर 
. इनके ॐतिरिक्त शेप संपादित रचनाएं १३ वीं शताब्दी के आसपासकी हुं “° 
अब्दल रहमान कत "संदेश रासक' (ईसा कौ वारहनीं शताब्दी का पूर्वाद्ध ) 
णालिभद्र की रचना "बाहुवली रास" (वारहवीं शताब्दी; ) जिनपदसुरि हारा लिखित्त 
थूलिभद्रफागु (वारहवीं शताब्दी), अम्बदेव सूरि दवारा लिखित समरस (सन्‌ 
१. जगन्नाथराय शर्मा, अप्र श-दपण, प०२१। | 
२. डा० विमल प्रकाश जेन, वीर वाचि कृत जंतरूामिचरिउ की प्रस्तावना पृ० १३1 
३. (अ) डं कलाश्च चन्द्र भाटिया, हिन्दी काव्य भाषा की प्रवृत्तिरयां, पु ६) 
(आ) डों° माताप्रसाद गुप्त, राउलवेल ओर उप्तकी भाषा, प्रकाशकीय वक्तव्य, 
पृ०३। 
४. उ० सूनीतिकूमार चादुर्ज्य् का मत, उत्रित-व्यक्ति-प्रकरण, पृ० १) 
५. संपादकः डं० हीरालाल जन, प्रस्तावना, सुदंसणचरिड, पृ० १४। 
६. संपादकः हूरिवत्लम चू० भायाणी, सणतुकुमारचरिंय, भूमिका, पृ०३। 
७. डं० राजा राम जंन, प्रस्तावना, वडठमाणचरिउ, पृ०६॥ | 
८. वही, पृ० ७। 
६. द्रष्टव्यः डं० देवेन्द्र कुमार जेन का मत्त सिरिवाल चरिड, प्रस्तावना, पृ० ३। 
१०. डाँ०° हरिदत्लभ भायाण्यी, प्राचीन्‌ रूर्जर्‌ "काव्य सञ्चय, संग्रहीत रचना 
की भाषा, पृ० १० 1 


(२) 


१३१४ ई०)› तर्णप्रभ चरि द्रारा रचित " प्डावञ्यक-वायवोध' (सन्‌ १३५४ ई०)} 
ज्योतिरीइवर ठाकुर छत “वरं रत्नाकर" (चौदहवीं ्ताव्दी }, विच्रापति द्वारा रचित 
"कीतिलता" (चीदहवीं णताब्दी) सादि स्चनार्मो का काल यह सिद करताठैकि 
१००० ई० के पठचावु भी अपन्न में सराह्िव्य का बरृजन होता र्हा! यहां यह्‌ 
भी यह्‌ उत्लेखनीय है कि कविवर हरिपेण नै "वम परीक्षा के रचना पट्डियां छंद 
मे वि० सं० १०८८ मेक थी आर भट्टारकः श्र.तकौतिने “धर्म परीन्लाःकी 
स्चना विण न्ं० १५५२ मंकी थो 1: ब्रह्य व्‌चरजद्रारा चिद “वन्तोपतलक 
जयमाल' (रूपक काव्य) नामकं छरति वि० सं १५६९१ में ट्सिार्‌ नगरमे लिख- 
कर पूणं ट्‌ थी ॥ मुनि मटूर्नान्द हारा लिखित ध्ारक्खडी' या "पाहृषदोहा' का 
तेखन-काल वि० सं १५६१ ह 1 दयसे ज्ञात होता रिः सोलहवीं गतान्धीमेंभी 
पश्र श-ताहित्य कौ रचना होती रही 1 

साज तक हुए गोध के गावार्‌ पर्‌ अपश्रद्य-कानल का आरम्भदछ्टी शतन्ै 
माना जा सकता । ॐ० नायाणी ने स्वयंभू का समय ६७७ ई०्त्ते ६६० ई०के 
मध्य मानाटै 1: यतः नित्चित है कि उपश्चक्ष का प्रयोग भापा विश्चेप के लिए 
इससे काफी पूवं रथात्‌ लगभग ६०० ई०्मे साहित्यिकभायाकेन्पमे होनुकरा 
था 1 प्रियसेन कामत भी इसी तथ्य को पृष्ट कन्ता दुला की दटी शती में 
यलमी नरेड धरसेन के ताञ्रपत्र के उल्लेख एवं संस्कृतालङ्कारिको के कथनं से 
स्पष्ट क्रि उस समय तक भपञ्चज भावा जन नापाकेकूप में प्रतिष्ठितिहौ 
चुकी यी 1" 

उपयु क्त त्यों के आधार पर अपश्रदा साद्ित्यका युग छठी श्रतान्यीसे 
पन्द्रहदीं शताल्दी तक माना जा सकता है । 

अपश्चज्ञ को ध्वनियां एवं वण-कम कौ समस्या- 

स्वर-तंस्कृत मे निम्नलिखित १४ स्वर थे-अ,गा, द्‌, ई, उ, ॐ, च, ऋ लृ 
लृ. ए, ए, ओ, मी, । अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनु्नार ठे, ओ, ऋ, ऋ, ल्‌ 
लृ., विसर्जनीय श्र, प, द्‌, ब मौर नये १२ वर्णं प्राकृत में नहीं पयि जातेटह। 
प्राकृत के वाद अपञ्चदामे क््तीस्वरकीक्मी नहीं हृद! वमे तो अपश्रशमें 
मूल स्वर याठ य-म, ना, इ, ई, उ, ॐ, ए, बो; परन्तु दो नए स्वर--हृश्व 
ए तया स्व जौ” की वृद्धि हौ गई! 


चो, 





१. डां० देवेन्द्र कुमार्‌ शास्त, लेख-गपथ्र श के साहित्यकार, राजस्थान का जन 
स्ाहिव्य, प° १४८५ । 

२. वही, प° १५१ 

३. वही, ¶० १४६ 1 

३. डा० भायाणी, पडमचरिउ (स्वयम देव), भूमिका, पृ० ६, । 

५- जाजं अत्राद्य ब्रियस्वंन, मनुवादकः ङ० उद्यनारायण तिवारी, मासतीय चार्थं 
मापाए, पु ७७1 


(प) 


"छर" का उच्चारण प्राकृत भाषपामें समाप्त हो जानेके कारण अपम्रश 
वणेमाला मे इसको स्थान नहीं दिया गया ! प्रसिद्ध विज्ञान ० पिडल का विचार 
दै कि अधिकांश अपरश्च वोलियों में "ऋ" नहीं मिलता है १ डों० तगारे भी यह्‌ 
मानते ह कि कः अपवादो को छोडकर अपम श्च भाषा में "ऋ" उपलब्ध नहीं है !२ 
यद्यपि अपथ्रणश मे ऋ" रि मे परिवतित हौ गया, परन्तु संस्कृत के प्रभाव के कारण 
१२ वीं शती से पुनः स्यान पाने लगा! "उक्त्िव्यक्तिप्रकरण' में "ऋतु" {१५-२४) 
का प्रयोग मिलता ह । विद्छापत्ि की कीत्िलता'मेभी ऋ" का प्रयोग उपलन्ध 
रै 1 हेमचन्दरने भी "ऋ को उपस्थिति स्वीकार की है, यघा--अप० तणुलेतृरु 
(सं० तण) । अप° सुकिदु > सुङ्ृदु (° सकुतम्‌) ` यहा यह उतल्लेखनीय है कि 
अपभ्रश मे विसगं का पूर्णतः लोपहो गयाया ] डं० वासुदेवशरण अग्रवाल हारा 
संपादित "कीतिलता' मे "ओ" से प्रारम्भ होते हुए कतिपय शब्द उपलच्व हँ 1॥ अतः 
प्रस्तुत कोशम "ऋ," ओको भी वणं-क्रममे स्थान दिया गयाहै। 

व्यजन ध्वनिं 
विद्वानों ने अपम्मश मे २७ व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है-- 
क, ख, ग, घ | 


च, छ, ज, ॐ 1 

ट, ठ, ड ड ण । 
त, थ, द, ध 

प, फ, व, च, म } 
य, र, ल, व । 

स, ह 


उपयु क्त व्यजनो के अतिरिक्त अभय श-साहित्यमे कु जन्य व्यंजनमभी 
मिलते है, जिनकी यहां चर्चाकीजारहीहं ! डं तगारे अपश्रशण में "य' घ्वनि 
का वहिष्कार करते है, परन्तु “संदेश रासक,* 'पउमचरिडउ,' "उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण," 
'कालस्वरूप कुलकः 'जिणदत्त ॒ चरिञ' आदि अपथ्रशकीं रवनागोमेथय'से 
प्रारम्भ होते हृए शब्द मिलते ह ! गतः प्रस्तुतं कोश के व्णं-क्रममें श्य वर्णको 
स्थान दिया गया है) 

अपञ्रशमें 'डः' ओर जः के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सरलीकरणकी 
प्रक्रिया के कारण चला । यद्यपि विद्वानों दारा यह माना जाता रहा है किं अपम्रश 





१. पिश, प्राकृत भापाभों का व्याकरण, पु० ६६। 

२. डं ० गारे, हिस्टारिकलग्रामर आफ अपथ्रश, पृ० ३६। 

३. टेमचन््र, अपथ््रश व्याकरण, ४, २३२६ ! 

४. (अ) डां० रामगोपाल शर्मा “दिनेश, अपस्रश भाषा का व्याकरण, पृ ३२) 


(>) 


~= र क. का भिः {न ; र = ‡ [न 
ड ठ ठपलनत्व नटा गार न ' वनिका स्वान ्ण'नेन लिया , तथापि 
ग्द ह च 9 
ए + भ त्या (1 मृदवं ॐ > एनौ अद्ध न द 1 
घ्वनिर्याँ यपय्मग की क्छ संपादित तिया मं मिलता दुं ! यव्ा--'अड गार 
"वदटर.मृचिऽ,' "मयद्क' आदि । पटठमचन्डि,' कीतिलता, टेमचन्दरं त “जष- 


क ~ ~^ मृड (द ध्वनि ~ 8; पूर प्रर्नृत न न 4 2 
स्रज व्याकरण" आदि मेदी गईं ङः ध्वनिक उधार पर्‌ प्रस्तुत्तकालम “ड 


+1* ५! 


^ 


व्यनि कोन्यो क्रा त्यों स्वान दरिया गयां टै र जर्हाकटीं घप्चन्न की सम्पभरादित 
करतियो मं अदृ्वार दिवा गया टै, वहां उसका अनुनानिक ख्पनंदही प्रकोम क्िक्ा 
गया ह) स्पयूक्त समल्याको ष्टि में -र्खते हूए व-क्रम में पचामाक्षर युक्त 
घ्व्दीको उनके वर्मे दी स्यान दिवा गया रहै, परन्तु यदि अ्प्यद की संपादित 
छरति्योँ मँ पंचमाक्नर बनुस्वार-युक्व न्पमें लिखा हदा उपल्न्वदटैनो उसेजंता 
च तेगा व्णेगयत क्ममेदहीन्ल्ा गया 

लप्र "व ध्वनिक्ला अमावतोरहै, परन्तु वह्‌ कट्ना ठीक नहीं 
कि यह्‌ व्वनि व्रिल्करुत ही नहीं मिननी दै! पडमचरिड मं कञ्दणः (कचन नामक 
वृश्च}, कोञ्ज^ (कोल नामक व्ल), कौञ्चः (क्रौञ्च); कीला में काञ्चन 
नेनन" (° एवम्‌), नेहा“ (यर); चुक्त्ी (सं° जण का वात्वादेण चुकक == 
त्रष्ट होना), मुक्ो^ (त्यागना), मात्रत" (कहन), जवौ "(क मोकरि)}, यञ्चवलः' 


[क 


माटिमे लकार का प्रयोग मिलता हं । -कीत्तिपताका में "दटलु" "लचज्जाव' आदि 


ॐ 


१. द्रष्टव्यः (ॐ) परम मिव शास्त्री, चत्र शली उर जपन्न व्याक्ररण, पृ १११) 
(ॐ) ईो० रामयौपाल वर्मा दिनि," वपन्रदया भाषा का व्याकरण, पर ३५। 


श्ण 


२. ड० ह्रिवत्मम चूनीलाते भायाणी, पम चरिड १२, ७, १० । 


५, 


३. लाचा्यं हेमचंद्र करा अपथ्य य-उ्याकरण (अनुवादक शालग्राम उपाव्याय) 
२२३१. £? 1 
४ + ॐ ॐ 


८. वही, प° ८० 1 । 
५. ढा० भायाणी दरार संपादित पम चरिउ (३, १, ?०)}। 
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८. ० वासुठेवदारण भग्रवाद द्वारा संपादित कीत्वता, २, २४२ । 
६. ठह, २--~ २६ 1 
१ ०. वट्‌ | २-- १ 1 
११. वटी, २--८३ । 
२. वह, २-८८ । 
१३. वटी, --८५ । 
१८ वटर, >: 1 
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६॥ 
५५१ 
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व्यंजन नहीं थे । 


(>) 


. श्रव्दोमे "ज" का प्रयोगं उत्लेख्य है-।! अतः प्रस्तुत कोश मे उपलव्ध तथ्यों को 


ध्यानमे रखते हुए वणं-त्रमकी' व्यवस्था लको भी स्थान दिया गया, 
आचाय हुमचन्द्र के अनुसार देश्य भाषा" मे "नकारादि" शव्द एकदम अस- 
म्भव है, यह मान्यत्ता भौ उचित नहीं है । वस्तुतः प्राह्तके प्रारम्भसे अपभ््रणके 
विकवोसर तकन को ण' उच्चारित करने की प्रवृत्ति प्रधान रही टे । वस्तुतः 
अपथ्रशमे दन्त्य नन" का कम प्रयोग हुआ है 1 परन्तु “नः का विन्कुल अभावे रहा 
हो, यह कहना अनुचित होगा 1 "अप्र श-व्याकरण,' (हेमचन्द्र कृत), पम चरिख 
संदेशरासक, चय पद, उपदेश रसायनरास, महापुराण, राउलदेल, उपिति-व्यक्ि- 
प्रकरण, कीतिलता, णयकृमार चरि, सरह के दोहाकोश में नकारादि दाब्दं मिलते 
ह । अतः प्रस्तुत कोशम नकार' की स्थितिको स्वीकार करते हुए द्ण-क्ममें 
इसे स्यानदिया-गया ह । अंतमे यह्‌ भी उत्लेखनीय दै कि अपश्च मेड, द 


सेयुस्त व्यंजन 
अपथ्रश् भाषामें क्ख, क्क, च्च, च्छ, ज्ज, दु, दु इःत्त, त्य, ह, द,प्प, 
प्फ, च्व, व्व, ण्ण, न्न, न्ह, म्ह, त्ल, ल्ट, व्व, एवं स्स आदि संयुक्त ध्यनियों क 
प्रयोग होता है 

यहां यह भी स्पष्ट कर देना अपेक्षितहोगाकिडस कोशके वर्ण-क्ममे 
देवनागरी वर्णमानाका क्रम ही अपनाया गयारहै। 
लिग-निर्घारण कौ समस्या 


लिग-निर्घारण की जटिलता प्राचीन भागतीय भाषा संस्कृत, प्राकृत ओर 
अपभ्रंश मे उनी रही। पुल्लिग, स्त्रीलिग अर नपुप्क लिग का विधान ' होने के 
कारण लिग-निणंय नें कठिनाई हुई । उदाहरण -के लिए, संसृत मेँ देवता शव्द 
स्त्रीलिगरहै, जव कि हिन्दी में पुःल्लिय रहै! इसके वपरीत "पत्नी के अध्‌ वाला 
"ददार" शब्द पुत्लिग ह ) हिन्दी मे अग्ति ओर "महिमा" शव्द स्त्रीलिग है, परन्तु 
संस्कत मे पुल्लिग है) यह भी व्यात्तव्य है कि संस्छेतमे लिगके भेदसे अर्यं 
भी परिवर्तन हौ जाता दै, यथा--"मित्र' शब्द पुल्लिगमें सूर्यं तथा नपुसकं लिगं 
मे सखा (ए7लाप) के अर्थं क्ल वाचक है! यह्‌सी देखनेमेञायाहैकिएकही 
अर्थं के दाचक शव्द पििन्न लिगोंमे पाये जाते है, जंसे "सखा पुत्लिगरहै'ओौर 
“मिं्र' नपु सक्र निग हँ) इसी तरह भार्या" के पर्यायवाची ब्दो क्म लिगम भिन्त 
भिन्न हदार्‌ पु०, पत्नी स्तरी०, कलत्त नपुसक लिग) 

तनिक प्राङ्त ने सिजे-व्यवस्था पर दष्ट डाशललिए । यपि प्राकृत यें लिंग 





व्यवस्था संस्कृत के ससान ह, परन्तु कद्ध यच्दं लिद्ध-निर्धपरण मे निन्नता 
भिटती दहै, यपा--प्रार्प्‌, चरद्‌, तरणी चाब्दं नंस्कृत मे स्ीलिग रहै, परन्तु प्राकृत 


(२५) 


मे पाउसौ, सरथौ, तरणी आदि णब्दों का प्रयोग पुल्लिग मे होता ह ।' दामन्‌ 
शिरस्‌ भौर नभस्‌ को छोड़कर प्राकृत में रेप सकारान्त एन्द, यथा--यशस्‌-पशः 
>>प्रा० जसो, पयस््‌-- पयः >प्रा० पौ, तमपू--तमः> प्रा० तमो, तेनस्‌-- 
तेजः ~> प्रा० तेओ, सरस्‌--सरः > प्रा० सरो, गौर्‌ नकारारत णत्द, यथा-जन्मन्‌- 
जन्म >प्रा० जम्मो, नर्मन्‌ू-नमं >प्रा० नस्मो, कर्मन्‌ू-कमं>>प्रा० कम्मो, 
व्मन्‌--चर्म>प्रा० वम्मो आदि पूर्त्लिय मे प्रयुक्त टीततिर्है, जबकि संस्करेतमेये 
शब्द नपुःसक लिगं ।* संस्कृत आर प्राकरतमे कृचशग्दों मे लिड्‌ गव्यवस्था 
समान भी रही है! वयस्‌--वयः> वयं; सुमनस्‌--सुमनः > सुमण; शिरस्‌-शिरः 
>सिर, नभस्‌-नभः > नहं को संस्कृतं मौर प्राक्त दोनीं भाषाओं में इन्है नपु. 
सकलिग माना गया) 

पाकृत मे लिग-विवनि के सम्बन्ध मे डां० वीरन्द्र श्रीगास्तव का कथन उद्ध- 
रणीय है-“प्राकृत मे लिद्ध विवान भपेल्लाङ्ृेत सरल हमा । नपु सक लिद्धके रूपों 
मे पहले भी केवल प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति मेदी भेद पडता था अन्यत्त 
पु त्लिद्धवत्‌ ही रूप रहते थे । व्यंजनान्त शब्द स्वरान्तहोह्ी गएये\! नकारान्त 
मौर सकारान्त न° लि० शब्दपु० लि में प्रयु्त होते लगे) कम्मो, वम्मो, 
जसो, सरोसू्पयपु०लि०्मेआ गए 1 अपवाद सिर ~>शिरः गौर णहूं>>नभः रह 
गये } सम्मिलित्त परिणाम पही याकि कुस्पों को छौड़कर शेष सत्र नण्लि° 
राल्द पु लिण०्मे आ गए 1" 

प्रपश्चञ् मे लिगं निर्धारण 

आचाय हेमचन्द्र के अनुसार अपथ्रशमे लिग अतत होतार । कभीस्ती 
लिग पुल्लिगहो जाताहैतो कभी पुल्लिम स्त्री लिगहो जाता है । उदाहूरणा्थं, 
कुम्भडई (सं० कूम्भानु--गजों के कुम्भ स्थल), खलाई (सं° खलान्‌) में पुस्लिग 
का नपुसक लिगयहौो गया है अन्भा (सं० अभ्र =-वादल) मे नपुसक लिगको 
पुत्लिग हो गया है । सं अन्त्रं (अंतडी) नपु सक लिग का अपसर मे (अन्त्री 
स््रीलिगहोगयादहै। सं डाल स्त्री° लिग शब्द अपस्रश मे "डाल" नपुसक 
लिगदहोगयाहै 1 

अपश में लिग-मेद का प्रकरणं बडा जटिल भौर पेचीदा वना हा दहै! 
प्राचीन लिग-~व्यवस्था वदल गई | प्रायः लिगका तिर्धरणं ज्ञब्द की प्रकृति पर 
निभेर करने लगा † कोमलता, लघुता अथवा हीनता का ज्ञान कराने के लिए स्वा- 





१. प्रावृट्शरत्तरणयः पुसि-हं० ८, १, ३११ 

२. हे० प्रा० व्या० ८, १, ३२) 

३. वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपश्रश भाषा का अध्ययन, पु० १२६। 
४. द्रष्टव्यः ह° अप०ःव्या०, ४४५ । 


(र) 


यिक "डी" प्रत्यय करा प्रयोग स्ञी लिग णन्द्ोकौ रचनामेहोता है! आकारान्त, 
ईकारान्त ओर ऊकरारान्त वर्ण केस्त्री लिग को सरलता से पहचाना जा सकता 
है, परन्तु अकारान्त, इकारान्त भौर उकारान्त शब्दो के लिग-नि्घरिण में निर्य 
ही कठिनाई होती है। अपय्रक्न में नपुसक लिग के सम्बन्ध में यह उल्तेखनीय है 
कि कर्ता ौर्‌ कमं कारको मे वह्वचन में 'इ" विभक्ति लगती है} आचाय हेम- 
चंद्र के अनुनार प्रथमः भौर हितीया के वहुवचन की विभक्तियो के स्थान पर ड्‌" 
आदेण होत्ता टै 1 
विह्ानो कौ यह्‌ भौ मान्यता रही है कि जपम््रश्च में नपु सक लिग व्यावहुरतः 

लगभग चुप्तही हौ गया, परन्तु अप््रश के 'अ्िउलङ्‌' (खमर-समूह) , कमल्‌, 
"करिगण्डाड" (हाथियों के गण्ड-स्थल) आदि शव्द तथा सर्वनाम (यथा-तु, च, 
तं, ताइ आदि) मेभी नपुसकं लिगकेल्प मिलनेसे यहं सिदधदहोतारहैकि 
संस्कृत आर प्राकृत के समाने अपश्शणमे भी नपुसक लिगकी परम्परा वनी रही 
अर वाद मे आधुनिक भारतीय भाषाओं मे यह्‌ परम्परा कोंकणी, मराठी, गुजराती 
उर काश्मीर के निकट वोली जाने वाली कुं हिमालय-पवंतीय भाषा तेलुगु, 
तमिल, मलयालम, कन्नड सीर प्राचीन परिचमी राजस्यानीमे भी जीवित रही । 

गुजराती मे नपुसके लिग कपडं (एक व०) कपडां (वहुवं ०) आदिं शब्दं 
द्रष्टव्य! डं० एल० पीण तेस्सितोरी ने परिचमी राजस्यानीमे नेप सके लिग 
का संकेत क्ियाडहै,जो कि ऊॐ' भ" अंत वाले क्पमे मिलता है > यधा-आसोग- 
पण, (शीलोपदेशमाला ३), माथडं (श्रावकाचार), युक्त (इन्द्रिय पराजयश्चतक 
११). जं ¦ कल्याणमंदिरस्तोज अवचूरि) < सं° यत्‌ । 
हये (दशवंकालिभूत्र दीका) < सं° भूत ।` 

प्राकृत अैर अपभ्रंश की शब्दावली मे बहुत अधिकं समानता मिसती दहै! 
आचाय हेमचंद्र के सूत्र--'शौरसेनीवत्‌,' “अपश्च शे प्रायः शौरसेनीवतु कायं भवति 
अर्थात्‌ अपश्् मे प्रायः शौरसेनी के समान काये होते दं! इसत्थ्यक्तो दष्टिमें 
रखकर “पाइअ-सह-महण्णवो' में प्राक्त के जिन शब्दों को नपु सक लिगमाना 
गया है, यदि वे शब्दं अप्र श-साहित्य मे भी प्रयुक्त हुए ह तो उन्हे सामान्यतया 
पूर्ववत्‌ नपु सक लिगमेरूपमें स्वीकार क्रिया गया है परन्तु साय ही लोक-ग्यव- 
हार मे शब्द के प्रयोग कोरष्टि में रखते हुए लिग-निर्घारण किया गया है । हिन्दी 





१. आचार्यं हेमचन्द्र का अपश्च न्याकरण, सूत्र ३.५३ । 
२. (क) डों० नामवर सिह" हिन्दी के विकास मे अपश का योग, पु० ६१। 
(ख) डं० रामगोपाल शर्मा दिने, भाषा का व्याकरण भौर साहित्य प° ४४ 
३. डं ° एल० प° तेस्पितोरी, पुरानी राजस्थानी (अनुवादक : नामवर सिह), 
पु ० ४४} 
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एत्चद्न दहुदचन 
ए कृ-क = ---- -- 1 प 
छर ८१।३ ०. चटु ग्‌ ९; टूर 


क 
भे 


छख्र ~न {न्त {ल्दिमगं द!डः जा {य | सक = चप नः स्मा [नरी 
९1 ऊक्स(न्त् पू [ल्दम उ! (वायुः) सन्द्क् क्प क समरति 
स्प > = ग11 114 क । एन्य न 
पु पचक {यं "दारि" दव्दं 
पए्क्तेचन खट्व चन 


वाटि, वारी {रिङ्‌ , वारीडं 
4 


एङूकवतच हुत चन 
न्ता ओर कमं फले, पलुं फलइ › फलाइ 
रच्मार्न्न्त छु ल्प ग्या दा जारव टरं (अभ्तिः) 
एर्व चन तदुत्चय 
ज सा--अग्म, यन्नि सम्गी, उग्गहि 
च्म (2, 3 
च्भ्न्‌ 
छ्चदट ज = {रमं क रिगएं र म = 
कर रण--अ{रमरय, अय लृक्रर ग्म {टू 
अनदान अश्वडेः अग्निहिन्ते ऊगरिगिह, लमीद्त्ते 
= २ {दवच- = यह्‌ , उप र्यााहूल्त उ {९ न ग्यते 
सम्दन्य--ःगह्‌ ङग्गिहि, सग्गिहूः अरम 
[म २१ धरर | अनौ र्गि हि 1 = न अन्वि व्क 
अ {तकर८्य-ज्गष्ट्‌ | =14°्पृ षह जम्ब्पृू 
; ड 
कके अणग्हि चि ॥ 


सम्बोदन--अग्िी, र्मी अगि 

इक्ारान्तं "निरि पु†ह्तय 

एकवचन दहुवचन 
कर्ता-- गिरि, गिरी गिरि, पिरी 
कम-- गिरी, चिर गिरि, भिरी 
करण--गिरि, भिरिज, गिरी ` निरिहि 
ङपादान-निरिहे निर्ह 
सम्दन्य--निरि, भिर्‌ | चिरि, बिद, गिह 
अधिकरण-निरिहि | गिरिहु 
सस्मोवन-निरि, गिरी गिरि, निरहं 

स्वी लिय अक्तारन्त या लात्ताखन्त रप (मुर्धा-- मृडा) 


एकवचन वहुवचन 
क [2 रदनः = 
कतता-- नुदः सुदा ` रद्ड, युष्टान्म 


न्त्म न पट स्या रदखाडद जनक शासो ५ 
चण भ्ण 


करण--मुद्धए (मुई) 
भपादान--मुदखहे (मुद्रि) 
सम्बन्ध--मुटहं (गुटि) 
अधिकरण--मृद्धहि 
सम्बोयन-मृद्ध, मुदा 


एकवचन 
करत्ता--कह्‌, कटा 


ॐ 37 


क्म -- 
करण--कहए्‌ (कहड) 
सपादान---कहहे (कदि) 
सम्वन्घं त 
अधिकरण--कहहि ` 
सम्बीधन--कह्‌,कहा 





मुहु 
मुदहि 
मुद्ध, युधा, सु 


मे 
९ 


दाहो 1 


कहु == कहा (कया) 


वहुवचन 
काभ 


22 


कटा, 


37 


9) 
कू टि 
कह, कहा, कहो, कहो 


ह्वस्वीकरण प्रक्रिया से स्त्री ल्िग के दीर्बान्त शब्द प्रायः ह्स्वान्त हौ जति 
है, परन्तु वस्व अकारान्त होने पर भींस्तौ लिमकेल्पपुत्लिग से भिननहुं)। 


ऊकारास्तपु 


एकवरन 
कर्ता-क्म--वाऊ, वाड 
छरण--वाडउण, वाड (वा) 


अपादान--वाउह्‌ , वाउदहिन्तौ 


सम्बन्य--वाउहु ` 
ध्रचिकरण--वाउहि 
स्वोघन---वाउ, वाॐ 


ह्लिग घाऊ (चायुः) शब्दके रप 
वहुवचन 

व{ऊ, वाड 
वाऊहि, वाहि, वाऊहि 
वाउदटु. वाङ-द्न्लि 
वाउहि, वाऽहं बाउ 
वाउहि्, वाउ 
काउहो 


आकासस्तं स्तीलिग "वाचा इन्दर ख्प 


एकवचन 
वाला 
करण--त्रालाए, वाचाषए 
यपादान--वालहै 
सम्वन्ध---वालहे 
यधिकरण--वालहि, वालदहि, 
सम्वोवन--वाला, वाते 


कता. कम~ 


वहुवचनं 

वाला, वालाउ, वाल 

वालह्िः वाहि 

वालहू 

वालहु, वालहुं, वालहं 

वार्लाह्‌, बालहिं वाल, वालहुं 
वालङ, वालाउ, बाला 


(3) 


ईष्ारात्त स्लिम रदी (नदी) के स्प 


एकवचन 
कर्ता, कमं--णदी, णदि 
क रण--णदिए, णदिए 
अपादान--णदिए, णदिहि 
अधिकरण-णदिहि, णदी, णदि 
सम्बोधन-णदि 


वहुवचन 
णदी, णदिख 
णदीहि, णदीहिं 
णदिहु, (णदीणं सम्बन्ध मे हो) 
णदीहि, णदिहि, दिह 
णदिहो 


सवनाम (उत्तन पुरुष) अस्मद्‌ 


एकवचन 
कर्ता--हॐ (हेड) 

कम--मइ (मई) 

करण-- ५ 
अपादान.सम्वन्ध-महु मज्ज, मञ्भः 
अधिकरण--मई, (मद्र) 


वहुवचन 
अम्हे, अम्हद (अम्हद्‌ ) 
3 8, 


अम्हेष्िं (म्हि) 
अम्हहं (अम्हं) 
अम्हासु 


संस्छेत युष्मद्‌ (मध्यम पुरुष) के अपश्च श्च वाले रूप 


एकवचन 
कर्ताहं (ठह ) 

कम--पद्‌, पद तड्‌, तद 
करण. ५, 14 
अपादान तउ, तुर्फ, तुध्र (तुह) 
सम्वर्व~-तुज्लह्‌, तुष्ट 
भधिकरण- पइ" पड" तद्‌" तड 


अन्य पुरुष तद्‌ (सो) 


एकवचन 
प्रथमा (पु०)सो.चु,स 
(स्ती०) सा, स 
` (न°) -तं, ततु 
द्वितीया- (पु०) तं 
(स्ती०) तं 
(न०) तं 
तृतीया (प) तेण, तं 
तष, तेण 
ति । | 
ˆ (स्त्री०) ताइ, तिए, तीए, ताएन्तए 


वहुवचन ` 
तुम्दे, तुम्डद, तुम्ट्ड 
16, 6, 


दम्देहि" दुं हि 
दुम्टं, तुम्दटं 


तुम्टायु 
वहुवचनं । 
(प०) ते 
स्त्री०) ताउ, ति 
(न° ) ता्‌ 
(९०) ते 
(स्तरी०) ताड 
(न° ) ताइ 
(पु) तेहि 
ताह 
तेहि 
(स्ती०) तेहि 


(४) 


चतुर्थी मौर पष्टी-(पु°) तसु, तदी, 
तर्हि, तसु, तहु" तहि 


(स्त्री) तिहि ताहि (स्ती०) ताहि .. 
सप्तमी--(पु०) तर्हि, तहि (पु ०) तहि 
(स्त्री ०) तदहि, तहि (स्तीऽ) ताहि 
सम्बस्य वष्कं सदनप यतु (जो) 
एकवे चन वहुवचन 
प्रथमा (पु०) जो (पु०) जे 
(स्ती०) जा (स्त्री०) जाउ 
(न०) जं (न०) जाद्‌ 
द्वितीया (पु०) जं (प°) जे 
(स्री०) जं (स्त्री०) जाउ 
(न०) जं, जु (न०) जाद्‌ 
तृतीया (पु”०) जेण, जि, जं (पु"०) जेहि 
(स्क्रीऽ) जाद, जाए, अणए (स्ती°) जाहि 
चुर्थी (पु०) जासु, जसु (प°) जाह, जाह्‌ 
षष्टी जस्स, जदह, 
स्त्री० जाहि स्त्री जाहि 
पंचमी (पु ०) जउ (जहे) (१०) जह 
(स्ती०) जाह (स्त्ी० जाहि 
सप्तमी (पु*०) जहि, जिस्म (पु ०) जहि 
{स्व्री०) जहि स्ती०) जाहि 
भ्रेतवाचफ सर्दनास क' के रूप 
एकवचन वहुवचनं 
प्रथमा (प°) को, कू (पु) के 
हितीया (स्दी०) का, क (स्ती०) कायड, काउ 
(न०) कि (न०) काइ 
तीया (पु) केण, कड (०) के 
(स्त्री०) काइ, काए (स्वी ०) केहि, काहि 
चतुर्थी भौर (पु०) कहो, कहु, कस्स, कामु (पु०) काह 
षष्टी {स्त्री°) काहि काहि (स्त्री०) काहि 
पचमी (पु०) क, कहू (१०) कहु 
(स्त्ती०) काहु, (स्ती०) काहि 
सप्तमी (पु०) कहि, कहि (प॒०) काहि 


(स्ती०) कारि (स््री०) काहि 


गड) 


निरचयपवाचक सर्दनाम 
एतद्‌ से वना एह" के रूप 


एकवचन चहुवचन 
कर्ता, कम--एहो, एह ए, इय 
(स्त्री ° एह्‌, एय) - 
करण-- एण एय, एय 
सम्बन्ध- एयहो ` एयह्‌ 


(स्त्री एयहि) 


बद से देना 'जाय' के रूप 
एकवचनं वहुवचन 
कत्ता, कम-आउ, माओ, आ आइउ,जआयउ आ, आए 
करण--आएण (स्तीलिग-आयएं, आयि} म्यह, भायएहि 
अपादान आयहो | 


तथा 
सम्बन्ध--स्तीलिग मे, आभा आयड्‌' 

८. ॐ सवंनास के अन्य रूप सन्व (सं० सर्व॑) 
कारक- एकवचन वहुवचनं 
कत्ता-सन्वु, सन्वो, सत्व, सन्वा, सव सत्वे, सव्व, सव्वा 
कर्म--सम्वु, सव्वे, सव्व, सव्वा सव्वे, सचत्वि, सव्व, सत्वा 
 करण--सन्वेण, सत्वे, सव्व सव्वेह्, सन्वाहि, सर्व्वह्, सव्वे 
अपादनि-सन्वहु, सब्वाहूं सव्वहु, सवाह 


सम्बन्ध-सन्वसु, सन्वासु, सव्वसु , सव्वहो, सव्वेसिं, सव्वेह्‌, सत्व, सत्वा 
सव्वाहो, सन्व, सव्वा 
मधिकरण--मत्वहि, सनव्दाहि सव्वहि, सव्वोहि, सब्वासु, सब्वसु 


अण्ण (सं° अन्य) 


एकवचन वहुवचन 
कर्ता, कमं अण्ण, अण्णु । 
करणं अण्ण अण्णाहि 


सम्बन्धं मण्णह्‌ ` 
, अधिकरण अण्णर्हि 


(>>) 


त दद-संश्रहु 


कोश-रचना का कार्थं अत्यन्त वैज्ञानिक एवं पद्धतिपरक है । शब्द-संग्रहका 
यः यं कोश-संपादन की प्रथम महत्वपुणं सीदुी है । प्रस्तुत कोश मे अपश्चश की प्रका- 
शित एवं अप्रकाशित कृतियो से शब्दौ का संग्रह्‌ किया गया है ! प्रमाणस्वरूपर, प्रत्येक 
प्रविष्टिके अंत मे पुस्तक कासंदभंदेदिया मया । अपथ को रचना्ोमे 
अनेक देशी शन्द मिलते है ! अतः "देशीनाममाला" के शब्दो का संकलन करनाभी 
भावदयक ससक्ा गया अपन्न ओौर अवहट्ठ में भेदन कर अवहट्‌ठ कौरचना 
यथा-"कीिनताः क शब्दो कोभी इस कोल्लमें स्थान दिया गयाह। 

अपश्र-श-शब्दावली वहत चिस्ठृत है । इसका संकलन करना अपने मेँ एक 
चुनौती दहै । अपश्चशके विपृल साहित्य से संवंधित सभौ रचनाएं भब तक 
प्रकाशित चहींहौ पायी हैँ । ड० हृधिवंग्न कोद ने अपनी पुस्तके अप्र श- 
साहित्य" मेँ उन्न अग्रकाशित रचनाओं का उल्लेख कियादहै ओौरसाथ दही अध्रका- 
शित रचनां से सवंधित मूल अंण भी प्रस्तृत कथाह जिनके भाधार पर 
अप्रकाशित रचनाओं के शव्यं का संकलन किया गया है । 


व्युत्पत्ति 


को में व्युत्पत्ति का विशेष महच्व हता है । इससे दाव्दके इतिहास का 
ठीक प्रकारसे ज्ञान होता । प्रस्तु कोण में मूल शब्दको कोष्ठक मेंदेनेका 
प्रयास किया गया है । कर्टी-कहीं कोष्ठकसे बाहर दिया भया सस्कृतं. शव्द पर्यायं 
है, न कि ग्गरत्पत्तिमुलक शव्द 1 संस्कृत के मूल शब्दो का आघार प्रमाणिक संस्कृत- 
कोशो की शब्दावली रही है ओर प्राङृत के शब्दों का आधार, "पादभ-सदट-महुष्णवोः 
तथा अभिधान-राजेद्ध कोप रहा है । प्रस्तुत ब्युत्पत्ति-अध्ययन से निद्चयही 
संस्कत अर प्राकृतके साथ अपम्मगके सव्रंष केस्वरू्प का बोधदहौ सकेगा, 
एसा संपादक का विद्वास दहै, 


मारतीय मावामों के शष्दों से तुलना 


भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान होता रहाहै) भाषार्व॑ज्ञानिक 
दष्ट से भारतीय भाषां के उदुगम एवं विकार के इतिह सि को समदने के लिए यह्‌ 
भवरयक समश्ा गया कि विभिन प्रांतीय भाषाभों सै अपश्रण केः शब्दोंकी 
तुलना कौ जाए । अतः इस . कोश में राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि 
के शब्दों से यत्र-तत्र तुलना की गई है । निद्वयही अपथ्रश भाषा का भाधुनिक 
भारतीय भाषामो के साथ सम्बन्ध जोड़ने से राष्टीय एकता को बलत मित्त सकेगा । 


(र) 


अयं-विचार 
णन्द-क्मोश का महत्त्वपूणं अंग अयंका निर्धारण करना होता है 1 प्रस्तुत 
कोश में अथं की प्रामाणिकता एवं प्रासंगिकता वनाये रखने का पूर्णं रूपेण प्रयास 
किया गया! ठीक अयं की दानवीन के प्रवास में मैने अपनी भरसे रोई कसर 
वाको नहीं रखी है! शव्यथं की उपयुक्तता को सिदध करने के लिए भावश्यकता- 
नूुतार यव्र-ततर मूल उद्धरणदे दिये गए) 


मुहादरे एवं लोकतो दित्यां 
अभिधात्पक अर्थं के साथ यदि किसी णन्द का प्रयोग लाक्षणिक एवं व्यंम्यार्थो 
मे हुमारैतोखउमेभी देते का प्रयास किया गया है \! संस्कृत आर प्राकृत साहित्य 
के समान अपश्नश साहित्यमे भी सूक्तयो, मुहावरों ओर लोक्रोक्तियोंके सुंदर 
प्रयोग मिलते हं, भिन्द प्रस्तुत कोश में प्रसंगवश यत्र-तत्र उद्धत करने का प्रयास 
क्रिया गया ह। 


अपश्रणके णब्दो की रचनाक समभ्नेके लिए प्रत्यय-विधानपर भो 

विचार करना अभक्षित है -- 
| तितत प्रत्यथ-- 
द्सके पांच भेदर्है- 
१. स्वाधक प्रत्यय- 

नाम (संज्ञा) शब्दों से अ, डा, इल्ल, अल्ल, इत्ल, उत्ल, दय, क्क, उ, ए, 
आदि प्रत्यय लगते हैं । संस्छतके स्वाथे प्रत्यय कसे अपमश्मे सका 
विकास हु है, यथा-लघुक से लहुभ, गरक स गरुम । अन्य प्रत्ययो के कुं उदा- 
हरण ष्टव्यं है - 
हदय > हियडा । मारिक्य > माणिक्कडा 1 
अल्ल, इत्ल, उल्ल -- वथा, हिभउल्ल (हृदय), विलउत्ल (विलोल), वहिनुल्ल 
(भगिनि), । 

स्त्रो-प्रत्यय- 

स्त्रीलिगम शब्दो मे डी प्रत्यय लगता रै, यथा-गोरी से गोरडी, गृत्तिसे 
मिद्‌ठ्डी! यदि शब्दके अंतमे 'ड' प्रत्थयहोत्तो अन्तिम डका अकारङ्कारमें 
परिवत्ित हो जाता है, यथा-घरूलड से घूलडिया । 
आ--सिओआ (श्री), अज्जा (आर्या) 1 
इ- णड (नंदी), तरुणि (तरुणी) ) 
ई--वाइणी (वादिनी) । 
णी--स्िस्सिणी (रिष्या) । 
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२. संयुक्त-प्रत्पय- 
उत्ल तया अ के योग से--मोरल्लश्न; भल्ल डा = वलुल्लडा । 
क~ "क" प्रत्यय शेप रहने पर इस प्रत्यय के इक, इय, क्क, ङ्प मी मिलते, 
जंसे--घानुकिक्य, घानुक्क 1 
उ, एं 
जंसे-- पण्‌, अवततं । 
३. माववादक प्रत्यय- 


भाववाचक अर्थं मे प्प, प्पण, त्त, तण तथा जण करा प्रयोग होता ह, जं 
देव {-प्पण, ` | 
इड -{-प्पण, 


वड्ड -{-त्तण 1 उत्कोपन ~> उक्करोवण, अवेक्षण > अविन्खण । 


४. कर्तत्व वोवक्- 


ये प्रत्यय कर््ताका वोव कराते ह, जसे- 


अ-दवण्ण 
गार-मान्नारः; कर्तारः > कत्तार्‌ 1 
इर--हिसिर 


अण--सुहावण 
हार-करणिहार 5 
इत्ल~---कणित्ल 
साव-नटाव 
लाल-सोटाल । 
: ५. -संबय-तुचन्न प्रत्यय-- 
से 
इत--जोवण्णदत (यौवनवती) 
इ--जोइ (योगिन्‌) 
व--टएव हनुवत्‌ (हनुवत्‌) -. 
वन्त--पूनवन्त (पुण्यवान्‌) 
मई--सिरिमई (श्रीमती) 
वाल--थणवाल (स्यानपालं) 
आलु-सद्धालु (श्रद्धालु) 
इय--पराइय (परकीय) । 


(मष) 


कर रतं प्रत्यय 
कदत प्रत्यय क्रियाः (घातु) के साय लगते हँ । , संस्छृेत के तुमुन्‌ प्रत्यय के 
स्थान पर अपश्रश मे एप्पि, एप्पिगु, एवि , एविणु, एवं, अण, अणहं ओौर अर्ह 
प्रचलित है यथा-- करेप्पि, करेपिपिणु, करेवि, करेविणु, करेवं, करण, करणु, 
करर्णाह 1 इस सवधम एक वात यह्‌ ध्यानदेने योग्यरहैकि गम्‌ धातुसे परे 
"तुमुन्‌" अयं मे प्रयुक्त 'एप्पिणु' मौर 'एप्पि' के.ष्ए्ः कालोप विक्त्य सेहोतारहै, 
यथा--गमिप्पणु (हे° ४४२), गम्पि, गमेपि । 
संस्कृत के „कूत्वा (त्वा) प्रत्ययके स्थानमे ईइ, इउ, अवि, एषि, एष्पिणु, 
एवि, एविण्‌ होते है, ज॑पे-- कृत्वा च=नकरि, करि, करिवि, करवि, करेपि, 
करेप्पिणु, करेवि, करेविणु । अन्य उदाह्रण-- मारि, मञ्जिड, चुभ्विवि, विष्टो- 
डवि, जेप्पि, देप्पिणु, लेवि, ज्ञाएविणु । 
संस्क्रत के 'तन्य' प्रत्यय के स्थान पर अपश्रण मे इएव्वउ, एव्वड, एवा, 
एव्व होता है, तथा- करिएन्वउ , सहेव्वड , सोएवा, देक्छेच्व । 
. वतमान कृरत- 
संस्कत शत्‌ प्रत्ययं का अंत' या अतय' ल्प होता है, जंसे-- करत, मुणत । 
अपश्च मे संस्कृत के ्ानच्‌ का माण मिलता है, यथा-- गच्छमाण, णच्चमाण 
पट्समाण । 
भूत कृरंत-- 
संस्कृत के क्त ओर क्तवतु प्रत्ययो का उपश्रशमेत भौर तवत्‌ रूप मिलता 
हे । क्त के रूप-त,-इत या-ण्ण अपश्र ण मे प्रयुक्त होते हँ । अपश्रश मे विशेषतः त 
ह्मी शेप रहा । तकार का लोप होने पर-अ शेप रहा ओर उसमेयकीश्रूति आने 
पर अ, इअ, ओर उसके परिवधित रूप य, इय, इयअ के प्रयोग भिलते है, यथा-- 
हृदय, पेसिय । स्त्रीलिग मे इय का ई हो जाता है, जँसे-- वुद्री, चडी । 
` भविष्यत्‌ मौर विधि छरंत 
संस्कृत में ^तव्य' प्रत्यय अविष्यत्काल के अर्थ मे प्रयुक्त होता है 1 सस्छेत के 
तव्य प्रत्यय के स्थान पर अपभ्र ण मे 'इएव्वड, "एव्वड ', “एवाः, "एव्व, !इअव्व' 
'अव्व' का प्रयोग होता है, यथा- करिएव्वड, मारिएव्वड, सोएवा, देक्छेव्व, 
देखचव, पठव, धरव, आदि । 
पुवेकालिक्‌ रूप 
पूवंकालिक्‌ क्रिया के निम्नलिखित प्रत्ययो का प्रयोग होता है-- 
इ-- चलि, पदि, मारि, करि 1 इउ, इड - कहि, मज्जिऊ, भज्जिउ 1 अवि-- 
मुयवि, वि्छोडवि परिसेसवि 1 पि-- गम्पि । वि-- आणिवि, लेवि ! इवि-- 
पणविचि (भ्र+नम्‌ > पणव+-इवि), अव लोईवि (अव +-^^लोक्‌ > अवलो-- इवि) 
पेक्खिवि पर्न > पेक्ख-+इवि) ! एदि-पणवेवि (प्र+^^नम्‌ ` पणव ~- एवि 
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घुणेवि (श्रु > सुण~+ एवि), लहेवि (लम्‌ > लह + एवि), धारेवि (धु >घार 
+ एवि) ! एष्पिणु-- पणवेप्पिणु (ब्र~+-नव > पणव ~+-एप्पिणु), 1 एफि-- नेफि। 
एविण्‌-- लदैविणु (५८लम्‌ > लह +एविणु), करेविणु (4८छ > कट्‌ {-एविषु) 
चरेविणु (५८लम्‌ > लह ~ एविणु) । णिसणेविणु (नि < श्रु> सुण+एविषु), 
सुमरेविणु (स्मृ > सुमर एविणु). । 
घातु-- प्रत्यय 
संसत, पालि आर प्राकृत में क्रिया-रूप श्लिष्टता प्रधान ह, किन्तु अपभ्रश् 
अश्िप्टताकी भोरवढीदै। वपश्रशमे संस्त के लकार कौ विविधता 
मे कमी आई । अपश्च शर मे संसत के आत्मनेपद ओर परस्मेपद का भेद समाप्त हो 
गया } परस्मैपद रूप दी प्रचलित रहे 1 मात्मनेपद प्रायः लुप्त हौ गये; अपवाद 
स्वरूप आत्मनेपद के दौ रूप शेप रह्‌ गए, उसके ए काइ" मे चित्तय हो गया। 
दवि वचन का सर्वथा लोप ह्ये मया) कत्तुवाच्य तथा कर्पवाच्य कै क्रियापद का भेद 
केवल धतु के रूप'तकं ही सीमित रहा । 
सपश्रणमें लट्‌, लोट्‌ ओौर लृट्‌ तीन लकार अवशिष्ट रह भौर भूत- 
काल के. चिए "क्तः प्रत्ययं का प्रयोग हुजा) अपश्रश-घातुओं से पद~रचनाकं 
लिए इन प्रव्ययोंका प्रयोग होतादहै - इ, इ,¶हि,उ,उ, हु, हुए, एदि, हि, 
सि, मि, जहु, आमि, एड. थि, ति, न्ति, एमि, इमि मो,सु, ह, स, इहि, ई 
दत्यादि । | 
वर्तमान कात के प्रत्यय-- 
द, हि, हि, ह, उ, हं । लोट्‌ लकार कै प्रत्यय है-- उ, न्तु, (ह), (हि) , ३, उ 
ए, हु, उ; हृ । । 
भूतकाल के प्रत्यथ-- 
इ, उ, ज, इञ, य, इय, } भूतकाल के लिए संस्कृत के कत' प्रत्यय के अपम्र्च 
मेत, यत, या ण्ण रूप वन गए । यथा-- पड़यि, जाणिय, चय । 
भविष्यत्काल-- | 
संसत के भविष्य.सूचक प्रत्यय 'स्य' का अप्र. श मे 'स' अौरं ध्वनि-पसिव- 
तन्नैष स्प वना दै । "इहि" तथा “ईस भी भविप्य सूचक प्रत्यय दहै । 
प्रणायक क्रिया- । 
जव कर््ताको किसी कठंकोकरनेके लिए. प्ररित किया जाताहै तो 
प्र रणाथेक क्रिया का प्रयोग किया जता है। संस्कृत के णिच्‌" प्रत्यय के स्थान 


पर अत्‌, एत, आव, अवे.आदेश होकर धातु रूप वनता था, यथा, दिस, कारेद 
करावइ, केरावेड, हासेड, हसावद, हसावेद आदि । 


(>५५1)) 


कू क्रियाओं के रूप नीचे विये जा रहे है 
धातु रूप-रचना (तिङः विमति) 


छर्‌ धघातुकेरूप 
वतमान काल (लट्‌ लकार) 
एक वचनं ध वहु दवचनं 
प्रथम पु०-- करइ, करदि ` `  कर्रहि, करहि, करन्ति 
मध्यम पु०-- करसि, करहि, करहु 
कर्राहि, करहि 
उत्तम पु०-- कर, कर, करामि, ` करहु, करहु, करिमु 
| करेमि ` 
"चलः धातु को रूप-- रचना 
लट्‌ लकार 
| , एक्‌ वचन द्वि° वचन 
प्रथम पु० , - चल्‌ -- चर्लहि 
मध्यमपु० - चलहि -- चलहु 
उत्तम पु० ~ ` चल -- चलहू 
अपश्रश में चल" के अन्य प्राकृत रूप भी निम्न प्रकार प्रचलित र्है- 
/ एकं वेचन वहु वचनं 
प्रथम पु° --- चलए, -- चलन्ति, चलन्ते 
चलेदि चलिरे 
म० पू. - चलिः चलह्‌ 
~ `. : चलसि चलह्‌, चलिद्ध 
उ०. पु० -- -- चलं चतह 
| चलउ, चलसु 
चलमि, | चलामः, 
. ` चलामि चलामो 
आज्ञार्थक (लोर्‌ लकार) मे कर धातुके रूप 
एक वचन वहु वचन वचन 
प्रथम पु० | , >< >< 
मध्यम पु० |  करूकरहि, करहि, करह्‌, करहु, 
क । केरे, करहु; करि करहि 
उत्तम पु० >< | । >€ ` 
सविष्यत्‌ काल {लृट्‌ लकार) 
. , | , -एक वचन वहु वचन 
प्रयम पु० ~. - .' करिस्षिद, करिहइ्‌ करिसहि, करिहहिं 
सघ्यमपु° - क रीटहिसि, करिसहि करिसहु, करिह 


उत्तम पु9 -- करीयु, कसु | करिसहु, करस 


(22111) 


हसे धातु 
एक वचनं वेह वचन 
प्र० पु० ~ ` हसिहिई, हसीसड -- हसिहिहि, हससि 
म० पुर == हसिहिहि, हसीसहि -- हति हिहु, हसीसहू 
उ० पृ 9 टसिदिउ 'टसीक्ड -- हसिहिहु, हसीसञ 
फुतन्ता-नापन 


प्रस्तत कोल कै संपादन-कायं में मघे अपश्च श-साहित्य की संपादित रचनाभौं 
से सहायता प्राप्त हृरद है 1 अप्र ल-साहित्य से संवंधित संपादक सवं श्रौ डां° वासु- 
देवण्रण अग्रवाल, डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी. तथा विश्वनाथ त्रिपाटी, डं° हीरा- 
लाल जन, ढं० जादिनाय नेमिनाथ उपाध्ये, सी० डी० दलाल एवं पाण्डुरंग- 
दामोदर गुने, डां° ह्रिवल्लभ भावाणी, मधु सूदन मोदी, अगरचन्द नाहटा, ढं 
देवेन्द्र कुमार जन, ० पी° एल० वद्य, ॐं० माता प्रसाद गुप्त, जिन विजय मूनि, 
२० म० शाह्‌, महापंडित राहुल सतांकृत्यायन, डं राजाराम जन, विमल प्रसाद जन, 
डों० रमणीक भाई नाट्‌, डँ भोला गंकर व्यास मादि विद्वानों के प्रति यै मपनी 
ह्‌ादिक कृत्ता ज्ञापित करता ह! उपयु क्त॒विद्ानों के जतिरिक्तः निम्नलिखित 
विद्वानों ने भी अपघ्नन भापा का शो धपूणं अध्ययन प्रस्तुतं किया-- डां० एल०- 
पी० तेस्सितोरी, डां परममित्र शास्वी, डं नामवर सिह, ड० वीरेन्द्र श्रीवास्तव 
डां० जीण वौ० तगरे, डं० वुकूमार सेन, ग्रो° शालिग्राम उपाध्याय, डा० हरिवेश- 
कोषटड । उपयु क्त विद्वानों की पुस्तकों मे दिए अपश्च के गोधपूण्ं अध्ययनसे्मे 
लाभान्वित हुभा, उनका च्छपि-ऋण मुदञ्च पर वना हा दै । 

डाँ० कूवर बेचन, डँ° रामरज पाल द्विवेदी एवं ॐं० रामङ्ृष्ण ' कौ्चिक 
के सहज स्नेह एवं सौजन्य का स्मरण करते हुए मे उनके प्रति आनार व्यक्तं केरता 
ह, जिन मृते पृ्छको कौ सहायता प्रप्त हुई । अपन्न श के वणे-कम एवं घ्वनियों 
के संवंधरमे तवं श्रौ जं कंलज्च चंद्र भाटिया डं नामवर सिह, डीं° एल० वी 
राम अनन्त, ङं०° रावेरयाम मिश्र, डां° त्रिभुवन नाय शुक्ल से ससय-समय पर 
चर्चा हुई, उनके कृपापुणे स्नेह के लिए म वहूत जाभारी हं । 

इस कोश्च की प्रकाशन सवंघी तत्परता का समस्त श्रेय आदरणीय ० महेल- 
भारतीय को ही है, उत्तके लिए र्म ञं° साहव के प्रति सात्विकं श्रद्धा व्यक्त करता 
ह । मुद्रण-कार्यं मे सहयोग के लिए सवं श्री डं एल० वी० राम जनन्त, 
आनन्दशर्मा, शरद कुमार एवं कमल कुमार धन्यवाद के पावरर्ह। इस कोको मै 
जादरणीय ङँ० श्री जयचंद्र राय को समपित करता ह, चिन्न इस दिशा में 


कायकरनेके लिएअ्ररणादीथी। 
जतमेंरम अपन्न श-साहित्यके विद्वानों ते सूज्ञावों की याकर्षि करते हृए 
विनच्र निवेदन करता हूं । उनके उपयोगी सुञ्चाव मूचे उपङृत तो करेगे ही, साय 
ही इस राष्ट्रीय महत्व के कायं को जागे वदनि मे नी सहायक सिद्ध होगे । ` 
ू नरेण कुमार 
जं २३५, पटेलनगर प्रथम, गाजियावाद, (उ०.प्र०) २०१००९१ 
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ला० लाक्षणिक 
लो० लोकोक्ति 

त० वतमान काच 
व° कर० वतंमान दंत 
विण० विशेषण 
विभ्° विभवति 
विस्म० विस्मयादि वोधक 
वं० वेदिक 

व्या० व्याकरण 

सं° संस्छत 

संयो ० संयोजक 

सक० सकर्मक धातु 
समु० समुच्चय वोधक 
सर्वे० सवनाम 

सषि° सिषी 

स्त्री° स्त्रीलिग 

ह° हिदी 


विज्ञे ः 
^^ धातु का चिह्ध । 
~> च्युत्पन्न, यह चिह्घ पुवं रूपये प्र 
र्पके परिवर्तन कम वताता है । 
< यह्‌ चिह्व॒ पररूपे पुवं स्प को 
वताता ह| 
आ संभावित ङ्प । 


भाण भ्रन्थों के संकेतो क्ता विचरण 
सकेत-- ग्रन्थ का नाम 
उ०--उपदेश रसायन रास 
क ०--करकंडचरिख 
का०~-कालस्वर्प कुलक 


का दो० को०--कराण्ट्पा दोहा कोप | 
की० - कीप्तिलता 
च ०--चंदप्पह चरि 
च०-चयपिद 
जकन ०-जसहुरचरिडः 
जत्रु -जंतरसामिचरिउ 
जि०--जिणदत्त चरिद 
ण०--णयकूमार चरिड 
एं०--णेमिणाह चरि 
दे० ना० मा०- देशी नाम माला 
दे० सा० दो०- देवते 
 (सावयधम्म दोहा) 
१० च ०--पडम चरिड | 
१० क्ति० च०-- पउमसिरि चरिद . 
(वाहिल) 
१२०--परमप्पयासु | 
प१रमा०--परमात्म प्रकाश-योगसार 
(जो इन्दु द्वारा लिखित) 
7इज ०--पाइम-तह्‌ -महण्णावौ 
त्त ०--पासणाहु चरि 
पाह ०--पाहृड दोह 
प्र० को०~-प्रवन्ध कोश | 
गा° गु०--प्राचीन गूर्जर काव्य सग्रह 
१५० चि०--प्रवन्व चिन्तामणि 
परा ० --प्राकरत पगलम 
ता० --वाहूतलि चरित 
भ °--भविसयत्तकहा ` 
भ० च० -भविसयत्त चरि 
भय ०--मयणपराजयचरिड 
महा०-- महापुराण 
यो ०--योगसार 
०-राउलवेत्त 
रि०--रिटठणेमिचरिख 
१०-वड्ढमाणचरिद 


(१५), 


व्ण ०--वणे रत्नाकर, 

विला०-विलासवर्ईकहा' 

वी °- -वीर जिणिदं चरिउ 

पड्‌--षड़माषाचन्द्रिका 

सं° रा०-संदश रास्षक 

संधि ०--संधिकाव्य-समुच्चय 

स० दो० को०-सरहपा (दोहा कोष) 

सण०--सनत्कुमारचरित 

सणदु०--- सणतुकुमारचरिय (अपञश्रर 
महाकाव्य नमिनाहचरिय' अन्तर्गत) 

सा०-सवयघम्म दोहा 


सि०~-सिरिवाल चरिड 
सु ऽ--सुकूमाल चरिउ 


सुद ० --युदसणचरिउ 
सुअंव--सुअंघदहमीकहा , 

ह ०-हरिवंशपुराण, 

हि० का०--हिदी काव्यधारा 

हे ०--हैमचन्द्रका अपश व्याकरण 
हे° प्रा०-हेमचन्द्रका प्राकृतं व्याकरण 


संकेताङ्को का विवरण ` 


(१) डों० एल ०.पी° तेस्तितोरी ` 
(२) डों० परम भिन्न णास्तीः 


संदभ-ग्रथोका विवरण 
(राब्द-संकलन के खोत तथा उद्धरणो.मे 
पयुक्त संदभं ग्र॑थों का विवरण क्रमशः 
लेखक का नाम, प्र थनाम, प्रकाशक भौर 
प्रकाशन वषं यहां दिया गया रहै) । 
१. अब्दुल रहमान छत संदेश रासक, 


संपादक : हजारी प्रसाद ह्िवेदी तथा. 


विदवनाथ च्िपाटी, प्रकालक, हिदीःप्रन्थ 


रत्नाकर, प्रा० लि०, वम्वई-४; संस्क० 


माच, १६६० । 
२. (अ) डां० आदिनाथ नेमिनाथ उपाच्ये 


हारा संपादित, परमप्पयासु, प्रकाशक : 
सेठ मनिलाल रेवा शंकर ज्लावेरी, परम- 
शरुत प्रभावक मंडल, वम्वई, १६३७ ई०। 


(आ)डं० आभ्ने० उपाघ्ये दारा संपादित 
'योगसार' ओर परमप्पयासु (परमात्म 
केप्रकाश) साथ प्रकाशित, प्रकाण्कः सेठ 
मनिलाल रेवा शंकर भ्रावेरी, परमश्रुत 


प्रभावंक मंडल, वम्बई, १६३७ ई 1 

३. डों० अ।र० पिशेल, हिमचंद्र का 
प्राकृत व्याकरण, वम्वई संस्कृत सीरीज, 
१६०० । 

४. उदय चन्द्र, सुअंघदहमी कहा, संपादक : 
डाों० हीरा लाल जेन, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, संस्क ०. १९६६ ई०। 

५. कनकामर, करकेड चरिउ, संपादक : 
डां° हीरालाल जन, संस्क० १६६४ ई० 


भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, नई 
दिल्ली । । 


६. कृष्ण लाल वर्मा, हिदी-मराठो कोशः 
ग्रथ भंडार, माहीम, वसम्बरई; संस्क० 
१६५९ । 


७, जयदेव मुनि, भावना संधि प्रकरण, 


एनत्स आफ भंडारकर ओरियंटल रिसचं 
इस्टिट्यूट पूना, भाग १९, सन्‌ १६३०, 
पृ० १-३१ पर एम० सी मोदी द्वार 
संपादित + यह्‌ छह कडवकों की. रचना 
है, जिसमे प्रत्येक कडवक मे १० पद्य 


है । 


(उम) 


८. जिनदत्तसुरि, उपदेश रसायन रास 
ला० म० गांधी दारा संपादित, गपश्रश 
कानव्यद्रयी भोरियंटल इंस्टिटयूट, वद़दा, 
सन्‌ १६२७1 

६, जिनदत्त सूररि, काल स्वरूप कुलक, 
(३२ पदयो की कृति}, इसका दूसरा नाम 
उपदेय कुलक मौ टै 1 इस्तका उल्लेख 
पत्तन धण्डारकी ग्रय-मूची में मिलता 
है, (व्रष्टव्य : हरिवंद कोड, अपश्च श- 
साहित्य, पृ० २६०) 1 ` 

१०. दामोदर, उक्रित व्यवित प्रकरण, 
सिवी जन शास्व शिक्ला पीठ, भारतीय 
विद्या भवन, वम्वईु संस्क० वि० २०१०, 
डो० देवेन्द्र कुमार जन, अपश्रश्न मौर 
हद्धि राजस्थान प्राकृत भारतीय संस्यान 
जयपुर संस्क० १६८३ ई० । 

११. डं० देवेन्द्र कुमार शास्त्र, राज- 
स्थान का जन साहित्य; - प्राकृत .भारती 
उदयपुर संस्क० वि० सं° २०३६४। 
१२. देवसेन, सावयवम्म दोहा, 
हौीरालात जन हारा संपादित, अम्वादास 
चवरे दिगवर जन प्रथमान्ता २, वि° 
सं° १६८६ 1 . 

१३. देवसेन गणि, उलोचनाः चरि, 
यप्रकाश्शित ग्रन्थ, अभिर बास्त्र भण्डारमें 
दस्तलिखित प्रति सुरक्षित । 


१४८. घनपाल, वाहूवरलि चरित, अप्रका- 
शित ग्रथ, {हस्तलिचित प्रति अमेर 
` शास्त भण्डार जयपुर में उपलव्य) । 

१५. (अ) धनपाल, भवि्षयत्त कहा 
संपादक : सी० डी° दलाल एवं ` पाण 
रग दामोदर गने, प्रकाञ्चक : गोरियन्टल 
इन्त्टिट्यूट वडढा, संस्क० १६६९७ 


प्रो. 


मे अपथ्रशण का योग, 


ज्ानपीठ प्रकाशन, संस्क० 


(आ) डो० एच० जेकोवी हारा सपा. 
दिति, १६१८) | 
(द्‌) श्री दला भीर गुणे दारा संपादित, 
गायकवाड ओरियंटल सीरीज, म्रन्ांक 
२०, संस्क° १९२३ &० । | 
१६. घाल, पठमर्चिरी चरिउ, मघ्रु- 
सूदन मोदी तथा हरिकल्लम भायाम 
दारा क्षपादित, धारतीय विद्या भवन, 
म्व, वि० सं० २००५ । 
१७. नयनरी, सुद॑स्णचरिख), संपादक : 
डो० हीराद्ाल जन, प्रकाशनक :. प्रात, 
जन शास्त्र भौर ऊहित . सोध-संत्यान 
वणाली (विहर); संस्क० १६५८० \ . 
१८. नरसेनदव, प्िरिवालचरिडि, संपा. 
दक : डं० दवेन्द्र कुमार जन, भार्य 
त्ानपीठ प्रकाशन, संस्क० १६७४ ई० । 
१९. नागदेव, मयणपराजयचरिउ, सं¶- 


दक्र: ड० हीरा ताल अन, -भारतीय 
या गी सस्ऊ० अपतं १६९६२ 
ई० 1 


दी के विक्रास्त 
साहित्य मवन 
लि० इलाहावाद, संस्क० १६५४ ई० । 

२१. परममित्र स्त्री, सूत्र लंली भर. 
अपञ्चश्च व्याकरण, .सं० .२०२४ विण, 
ना० प्र० सभा, काशी । 

२२. पुष्पदन्त विरचित जसहुर्चरिड. 
संपादक : ङ० हीरालाल जन; भारतीय 
१९७२ ई०। 
२३. प्रुप्मदन्त, -णयकूमारचरिड, संपा- 


० नामत्रर सिह, 


२०. 


दक : ङा० हीरालाल जन, संस्क० सन्‌ 
` १६७२, भारतीय क्ानपीरठ पभ्रकाणन 
र ल्लौ ' 


(रस्म) 


२४. पृष्पदंत, महापुराण, संपादक : 
डां० पी० एल० वद्य, भारतीय ज्ञानि पीठ 
प्रकाज्ञन, संस्क° सन्‌ १६८३ 1 


२५. पुष्पदत, वीर जिणिद चरिउ, संपा- 
दक : डां० हीरालाल जन, भारतीय ज्ञान 
पीठ प्रकाशन, संक० १६७४ {६० 1 

६. भटोजिदीकषित्त विरचित सिद्धान्त 
कौसुदी; प्रकाशक-खेमराज-श्रीङ्ृष्णदास, 
वम्वई, सं ° २००६९ । 


२७. उ० भोलायकर व्यास, प्राक्त 
पेगलमु भाग १, प्रकाशित : प्राङत ग्रन्थ 
परिपद्‌ वाराणसी-५1 ` 


२८. ड० भोला लंकर व्यास, प्राकृत 
पगलम्‌, भाषा शास्तीय मौर छंद शास्त्रीय 
यनुणीलन) प्रकाशिका: प्राकृत ग्रन्थ 
परिपद्‌, वाराणसी, सं० २०१८} 


२६. मगनभाई प्रभूरास देसाई, हिदी 
गुजराती कोश, गुजरात विद्यापीठ अह- 
मदावाद; संस्क० १६६४ ई० ॥. 


२३०. डां० माता प्रसाद गुप्त, सम्पादक, 
राउल वेल ओर उसकी भापा, मित्र 
प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद ! ` 


३१. मुरलीघर वनर्जी, दि देशीनाममाला 


माफ हेमचन्द्र, प्रकाशक कलकत्ता विइव- 
विद्यालय, १६३१! , 


३२. मेरुतुद्ध, प्रवन्धचिन्तामणि, सम्पा- 


दके जिनविजय मुनि, प्रकाशक :; सिघी 
जन जानपीरठ, विक्वमारती शान्तिनिके- 
तन वमाल संस्क० १६८६ 


२२३. यशःकीति, चंदप्पहं चरि, अप्रका 


शित कृति; (अमर्‌ लास्त्र भण्डार में 
ठस्तलि खित प्रति युरक्षित) 1 

३४. ₹० म ० शाह्‌, संपादकं, संधिक्राव्य- 
सम्‌च्चय प्रकाशक : लालभाई्‌ दलपत- 
भाई भारतीय संस्कृति विद्ामंदिर, अट्‌- 
मदावाद, €; संस्क० जनवरी १६८० । 
टि०-इस पुस्तक मे निम्नलिदित 
लेखकों कौ रचनाएं संकलित ह-- १. 
रत्तप्रभसूुरि, वीरजिण-- पराजय-संधि 
(रचना-समय ई° स ० ११८२); गयसुउ- 
माल-संधि (रचना-समय; ` ई० सर 
११८२); सालिभहु-संधि (रचना-समय 
ई० सण ११८२}; भवंतिसुकूमाच- 
संधि (रचना-समय : ई० स ० ११८२) 1 
२. जिन प्रभसूरि, मयणरेहा {ई० स 
१२४१); जीवाणुसट्ठि-संधि {ई० स्ष° 
१२२५); नमयासु दरि-संपि (ई० स्त° 
१२७२); चंउरग-भावण-संधि (ई० सण 


१३०० पूवं) ३. विनयचन्द्रसुरि, 
ल!णंद-सावय-संधि (ई० स० १३०० 
पूवं । ४. रत्नप्रभं गणि, अतदत्ग संपि 
(ई० सण १३०० पुवं) । ५. लेखक : 
अज्ञात, केसीगोयम-संधि (ई० सण 
१४१५७) । ६. जयदेव मुनि, भावणा- 
संधि (रचना-समय : ई० स १४०० 


पूवं, तेखन-समय : ई० स० १४१३) । 
७. जयशेखरसूरि-शिप्य, सील-संघि 
रचना-समय : ई० स० १४०० पूव, 
लेखन-समय : ई० स० १४१३); अव- 
हाण-संधि (रचना-समय : ई० स० 
१.४० ० पुव) । ८. कर्त्ता: अज्ञात, हेम- 
तिलयसूरि-संधि (रचना-समय : ई० स० 
१४०० पुतं) । £. विशालराजसूरि, तव- 


(>) 


संधि (रचना-समय द° प्न० १४८०० पूव, 
लेखन-पमय : ई० स० १४४६) 1 8. 
कर्ता: अजात, अणाहि-महरिसि-पंयि, 
(३० स० १४०० पुवं, तेखन-समय : 
ई० स० १४३०) 1 १०. हेमसार, उव- 
एस-संवि (रचना-समय ई० स० 
१५०० पूरच) । 
३५. राजशेखर सूरि, प्रवन्ध कोश, सवी 
जैन जानपीठ शान्ति निकेतन, विक्त° 
१६६१ 1 
३६. डो ० राम गोपाल ग्म श्िनैशञः 
अपथ भापाका व्याकरण गौर साहि 


त्य, प्रकाशक : राजस्यान हिन्दी म्रन्थ 
यकादमी, प्रयम-संस्क० १६८२) 
2३७. रामसिह्‌, पाहुड दोहा प्री° हीरा- 


साल जंनद्रारा संपादित, वि० सं° 
१६९०, कायजा जन पव्लिकैशन, सोसा- 
दइटी, कारा, वरार | 

३८. राहल सास्कृत्यायन, हहिदी काव्य- 
धारा, प्रयाग, १६४१५ ई० । (षस पुस्तक 
म दिये मये शचर्वापद" के ˆ उदाहरणं के 
जावार पर्‌ शब्द संकलित) 1 . ` 


३९. लक्खण या लाद्भु, .- जिणदत्त चरिड, . 
अप्रकाशित ग्रन्थ, जामेर भण्डार में ट्स्त^. 


लिखित प्रति सुरक्षित 1 

८०. लक्ष्मीधर, पड्भापाचन्द्रिका, वम्वई 
संस्कृत एण्ड प्राकृत सिरि, ~ १६१६. 1 - 
४१. लखम देव, णे मिणाह्‌ ‡ चरिड+ अप- 
कारित कृति, पाटोदी दास्तर 
जयपुरःमें हस्तलिखित प्रति सुरक्षित । 


४२. डी० एल ० पी° तेस्सितोरी, पुरानी ` 


राजस्थानी, अनुवादक : नामवर रिद्‌ 


(८ 


' रचना का संमयवि० सं°. 


ना० म० सभा काशी, संर २०६१२ 
वि० ! 
४३. वामन शिवराम माष्ट, सर्त 
हिदी कोश, प्रकाशक : मोतीलाल वना- 
रसी दास; संस्कं० १६६६ ९ ! 

४८४. डा० वायुदेवश्चरण अग्रवाल, विद्या- 


पत्ति कत शीतिलता, साहित्य सूदन, 
चिरगवि सी प्रयम संस्कण० १६६२ 
०1 | 

८५. विनब्रुहू-स्िरिहर, वडइढमःणचरि, 


संपादक : ० राजाराम जन, भारतीय 
जानपीठ प्रकाशन, सरक° १६७५ । 

४६. दी र्कवि विरचित जंतर सामिचरिड, 
संपादक : विमल प्रकाशन जन, भारतीय 
ज्ञानपीठ प्रकाशन; संस्क० सन्‌ १६६८ । 
४७. उं ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपञ्चश 
भाया का उधघ्यवन, एस० चन्द एण्ड 


कम्पनी लि०, नई दिल्ली; संस्क° 
१६७६ 1 
४८. श्रीषर, पासणाहु चरि, अग्रका- 


शित ग्रन्थ, अआमेर रास्व भण्डार में 
हस्तलिखित प्रति सुरक्ित । ` ` 

८६. श्चरीघर, भविस्नयत्त चरिड, यप्रका- 
शित ग्न्य, .मामेर. गास्र : -भण्डारमे 
इसकी हस्तलिखित- प्रति सुरित है । 

५०. श्रौधर,"सुकरूमाल चरस्व, ्रन्व 
१२०८), . 


अप्रकारित ग्रन्थ, आमेम यास्तं भण्डार 


ˆ में हस्तलिष्ित प्रति चरक्षित । ` 
भन्डार्‌, क. 


५१; ड{० सम्पत्ति आ्यपणी, मगही-मापा 
मौर साहित्य, विहार-राष्टृभापा' परिषद्‌, 
पटना; प्रथम संस्कं° विक.माव्द'२०३२1 
५२. सर सीनियर विनियम्म, ए संस्टरृत- ` 





(3४) 


इ्‌ग्लिपा डिवशनरी, युनि० प्रस आवस 
, फोड. संस्क० १८६९८ द्‌ | 

५३. चिदधसेनसूरि (गृहस्थावस्था का नाम 
'साधारण'), विलासवर्दकहूा, संपादक : 
7० रमणीक भाई णाह, एल°्डी° इन्स्टी- 
ट्‌यूट, अहूमदावाद, संस्क० १९७७ ई० । 
५४. सीत्ताराम लालस, राजस्थानी सवद 
कोस, प्रकाशक चौपासनी शिक्षा समिति 
जोधपुर, प्रथम संस्कण० । 

५५. डां० सुकुमार सेन, तुलनात्मक 
पालि - ध्राकृत - व्याकरण, अनुवादक : 
महावीर प्रसाद लखेडा, लोक भारती 
प्रकाशन, इलाहावाद, प्रथम सस्क० । 

५६. सुप्रभावा्यं, वँ राग्यसार, प्रो° हरि- 
पाद दामोदर वेलणकरं ने एनत्त आफ 
भंडार कर भओरियंटल रिसचं ईस्टिट्युट, | 
जिल्द €, (पृ २७२-२८०) भेंडइसे 
संपादित किया! " ॐ 
५७. स्वयम्भूदेव विरचित पउमचैरिड, ` 
भाग १ (1) मूल सपादक : डटः एच० 
सी० मायाणी, अनुवादक ०, देवेन्द्र 
कुमार जंन, संस्क० १६७५.९०,: भार्‌, 
तीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दित्ली1! ठ, 
(२) संपादक : ० हर्मन जेकोवौ, 
भ्राङृत ग्रथ परिषद्‌, महमदाबाद; वि०> 
सं २०२५.। (३) पडम चरि, प्रका-. 
णक, : जंन-घर्म-प्रतारक-सभा, भावनगर, ` 
प्रथमावृत्ति। (४) ; स्वयंभ्रुदेव, पउमच्‌- 
` रिउ, संपादक : डां० हरिवत्लभ चनी": 
लाल -भायाणी, संस्क० वि० २००६, 
सिधी-जन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय. 
विद्याभवन, वेव... . `. 1 
५८. स्वयंभूदेव, रिट्ठणेमिचरिउ, संपा- 


दक : डं० देवेन्द्र कुमार जेन, भारतीय 
लानपीठ, वि० सं° २०४२ । 
५६. हरगोविन्द दास त्निकमचंद शेर, 
पाइअ-सह्‌-महप्ण्वो, प्रकाशक : हरगो- 
विन्द दास टी० शेठ। सी, योरोपियन 
मासिलम लेन, कलकत्ता; सं० १६८५ । 
६०. संपादक : डां० हु° चू०° भायाणी, 
अगरचन्द नाहटा, प्राचीन गूजर काव्य 
सञ्चय, प्रकाशक : लालभाई दलपतभाई 
भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर अहुमदा- 
वाद-& प्रथम संकर, जून, १६७५ । 
प्राचीन गुर्जर काव्य संचय में संक- 
लित-१. केसीगोयम-संधि । २. जिन 
प्रभसूरि (रचना-समय ई० १२७२) नम- 


यासु'दरि-संधि ! ३. जयश्चेखरसूरि 
(लेखन-समय १४३७ ई०) सील-संषि । | 
४. वसेन, भरहैसर-वाहूवलि-घोर 
(रचना-समय : ११६६ के लगभग) \ 


५. आसिग, जीवदया-रास (रचना-समय 
१२०१ ) । ६. मास्िग, चेंदनवाला-रास 
(लेखन-समय १३८१ ६०) 1 ७. पाल्टणए, 
आवरू-रास (रचना-समय १२३३ ई०})। 
८. देल्हण, गयसुकुमाल-र सि (रचना 
समय ई° १२५०) । €. जम्बस्वामि-. 
सतक वस्तु (सन्‌ १३८१) 1 १०. उपा- 
घ्याय 'विनयप्रभ, गौतमस्वामी-रास, 
(रचना-समय>१२५६) । १.१. नेमिनाथ- 
रासन । १२. लम्मीतिलक्रमगणि, शांति- 
नाथ देव- रास. (रचना-सममयः १३. वीं 
दाताद्दी} 1 १३. शांतिनाध-रास,1: ९४ 
राजतिलक, सालिभद्र-रासु `टेखन-समय 
१२३८१) । १५. अभयतिलकगणि-महा- 
वीर रास (रचना-समय) धूलिभह्‌ -रासु- 


(>) 


(लेठनं-तमव १३८१) 1 १७. नवकार- 


रादय्। १८. वर्म-चच्चरी 1 १६. 
चच्चरी 1 २०. दिघम-स्रवरी-नास) 


२१. जिनचदरमुरि-फागु । २२. जिन 
पदुमसुरि, सिरि-थूलिभहु-भागुं (स्वना- 
समय १३००-१३५०) 1 २२. विनयचद्र- 
सूरि, नेमिनाय-चतुप्पदिका (रचना- 
समय : १३बीं लताव्दी) } २४. पाल्हण, 
नेभि-वारहमास्ना (रचना-समय. १३ 
श्ताठ्गी) । २५. ठेपाल, कयवन्ना-विवाह्‌- 
लठ, (रतना-समय वीं श्रताव्दी) 1 
२६. देपाल, नेमिनाधथ-ववल (स्चवना- 
समय वीं दाताब्दी)1 २७. देपाल, 
याद्रकुमार-धवल (स्वना-्मय १५बीं 
शताब्दी) । २८. वंविक्रादेवी -पु्वभव- 
वर्णन-तलहारा ! २६. नेमिनाथ-वो्ली । 
३०. थुलिनद्र-मृनि-बर्णना-वोली ! ३९. 
णांतिनाथ-त्रोलिका । ३२. वासुपुज्य- 
घोलिका । ३३. सवं जिन-कलश् ॥ ३४. 
युगादि देव-कलश 1 ३१५. वीरजिन- 
कलग्र } ३६. जिनेद्वरन्रुरि, महावीर- 
जन्माभिपेक (रचना-समय ११ वीं 
दताब्दी) । ३७. माक्निग, कृपण-ण्हिणी- 
संवाद, (रचना-तमय १२०० के पद- 
चात्‌)! ३८. प्रकीरा-दोहा । ३९. 
दंगद्ध । ४०. नवकार-फल-स्तवेन 1 


६१. हरिम्रद्रमूरि, सणतुर्ुमारचरिय, 
संपादक : ह्रिवल्लम च्रु० भवाणी एवं 
मधुसुदन चि० मोदी, प्रका : लाल- 
भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति 
विद्यामंदिर, जहमदावाद, €; सस्क० 
जनवरी, ` १६७८ । 


षको) 


६२. ह्रिदेव, मयणपराजयचरिउ, संपा- 


दक : ० हीतललाच जैन, नारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, संस्क० १६६२ -ई० । 
६३. 1० हरिवंश कौोद्युड्‌, अपन्न ण- 


साहित्य, प्रकाशक : भारतीय साहित्य 
मन्दिर, फव्वःरा-दिट्नी । 

६८. हेमचंद्र, सपश्च म्र व्याकरण, ्ालि- 
ग्राम उणव्याय (अनुवादक), भारतीय 
विद्या प्रका्नन वाराणमी, संस्क० १६६५ 
६० । 

६५. उ० हैमचंद्र जोशी (अनुवादक) 
आर० पियाल, प्राक्त भापा्जो का व्या- 
करण, विहार रष्टृभ्नापा परिपद्‌ पटना, 
प्रथम संस्क० 

66. 5पा70श - 280 पाल) ल्ा, 
ठया लस 10ा0षहाव्छा [अलालोभिङ्, 
गतं 21 {0८ वोश्नदात०ा 27655, 
6. 1961 


67. [32105 2710 (णा 20, 281 
{€ 506४ [0ात०, ए. 1952. 


68. (3811650 ४88प्रत८्५ (8६816, 
प्1510162] (जावा ग ^728- 
0727358, ९668 (०ा€९€, 20072 
20. 1948. 


69. (1) पाता 0705 (0771710 
10 गदः {7002 12712265, 
(2) ध1101-^55471656; {959}; 
(3) प्ा761-141272101, 1959, (4) ` 
पाता; 1960; (5) पणत 
उपा; 1958; (6) प्राण्ता-0तथ 
1558; एप्एाऽ0६्त ८४ 4/0 तए 
2४01, (७०४५६. ° 1714132. 


प्रग्र -हिन्दी कोश 


भंक-- अव्य० (दे०)- निकट, समीप; 
(दे० ना० मा० १५} ! र-पु० (सं° 
अंक) संख्या (भ०); ३- रत्न-विशेष, 
रत्न को एक जाति; (संधिर्‌ २,३,७)} । 
४- मासन; (जबर ८,१२.९२) । 
अङ्य--वि ० (सं° अक्त > परा० क्य) 
नहीं किया हज; (पाहु० १७७) 1 
भ्रक्वालो -- स्तीर (संर अङ्कपालि 
भरा० भंकवाली)- आलिगन; (उ० व्य०. 
६-१.७) 1 
अंक्ार-- प° (दे०}-हायता; (दे०- 
नाऽ मा० १,६) 
जेकिञं - न° {दे ०)-भलिगन (दे° ना०- 
मा० १.११) 1 
प्र कत--- वि° (सं० उद्धतं > प्रार 
` जंकिअ)-चिद्भित (भ ०; जस० १,५,६} । 
सं कयंग-- प° (सं० अदधत ~+-अङ्ध)- 
विभूपित अंग; (जंब्ु° १०, १, १२} । 
अंक ड-- पु ० (सं० अङ कुलल>> प्रा 
संदूकश)-लोह को एक हथियार, ““संङडेण 
णिंहणडई कडदेप्पिणु", {म० २,१६,१) 1 
अंरक-- पु० (सं० अङ्कूर > प्राण 
अंकुर }-कोपल, अंखुवा, पुनगी; (अ०; 
जस० ३, ३५, ३) 1 
अक रिभ--वि° (सं० अङ कूरित>>पषा० 
अंकूिरिय)- अंकुर-युक्त, जिसमे भंकुर 
उत्पन्न हो चह; (जंद्रु° ४.१६, १३) । 
अंक्स- पु ° (सं० अङ कुल) -१. अंकुश 
- के आकार वाली वसि से वनी वचस्तु, 
“तिहि वंदि एवहि अइपयंड, होसहिं 


ञ्‌ 


-अंकोत्त-- पू 


घयञंङ्गस्तछत्तदंड”” इन तीनो वांसो के 
घ्वजा, अकृश ओौरचछ्ते के प्रचण्ड दण्ड 
वनाने वाले ह; (कु० २, ८, २) 1 
२. आंकडी; (हे ३४५) । 


अंरुस्इय--न० (दे०) अंकुश के आकार 
वाली चस्तु; (दे° ना० मा० १,३८) । 
अंङ्‌ प्िय---वि० (सं अङ कुरित >प्रा० 
अंकुसिअ)-अकुश को तरह मुडा हुंमा; 
(जंतर ° ४,१६.१५) । 

(सं० अङ्कोठ>प्रा° 
अंकोट्ल } -वृक्ष एवं पुप्प-विश्ेप; {जत्रु 
५,८,८) 1 
^^अंकोस्--(सं०अआक्रोरति)- १. जोरसे 
चिल्लाना, २. भत्संना करना, ३. कोसना; 
उ० व्य० प्र०° ४६.१३] 1 

जंग--पु° (सं° जडगनेप्रा० अंग) 
रीर के भवयष; (भ०; को० ३,१५६)। 


--चाजपु० (सं० अड्‌ग ~ त्याग) 
कायौत्सगं; (जतत ४, ६, ई) 1 


अंगि-- पु०ञंग, "गोर्‌ अंगिवेरगा 
कय्यू"-- गरि रंग पर दोरंगा कंचुक 
(रेतसा लगता) है; (च० १७) । अगर 
पु० अंग “मगिहि मांड्णु मंगेर 
उजालु'*,-- (उप्के) अंगों मे मंडन 
(उसके) अंगों का सौज्ञ्वल्य है, (रा० 
२५) ! बङ्ख---पु'०अंग (है° ३३२,२) । 
अङ्क चख्ः-- वि० शरीरसे तगड़; 
( की० ४,७९ ) ] 


मणं 


यंगल--न० (सं० अङगं, अडूगनं >> 
प्रा० अंगण)- सांगन, चौक; (भ०)। 
मंगणि--स्त्री° वगड़ी, चौक; (सुग्रंव 
१,१२.१) 1 
संग्य--वि० (सं० अजड गज)-शरीर पर 
उपजा हुभा; (जप्त ° १,२,१) । 
मंगरक्व--वि० (सं० यड {रक्षक 
प्रा० ग्रंग~-रक्खग, रक्ख)~ शरीर की 
र्ना करने वाला; (जंत्रु° ३,४,६) । 
अंगराम-पु> सिं भङगराग>>प्रार 
अंगराग, अंगराय }-सुगन्धित लेप, शरीर 
पर सुगंधित उवटन कालेप; (जस० २, 
१२०१) । 
अंगण्ह-- पु ° सं० (अडग-;-रुह्‌ मंग 
पर उत्पन्न) -रोम; (जस्त० ४,२०.४) । 
संगर्हु-पु ०, पृत्र (जद ३,५१०) । 
अगन्ड-- सकण (सं° अङ्गी-{-क) - 
जंगीकृत करना, स्वीकार करना; (की० 
२,२२) । 
संगार-- पुण (सं० अडगारम>प्रा० 
अंगार)-जलता हुमा कोयला; (भ०)। 
-पुज पु ०(सं° अङ्गार ~+पुञ्ज) अगार 
का ठेर (जंतु ९,१५.१५) ( -य, पू 
(सं° अडगार+क) अंगारा; (चुदं० २, 
५9 
संगालिय--न० ` (दे०)-ईख का टुकड़ा; 
(दे° ना० मा० १२, ८) | 
अंगिव - त्ती° (सं० अड.गिका)-अद्ग- 
देशीया स्नी;- (चुद० ४,६.४८) । 
यगुद-पु ° (सं० मङ्क.ष्ठ~>प्रा? अगु- 
ट्ठ} -अंगुठा; (ण० १,१७.४) । 
जंगुल-- न° {सं° अडःगुल >> प्रार 
सगुल)- नापया सान-विश्नेप, (जप्त° 


( २) 


अंजणपव्वय 


१,६,५) 1 ` 

श्रगुलि-- स्त्री (सं० अड गृलि-ली, 
अङ गुरि-री> प्रा० अंगुलि, अंगरुली)- 
उगली (भ०; जत्रु १4 ३) 1 अंगुलि; । 
(पाहु° ११७} । 

संगरुलिणो-- स्त्री (दे०)-त्रियंगु, वृक्ष- 
विश्चेप; दे ना० मा० १,३२)) 
अंगरुलीय--पु ° नं० (सं° अड्गूलीयक) ~ - 
गुटी; (प० चण ५४,६) 1 

अंधिव-- पु° (चिप) वृक्ष; (० 
६,७, १५) । 

+^ म च-- (सं °मञ्च्‌ } -पूजना । मंचद्‌- 
सक० (सं० अर्चति)-पूजा करना, सत्कार 
करना (भ०) । अंचमि-- क्रि०, व 
पूजना (क० १०,३,१०) ! अचर; 
(भ०) । धंचएवि-- पू० काण क्रि०, 
अ्चेना करके; {क० १०, १७, ३) 1 
मंचिज्जइ्‌--क्रि०, व०(ण० ४,३.११) 1 
श्र॑चल--पु० (सं० भञ्चवल)}-कपड़ का 
मोप भाग; (भ०)। 

अचिय-- वि० (सं०.मतचित)- पूजित 
सम्मानित, (म० १,१,२; प्रा गु० १५, 
५) । 

अंदिय-- विण (दे०)- खींचा हुभा,. 
गाकरृष्ट; (दे नाऽ माऽ १,१४) | 
मंजण-- पु° (सं० भञ्जनः > प्रार 
मंजण) -वृक्ष-विश्चेष; (जंतर ३,६,१७) -1 
अंजणहतिश्रा-- स्ती° (द2े०)- वृक्ष 
विशेष, व्याम तमाल .का वृक्ष; (दे० ना०-. 
मा० १,३७) । | । 
अंजणईस-- न° (दे०)-दयाम तमाल का 
पेट; (द° ना० मा०२,३७) 1 
अजणपस्वय- पु० (सं° भञ्जन. 


अंजणिमा 


पवंत }-पवत-विशेष; (रि०, छठा सगं) 1 
अंजणिडा--स्ती° (देऽ) वृक्ष-विज्ञेष, 
स्याम तमाल का वृक्ष; दे ना० मा० 
१,३७) । 

अंज णु-- पु° (घं० भञ्जन > प्रार 
भंजण)}-काजल, संजन; (महा० २२- 
३) 1 

प्रंज{ल-- स्तो {सं अञ्जचिनेप्रा° 
अंजलि, ली)- दाथ का संपुट; (भऽ; 
जस० २,३४.५) ! अंजुलि--स्की° कर 
संपुट (सि° १, ४३) 1 

अं जस---वि° ` (दे०)-सरल, ऋजु; (द०- 
ना०मा० १,१४) ॥' 

अंज-- (सं° अञ्ज्‌ > प्रा० श्रंज)}-खों 
मे अंजन आंजना ! -हि सक आंजना 

""काड्‌ णयण श्रं नणहि अंजहि'", अलो में 
अंजन क्यों आज रदीहो; (सि २, ४ 
६) 1 

अंडय-- (सं० अण्डज)-मदली, 
मत्स्य; (दे० नाऽ मा० १,१६) 1 

स्म त'-- पु० (सं० जन््>> प्रः० अंत 
न०}-आंत (ण ४, १५५) ।--उ (सं° 
अन्त्र) अत (जं ४,२,१७) 1 अंताइ -- 
न०, आंत (रि० ७,६) । अन्त (स्ं° 
आन्तर) आंत; (प० च० १३. ४, ७) । 
--भआवलि--स्त्री ° (सं०अल्त्र +-मावलि) 
अंतडियां (ण ८,१५.८) 1 ---यालः; षु 
(सं० भन्तकाल } अन्तिम समय; (सि 
२, ३३) ! ,. 

अत अव्य० (सं० सन्तर प्रा° 
अंत) - आभ्यन्तर, मध्य मे “पिय-चलण 
अते" घरि उत्तमम" -्रियके चरणोमें 
मपना सिर रख दिया; (सि° २,७,१) । 


3) 


भ्र॑तरिक्ख 


-रंग-- पु° (सं° अन्त+ रङ्ग)- 
आत्मीय, स्वजन । वि० निक्रटस्य, (जस ° 
१,२,५) 1 

त--पु० (सं० अन्त>>प्रा° अंत)- 
आखीर; प्रा० १० १,१७) 1 अंतए (प्रा 
प० १,१६४), अत्तिणाः (प्रा० पै०२ 

), अंतहि-आसीरमे; (भरा० पं० २, 
१५० ) १ 
अंतर-- नव्य० (सं० अन्तर्‌ > प्रा 
अंत)-मघ्य में (प्रा० पं १,६७) । जत- 
रग पु. (सं० अन्तरङग) माभ्यान्तर 
उपादान; (जं° १०, ४, १) । सुद्धि-- 
स्त्री (सं० अन्तरदयुद्धि)- आन्तरिक 
शुद्धि (जंतर १०,२०,१२) 1 
जंतरवणु-- (सं ० अन्तवन)~ अन्तरवन 
नामक वन-विशेष, “जंतरवरु संपत्तु जंतु- 
जंतु रमणीसर'“-- चतते-चलते वे रमणी- 
खवर नागकुमार अन्तरवन मे पहुंचे; (ण० 
७,३,१२) 1 
अ तराप्र-न० (सं° अन्तरायिक.>ेभा० 
ंतराइय }-विघ्न, उकावट; (जंतु २, 
१५.८) 1 
श्र तराल--पु° (सं० भन्तराल>> प्रार 
अंतराल) अंतर, वीच का साग; (जंतु 
५,१९१०१०) 1 | 
अतरि-अन्य० (सं० अन्तर) -मे; “दलः 
अंतरि दंसण-णाणु चारः" (सि० १,१७ 
१६) (--अ, वि० (सं० अन्तरित >प्राऽ 
अंतरिव)-अंतरवाला; (जंतूु० १०; १३ 
७) 1 
भ्र तरिक्द-पु० (सं० अन्तरि) -पृथ्वी 
गौर दूसरे प्रह या नक्षतोंके चीचव का 
स्वान, जाक; (०) 1 अ तरिक्वि; 
(महा० ६८,५) । 


अंतीहरी 
सं तीहुसे--स्ती ° (द° )-दूती;(दे०° ना०- 
मा० १, ३५) । 
अतेउर-- न० {सं० अन्तमपुर>>प्रा० 
उतिउर) -रानियों का निवास-गृहु, रनि- 
वास; (सि० २,३४; ण० २,१.२) 
म तेल्ली--स्त्री° .(द०) कल्लोल, तरंग; 
(दे० ना० मा० १,५५} । 
अ तोहृत्त--वि ० (दे°)-अधोमूख; (दे०- 
ना० मा० १,२१) 1 
श्र दोयण-- न० {सं आन्दोलन)- 
हिलना-इुलना, स्प॑ंदन; (जस० १, १२, 
। 

वः (सं० ` मान्दोलय्‌ > प्रा 
संदोल }-कंपाना, हिलाना । बन्दोलइ-- 
सक०-भूलना; (प० च० १४, ३, ७) । 
घ्र दोलय--पु० (सं आन्दोल-+क > 
प्रा° अंदोलग)- हिडोला, तुल० म 
अंदोला; (०)! अन्दोलय (प० चण 
१४, ४, ६) 1 । 
म घ-- पु° (सं° मान्ध्र}- १. .देब- 
विशेष; (कण० १० €, ७) 1 -देस 
(सं० गान्धर देश) (ण० €, १, ७) 1 
२. (सं° अन्ध) अन्धा (प्रा० रपे १, 
११५; जस० १, १६, २) ।--ल* (सं° 
अन्ध) (जंत्रूु० २, ६, ८} । ३. आंध्र 
देशीय मनुष्य, (संचि १०, २,५)}-- 
यविदह्ि--पू० अंघकवुष्णि ` नाम-विशेष; 
(रि०-प्रथम सर्ग) ` ` 
ड घश्र--पु० {सं° अन्धक) दत्य का 
नामः; (प्रा० प° १, १०१) 1! 
ज घघु--पु ° (दे० }-कूषः; (दे° ना९- 
मा० १, १८) ] टि = (तमस्‌, 
संघकार) से अंघघु शब्द कुए का द्योतक 


इसलिए हो गया क्योकि कुएं मेँ अंवकार 


होता है! 


( ४) 


अवा 


जवार, श्रघारउ-- पु० न० (सं० 
अन्धकार>> प्रा० अंषयार)- अवरा; 
अंवकारः; तुल ० म० अन्धार, ग० भअन्धेर 
(कण १०, €, ७; प्रा० पं १, १४७; 
जस० २, २५, ४) | 
य घारिथ-वि० (सं° अन्धकारित>> 
प्रा° अंवारिय)-अंघकार वाला; (जंबू° 
६, ५, ४; भ०)। । 
म धि-- स्त्री° (सं० मक्षि)}- नैत । 
अंधिहि; (रा० १६) । 
अ धिमा--स्वी ०. (सं० अन्धिका)-यत- 
विशेष; दे° ना० मा०२, १) 1 
जघुघु-पु० (दे०)-क्रप, कुजा; (दै०- 
ना० मा०.१, १८) । 
म घो--पु ° (सं०° अन्वः}-वस्तुषंदका 
भेद; (प्रा० प० १, ११४} । 
अंव--न०(संन्ञास्नर)-ञास्र-फलः; (रि०, 
सगं हितीय) 1 स्त्री° (सं° अम्वा >प्रा० 
अवा) स्त्री, मात्ता; \जंत्र° २,.१७, २) 1 
म बईय-- स्ती° (सं० अम्विका)-माम 
की कलियां; (ण० = १, १२) । 
ञं वड--वि० (दै०)- कठिन (द° ना०. 
मा० १, १६) 1 | 
म वय--पु० (सं०्भाच्र>प्रा० -अंव)- 
१, आम का पेड, २.न० आम, आस्न 
फलः; (ण० ७, १, ११) 1. 
अ दर-- न° (सं० अम्बर > प्रा 
अवर)- १. वस्त्र! अंवरा-न० वस्त्र 
(की० २, ८६) । २. जाकाश (प्रा 
पं० १, १ ८८) 1 
स वा-- स्ती° (सं० म्वा > प्राण 
अंवा)- माता, मा; (सि १, १७) । 
--इय, स्जी०, माता; {्राण्गु ०५.४७) 1 
-देवय स्त्री° (सं० अम्वा देवी) अम्बा 


अंदिलं 


नामक देवी; (जं १, २, ६) 1 -विउ, 


वि० प्रचारित, “जिणि संवच्छश महि: 
अंवाविखउ श्रंवरि चंदिहिं नामु लिहाविउ'", 


तुल ०गु० अंवाववु; (प्राऽ० ५, ५३) । 
श्र॑वुल-- स्ती० माता; (सुद० ठ, ९, 
२) । 

ग्रविल--न० १. (सं० आचाम्ल) प्रा 
आयेविल)- तप-विशेष; (संधि० १६, 
२,२) 1 २.वि० (सं० माम्न) खटी 
वस्तु, तुल ° म० आम्विल; (भेऽ) 1 

श्र बुहर-- प° (सं° अम्बुषर)-मेषः 
(ण० ६, १४, ठ) । 

श्र वेसि, अधेसि-- प° (दे०)-घरके 


दरवाजेका लकड़ी का तस्ता; “अवेत. 


तथा अवेसी गरहद्रारफलहूकः"", (दे० ना०- 
मा० १,८]} । 

अ बोडय-पु० (दे०)- सं° केशकलाप, 
वालों का र; तुल० गु०्अंबोडो; (संधि 
२, ११, ३) । 

अम पु० (सं० अम्भस्‌ >प्रार अंन)- 
जल; (जसं ० ३, १६, ३) । | 


अस-र्पु० (सं अंशनेप्रा० भंस)- 


भाग, खंड, अवयव; (जस ० ३,२६.८) । 
--य, पु”° (सं०° अंशक) अंश ““जाई 
असय सत्तद्‌ देसिउ“- जाति, अंश, सत्व, 
देश, (सुदं ० ४, ५४) । 

असु पु*° (सं अंशु >प्रा० अंसु) 
किरण, प्रकाञ्च किरण; (ण० र, ५, 
४) 1 । 
श्रसुर--न० (सं० अश्रु> प्रा° असु)- 
भासु, अश्च -जलः; तुल० गु° मसु (भभ; 
प० च० १४, ८; £: हे ४१४।३) | 
मंसु-- भश्र्‌, (घ्रा० प° १,. ६६) । 


( ५) 


अडउच्चिय 


-वाय, पु० (सं० अभ्र्‌ पातः) आसू 
मिराना; (भ०) । --वाह्‌, पु० (सं° 
मशर्‌ -प्रवाह्‌ > प्रा० अंसु पव्वाह) अआ 
वहाना; (जस ० २, २१५, £) 1 “असुवाह्‌ 
णिवडति धरये", धरातल पर आसू 
बहा रहै थे; (ण० &, १८, १८) 1 

अ सु-न०(सं० अशुक > प्राण संसूय)- 
वस्त्र, कपड़ा; (पऽ च० १४/८६) । 
--य, व-- न०-वस् (भ०)। 
मःहि- धु ° (सं° भंह्ि>परा० मंदि)- 
पाद, पवि, (प० च० ३६, १४, ६) । 
अ--संयो० (सं°च>प्रा० भ} -भमौर 
(सं० रा०;प्रा० पै १, ७; कीर २, 
१००) । | 
प्रह---अन्य० (सं० अति>प्रा० भह) 
यह्‌ अय्यय नाम ओौर धातुके पूर्वमे 
लगता है ओर निम्नलिखित अथं मसे 
किसी. एक को सूचित करता है- 
१. अतिशय, अतिरेक, २. उत्कर्षं, महत्त्व, 
३. प्रशंसा, ४. अतिक्रमण, ५. ऊँचा; 
(सं० रा०; भऽ; जस, ९, ५, ५; ण० १, 
१,७; क०१, ३, १०; को० २, २१३) 1 
अई-- अहौ (सम्बोघन के अथं में) (कण 
१, ३, १०) । । 

भदश्र--वि० (सं° अतीत)-गत, ` वीता 
हुजा; (म० २, ३७, ११) । 
श्रमडड-- - वि° (सं० भति विकट }- 
वहत सयंकर; (जस० २, ६, १२} । 
प्रभआर-- पु० (सं° अतिचार)- 
१. मर्यादा का उल्लंघन, २. अतिक्रमण; 
(भ०) ! | 
अष्डच्चिय--वि० (सं० अति +उच्च- 
क्‌ > प्रा० अइ-~+उच्चञअ)- - भति उच्च, 


इउज्ुं 


वहत ऊचा या लम्बा; 
११) । 

उज्जु --वि° (सं०अति-~-्जु >> प्रा० 
अड्‌ +-उज्जु)- अत्यन्त निष्कपट, सीधा 
या सरल; के० १०, १३, ८) । 
जहकडय--वि ० (जतिकट्क > प्रा० अष््- 
कडग }~ वहत कडवा; (ण० &, २०, 
८) । 
जहक्कम--सक ० सं० अति--क्रमु>ेप्रा० 
अइक्कम) उल्लंघन करना ! अदक्क- 
मंत-व० ° (सं० सत्ति +- क्रम्‌ ~+ 
शत्र (जंवु ८ ८, ८) 1 
अदकमिय-- वि० (सं०° अतिक्रान्त) 
१. गे वहा हुवा, २. वीत्ता हुवा, मया 
हमा; {प० च० ६, ६, ५} । अडइक्कमिभ 
वि ०--अतिक्रान्य (जस ०) । 
श्रहकम्म---पु ० (सं० अतिक्रम >> भ्रा 
यदकम्म)--उल्लंघन; (व० ५, २, ८) 1 
बद्रकिण्हू-- वि० (सं° अति-+ङकृष्ण) 
विलकुल काली; (जंतु ४, १३, १४) ! 
अडइक्‌ डिली--वि ० .(सं० अत्ति~+ कुटिल ~+ 
क~> प्रा अइ्‌-{कुडिल-~+-स)- वहत 
कुटिल, मत्यत टेढ़ी; “उडइकडिली भडहा- 
वलिः--अतिकूटिल मदं क्री जावि, 
(क० १, १६, १२) 1 
अडक्‌र-- वि ० (सं० जतिक्र.र})-अत्यन्त 
निर्दयी; (जस्र १, ८, €} 1 
अहमये--वि ० (द०)-१. जिसने प्रवेष 
कियादहो वह्‌; दि०° ना० मा० .१,५७)} । 
२. न०-मागं का पिद्ठुला भाग (दे०- 
ना० मा० १, ५७} । 
श्रदचल--वि° (सं० मति-!-चञ्चल)- 
मति मस्विर या चंचल; (प्रा वै०२ 


2, 


(क० ७, ७, 


( ६ ) 


अरतोप 


१०३) । 
सइचुज्सइ--अक ० (सं° अति-~+-युव्यति 
>> प्रा० अडइ-+-जुल्फद)- वहत लडाई 
करना, जूना; “संगामरमि तुम्हे हिं 
सह मदजुज््ञद्‌', (क० ३, ११, १०} 1 
श्रदस्रीण-- वि० (सं० अति-~+-लीण)- 
प्रा° अद्--कीण)- अच्यत दुर्वल्र; {क०. 
२, ७, ६) । 
मडइट्‌ठ--वि ० (सं ० उष्ट}- जौ देखा 
न गवाहो; (मणःजंत्र १, ५, १८) ॥ 
अइडरिश्र---वि० (सं० अति-~-दीणं> 
प्रा० अद-+-दरिञ)~ वहत उरा गा; 
(क० ९. २) 1 
भ्रदुण--न० (दे०)- गिरितट, तराई, 
पाड का नीचे का भाय (देऽ १, १०) 
ल -सिम्मल-- वि (सं० अत्ति + 
निर्मल > प्रा० अइ-+णिम्मल)- अत्यन्त 
विद्युद; (क० ४, ७, ५} 1 
श्रइणिय-- वि० (दे०)}- जनीत, लावा 
हमा; (दे° १, २४) ! 
श्रहणिण्ड--वि० (सं० अत्ति--निक्ट>> 
पा० अड-+-गियड }-अजत्ति निकट का; 
(क० ४, ४,२) 1 
श्रइणिर्त्त-- वि० (सं अति +. 
निचित) पूर्णं दप से, अत्यन्त .निदिचत, 
(कण, १४ ५; दे० ना० मा० ४, 
२०) 1 
श्रइतुरिप-- विण (सं० यत्तित्वरित> 
प्रा० उद्‌ तुरिज)- सतिशीध्रमामी; 
(ण० ५, ५, १२) 1 अद्तुरिज; (क० 
५, १०, २) । 
अडउतोस- प° (सं° अति--तोष > 
प्रा० अद तोप)-जति संतोष, भति 


अइत्यि 


प्रसन्नता; (क० ५, १३, ६} 1 
अऽत्यि- पु° (सं० अगस्ति>ेप्रा० 
अगत्यिय, अगत्यि;-अगस्त्य नामिकं एक 
तारा; (सं० रा०) 1 
प्रडदिहु--स्ती० (सं° अति-~+धृति> 
प्राऽ अड्‌ ¬+-दिहि)}-अति घीरज; {क०, 
४, ७, २) 1 
अइरीहू-- वि ० (सं अतिदीघं > भा० 
अइ -+दीह)- वहुत लम्बा; {जस० ४, 
१०, ११) 1 
प्रइद्स्मण--वि° (सं° अत्ति~+दुर्मनस्‌ > 
भरा° अइ -दुम्मण)- अति उदास, अति 
उद्विगन-चित्त; (क० ५, २, ६; जस) 1 
अहइपञउरु-- वि ° (सं० अति~+प्रचुर>> 
प्रा अड्‌~-पडर)-वहुत अधिक, ““अड्‌- 
पउरु पवडडिउ णेहु तायु"; {क० २, ६, 
१) । 
श्रःपयंड)-- वि० (त्तं° अति-+प्रचण्ड 
भरा० अइ पयंड)- वहत प्रखर; {क० २, 
८, २) 1 
श्रहपसःयु-- वि० (सं° अतिप्र्स्त > 
प्रा०° अइ ~+-पसत्य)-. अति प्रशंसनीय; 
(ण० ३, ४, <} 1 
अइपिय--वि० (सं° अति -\-त्रिय > प्रा९ 
 अइ-+-पिञ)-वहुत भिय; (क० ४, १२ 
६) 1 
अऽसत्तो--स्तरी° (सं अति--भक्ति> 
परार अइ -+भत्ति)- अति भवितत, अति 
आदर; (क० ५, ७, ४) 1 
अ-सल्ल-- विण (चं अतिभद्र>प्रा० 
अइ भतल )-वहूत भला; (ख ० ५ १२, 
७) 1 " 
प्ररमिङंति--क्रि० (सं° अति+-भटति > 





(७) 


अइरवए 


प्रा० अइ -{-भिड)- वहुत लड़ना; (क° 
८, १८ ६} । 
श्रइनिण्ण--वि० (सं० भअति-+भिन्न> 
प्रा०° ङ्‌ -+-भिण्ण)-अत्यंत भिन्त, (क° 
६, १५, ५) । 
अइमरहर---वि° (सं०अति-+ मनोहर > 
प्रा° अइ्‌-~- मणोहर, मणहुर)- बहुत 
सुन्दर; (क ३, ३, ३) । 
अईमत्तड-वि ° (सं०° अतिमत्त> परा० 
अइमत्त }-वहुतं मतवाला; (जंतर ३-१२) 1 
अइमत्तह्‌-- वि ° अत्यतं मतवते {ह° 
४३८, २) 1 
अड बहुर-- वि० (सं° सत्ति+मघ्रुरः> 
पा० अड --महुर)-अति मीठा, "“जईमहु- 
वयणेणः--अत्ति मघुर वचन द्वारा, (क 
५, ११, =) 1 
श्र इयुत्तउ--वि ० (सं० अति -+-मुक्तकः)- 
अत्िमुक्तक का फुल,“"वियत्तियक्गुचुम जाड 
अइमुत्तउः'; (जवू० ३, १२, १२) 1 
मःमृत्तय-- पु० (सं° अतियुक्तक)- 
अत्तिसुक्तक नाम की इमलान की भूमिः; 
(० ६, २९, १६) \ 
श्रइयार-- पु ° (सं° सतिचार>>पभरण 
ञअइयार)}- उल्लंघन, अतिक्रमण; (ण० 
६, २९, ६) । ४. 
अ र--अन्य० (स्तं° अकिर)- जल्दी, 
शीघ्र; (व° १,२, ११) । 
अइसाई--वि° (सं° अतिज्लायिन्‌>प्रा० 
अइसाडई्‌)- दुसरे को मातं करने वालाः; 
(जंबु० १०, १, €} 1 

अडइरजुदड-- स्त्री (३०) - दुलहन; 
(द° ना०मा० १४८) । 
अहरत्तए-- वि० (सं० सत्िरत्त >प्रा° 


अरई्रर्मणं 


भटरत्त)-अतिभनुरस्त; )है° ४३८/२) । 
श्रदरमण--वि० (सं अत्ति+रमणीय> 
मा० अद-रमणीअ)- अति मनोरम, 
अतिरम्य, “अडइरमणभुमि देक्खंतरग्ण'-- 
रमणीक भूमि देखते हुए; (क० ५, ५, 
४) ॥ 

अइरवण्ण---वि० (सं० अतिरम्य >> प्रा० 
अइ रम्म, रवण्ण, रवन्न) -बहूतं सुन्दर; 
(ण० १, ७, ८) ) 

अश्रहसं-- क्रि वि० शीघ्रता में 
(78511, 771 18516) (महा ०) 1 
लदरावत-पु ० (संर एेरावत > प्राऽ 
अष्ररावय)-दइन्द्र का हाथी; {कण ३,१६, 
४} । मद्रावय-- पु०, इन्द्र का हाथी; 
(भ०) । | 
श्रदराहा-- स्ती० (सं० अचिराभा)- 
विजली, चपला; (दे° ना० मा० १, ३४ 
टि०)। 

प्रहरिप--पु° (दे०}-वातचीत, कहानी; 
(दे० ना० मा० १, २६) । 

अहरि-- पु० (सं° आचार्यं >प्रा° 
आचारिअ, भायरिय)-पाशुपत आचाय; 
(दो० को०) । टि०---यह अथं-संकोच 
द्रष्टव्य] 

श्र्रुद-- विण अतिरद्र > प्रा० रोह, 
रुह्‌) -विपूल, विशाल; तुल ० म० रुद == 
विस्तृत; (ण० १, १, ७) । 
भरहवहल--वि ० (सं अत्ति+वहल > 
प्रा० सदवहल }- अत्यधिक, तेज, “ता 
मिलिय णहुंगणे अदइवंहल. चउदिसिदहि 
भमेविणु णिम्मलिय --वह्‌ दीप्ति इतनी 
निर्मल भौरतेजयथी कि चासो. दिशाभों 
मे ूमकर आकादामें जा मिली; (कम, 
४, ८, ८) | । ^ 


( ८) 


अडइसणिद्ध 


अवइविरउल--वि ० (सं° अति~- विपुल >> 


प्रा० मद्‌ ~ विउल)- अति विशाल, 
(जस ०) । । 
प्रइचिरिय-- चि (सं०. अत्तिवीर्य)- 


१. महा-पराक्रमी, २. पु० इक्ष्वाकू वंश 
काः एक राजा; (प० च० ५, ५) 1 
३. नन्दावतं का एक राजा; (प० च 
३७, ३) । | 
हविहाइ-- क्रि (घं० अत्ति+ विभाति 
प्रा० अद्-शौ० प्रा० विहादि, विहा 
शोभना, चमकना)- दिखायी देना, 
“"दूराउ बहती अदइविहाइ“-- दूरसे 
बहती हई एेसी दिखाई दी; (कण ३; 
१२, ६) । | 
नईसंसश्र-- पु० (सं०° अति~+संश्य> 
प्रा० अइ +-संसय)-अति संदेह; (क० ४५, 
१८, ५) 1 ` । 
अहस-वि० (सं० ईदणश)- एेसा, इस 
तरह का; (की० २, ५२) मईसी 
(रा० ५), अदस (रा०३२) ।-नमो, 
एसा भी (की०र, १५०) अडइसौ 
(रा० २७; हैर ई, ४9 ३ । 1 
अदसम--वि० (सं० अतिशयिन्‌ >प्रा० 
अदसइ)-अतिश्य वाला, विश्षिग्ट, “तदोः 
णंदणु अद्सयगुणमहतु --उसं राजा का. 
पुत्र अत्तिणय गुणशाली, (क० ६, १,६) । 
पु० (सं° अतिशय > प्राण. मडइसय) 
१. श्रेष्ठता, २. प्रमुखता (भ०) । 
अङसष्छयई-- वि ० (सं अतिशय + 
छ(यावतु > प्रा ० अदसय ~+-छायईइत्तय)- 
अतिशय छयायुक्त; -(सं० रा०) । 
मरसणिद्ध--वि० (सं° अत्ति+ सिग 
प्रा अद्‌+-सिगिद्ध, सणिद्ध)-अति सेदह्‌- 


अइसमडणा 


युक्त; (क० १०, १३, १०) । ` 
अदसमहणा--वि० (सं० अतिशय~मन- 
स्विनू)-अतिशय बुद्धि वाले; (महा ६&, 
१६ ६) । 

 अडइसय--क्रि° (प्तं० अति~-शी)- मति 
करना, (प० च० ६०, १५) 1 
अइसयवंत--वि° (सं०. अतिशयवव्‌)- 
, अतिशयो से युक्त, अत्तिशयवाला; (ण० 
६, १३, ६) । अइसयवन्त--अतिशयवत्‌ 
(म०; जस०) । । 


श्रहसु दर-वि° (सं० अत्ति-सुन्दर>> 
प्रा० अइ ¬ सुदर)- बहुत सुदर; 
(जस° 

अदयुहुम-वि ° (सं०अति~-सृुक्ष्म>प्रा° 
अइ -सुहुम }- अत्यन्त छोटा, वारीकः; 
(क० १०, १५, ७) । 

 ्रसेश्रो-- . वि० (सं० अतिश्रयसु)- 
अपेप्नाङ्ृत . सधिक अच्छा; (की०ऽ. २, 
४.9 + 9 | 

` श्रइहव-- पु० (दे०)- चाद्य-विशेषः; 
(भ०) 


अडइहार- - स्ती° (सं० अति~+हार)- 
अत्यंत हार या पराजय “भङ्हारियं 
मयणराएण"--मदनराज की अत्यंत हार 
हो गर; (प० २, ७५, १०) । 
अइष्टारा- स्तौ ° (दे०)-विद्य्‌ त, चपलाः; 
द° ना० मा० १, ३४). 
अउखध-- त° (सं० लौषधघ > प्रा 
ह)- दवाई, भषज; तुल० ` गु 
ओखदः. (प्रा° गुऽ ४०, ४) । 
श्रउञ्के--पु ° (सं° अयोध्या)- नगर- 
विशेष; (प० च० २१,१,२) ! - (अउ- 
ज्म) अयोधघ्या नगर; (प० च० २१, 


( ६) 


जकज्ज 


) 1 
अउण्ण--वि० (सं° अपुण्य >प्रा० अ~ 
पुण्य, पुण ) पुण्य रहित; (प० च० २८, 
२११) । | 
श्रउर---वि० {संञ अपर)-अन्य, दूसरा; 
भउरु; (रा० २८) । | 
अउञ्ब--वि० (सं° भपुवं >प्रा० अपुव्व, 
अउनव्व)-अनौखा, असाधारण, अद्ितीय; 
(ण $ १५, १० जस०ः भत; सं० 
रा०) 1 
सऊर--वि० (सं° अपूर्णं > प्रा० अपु- 
ण्ण)- जोपूराया भरानदहो, मधुरा; 


(भ०) । । 
मओका-- वि० इसका; (की० २, 
१६३) । - 
भकरश्र-- वि० (सं० अ~+कण्टक)- 


निष्कंटक, निविघ्न; (प्रा° प° २,२११)। 
अकंड--वि ° {सं० अकाण्ड )-आकस्मिक 


. ^“ति सो अकंडमच्चु गलए, वद्धडउ चामी- 


यरसंखलए,- उस्ने उस शीघ्र अकाण्ड 
मृत्यु से मरने वाले कुत्ेको गलेमे सोने 
कौ संकल वाध कर रखा (जस्ष० २, 
२३२, ५) ! | । 
अकंडतलिम-- वि० (दे०)- १. स्नेह- 
रहित, २. जिसने शादीन कीदहो वह्‌; 
(देऽ ना०मा० १,६०)} 
भ्रक्ल--पु ° (सं० अक्ष>ेप्रा० अक्व)- 
अक्षजीव, दी च्दरियभेद; (व ०. १०,८,१) 1 
अर्खर-- पु० न०.(सं० भक्षर>>प्रा° 


अक्खर) अक्षरः वणे; (प्रा पै १, 
१२) । | 

अकूज्ज-- वि० (सं०° अत्य > प्रा 
अकज्ज)- अकार्य, करने को अयोग्य; 


अकत्तिए 


(भ०; जस्ञ० १, ८, €} 1 
मकत्तिए-- पु ° (सं० अ~ कात्तिकः)- 
कातिक न होने पर; (जंबू° ४८,८,१२) । 
प्रकम्म--न० (सं अ--कमनू)-कम का 
अनाव; (जत्र ६, १५, ४) \ 
लकवत्य-- वि० (सं° भ-{कृतार्थ)- 
जो आपना कर्यं हौ जानि के कारण 
प्रसन्न उ्वैरसंतुष्टम दहो; (सं° रा०)। 
अफयवंग-- वि० (सं० अविकृताडग)- 
जिसके अंग विहृत न हौ; (जंवु० ७, १, 
। 
५ (सं० अकृत्रिम) -स्वा- 
भाविक; (जसत० ४, २८, ३०}। 
प्रकित्ति-- स्त्ी° (सं° अकोति)-अप- 
यश; (सि० १, ४) । 
अकित्तिम-- विण (सं० भकृत्रिम)-जो 
कृचिम या वनावटीन हो, स्वाभाविकः; 
(व० ४, १३, ६) । 
श्रुती वि० (सं° गकूलीन)- 
जो कुलीन न हौ, अप्रतिष्ठित, जो उत्तम 


कूल मे उत्पन्न नदौ; {(रि०, सातां 
सर्ग) । 

ग्रकृसल--वि० (सं° अकुशल)}-अनिपुणः; 
(जपू० ११, ६, ३) । 


अकूवार-- प° (° अङ़ृत-+-वारि)- 
समूद्र; (व० 5, १०, ४) 1 
अकोहू-पु० , (सं° वकोध)- क्रोधन 
करना; (व० ८, १०, १०) 

भ्रबकद-- पु० (सं साक्तम > प्रा० 
सक्कम }-जाक्रमण, चड्ारई; (सण ०) । 
अक्क--स्त्री° (सं० अक्का-=-माता)- 
भगिनी, अम्बा, पुल० म० अ्केका 
(वहन), (क० ८, ५, ५; दे०ना० मा० 


१, ६) 1 व 
प्रकक --पु ० (सं० ॐके>ेप्रा० अक्क) 


( १० ) 


अक्छजचत्र 


सूर्य॑; “चंदयवेकसुक्कभाह्रणएहि- 


-(ण९ १, १६, ५) ॥ 


श्रवकमदइ--सक० (सं० आक्रमति, आ 
क्रम्‌ प्रा० यक्कम)- भाक्रमण करना 
(रि० सातकां सर्म), 

(अ)क्करिस-- पु० (सं० उत्कर्षं >प्रार 
उक्कस्स } -उक्कृष्टता; (सं० रा०) 1 
अक्कसाला-- स्व्ी० (दे०)-१. वला- 
त्कार, जवरदस्ती करना, २. उन्प्रतसी 
श्त्री०; (दे० नाग मा० १, ५८) । 
भ्रक्कुट्‌ठ-- वि० (दे०)- अधिष्ठित, 
स्थापित; दे० ना० मा० १, ११) । 
प्रदकोड-- पु० (दे०)-वकरा;' (देर 
ना० मा० १, १२) ) | 
अक्ख'-(सं० अ~स्यानेप्रार अदखा, 
अक्ख)- कहना, वोलना; (ण० ३, ८, 
७) । दक्चंदटु--- क्रि०;) बोलना (सा 
१५) 1-- इ-सक० (सं०° आख्याति) 
(भ०; प० च० १, १४, ७} 1 मक्वा-- 
सक ० (जस ० २, २५, १०) । अक्खि- 
भु० का० (प० च० १४, १२, १)। 
अक्खियउ--भू° का० (सि° २, २१) । 
---मि० (क9 ९, ८) 1 - हि, 
(परम० २,१;क० ४, १२, ५) । 
- वदेवि--पू० काण क्रि° (क०३, २०, 
६) 1 --णह, त्रि० वर्णेन करना (ह° 
२३५०, १) । --हु, क्रि० वता्टये (क्षि 
१, ४७; १५) ॥ तुल० ग° आखव प° 


भाखं । 
यक्खव*--पु० (सं० अक्त > प्रा०भक्व)-~ 


१. अक्ष, रावण का पुत्र, २. मक्ष-बहेडा 
वृक्षः (जय ५) ८ ३४) 
उ्ेखष्षुम--पु °. (सं० अलय. त)-जुभा, 


शचौसर कासेल; (ण० ३२, १३, ६)! 


-अक्छणवेल ` ( ११.) अक्सोहिणी 


प्रस्यण्वेल-- न° (द2०)- १. थुन, 
` संभोग, २. संध्याकाल; दि० ना० मा० 


१, ५६) । 
सक्खदाण-पु ° (सं० अक्षयदान >प्रा° 


अक्खय +-दाण)-अभयदान, “अक्ल्लदारु 
अक्लयट्‌ रइज्जई'”, पीडितो को अभयदानं 
दिया गया, (म० २,७८, १३) । 
प्रक्लयप'--- वि० (सं० अक्षय > प्रा 
अदेखय)}- क्षय रहित, अविनाशी (प०- 
च० २/१५/८)--णिहि-स्वी० (सं° 
अक्षय निधि} -क्षय रहित निधि; (जंतर 
३, १४, १६) । --तश्य, स्त्ी° (सं० 
सक्षय + तृतीया ~> प्रा° अक्लय ~-तदइया) 
वैशाख क्ल तृतीया (जंतर ४, १४, २१)। 
अक्खयः-- पु ° (सं० अघ्त > प्रा 
अक्खय }-विना टूट चावल, अखण्ड चावल 
"क वि अच्खयधघूव भरेवि थालु--कोई 
सक्षत व ्पत्ते थाल भरकर, (क० ६, 
२, €; भ०) । 
प्रषखर-- पु० न० (सं° अक्षर 
> प्रा अक्डर)- अक्षर (अर), 
अक्खरु--१. अक्षर (आओऽम); “भनुरसुक्खरु 
अवर लार्यड देवों को सुखकारी 
अक्षर (नौ-म) का ध्यान किया 1: (ल 
६, २, ८) । २. अक्षर, वणं; तुल० 
राज०.आखर (क० १, ७,७; कीर, 
१ १६; भ०; सं रा०; जप्त० १, रर 
३) 1--उवर-- (सं अक्षराडस्वर्‌) 
शब्दों का आडम्बर; (रि०,-प्रथम सं) । 
अष्खरवास्-पु ° (सं० अक्षरव्यास्)- 
क्षरविस्तार; (प० च० १,२,२)। 
अद्खलिउ-वि° (सं° अस्वलित)-जो 
भिरान हो; अपततितु> (विला०) 1 
अवखलिय--वि° (दे०)-लिसका प्रति- 


४. 
~ 


णव्द हुभा हो वह्‌ प्रतिष्वनित; (दे०ना०- 
सा० १, २७) 
भक्ववाय--पु ° (सं° अक्षपाद)~न्याय- 
दशन के प्रणेता गौतम; (ण० ६, ७, ३) 
भन्खसुत्त-- पु° (सं° अक्षसुत)--रद्राक्ष 
माला के दाने; (प० च० &/ १/३) ! 
ध्रक्लवाङय-- पु ° (सं° अक्षवाटक > प्रा 
अकक्षाङग, अक्खाउय)- व्यायाम-स्यल 
अलाडा 1 तुल० गु° मखाडो ! (प० च° 


. ४/१ १/२) 1 


मक्लाण--- न० (सं० आख्यान >प्रा° 


-अक्खवाण }- कथानकः; (भ ०) 1-- य, न° 


(सं° नाख्यानक > प्रा० अक्छाणय)- 
कहानी, वार्तां (भण; पण च० १, १४, 
७) 1 ` 

घपिख- स्त्री० (सं० अक्षि > प्रा° 
अक्वि)-नेने, अख; तुल० मगही आलि; 
(सं रा०)। 

अत्िम-वि० (सं०° आस्यात्‌ >प्रा° 
अक््विज)-प्रतिपादित, कथित; (क० १, 
८, ७} 1! अक्लिय (मऽ ९, १७, १०} 
सक्युडिअ--वि० (सं° भखण्डित > प्रा 
अक्खुडिअ)-संपूरणं अखण्ड, त्र्‌ टि-रहित; 
गु° अट; (संधि० ११, ९ ११)! 


उक्सुहिय--वि० (त° अक्षुभित > प्रा° 


अत्खुहिय)- क्ोम-रहित (जंतु ४,२१ 


१५) 1 


ध्रक्दोह--वि०° (सं° भक्षोभ्य)- क्षोन- 
रहित, स्थिर; ““अक्लोह्‌ रणभर'- 
अक्षोभ्य युद्ध (रि०, प्रथम सगं) । 
श्रखोहुणि--स्की° (सं० अद्लौहिणी > 
प्रा० अक्सोहिणी ) -एक चड़ सेना जिसमें 
२१८७० हाघो, २१८७० रथ, ६५६१० 

रोड ओर १०६३१५० पदल होते रैः 


अक्सौहणियां 


(प०्च०२, ५, ६} । अल्लौहणी (प० च° 
१२, ८, १) 1 

धक्लोहुणिया-- वि० (सं० भक्षोभ- 
णिका)- जोक्षुव्व नहो; (ण० ६, ६, 
१२) 1 

श्रलंडिम-- विण (सं० अखण्डित)-जो 
ट्टा हुवा न हो; (जस० ८, २७. २८) । 
अखञ-- वि० (सं अक्षव > प्रा 
अक्खय }-जिसका कभी क्षय-नाशन हो; 
(म० १, ३१, ६) । गखद््‌, वि० अक्षय 
(पाहु° १६९) । 

भतन ० (सं० अक्षाच्>>प्रा० अखत्त 
क्षत्रिय विधि को अतिक्रमण करनेका 
कार्य, क्षत्निय घम के विष; (प० च 
१५/३/३) । . 
अखन्ति--स्व्री ० (सं० मलान्ति)-अस- 
दिष्ण॒ता, स्पर्धा, ईष्य{; (प१० च० ६/३/ 
२) । 

अखलिय--वि० -(सं० भस्वलित>ेप्रा० 
अक्खलिय, अखलिभ)-१. अवाधित, २. 
अपत्तित; (संधि० ६, ६, १) 1 
धरविल-- विण (सं° प्रा° अखिल)- 
सकल, सर्व; (जंतु १०, १, १०) 1 
जघुहिय-- वि ० (सं° अक्षुभित)-क्षोभ- 
रहित, (जत्र ४, २१, १६) 1 

जखोहु-- वि० (सं० मक्षोन}-क्लोभ 
रहित; (सि० १, ७) । 
अख्दउरि-वि०, अखौरी, जिसमें कोई 
सखोरयादोपनदटहो; (की० ३, ११६} । 
अखवउरि-- स्वी° एक नामांत पदवी; 
(कौ० २३, ११६) \ 

अस्याणिहाण-- न° (सं० अक्षय 
निघान)-अक्षय धन या खजाना; (जंतू० 


२) अशंहार 


३, ८, ६) । 

भ्रगंडिगेह-- वि० (द०)-यौवनोन्मत्त; 
(दे ना० मा०, १, ४०) 1 
मगज्जर--न० (सं० भ-+-यजि)~ गजना 
न होना, गर्जन रहित; “'जगज्जिरं निर 
तरं न विज्जुषुं जयं, (जंत्रू० २, ३, ३) 
अगढ--पु ° (सं° अवट, प्रा० अगड)- 
कुप; तुल० गु कवौ; (संधि० १२, ३, 
१६) । 

अगणिय--वि० (सं मगणित>ेप्रा° 
मगिणय)-न भगिना हमा; जत्रु ५, ७, 
२६) । 

अगरेय--वि ० (सं अगणित) -अनगि- 
नत; (की० १, ८५) । 

सअगत्थि-- पु° (सं अगस्ति >प्रा० 
मगत्थि)- १. इस नाम का एक ऋषि, 
२. वृक्ष-विशेष; दि० ना० मा० ६, 
१३३) । 

यअगम--वि० (सं० अगम्य}~ जर्हा कोई 
न पटच सके; (प्रा० फ० १, १८६) 1 
अग्य--पु० (दे०)- दानव (दे० ना०- 
मा० १, ६) । 

श्रगर--पु° (सं० प्रा० अगर) ~ भगर- 
चदन; (व° ४, २२, १२) ) 
श्रगलिय--- विण (सं० अगलित, गल्‌ 
== भिर पड़ना} -पृथक्‌ न किया हुञा, न 
गिराया हणा; (जंत्रु० ६, ३, १०) ॥ 
अगव्व--वि० (सं० मगदं>प्रा० अग- 
व्व }-गवं या मभिमान से -रहित, निर- 
भिमानः; (जस० ४, २४, १६) । 
अगहार--पु ० (सं० अग्रहार}-राजाकी 
यओरसे ब्राह्मण कौ योगक्षेम के विए 
क्रिया हया भूमि का दान; (जम 


अगहिय 


२, २६, १५) । 

अगहिय--वि० (सं० अगृहीत >भा० 
अ-~-गहिअ)-१. अप्राप्त, २.जीन लिया 
हो, जो पकड़ा हुआ न हो; (ण० ३, १४, 
४॥॥ 

्रषाश्र--वि° (सं अगम्य > प्रा० अग- 
म्य)- जाने को अयोग्य; (प० चण० २, 
२, १२) । 

अगाव-वि० (सं° अगर्वं >प्रा० अग- 
व्व)- निरभिमान; (जस० ४, २०, 
१७) 1 

श्रगाह-- वि० (सं° अगाध)- गहरा, 
गंभीर; (जंबू १०, १७, ८) । 
अगिवान-पु० (सं° अग्निवाण>ेप्रार 
अग्गिवाण)-अग्निवाणः; (सि० २, १३) । 
अगरुण-- विण (सं अ~+गुणनप्राण 
उण) -गुण रहित, निगुण; (जत्रु ४ 
१, १)। 

भ्रगुरु-- पु०न० (सं° प्रा° अगुरु)- 
सुगंधित द्रव्य (प्रा० पं० २, १७७) । 
अग्ग-- न० (सं०° अग्र--प्रा० अभग्ग)- 
१. अआगेका भाग, ऊपर का भाग, पुत्रं 
भाग; भण० ण० ९,७,५; जस ० १,६,७) \ 
चि० अगला (ग्रा पै १, १३३) । 
--अ, अव्य० (सं° अग्रतः}-भगे (जंबू 
१०, १६, १२) । -इ, अव्य० आगे 
(क० १, १४, ४} 1-ई, अन्य० (स्ति 
१, €; २, १४) !-ए पु०, अगे का 
भाग (प०च० २, €, ६) रा, वि० 
अगते (प्रा० पेऽ २, १६, €) । 
अग्गयलंघ--पु० (दे०)-रण-भूमि का 
मागे काभाग (दे० ना० मा० १, २७) 
अगगल--अव्य०(सं० अग्र>प्रा० अग्ग)- 
१. भगे, “महु अग्गलउ ण कोई मेरे 


( १३ ) 


अग्गिम 


अगे कुद भी नहीं है, (म० १, ७, ५) 1 
२. अगला, अधिक (प्रा पेऽ १, 
५१) 1 | 
अग्गलि--अव्य° (सं० अग्र )-समीपमे; 
तुल० गु०° आगठ; (संधि० १२, ४,२)) 
अर्णलु-- वि (दे०)-प्रा० अर्मल)- 
अधिक; (ह° ३८१, २) । 

अ पवेभ-- पु दे०)-तदीको वादु, 
नदी को तेज धारा; (दे० ना०मा० १, 
२६) । 

अरगहण-- न° (सं० अग्रहण प्रा° 
अगहण)- अनादर, अवज्ञा; (दे० ना०- 
माऽ १, १७) । 

अग्रहार-पु ° (सं० अग्रहार)- अग्रहार 
नामक ग्राम; (जंतू० २,४, ८) 1 
अग्नि--पु० स्ती० (सं० अमिि>> प्रा० 
अग्गि)- आग, वल्लि; तुल० गु० आग; 
(संधि० १३, ८, १; भ०; की० ३, १५) 
जस० ३, ३ ६) । अग्गिं (ह° ३४३, 
१) 1--ट्‌ठ्ड--वि० (सं० अग्निष्ठ 
प्रा०अग्गिट्‌ठ) आग में स्थित; (है०४२६, 
१) \ --सित्त पु० (सं० अन्तिमिज)- 
ताम-विक्चेष; (भ०) । अग्गी--स्त्री०- 
अग्नि (प्राण पै० १, ५५) । 
श्रग्गिजि-पु० (दे०)- १. एक प्रकार 
क्ष्‌ द्र कीट, २. वि०, मन्द;(दे० ना० मा० 
५१, ३) 4 

अग्गिजाला--स्ती° (सं° अग्निज्वाला 
>>प्रा० अग्मि + जाला) अग्नि की 
शिखा; (जस ० ३, ३, ६) । 
अग्गिमि--वि० (सं° अग्रिम)- १. प्रथम 
(क्रमश्रेणि बादि मे); प्रमुख, मुख्य, 
२. वड़ा, च्येष्ठ (प० च० १३/१२ 


सगित 


८) 1 ३. अगला, मागे का (को० ३, 
२) (--य्र (प० च० ३४, १३, ३) 1 
तुत्° गु° अगमाणु । 
सग्गि्ते) प० (सं० अत्रिले)-प्रहृत 1 
अग्गिवतु--वि० (सं० अग्िनि--मतुप्‌)- 
अग्नि-युक्त; (जंद० २, १, €) 1 
अग्यीहर-- प° (सं० अग्नि ग्रहु>ग्रार 
यग्गिहूर }-अग्निग्रह; (सं रा०) 1 
वगे-- क्रि० वि० (स्ं० यप्र >प्रा° 
वग्ग)-अगि, “जो मूवमंडल-मंडल अग्गे" 
--मूमण्डल के मण्डलम जो सतरत्रे बान 
ठू, (सि° १, ८, १) । 
अगेय--- वि० {मं अग्नेय > प्रा 
सग्गय) गिसमसत्रव रखनं वाता 
प्रचेड, २. अग्निका पित्त; (प० चण 
५७/७/६) । 
श्रगगे्र-- वि० (मं अग्रसर >>प्रा० 
यगगेसर }-अयुजा; (जत्र १५, ५, १९) । 
श्ररवंजलि--स्त्ी० (सं अघन्जिलि)- 
वर्घाजलि, “श्ुरसमरत्तएहि अणिद्धियड 
अग्घंजलि करिवि स्मृद्ियउ"-जो समुर 
देवो के साथ संकरो सखग्राम करके भी 
मरा नीथा व्ह नागङ्मार के सम्मुखे 
अर्घाजलि करके उठ खडा हूत; (णर 
५, १२, १३) 1 
ञ.घ--वि० (सं० अ्घ्वं> प्रा वग्व)- 
पूजा में दिया जाने वाला जलाद्वि द्रव्य; 
(प्रा पै० २, २०१) । 
नग्वइ-- सक० मिलना, “श्ंपड कदं 
वेर “चिवं दगु बग्घद ववसाउ',---“यदि 
व्यवसाय मिले तो त्ंपत्तिक्यो, वेद्या के 
समान निकाल लगा, (हे० ३८१, १) । 
उण्यवत्त-- न° (सं० अरव्यंपात्र> प्रा 


(.१४ ) 


अचु 


(ण० ६, १ 


लग्बतरत्त)-पूजा का पातत; १; 
६; जस्त ४, १७, १८) 1 
अग्याडइय-- वि० १. (संर आघ्रात 
प्रा अग्धाइध)- सुधा हज (भ०) 1 
२. (द०)-वि राजित-देदीप्यमान, प्रद 
शित; “पगृर्णगु्णह्‌ अग्वादडः', (भ० १५, 
२, ३) | 
उवाण-- वि० (दे०) तृप्त, संटुप्ट) 
तुन ०्रयाजन० भवःणौ, म० जघागा ॥ (दे०- 
ना० मा० १, १८) 
वघड्िम-- वि० (सं० मघटित)}-जौ 
चचितिन हुवा हो; (जंदरू० ८, ६, ६) । 
श्रद्धय--णु ° (सं० भद्धद)-पुद्य-विद्नेप; 
(प० च ४०, १६, ६) । 


दद्धार-- ० (सं० यद्धुार > ग्रा 
मार्‌ }-अंगारा, दहकता दुगा कोला 


या काष्ठद्धंड; (प० च० १३।५/१०)} । 
यङ्क लिड--स्ती° (सं० अद्गुलि~> ग्रा 
वंगुलि)-उंगल); (हे ३३१, १) ) 
अ्ररप्पिलि-- वि (सं वाक्रमं का 
घात्वष्टेदा चप्प -याक्रमण्‌ करना }-ञना- 
मन्त; (यन्‌ ) | 

सचयेतु-- व° ० (सं० अ~-त्यज्‌ + 
शतृ) -त्याग करके; (जंद्र० €, ६, ४) । 
श्रचल--न० (दे०}-१. घर, र-वरका 
विद्धला श्ाग, ३. वरि०, कटा हुवा, ४. 
निष्रर, ५. नीरस; (दे० ना० मा० १, 
५३) ) 

अचलु--वि० (त° प्रा० सचल }- 
जटल, दस्यिर, निद्चल; (१०. च० १२/ 
८/४)-जस० २, २१, १) 1 २- पहाड़ी 
राजा; पप्रा पर १, ८७) 1. 


-अचलत्तण 


अचतत्तण-पु ° (सं° अचवलत्व)-निर- 
चलता, स्थिरता, (अंस्त० ३, ३८, ६) । 
आचत-- विण (सं० अचिन्त्य >प्रा० 
अवचित)-जो सोचाभीन जा सके, सम 
से परे; (भ०) । अचिन्त- वि०-जो 
सोचान जा सके; (प० च० १६, १, 
५) । 
अशितिय--वि° (सं° अचिन्तिति>>प्रा° 
अचितिय)- सहसा, आकस्मिक; (सं° 
रा०) 
अचेयण- 
अचेयण }-चंतन्य-रहित्‌, निर्जीव; (जस 
२, १६, ७) 1 
भ्रच्चत-- वि० (सं० अस्यत > प्रा° 
अन्वंत)- अत्यधिक, अत्यन्तं (ण० ४, 
५, ८; विला०; जस०; प० च० १२, 
६, ३) ! अच्चन्तन्त--वि ०-अत्यन्त-रक्त 
(प० च० २६, १८, ८} | 
^^ इरच्य-- (सं०° जच. > प्रा° अच्च)- 
पुजना, सत्कार करता; (जस० २, ७, 
१२३) । --मि, सक०, पुजा करता ह; 
(ण० ७, ६, १) । 
अच्चगयल--वि० (सं० अति--अग्रल)- 
वहुत भगे; (जंदू० =, १०, १६} । 
श्रच्चण-- न० (सं० अर्चन >> प्रा 
जच्चण-पूजा, सम्मान; जस° १, १६, 
१२; (भ०; ण० १, ६, ५) । अच्च- 
णिय--अ्चंना (क० ३२, ८, २)! 
अच्चन्भुञ-- विण (सं° अत्यद्भुत > 
भ्रा० अच्चव्मुय)- वडा आाङचर्यजनकः; 
तुल० गु° अचंभो, अचंवो; (प० च 
२४, २, ६) 1 अच्चन्भुय (प्राण गु° १२, 
२, १३) 1 


( १५) 


वि° (सं० अचेतन > प्रा 


जच्छ 


ञच्चरिड-- नण (सं° आश्चयं > भ्रा 
अच्चर, अच्चरिञ, अच्चरीञ)-आइचरय, 
विस्मय; (च० २, २, ६) । अच्चरिय; 
(भ०; सं० रा०) । 

अच्वहिय--वि० (सं° अ्रत्याहित)-वडा- 
भय, २. अत्तत्य ३. अत्यधिकः; {सं०- 
रा०), । 
अच्चु्मड-- वि (सं० अच्युद्‌भट)- 
लति प्रवल (भ९)। 

अच्चूुयनाह्‌-पु० (सं० अच्युत-+नाव 
> परार अच्चूम-~-णाह्‌)- वारहूवे देव~ 
लोक का इन्द्र; (भ०)) 
अच्चुपसरग--पु ० (सं० मच्युत ~-स्वगं 
> म्रा अच्चुञ +-सम्य}- वारहवां देव- 
लोकः; (भ०) 1 

श्रज्चुव--पु० (सं० सच्युत }- वार्हु्वां 
देवलोक, अच्युत स्वर्ग; (व० १०,२०, 
१३) 1 


 अचोक्वश्र-- वि० अमाजित, अदयुचि, 


अमृष्ट; (जस० ३, ३६ १७} । 

प्ररछ--क्रि० (सं० आस्‌ >प्रा० अच्छः 
अच्छई)-वठना; (ण० १,८.१०) --इः 
अक० वंठना; “जा अच्छं सुहेण जामा- 
यउ, ता तहि एकु पुरित्रु संपायड', 
दामाद वही चुखपूवंक वंवा हसा धा कि 
एक आदमी वह जाया, (सि० २, & 
१३; (क० १,६, १)। भच्छतहि 
(जंतू्‌० ३, १, €} 1 अच्छिज्जइ्‌-- क्रि 
व ०-का० वैठना, (्तीड निवसिएहिं 


` अच्छिन्नईइ'; (जेतु ६, १०, ४) 1 
अच्छं--अक० (सं° जस्‌) होना, ह 


(सं° रा०)--इ (सि? ९,१९ भ°ःरा० 
३९) 1--उ (रा० ६) 1 नच्छिड- 


हना ` "पर अच्छिंड पिमे रक्व- 
वीलु"-परभ तो इस प्रतिमा का रक्ष- 
पाल होकर रहा हं।॥ तुल० गु° दे। 
(क० ४, १७, ५) । अच्छन्ते ०, रहते 
हए (च०) 

प्रच्छ न० (दे०)-१. अत्यन्त, विशेष, 
२. शीघ्र; दे० ता० मा० १,.४६) । 
वि6 ` (सं० प्रा० अच्छ) स्वच्छं, निर्मल; 
तुल ० अवधी आवी '(उत्तम), ब्रज बध 
(भले, उत्तम); {प्रा पँ० २, १३४} 1 

अच्छइ(^)-- त्रि० (सं ०. ऋच्छति 
१. कड़ाय सख्त 'होचा,२. जाना, ३. 
क्षमता कान रहना) तुल० पु० राज 
अद्धुवउ, सामान्य वत्त मान, उत्तम पुरुष 
एक व ० छड, चु ^ मध्यम पूग एक व° 
अदद्‌; भन्य प° एक ` व° अचद्‌, छद्‌; 
उत्तम पुण बहु° वण द्यु; मध्य पु० वहू° 


व० अद्उ; अन्य प° बहु° व० अख, 
खड्‌, छि. 

श्रच्छति-- अक०, ठहरा; (उ० व्य 
प्र० १५-२८) 


श्रच्छुन्तड--वि० (सं°० अच्छन्द>> प्रा० 
अच्छेद)~ निश्चेष्ट, पराधीन, ““जिह्‌ 
घुअगाउ रस-लम्पड् . अच्छन्तउ,- जिस 
` प्रकार रस लम्पट यह्‌ भ्रमर निष्चेष्ट है, 
(पर च०.५१. १४ ०). 

श्रच्छमत्ल -- प° (सं° ऋक्षभतल्ल)- 
भालुक (दे०.ना० मा० १, ३७) । 
मच्छर--स्त्री० (सं° अम्परस्‌ > प्रा 
अच्छरसा, अच्छरा)-अप्सरा; (म०-२, 
७८, ७; बऽ; नस० १, २४, १५; क9 
६, ३, १९).। अच्छरा--स्ती° अप्सरा 
(जस ४, ३, १) 1--हु, प्रा (ण 
१, ६, &) 1 


( १६ } ` 


अच्छरिय-- स्त्री (संण० 


श्रच्छाथर-- 


अच्छरअं 


अच्छरिश्र--न० (सं० आइचयं > प्रा 
अच्छरिभ)- विस्मय, चमत्कार; (ण० 
£ ७; ४; सुद० ९ ६, ७; प० चर 
३, €, १) । अच्छरिय-- न° आइचयं 
(भ०)\ ॑ 
अण्रस्‌, 
भप्सरा > प्रा० भच्छरसा, अच्छरा) 
इन्द्रकी सभामे नाचने वाली देवाङ- 
गना, जो गन्धर्वो की स्त्रियां कही जत्ती 
ह, (स्ि० २,८, ८) । । 
न० (सं० भाच्छादन)- 
ठकना; (देण नाग्मा० ७, भ) } | 
जच्छि-- स्ती० (संर अक्षि > प्रा 
अच्छि) -्अख; (सं० रा०;भ०; जस० 
१, ५, ५) । --उड पु (सं° अक्लि- 
पुट)-अंख का परदा, अखि के , कोए परं 
किल्ली; (जक्त० २, ५, ११) 1 
मक्छिमि-- वि० आप्रीन, वेढा हुभा; 
(जस० ४, १७, २) । 
अच्छिघरत्ल, अच्द्हरुत्ल-- वि ° 
(दे०)- १. अप्रीतिकर, २. पु०.वेष, 
पोषाक; दे० ना० मा० १, ४१) } 
अच्छिन्न--चि० (सं° अच्छिन्न>प्रा° 
अल्छिण्णा, अच्छिन्न )-नहीं तोडा हुमा; 
(जवरू० €, ६, £) | 
अच्छिवडगं--न° (सं० सलि ~+-पततन)- 
मखोंकामूदना; दे° ना० मा० १/ 
३६) 1 | 
मच्छिविभच्द-- स्ती° (द° }-आपस 
की खीचतान; (दे० नाऽ मा० १, 
५१) । | # 
सच्मरुरभ-- चि० (सं० आदचर्थक)- 
विस्मय-जनक; (जंतरू० ६, १०, १३) 1 


अच्छ 


अच्छररय (भ०)। 

अच्छं--क्रि° (प्रा अच्छं) विद्यमान 
हैः (की० ३, १२७) । अच्छिउ--स्ती° 
स्थिति; (प० च० २६, ७, ७} ) 
अच्छो उण-- न° (सं० आच्छोदन)- 
मृगया, शिकार; (दे ना० मा० १, 


३७) । 
अच्छोडिड--क्रि° भरू का० (सं० अव- 
छोरितः)- चोड दिया, "“जं अच्छोडिउ 
जहिमूहुं पाड्डि'; (जत्रु ७, १०. 
१८) 1 


प्रच्छोडिय--वि० (३०) -१. फटा हुंजा; 
(प० च० ४, ८, ६) । २. आस्फोटित; 
(जस ० २, ७, ४} । ३. आकृष्ट; (जस० 
4. ८) ॥ 

प्रच-- तरि० (सं० भमा~+-क्षि रहना; 
क्षि निवासे) > प्रा अच्छ, अच्छ 
(वंठना, रहना) है, “भेरहूं जट्‌ठ गरदं 
अद्ध मन्ति वियक्छना भाए'-क्ड ओर 
सम्मानित व्यविति मयादा म रह्तेहं 
मंत्री नीतिकुशलल ही अच्छा लगताहै; 
(की० २, ४२) 1 

धदए-अक० (प्रा° अच्छ)- है, “तसु 
घए मन्ति आनन्द उाण''-- उसके पास 
आनन्देशवर न.म का मती है; तुल० 
प्राचीन गु° अच्छ; (की० ३, १२६) 1 
अदण-- पु० (सं° जसन)- वव्ने का 
स्यान (रा० २२) 1 

अद्धम्म-- वि० (सं° अद्धद्म)}-क्पट- 
रहित; (जस्र° १, १५, १२) । 


प्रद्ेय'--चि० (सं० अच्छ्य)- जोदेदा 


नजा सके; (प० च० ` १५/१०/६) । 
श्रेय -- ` पु ० (सं० अक्षय }-व्यक््ि- 


छ ( १७ ) 


अजीमाणि 


विशेष क नाम; (ण० ६, १५, ८) 1 
अजगम--वि° (सं० अजङ्गम)-अचेतन 
(जंत्र° २, १, ७) | 
जजश्न--पु ° (सं० प्रा° अजय) -पट्पद- 
छंद का एक भेद; (प्रा° पण १, १२९) 
अजगर--पु ° (सं० प्रा० अजगर, घा० 
समयगर}-मोटा सप, (भ०) । अजवर-- 
(प० च० ६/७/३; जस ० ४, १६, 
६) । 
अजर-वि० (सं° प्रा० अजर)-वृद्धा- 
वस्था-रहित; (जस० १, १७, ३) । 
अजराउर-- वि० (दे०)--उष्ण, गरम; 
(द° ना० माऽ १, ४५) । 
श्रजरामर-सं० प्रा० अजरासर)-वृढापा 
ओर मृत्युसे रहित; (जस० ३, १६ 
६) 1 अजरामर; (पाह ३३) । 
अजाति--स्त्री° नीच जाति; (की० २, 
१३) 1 
आजिमचित्त्‌-वि० (सं° अजुम्भचित्त)- 
सरल चित्त वाला; (णि० ३, ४, ६) 1 
अलिण-- न° (सं०° अजिन > प्रा 
अजिण! वाघ, सिहुया हाथी, हिरण 
अदि प्ुओं विशेपकर काले हिरिणकी 
रोएदार खाल, जिसके आसन वनते रहै 
अथवा जो पहनने के काम मे आतीरहैः 
(प० च० १८, ६, ७} । 
श्रजिग्म--वि० (सं° अजिहु)-जिह्‌ वा- 
रहित; जंत्रु° २, २०; ५) । 
प्रजिय-- प° (सं० अजित्त)- द्वितीय 
तीर्थकर नाम; (जस० १, २,२) 1 वि° 
अपराजितः; {व ०३, ५, ५) } पु ० अजि- 
तनाय तीर्थकर; (व० १, १, ३) 1 
अजीमाणि-वि० (सं° अजीणंमाण)- 


अजुभर्लवण्ण 


विना पचा हुमा; (संधि० ४,२, ६} । 
अजुश्रलवण्ण--पु"° (सं° अयुगलपणं)- 
सप्तच्छद, सप्तपणं वृक्ष; (दे° ना 
मा० १, ४८) । 

जजुच- वि० (सं° अयुक्त >> प्रा० 
अजुत्त)-अयोग्य, अनुचित; (जस० ३, 
१८, ८) । अचुत्त्‌--वि० अयुक्त (व° 
५, ३, ११) 1 


जए -- वि० (सं० अजय्य > प्रा° 
अजेअ)-जो जीतान जा सके; (व° २, 
२, २) 

. अजोग्ग-- वि० (सं० अयौग्य~>प्रा° 


अजोग)-जो लायक न हो, अयोग्य; (ण० 
९, २१, ६) । 

जगज्ज--अन्य° (सं° जद्य> प्रा° यज्ज)- 
आज; (की० ३, १४; सं रा०)। 
अज्जु--भाज (क १, १४, ५) । वि~ 
जव्य° (सं०° अद्य+अपि प्रा० अञ्ज 
अवि)-१..अभी; “जहि गिविदट्ढठ तहिं 
अज्जवि अच्छड्‌"'; (भ०; सि० १, ४७, 
३); २. आजमी; (कण ११, १८, ३), 
--कल्लि, अव्य० आजकल; (प्रा० गु° 
२७, ३, ५) । अज्जु-- (१) अबव्य०, 
आजः; तुल० म० जाज, गु० आजे; 
(भ०) 1 (२) वि०, भाय (जसत० ३, 
१६, १३) 1 --णिन्ज-- वि० अर्जनीय; 
(जस्त ० ४, ६, ४) । 

अज्ज--- सक० (सं०^.८अजं )-अजित 
करना; (प्रा०पै० २, १०९१) । 
अज्ज--वि° (सं०° जायं > प्रा° जज्ज)- 
उत्तम, श्रष्ठ; (व० १०, १६९, ४) । 
मज्जन-- पु१.(सं० अर्जन > प्रा 
जज्जण)-.. उपार्जन, कमाई. (की० ४, 


( ६८) 


मज्जिय ` 


६२) ! अज्जण--(कौ० १, ४८) । 
अज्जमहि-- स्त्री° (सं० भार्यंमही)- 
आदरणीय महिला; (जस ० ४,२०.१५) । 
अज्जय--पु ° (दे०)- १. मुरस-नामक 
तृण, २. गुरेटक-नामक तृण; दे० ना०- 
मा० १, ५४) । । 
मज्जव-- न° (सं० आर्जव > प्रा 
अज्जव )-सरलता, निष्कपटता; (जस° 
४, १५, ७; क० ९, १३, ८) ! -खड- 
पु आर्जवखण्ड, देण-विशेप नाम; 


(भ०) 1} -भाव, घु०° (षं° आर्जव. 
भाव), सरलताका भाव (जंतु ११, 
१८, ४) । 

अञ्जा-- स्त्ी° (सं० आया ~> प्रा 
अज्जा) -गौरी, पावती; (भ० ; दे° ना० 
मा० १, ५) । , 
अग्लिअ-- वि० (सं० अजित >>प्रार 


अञ्जिभ)-उपाजित, पदा किया हुञा; 
(जस० ४, २८, ६; भ०; कण २, भ, 
१०) । अज्जिय (जंबू ३, €, १८) । 
अज्जिवि-पू०का० क्रि० (सं० अजंयित्व) 
उपाजित कर;(क० २, १०, ६) 1 अज्जे- 
व्वअ--कृ०° उ जितव्य (जस० ४८, १५, 
६) । टि०-सं° तव्य >>अप० इए वड 
(शब्दके ञंतमें अ या उसका दीर्घं 
रूप), एवा । 

अज्जिउ--अनव्यर०° (सं० अद्यखलु)-आज 
टी; प्रा° गु° १६, ४७) | 
अञ्जिय--स्त्री० (सं° आधिका>ेप्राण 
अञ्जि )-साघ्वी, संन्यासिनी; “खुल्लय- 
अज्जिय-उत्तमसावहि, वहु-तमाणु तिहु- 
विणउ करावदहि“--क्ष्‌ल्लकों, आयिकाओं 
भौर श्रष्ठ सावकों को सम्मान द, 
उनकी तीन प्रकार से विनय. कराये, 


|; 


अर्ज्‌ ज्जुन 


(भ०; सि० २, ३३, २) अज्जिञ-- 
स्त्री° आयिका (जंचू० १०, २१, ५) 1 
अज्जिया--स्त्री< आजी (जंदू० ३, १३, 
१४; जस० ३, १३, २) 1 मज्जियाद्र-- 
स्त्री° जन साघ्वी; (सि० २, ३२) । 
अन्जुन-- पू० (सं० अजुन > प्राऽ 
अज्जुण)-१. तीसरा पांडव; (कोऽ ४, 
२३६) ! अज्चुण (की० ३, १४४) । 
र. अजुन वृक्ष (जघ्नु ५, ८, ३१) \ 
अनज्जेणभ्र-- अव्य (सं अदयतन)- 
माघुनिक, आज का; (जंतू० ५, २, 
१९) । 

ष्मज्जेबण-न० (सं० अ~+जेमन>>प्रा° 
 मजिमण)}-अनलनः; (म० २, ६€ ६) । 
अज्जो-- पु० बुद्ध, बौद्ध या जन 
भिक्षुक; (दे° ना० मा० १,५) 1 टि० 
-*अज्जो' का मूल अयं स्वामी है) 
यहां अर्थ-संकोच द्रष्टव्य है! 

अज्स--प ° (३०)- यह॒ (पुरूष); (दे० 
ना० मा० १, ५०} 1 

अन्सत्य-- वि० (द°) -आगत, आया 
हुआ; (दे° ना० मा० १ १९) 1 
श्रज्सतिय-- वि० (द९)- देखा हृजा; 
(दे० ना० सा० १,३०)।॥ 

अ -सस्स, अज्स्स्षिय-- वि०(दे०) जिस 
पर अम्कोश क्रिया गयाहो वह्‌; दे०- 
ना० मा० १, १३) । | 
आज्ज्ञा-- स््री० (दे०)- १. असती, 
कुलटा, २. प्रशस्त स्वी, ३. दुलहन 
४. युवती स्वी, ५. यह {स्ती); @द०- 
ना०मा० १, ५०) । 

अज्ासा-- स्त्री (सं° अगि ~+-अआश्चा) 
-अभिलापा; (ण० ५, १५, ३) 1 


( १६ ) 


अट्ठग 


अञरेत्ली--स्ती ° (द°) -दोहने के उप- 
रान्त भौ जिसका पुनःपुनः दोहन हो सके 
एमी गयः द° ना० मा० १, ८} 1 
सज्छ्योल्लञा---स्त्री ° (दे०)- वक्षःस्थल 
के आभूषणमे की जाने वाली मोत्ियों 
की रचना; (दे० ना० मा०१, ३३)। 
अज्चल-- पु° (सं° अञ्चलम>ेप्राऽ 
भ्रचल)-साडीया चादर का सिरा या 
किनारा, पल्ला; (को० ४, २१६) 1 
जच्चियि-- वि० (सं° अचित>प्रा9 
अच्चिस)-अचंना किया गया; (क० २६. 
५, १)। 

अटलं-- वि०-१- अद्रा के समानं 
विञ्चाल, २. अटल, स्थिर; (की० ४, 
४४) । 

अदट्‌ट-- वि० (दे०)-१. कश, दुर्बलः 
२. महान्‌ ३. निलंज्ज, ४. सुस्त, ५. पु ° 


दुक, ६. शव्द, आवाज; ७. न° सुख, 
=. असत्योक्ति; द° ना० मो० ९, 


५७) १ ६. आत्तं, {जस ० ३, २१; ६) । 
--काण पु ° (सं० आर््त-ध्यान)-व्यान- 
विञ्ञेप-इष्ट-संयोग > अनिष्ट-वियोग, 
रोम-निवृत्ति भौर भविष्य के लिए 
वितान करना, (व० १०, १३, ५) \ 
अट्रहृहास्-पु ° (सं° अटुहास )-ठहाका, 
खिलाखिला कर हंस्ना; विकट हास; 
(जस ० १, १६, €; भ०) 1 

प्रटरउद्ध-- वि०(सं० भातं +रोद्र> प्रा 
अद +-रोदह्‌, रद्‌ )- पीडित ओर भयंकरः; 
(क० €, २३, २) । 

प्रट्‌ठंग-- पु० (सं अप्ट+अङ्ध)- 
१. आठ प्रकृति रूप अंग, “णिक्कलु कि 
अदट्ठंगडं धारइ'--निप्कल अष्ट प्रकृति 


दंटठ 
२ 
गों न वारणं --- ॐ या 
ल्पर्थगोक्रो कत्ते घारण करता द, (फ 
६, ६; ८}).{ २-गाठ श्ररार्‌ कं जनमः; 


(जस ० ३, ७, १३) । ` 

सट्‌ठ--वि० (सं ग्प्टन्‌ > प्रा मट्‌ठ)- 
साठ; वुल० म० जाट; (नर सं०दा० 
की०, ४८, १२३) 1 इं (लि० २, ३४) 


--गुणी, वि० सं० अष्टगणी, नस्ट-- 


महाध्राठिहार्ययुक्तदवत्यर्थः (जस० 2, १५ 
१०) }--त्र--वि० (#° अप्टत्तर> 


प्रा० बट्‌रंत्तर्‌) गाठ ते अचिक्र;ः {क०, 


१०,२३, २०)) द--वि (सं अष्टर्घ) 


माठ क्न यावा; (व० १०, € १३) 1 
--पयाप्त-- वि° (सं° 
साठ प्रकार की; (क्षि° १ ३५, £} । 
--म, वि° जाठर्वा; (ण० ८, €, ८} । 
(संर अप्टमी > प्रा 
यट्ठ्मी) जवम्ट्मी क्री तिति, तिवि- 
वि्ेप, (क्षि० २, ३१, ३; जक्न० ३,३०, 
१५) 1[--याल, वि० (्घं° यष्टचत्वा- 
रिषत्‌) अठाली; (न ०) --वरिसि- 
वि० अष्टवर्यीव; (जत्रु 2 ५, ६) 1 


<-> {~ ~= „ ~= घ्टविद्‌ सार "न प्र्ार ~ 
-1 वटू, वि० (तं ०अघ्टविव) <© व्रक्मर्‌ 


[क्री क्षे, 
---1म ¬< 


का; (न°; जस० ४, १६, ९) - 
सटिठ, वि० (सं° चष्ट~+पप्ठि) बड- 
चठ; (ण० ९, ७, ६} 1 --पत्ि, वि° 
सडसठ; (सि० १,.१२८, ४} ! -सय, 
वि० (क्रं° उष्ट्यतद>प्रा० वहुमय) एक 
स्रौ जाठ; (ण० €, २४८, ८) 1--तह्स्, 
वि० (त्रं० मस्ट +-त्रहत्र > प्रा यदटरु+ 
सहस्स) एक दृजार बौर वाठ; (्ि० 
२, १६} 1 अदुाडसयो-- वि० (तच्ं° 
यष्टकियतिः > प्रा० वटुाड्त, यट्ाई) 


ट ठाई; (की० २, २८८) 1 यद्दरं-- 
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न०, जठ, संस्प्रा-विश्चष; (प्रा० ० £, 
१००} 1 अद्धारह्‌-- वि० (सं अष्टा 
दयन्‌ > प्रा० ग्रारह, यद्रा, दार) 
नठारह्‌; (ण० ३, १, १) । 

वद्भासी --वि० (सं° अष्टाशीति ~> युधं 
मागवी यट्ाप्तीद)-सठासी (प्रा० पैर) । 
प्रदिठ्वाउ-- प° (सं० जरिथवात)- 
सस्यिवात्त नामक रोग तणुं .मोढ्ड 
फोटद्र उद्धिवाड'-- अस्थिवात उसक्रे. 
भ्ररीर्‌ को मोडते वं फौडन लमा ` 
३, ११, ४) । | 
बट्‌लोत्तर-सड-- वि० (सं० अष्टोत्तर 
णतं > प्रा° अट्‌द्रत्तर सय)-एक सौ गाठ; 
(० २, ३१, १२) । --दट्ोच्रतहास् 


स्दरी° (सं यद्वि ~> प्रा° 
मठली; (जस 
; मरः ण ८, १५, 
१) 1 --व-ती° (सं० बस्वि--क) 
¦, १४, ७} ] 


प्रदिठ्यनूुपरया--पु० (संर ट त्ि-नूपण 
> प्रा० अदिव्य -+-सुक्रण)-टट्वीका वना 
हया अआभूपण; (ण० ६, ७, ८) 1 

उठ्तालिस--वि० (सं० लप्टचत्वारिखतु 
>> प्रा० बदुतालीस)- अरतालित्च, तुल° 
रा० अङ्तातीन्च; (प्रा० पर १, ११४) 1 
श्रड'--यु० (सं० जव्रट}-करुप; (जस 
५, २९, २०) {--य, पुः, कूप (नुं 


अड ( २१ ) 


६, १६, ११) 1 
अड -वि° (सं० अष्टन्‌ >प्रा० अदु} 
आठ; (घ्रा० गू° ४०, १३} 1 
अडइ--स््रौ ° (सं° अटवी > प्रा० अड्ड 
> अडई) -भयानक जंगल; (ण० ८७, १, 
. १०) 1 अडवि--स्ती° (सं° अटवी) 
वन (क० ७, ३, ३) ! --रुण्ण-पु ° 
(सं °अट्वौ रोदन > प्रा ०अडई +-रोजण) 
अरग्य-रादन (ण० ४,३, १३) । 
अडङम्म--क्रि ° (दे०)-संभालना, रक्षण 
करना; (देऽ ना० मा० १, ४१) 1 
श्रडखी--स्त्री° (दे०>ेप्रार अडयणा)- 
कुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (दे ना° 
मा० १, १६९) 1. 
अडदह--वि० (सं° अष्टदल > प्रा 
अडदह )-अद्वारह; (सि ° १ १३, ११) । 
अडयण--स्वी० (दे०)-कुलटा, व्यभि- 
चारिणी स्त्री; (चुद० ८, ३१, €) 1 
अञ्यणा--स्त्री°, कलय (प० च° ३७; 
७, २) 1 
अङ्ह-गरक° (सं° अट्‌ > प्रा अड)- 
श्रमण करना, फिरना, “रिदिर्‌ट मुएवि 
भिदां अडउह'", निर्दिष्ट आहार का 
त्याग करते हुए भिक्षाचार के लिए 
फिरो, (ज्न० ४, ६, १०} । 
अडित्ला--स्तरी° (संर प्रा० अडिल्ला)- 
छन्द-विश्ञेप; (प्रा० प° १, ११७} 1 
अड्ड -- पु ° (2०) ~ चौराहा ((1055- 
वऽ); तुल० भु° आडु (यला०5); 
(प० च० ५१, १३, २) 1 
अड्डवि--स्त्री° (सं० अटवि, वी >प्रा० 
अडवि, वी) भयंकर जंगल, गहरा वनः; 
(व० ३ २१, ४) । 


अणताणंत 


अडइडवियडइड-वि० {सं ०अदं + वितदं)- 
आड -3ढ्; “अडइविइहडसंघ डियड', आड 
टे हाड से यह संघटित है; (जंदू° ११, 
६, २) । 
सडडा-- स्वी° (दे०) वाधा! (रा० 
१५) 1 

अडइ़ाइय-- वि° (सं° अघोनितृतीय)- 
ठाई, जढाई; (भऽ) 1 तुल० भ्तमी 
सादु; (०) । 
अड्यि-- वि० (सं० आद्य > प्रा० 
भङ्ढ) -पं, युक्त; (१० च० ३७, १) ! 
अड्ढवंत-- वि० (सण चदिमत)- 
विकासयुक्त; समृद्धियुक्त; (ण० €, १२, 
५) 1 

डार-- वि० (सं° अष्टादश >> प्रा० 
अदुारसम, अढारसम}-प्रठारहवां, तुल ० 
गु° अढार; (संधि० १२, ३, ६) 
स गंग--पु ०(चं०अनङ्यय>ेप्रा° अणंम)- 
कामदेव; {(लस० १, १८, ४; भ०; रा 
१७) 1 अणंगु--पु ° कामदेव (सि० १, 
३१) 1 अनङ्ख (की० २, १३५) - 
दाह, पु ०--अनंग को दाह “जय पास 
अपास्त अणंगदाह्‌', अर्थाव्‌ अनङ्घं की दाह 
से अस्पृष्ट पाड्वंनाय की ज्य हौ; (च° 
१, १, १४) 1. 
श्रणंत- १. वि० (सं० मनन्त > प्राऽ 
अणेत)}-अनंत, निःसीम; (जत्त° १, २, 
७; भ०) 1 २. पु अनन्त, चतुदंश- 
तीर्थंकर नाम; (जस्त० १, २,७) । 
अणतु; (सं० रा०, परमा०) । 
अणंताणंत--वि० (सं ° अनन्त +-अनन्त)- 
वहत अविकं अनन्त (अतिशयेन भनन्त- 
मित्यथं) ( जप्त ऽ ४, ११, १२) 1 


अत 


अखंते--पु*० (सं ० अनन्त)- श्री कृष्म 
दवारा (रि०, सातवां सर्ग) । 

अण-- क्रि० विऽ (सं अनू>प्रा? 
अण)-अन, निपेधा्थंक, {सं० रा०; वण 
4. 

अणः--पु° (सं° अनप्‌)-शकट, गाडी; 
(जस० ३, २१, २) । 

अणञ-- पु० (सं० अनय)- अन्यायः 
दुर्नीत; (जस ० ४, २५, १७) । 
अणइच्छन्त-- वि° (सं° अनिच्छत्‌)-न 
चाहता हुभा; (भ०) । 
अणंउछिञं--वि० (सं० अपृष्ट)-भन- 
पूछा; (जस० १, ६, ८) । 
अखडउ--पु° (सं० अ~+-नय)- अनीति, 
अन्याय; (जंबू० ५, १३, ८) । 
श्रणकिय-- चि० (सं० अक्रत>>ेप्रा० 
अकय)} विना किए; (सं° रा०} 
मकल -- वि ० (सं० अनक्ष }-रष्टिहीन, 
अधा; .(भ०)। 

प्रणक्छर--वि० (सं० अनक्षर)-अशि- 
क्षित, मूखं, निरन्तर; {जप्त ° ३, २६, 
४; सं° रा०)। 

अणखाहय---वि° (दे०) -अप्रसन्न, रुष्ट; 
तुल० गु° अणखः; ्रा० गु० ५, ६९) । 
्रणखलालउ-- वि० (सं०° अस्खलित)- 
अवाधक, असम्भव; “'तुहु मघडङंतु घडहि 
अणखालडउञ', १ रोषःमे आकर असः 
 स्भव को सम्भव वनाना चाहते है; (म° 
१, १५, २) । 

अरघुटर--वि० (दे०)-अतर्‌टित (भ०)। 
-.श्रणमारधस्मरु-पु ° अनगार धर्मं (वह्‌ 
धर्म जिसमे कामके राग रंग छोड दिए 
जाति है)-(ण० ४, ४, ५} । | 


( २२) 


अणरसिंय 


अणभ्मणि-- स्वी (सं० भनध्यं-- ` 
मणि)-, बदुमूल्य मणि; {व०३, २३, 
१२) । 

अणच्छु--चि० (सं० अनल्प; जो थोडान 
हो; (संधि० २, ३, ६) । 

अशज्ज-- वि० (सं° भनायं~>प्रा° 
अणज्ज)-मायं-भिन्न, दृष्ट पापी; (भ०)। 
प्रण्णडइ्‌ -- (सं० मन्नादि)-भन्न आदि; 
(व० ८, ५, ११) । 1: 
श्रण्ु--वि० (सं० अन्य) ~दूसरा; (वर 
१, १६, १२) 1 | 
अणत्थ-- पु ० (सं०° अनथं > प्रा अण- 
ट्‌ठ}-१. नुकसान, हानि; (भण; ण° 
३, २, १२; जस० ४, ६, ५) । 
अणथमिअ--- पुण (सं9 अन्‌ अस्त- 
मित)~ सूर्यास्त से पूवं का व्रत; (सुदं० 
१०, ७; २) 1 

प्रणत्थमिए--क्रि०° विण (सं० अन्‌ 
सस्तमित्त) -सूर्यास्ति से पुवं; (ण० ४५.२, 
६) । | 
अणप्प--पु० (दे०)-खडगः; (दै० -ना० 
दुराचरण; मा० १, १२) । 
श्रणययार--पु° (प्ं० अ~+नय+चार)- 
अनीत्याचार; (जंबू ५, १२, २४) । 
श्रणयार-- पू० (सं° अनाचार प्रा 


अणायार)- शास्त्र-निषिद्ध आचरण; 
(म० २, ५४, २) । 
अणरडइ-- स्त्री० (सं अन्‌+रति)- 


१. अरति, वेचेनी; (सं०रा०)। २. रति. 
रहित; (क० २, २०, ६) । 
अणरतिय-- वि० (संर अनू+ रसिक)- 
अरत्िक; (सं° रां) 


अणरमियं 


अणरामय--पु० (दे०)-अरति, बेचैनी; 
(भ०) । 

अणराह-- षु ० दे०)-सिर में पह्नी 
जाती रग-वेरगी पटी; दे० ना० मा 
१, २४) 1 

अणरिवक-वि० (दे०)-भवकाडरहितः; 
(देऽ ना० मा० १, २०) । 
अणरइ--वि° (सं० अनिरुपित)-विना 
विचारे, विना सोचे; (सं रा०)) 
अरच-- पु° (सं० अनल > प्रा? 
अणल)-अग्नि, आम; (सं० रा०; भ०; 
जस० १, २८, १; ण०;, १, १४, १) 
२. अग्निकूमार देव; (च० १०. २६, 
७) । 

अगलिय-- न° (सं० अ-~+-अलीक्‌ > 
्रा० अण ~+अलिय)-सत्य वचनः; (जस० 
२, ३०४ ६; ण० ४, २,५) । 
श्रणवञज- वि० (सं० अनवय >प्रा° 
अणवज्ज)-निर्दोष; (म० १, २०, ४) । 
अणवत्य--वि० (सं० अनवस्थ) -अव्य- 
वस्थित, अनियमित; (दे ना० मा० १, 
१३६) । 

` श्ररवरश्र--व्रि०° (सं अनवरत >>प्रा 
सणवरय)- सतत, निरन्तर; (क० ३, 
१०, ७) । अणवरत, (की० ४, १५); 
अणवस्य; {जस० २, ३०, ७) । 
अणवरयदाण- पु ° (सं० अनवरत 
दान>>प्रा० अणवरय)- लगातार किया 
जाने वाला दान; (व० ५, १८, ८) । 
अएवस--वि० [अण ¦ (नकारात्मक) 
~ वण|] अपरवशीङत 10६८816; 
(प० च १२।६।६)} । 

अ गविहेय--वि० (सं अवियेय)-जिसे 


9. 


अणा 


वसमें न किया जा सके, विपरीत; 


(भ) ! 
अणत्तण-- न०(सं० अन्न प्रा 
अणसण)}- आहार का त्याग; उपवासः; 


(जस ० ४, २५) २३; क० ५, १०, ५; 
भ०)। 

अणसार--वि० (सं० अत्तार )-सारहीन, 
--उ (रा० ३६) । 

अणह॒--वि० (सं° अनध >> प्रा° भणह्‌}- 
निर्दोष, निष्पाप; (सुदं० २, ५, ८) । 
अणहा---अव्य० (सं० अन्यथा)-नहीं तो, 
प्रकारान्तर; (घ्रा० प० १, १०५) । 
अणहारय-पु ° (द° )-खत्ल--१. वह्‌ 
खरल जिसमे डालकर कोई वस्तु कुटी 
जाए, चक्की, २. चमडा, ३. चमड़ की 
मसक; "अणहारमो खत्लम्‌ तिम्नमघ्य- 
मित्यर्थः"; (दे० ना० मा० १, ३८) | 


अणाई-- वि० (सं० अनादि>ेप्रा 
जणाइ)- आदि-रहित, आदिकालसे 


चलता हृ, नित्य; {ण० €, ११, १९; 
जस० १,२१, १४; भ०; सं°रा०)) 
-- वन्त, वि० (सं० अनादिमतु> प्रार 
अणाइमंत, वंत) अरादि काल ने प्रवृत्त 
(भ०) । 

अणाउल-वि° (सं० अनाकुल > प्रा० 
अणाउल) -अव्याकूल, धीर; (प० च 
२०।१०।९) । 

अणागय-- पु० (सं० अनागत>प्रा० 
अणागय)-भविप्यकाल; (विला०) 1 
अणागारिउ--पु° (दे०)-धरूमने फिरने 
वाला, संन्यासी; (व९७, €; ६) । 
अगाड-- पु०° (दे०)-जार, उपपति; 
द° ना० मा० १, १८) 1 


<णदियणा 


प्ररा1दयण --वि० (सं अनायत्तन)-जो 
स्थानवेदी न हो; “देवसत्थगुरमुढविव- 
ज्जिय । कुसुरकूगुरुसेवासंगमपर, तह य 
कूसत्थकुयुयपाढयणर मिच्छालिगिय तह 
सेवयजण, जेहि ण सेविय छह अणाद्रयण 
(ण० €, १२, ८) । 

अणाय--वि० (सं०° अनात)-अपरिचित; 
(प० च० २।१३।२) । 
अणायपार--वि० (सं° अज्ञात +-पार)- 
अपार; (प० च० १६।१२।५} । 
अणायर-- धु०° (सं० अददर>>प्रा० 
अणायर)-अपमानः; (भ०) । 
अणाविड--क्रि°भू०का० बुलाया, “जणा- 
विख सो सुयणामू भणेवि'”--नाम लेकर 
उसे बुलाया; (क० ८, १४, २) । 
अगाहु-- तवि० (स० अनाथ) विनां 
स्वामी के; (जस० १, २३, ५)। 
अणिद-- वि० (सं° अनिन्य>ेप्रा° 
अणिदिय }-जिसरकी निन्दा नकी गई हौ; 
(क० ५, ६, २; जस० ३, २८, ११) । 
भणिउत्त-वि० (सं० अनियुक्त }-जो 
नियुत्रतन किडा गया हो; (भ०)। 
अणिच्य-- वि० (सं० अनित्य>प्रा० 
अणिच्च)-नृष्दर, भस्थायी; जस्त० (४, 
२९, १) 1 

अगिञ्जिड-- वि० (सं० अनिजित)- 
जित पर विजयन की गई हो; (व० २, 
६,.६) 1 

अणिटु-- वि० (सं० अनिष्ट>प्रा० 
अणिद्रु)- यप्रीतिकर; (जरसं० ४, ६, 
१२) । -स, वि० (सं° अनिष्ठित) 
असमाप्त (जस ०) -संघपु० (सं° 
अनिष्ट -[- संघ) शतुसंघ; (जंतु ४, ४, 


८ 


भणित्ल 


८) । 

अणि एठय-- वि० (सं० अनिष्ट 

चाहा हुभा )-शत्‌.; ,(प० च १२।१) । 
अणिटिठ्य--वि० (स० अनिष्ठित > 
प्रा० अणिद्िय)-निस्सीम; “अवरहुं मि 
यअणिद्िय-भुयवचह', दूसरे निस्सीम वाहु- 
वल वालो को अदेश दिया, (ण० ५ 


१२, ३) । २. भक्षपूर्णं (भ०)। 
३. अनिप्टिति, यकृत्निम; (च० १०, १३, 
१३) । | 

अणिटट्रू- वि० (सं० अनिष्ठ>प्रार 


सणि) अनिःटकारी; (चि० ३, - १७, 
६) 1 

अगणि्ति-स्वी° (सं० अनीति)-नीति, 
न्याय, जओचित्य जादिकान हना; (प० 
च ० १५।३।४) । 

मणिमाइय--पु° (सं अणिमादिक)- 
मणिमादिक गुण ।--अष्टस्िद्धियां अर्यात्‌ 
१. जणिमा, २. महिमा, ३. लधिमा 
४. गरिमा, ५. प्राप्ति, ६. प्राकाम्य, 
७. इशित्व गीर ८. वरित्व; (व० २, 
११, ३) । । 
अणजिनिस--पू° (सं° भनिमिप)-मस्य, ` 
म्ली; (व ० १०, १०, ६) । वि० (सं° 
भनिमेप) निनिमेप; जंबू =, ६, 5) 1. 
मगणियच्छिय--वि० (दे °)-अच्ष्ट, ` (जंवू 


१, १, ६) । । 

अणियन्तः-- कृ० (दे०)-अवलकोननं | 
करते हुए; (भ०) । 

सभणिल-- पु० {सं० अनिल >>प्रा° 


अणिल)-वायु; (जंतू० ६, ८, ४) । 
सगणिट्ल-- न० (दे०)-प्रमात, सवेरा; 
(दे० ना० मा० १, १६) । 


अचार 


अणिरार-- वि० (सं° अनिवारित)- 
जिसे रोका नहीं गया, अबाधित, तं 
प्‌ पुणु दंप्तणजनधारिहिं, संचिवि 
चड्ढारिउ अणिवारह्", अर्थात्‌ उसे 
आपने अपनी दर्शनं रूपी अवाधिते जल- 
धारासे सींचकर वढ़ाया है; (व० ४, 
२, ११) । 

अणिविण्ण--- वि० (सं° अनिविण्ण) 
थकानहीन, विना थकावट के; (प० च० 
१७।१०1१०) । 

अणितामोयण-पु ० (सं° अनिश्ा-~+ 
भोजन) रात्नि-भोजन न करना; (जस° 
३, २३०, १०} । 

अगिहु--वि° (दे०) १. सदश, तुल्य 1 
२. न०--मुख, मुह्‌ (दे० ना०मा० १, 
५१) 1 

अखिहण--पु ० (सं° अनिधन) अनादि 
निधन (अनन्त इत्यथः), कुलघिपति, 
(जस० १, २, १४) 1 

अणिहय-- वि० (सं० अनिहत) अहत, 
नहीं मारा हुजा; (भ०) । 

| मणोह-स्ती° (सं० अनीति)नीति का 
विरोध, अन्याय, अन्येर, अत्याचार; (व° 
३, १, १३) । ` 

जण--वि० (सं° अन्य) दूसरा; (व° १, 
५, ११) 1 

अणमां च--क्रि° (सं०° अनु-{-ङप्‌>ेप्रा० 
अगमच) . पीछे खीचना । अरगुअंचि 
पू का० त्रि खींचकर; संण रा०)। 
मरुभंचिवि- पूण कार क्रि०(भ०) 1. 
अणु-अयु-- प° (सं° भण्ड~-अण्ड) 
परमाणु; (जस० ४, ६, ६) 1 


( २५ ) 


अनुगामिनी 


्रणुश्र-पु०{दे०) १- आकृति \२-पु० 
स्त्री ° धान्य-विशेप; (दे० ना० मा० १, 
५२) ।पु० (स्रं° अनुज प्रा अशुभ) 
छोटा भाई; (जंघू० २, ५ १०) । 
प्रणुअतड्‌ --अक० (सं० अनुवतते वर्तते, 
तिष्ठति) -ठहरना, (भ०) । 

प्रण अल्ल-न०(दे०) प्रभात, सुवह्‌; (द° 
ना० मा० १, १६) 1 

अग्‌डय--पु ° (दे०)-घान्य -विशेष, चना; 
(दे9 नाऽ मा० १,२१) 1 
^^प्रगकप--(सं० जनु° ~ ^^ कम्प्‌}- 
अनुकम्पा करना --इ सकण० (जस० ४ 
१८, २) 1 

प्रणृकम्पिय-वि०(सं० अनुकम्पित > 
प्रा° अशुकंपिज) जिस पर अनुकम्पा की 
गई हौ वह्‌;(भ०) 1 ` 


अणुकारिम = वि° (सं० _ अनुकारिन्‌) 


अनुकरण करने वाला; (जंदू० ५, १, 
२५) । | 

अणुकरूल ==वि० (सं अनुकूल >> प्रा 
अरुङल) अप्रद्किलि; (जस° ३, २७, 
३) । 
मण्गय--वि०(सं० अनुगत) अनुगामी, 
अनुसृत, जिसका अनुसरण किया गया हो 
वह्‌; (जस० १, ६& २) 1 

अणुग हिम--वि० (सं° मनृगृहीत >> प्रा° 
गिहीञ )जिस पर अनुग्रह किया गया 
ह; (दे नार भा० ८) २६) । 
अनुगाभिनी--वि° (सं° अनुगामिन्‌> 
प्रा० अरुगामि, मरुगामिय) . अनुसरण 
करने वाली, पीदे-पीदे जाने वाली; 
जस० २, २२, ८)} 1. ` 


उगु 


सगुगगह्‌ = पु ° (सं० अनुग्रहं > प्रा° अणु- 
ग्गह्‌, अणुगह्‌) १- कृपा, २- उपकारः; 
(ण ३, २, ६) । 

अणुचिद्‌ठ == क्रि (स 
चेष्ट) -पालन कने योग्य 
मण॒चेट्‌ठेउ; (जंतर ३, ७, १६) । 
अणु -=वि० (सं० अनृचु)-जौ सरल 
नहो, कुटिलः; (भ०) }--अ, वि० (सं° 
यनू -{-क) दुष्ट (भ०) । 
भ्रण॒ञजः--वि० (सं० अनवद्य) निर्देष; 
(जस० ४, २३, ७) 1 -य (सं° भनु- 
द्यत) (जस० २, ६, ९) 1 
अणर्ठा-- क्रि (सं° अनु+^८स्या>> 
प्रा मणुटुखा)-अनुष्ठान करना, शास्त्ो- 
क्त विघान करना; (जम०) \ अणुटछ्ड 
--भू० का० अनुष्ठान किया,“ जं जाणइ 
तंसो वि अणदट्‌्ठड' (ण० ५, ६,७) । 
मग्ट्‌ठाण- न° (सं० अनुष्ठान >प्रा० 
वणुट्‌ढाण) १- शछास्तोक्त विधान, २- 
कृति; (जस० १, १, १) 1 
अणुणश्र--क्रि° (सं° अनुनय्‌) अनुनय 
करना, प्राना करना; (जंबू० ४, ७, 
११) । -अणुणत--कृ° (सं° अनुनय्‌ + 
शत्‌); (जंतु €, ३, ११) 1 
माणद्‌-क्रि (सं० अनुनयति) मनाना, 
अनुनय करना; (भ०) ! भणुणेद (ह° 
४, १४, ४) । मराणिन्जइ- कर्मवाच्य 
व०, प्र० ए० (संन्बनु--^८नी>> प्राण 
अणुणी) मनाया जाता है 1 
अणृणय-पु० (पसं० बनूनय) विनय, 
प्रार्थना; (व० ४, १५, १२) 

भ्रण खीय--वि० (सं° अनुनीत~>प्रा० 
अ्ुणीय) . जिसका.अनुननय किया गया 


मनु + 
होना । 


५ २६ ) 


सग्म्‌भाव 
[५ 


हौ वहु; दे० ८ ४८) 1 
ग्रण्णुण्मु--वि० (सं० अन्योन्य) परस्पर 
एक दुसरे कोवा परः; (प० च० २२, ५, 
५) । 

मगुदट्‌ठ्य-- वि० (० अनुदिदष्ट) 
अपने उटृश्यसे न वनाई हृई,“गशुदिदट्‌- 
ठय्भिक्लफलाणुमेउः”” (जंतर १०, २१, 
६) । | 
अगदिणु-न० (सं० अनुनिन> प्रा 
सणृदिण)-दिने-प्रतिदिन, हमेशा; (न ०; 
क० ४, १०, €; प०च० ६, ६, ६) । 
अ गुदित--पु ° (सं० यनुदिक्‌).अनुदिस- 
वासी देव; “तिजय-णाडि तिहु पेक्हि 
यगुदिस पंचाणृत्तर उज्जोविय-दिस," 
(व० १०, ३४, १४} । 

अगुप्च्छर्‌ -- भव्य० (सं० भनु+-पञश्च) 
वाद मं, परचात्‌ (प० च०५, ६, ८) । 
भ्रणुपेहा--स्वी० (सं० यनुप्रक्षा>ेप्रा° 
मणुपेक्ला) भावना, चिन्तन; (जंदरू° 
११, १५, १४) 1 = | 
सणवंधघि--वि० (सं° अनुवन्धम>ेप्रा 
जणु्वंष पु० निरन्तरता) निरन्तर, 
“अणुवधि तिव्वु पेम्मु तवद्‌" निरन्तर 
जासक्तिसे तीव्र भ्रम दाप उत्पन्न होता 
है; (जस० २, १०, १३) । 
अणुविधिय--वि० (सं° अनुविम्वित) 
अप्रतिविवित, जिसपर प्रति छायान 
पड़ी हई हो; (भ०).। | 
प्रणुत्मड-वि° (सं० अनूद्‌भट>प्रा० 
गणृन्भड) १. जोश्रेष्ठ नद; २.जो 
वहत ऊचानदहो; (पण च० ४०, ७ 
११) 1 | 
जणुमवे--पुः° (सं० भनुन्ावनेप्रा०. 


अशुशुज्ज 


अगूभाव, अंणुभाय) मनोगतं भाव की 
सूचके चेष्टा; (भ०) । 
जणभुञ्ज--@० (्तं° अनुभुज्‌ >ेप्रा० 
अग्यभुज)-पोग करना; (प० व° १२। 
१०/६९) । 

प्रणुमग--न० (सं° अनु~-मार्ग >प्रार 
अणुमग्ग}-पीदे; (जस्त ३, ३५, ३) 1 
--यर वि० (सं° अनुमार्ग चर) अनुचर; 
(जस ० २; ६, ८,} । 

अणुमण्ण---(सं० अनुमोदम्‌ )-अनुमोदन 


करना ।-प्णिवि पू कार^क्रि०(जंतू० ७, 
७,८) । जणुमन्नद-सक° (सं ० अनुमन्यते 
> प्रा° अणुमण्णे, अणमन्नष) अनुमति 
देना; अनुमोदन करना; (भ०) । 

भ्र रुनरण--न० (सं° प्राण अनुमरण) 
१- मरना, २. सतौ टोना, (भ०) । 
जगमण्एिभ-वि० (सं० अनुमतननु- 
मोदितः; (जंचू० २, ८, ११} । 
प्रण्माण-न० {सं० मनुमाननेप्रार 
अणुमाण)}-अटक्ते जान; हेतुक दारय 
अज्ञात वस्तु का निणय; (जस० ३, २२, 
५; (प० च० १।१६।४८) । 
प्रण्‌भात--भक० (सं० अनु+मालय्‌ > 
प्रा० अणुमाल }-णोभित होना, चम- 
कना । मणुमाति वि-पु का० क्रि० माला 
कः; वना-कर; (भ०)। 

प्रणमेप-दि० (सं० अनुमेय>प्रा 
अणृमेअ) अनुमान के योग्य; (जंत्रू० १०, 
२१, ६)! 

अणुमोहय-वि० (सं० अनुमोदित 
प्रा० अणुमोष्य) प्रणंसित, अनुमत्त, 
सम्मत; (भ०) । 

प्रणुमोय-- न° (सं° जनुमोद) प्रसन्नता, 
(भ०) ।--ण न° (सं० अनूमोदन> 
प्रा्यणुमोयण) अनुमति, सम्मति, प्रसा 


( २७ ) 


अणुव 


(भ०) । 

सण यत्त--वि० (सं अनु द्ृरत्त>प्रा° 
अणवत्त, अण्‌यत्त) प्रवृत्त, अनुकल क्रिया 
दमा; (भ०) । 

अणुरज--क्रि° (सं° अनु+रनञ्जय्‌ > 
प्रा° गणुरज)अनुरागी करना । -इ वण 
(ष ° २,१,७)अणर्‌जिउ-क्रि० भू० का० 
(सं०अन्‌ +-रञ्जय्‌ > प्रा° अण्‌रंज्‌) प्रसन्न 
हए; “णरवइ अणुरजिउ परियण्‌ रजिड” 
---राजा प्रसनन हौ उठा मौर परिजन भी 
प्रसनन हुए; (सि° १, १८, ११) । 

अणु त्नखण- न° (सं गनुरल्जन>ेप्रा० 
अणुरजण राग, आसक्ति 1 

अण रत्त--वि० (सं° अनुरक्त> प्रा 
अणुरक्त, बणुरषक }- अनुरक्त, प्रम 
प्राप्त; (सणतु० ४५३) । 

अणुरा--पु ° (सं०अनुराग > प्रा° भण्‌- 
राग, अण्‌.राय)-आसवित, निष्ठा, प्रीति, 
भणुराय; (सं० रा०; ण० १, ६,२) 
भ०; सि २, १७} । 

प्रणुरारय--वि० (सं० अनुरागिन्‌ > प्रा 
नण॒राद) मनुरागी, प्रमी; (संण्या०ःभर) 
अणुष्वु-विऽ (सं° भनृरूपनेप्रा० 
अकुरूव, अणुरूम)- अनुरूप, मनुकुल; 
(सणतु ०४६० } \ 

अणुर्द--वि० (सं अनृरूप > प्रा 
अनुरूव, भणुरूम ) -सद्श, समान {जंतु 


१०, £, २) । 
अणुल्ग्ग--वि° (सं° अनुलग्न >>प्रा० 


मणुलग्ग}-किसी के साय लगा, मिला 
या जडा हृजा अणृला; (हटिवंशपुराण 
५१७) । अणुलग्गी- वि° पीचे लगी 
हुई; (०३, १)। 

अणुव-वि० (सं° मनुज)-जो पीछे 


अरुवच्च 


उत्पन्न हुआ हो; (व ० ३, ५,२) । 
अणुवच्च--(सं० अनु +व्रज्‌ > प्रा° अणु- 
वच्च) अनृसरण करना ।-वि, पू० का 
क्रि०-पील जाकर, (जंतु २, १२, 
४) | 

अणुवनज्ज-- क्रि (दे०) सेवा-गुश्रपा 
करना; दे० ना० मा० १,४१)। 


मणुवम--वि० (सं० अनुपम > प्रा 
अणुवम) उपमा-रहित, अद्वितीय; (क 
१, १, ३) । 

अण वय--न० ` (सं० अनुव्रत >प्रा 


मण्‌ व्वय, अणुवय) छोटा ब्रत; (जस० 
४,२१.४; क० ५, १२..१) 1 
अण.वल-पु °` (सं° अनुवल) सहायक 
सैन्य; (जंतू० ५, ४, १७) 

प्रण्‌ घसवि-- क्रि° (सं° अनुपालयति) 
अनुपालन करना; (भ०)। 

श्रण्‌ बहुभा-- स्त्री दै०) दुलहन; 
(दे० ना० मा० १, ४८) । 

अण्‌ षाय-पु° (सं° मनृवाद)-अनुभा- 
षण, उक्त वातत को फिर से कहना; (दे० 
ना०.मा० १ १३१) 1 

यण्‌ वातसिय-- वि० (सं° अनुवासित) 
सुगंधित किया हुमा, धूपित; (भ०) 
अण.वक्वा--स्ती° . (सं अनुपेक्षा) 
ध्यान से देखना; (जरू ११, १५ 
१४) । 

अराचेकल--स्ती° (सं बगनुप्रक्ष्‌)- 
अनुप्रक्षा,` .देखकरः „अनुसरण करना; 
"णि काण्यद््‌ जो .जणवेकेख चल वड राय- 
भावसंपत्तउ'“--जो वं राग्य-भावको प्राप्त 
होकर इस भअनित्प-अनृप्रक्षाका ध्यान 
करता है, (क० €, ६,.९); (जस० ४, 


( २८ ) 


, (सा० 
-मनुसरण किया, (सं० रा०) । भनुसर- 


, अणुस्रिस--वि० (सं° 


अशगुयुत्ति 


९, १५) 1 अगुवरैकख-~स्तरी ° (सं° अनु- 
प्रक्षा) (जंतर ११, १,४४) । 
मगृग्वजमाणु = क्रि० आ० (सं० नु+ 
व्रज >> प्रा० अण्‌वज्ज) पीदे-पीचचे जावे, 
यनु्तरण करे; (ण० ६, २९१, ६) । 
अणुव्वय--न० (सं ` अणृत्रत>>प्रा 
अणुव्वय) छोटा ब्रत; (भ०)। ` 
ग्रणुसगम-- (सं० अनुपङ्ग) प्रसंग, 
प्रस्ताव; (भ०)। 
अणसघट्‌्टण--पु ० (सं° अणुसंघट्टन)- 
संघप॑ण, "मणृस्रंघट्टणि. सद्द .विहा- 
इ,*--वायु में संधर्पण होने सेही षष्द 
उत्पन्न होता है, (जस० ३,.२६, ३} । 
यनसंघ--(सं० अनुसम्‌ -धा)-खोजना, 
गवेपण करना । अनुसंधवि-पू० का 
क्रि° खोजकर, दूढ कर; (भ०)] 
अणुसंधिभ-- न० (दे०) निरन्तर 
हिचकी; (दि० ना० मा०. १, ५६) । 
अणुसर--(सं° अन्‌~-सु>प्रा०. भणु- 
सर) अनुसरण करना 1 --इ्‌, सक० 
(सं० अनूसरति) अनुवर्तन करना; 
(भ०) । -हि, क्रि" पीला करना 
११७) । अनृसरिय-क्रि° भूण, 


क्रि० भा०, अनृस्रण करो; (कौी० ४ 
२५१) 1-रेविपू० का० क्रि? (जव 
६, ३, १३) 

अनुमदश > प्रा 


यणुसरिस, गनुसरिच्छ) १. ` समान,. 


` तुत्य, २. योग्य; (प० च० ६/५/४} । 


प्रणुसार--पु० (सं० . अनुसार > प्रा 
ममुसार). अनुसरण, नुन; (भ) 
भअरसुत्ति--वि ° | (दे ) अनुकल; (दे 


- ॐणसुजा 


ना०.मा० १, २५) । 

अणुमरम्रा--स्तो० (दे०) शीघ्र ही प्रसव 
करने वालीस्त्री; (दे ना० मा० १, 
२३ ) । 

अरणह्र-(सं० अदु+-त्ं>पा० अणृहूर 
अणृहुरड्‌)-अनुकरण करना, नकल करना; 
(प० च० १, ६.८) 1-हरंत $° (सं° 
अनु०¬+- +तु) (जंबु० €, ६,.१९)- 


माण ० (सं० अनुहरत्‌ = अनुकूवत्‌) . 


अनुकरण करते हुए । --दहि, सक० व° 
(सं ^ अनुहुरन्ति)अनुकरण करते टै, (ह° 
३६७) 
अणृहूरम।णी-वि० (सं अनुहूत> 


प्रा° अणुहरिय) समान, “रावण रिद्धिहे 
अणृह्रमाणी," अयत्‌ रावण की रिद्धि 
के समान थी; (रि०१, ५) । 
अगु रिअ--वि० (सं० अनुह.त)-अनु- 
कृत; (जंत्रु° ४, १६, २२) । 


` -अणुहव--(सं०, अनु {भू > प्रा० -अणृह- 


` वई)-अनुभव करना; (जप० २, १६,२; 
प० च० १६, ६ १०) 1 -इ सकण 
(रि०, प्रथम सगं) \ अणुह्वेद-अनुभव 
. करता है, (क ०) 1 अणुहुत्तउ--भरू° का० 
(सं° अनुभूत > प्रा० अणुहृत्त) अनुभव 
किया; (म० २, ३७, १४ । (व० क०- 
अणृह्‌वंत (अनुभव.करते हुए) 
६, ४} 1 --हविवि-प्का० क्रि° (जंतु 
१९०, १७, १६) । 

अणुहैविभ-वि० (सं अनुभूत)- 
जिसका अनुव किया गयाहो वहु; 
(जंतर १०, १७, १७) । 

` अणुहुंज- (सं ° अनु + भुञ्ज > प्रा° घण्‌- 
 हंज) भोग.करना; (जस० ४,२, १}। 


अणुहुजिय--वि० (सं अनु +-भुक्त)- . 


-उपभोग करने वे, “अणु हुंजियलच्छी- 


( २६ ) 


अः 3 च्‌ 2 


( णु ४, 


अण्ण 


सिव्‌ '-लक्ष्मी के सुखो का उरभोग करने 
वाले; (ण० ६, ४, १३) । 
अणृहुय--वि० (सं अनुभूते >प्रा° 
अणूहुभ) जिसका अनुभव क्ागयाहो 
वह; (जस ० १, २०, £) । 


अण्‌--पु० (दे०) शालि-भे, चावल 
का कोईप्रकार; (देऽ ना०मा० १, 
५) 1 


अणूप--वि० (सं° अनुपम) उपमा 
रहित, वेजोड; (जंत्रू० ४, १६, २२) । 

असोण--वि० (सं° अनेकम>>ेप्रा० अणेक्क, 
अणेग}-एक से अधिक वहत; (सं० 
रा०)। अणेय--वि० {सं° अनेक) 
(जस० १, ७, ८; क०२, १,१; ण 
५,) । अनेअ--वि० अनेक 
(की ० ४, २८) । अणेय--वि° {भ०) । 
अखेसण--वि० (सं° अन्‌~-एषण = 
इच्छा० रहित) शुद्धि-रहित  (जं° 


 परि०); (संधि० ७, २, ७) । 


प्रणे--पु"० (सं० अनय प्रा० अणय)- 
अनीति, अन्याय; (की० २, १८१) । 

अशं-भणे--क्रि०, ऊटपटांग वकता है; 
(की २, १८१) । 

श्रणोरपार--वि० -(दे०) अत्ति विस्तीणं 
(पञ च० १७, २६) । 


अणोलय-न० दे०) प्रभात, प्रातः 
कालः; (दे० ना० मा० १, १६)। 
अणोवम--धि० (सं० अनृपम)-अद्वि- 


तीय, उपमा रहितः; (भ०) । 

अण्ण'- न° (सं° अन्ने > प्रा मण्ण)- 
अन्न, कच्चा घान्य--चना, जौ, चावल 
मादि; (प० च० १, १०,८) 1 अण्ण्‌- 
अन्न (णे०) | 

अण्ण--वि० (सं० अन्य >प्रा० अण्ण)- 
दूसरा, भिन्न; (प° च० २, १७, २; 


अण्ण [ ३० ) यण्णारिश 
जस्त १, ५, ५) १ --त्त-अन्पत्व;ः व्यान किमी गोर तरफ टो; (प ० उ 


(उस्र° २, २६, ८) | 

प्रस्ण--वि० (प० च० १, १६ ७) , 
अण्,ह्‌-अनव्य० नन्यत्र (पः च० १०५३. 
६) \ तुल ० म० आण, जान \ जनन 
वि०, ठन्य (भऽ) । 
सव्ण-- वि० (सरं० अनृण) -जो कजंकार 

ह; (मण » २) ६) 1 
सण्णत्र--पु ° (दै०)-१. ठ्य, २, देवर) 
वि० तर्ण, युवा; (द ना० मा० १, 
५५) 1 
सण्खइ-वि० (० जन्य>श्रा० 
ल्य }-दुख; तुल० पु० राज ० अनङ्‌, 
संयो० सौर, अन्यानि; (ण० २, १, ५) 
ध्रण्टाणु--वि० (त्नं° जन्नानिनु > प्रा 
यग्याणि)-अनानी, अक्ानो; (महा 
६६, ३, ११) 1 
बग्टाण्ण--वि० (सं अन्योन्य>प्रा 
लप्णुष्ण} परत्र, एक दूपे कोया परः; 
(क० १, १४, १७,} 1 अण्णोण्ण (अन्यो- 
. न्य) (क० ५,४, १) 1 
नर्णत्त--ङव्य० (सं अन्यत्र >प्रा० 
वण्त्त)~दसरी जगह, भिन्न स्यान में । 
-- हि; (भ०)! जण्येत्तहु-अजव्य० अन्यत्र; 
(प० च० ३०.२३, ३) ! 
अण्डत्ति-स्त्री° (दे०)- ववन्ना, यप, 
मान; (देऽ नार मा १, १७} 1 
भ्रण्टत्व--वि० (मं वन्यतर) दूरं 
जगह; (जंबू० १०, १०, ५) 1 
- जण्णानवन्तर--पु ० (कं० गन्यभवान्तर 
` >प्रा० जन्स+नव~-अंतर) अन्य 
(पटल) जन्म कौ अवधि; {पर च० ५/ 


८/१) 
सण्णमण--वि० (सं° अन्यमनस्‌ > प्रार 


 ठंण्यमण)-१. विन्न, उदात्त, २. जित्तका 


जः 


१८/५/६) । 

मःणमय--वि० (2०) -पुनर्क्त; (दै० 
ना० मा० १,२८} । 

वर्णरिद्- (सं० ात्मन्‌~+च्छरद्धि 
~>>प्रा० प्रप्पण -+-रिद्धि) पना सिद्धि; 
(सि० १, ३३, ८} । 

श्रण्टव~--पु० (सं° अणेवेप्राण 
ठण्मव }- समुद्र; (जप्त° ४, १८, २) 1 
वण्णवण्य--पु ° (स्ं° अउन्य-+वर्णं)- 
दुहरा शव्द; (जवर १,२, १४} । 
यण्णहा-अव्य< {(सं० वन्यया > प्रा 
अण्ण्टा, यण्गहु)-अन्य प्रकार स, विपरीत ` 


रीति चे, प्रकारान्तर, नहीं तो, {रि० 
१०।३/१५) 1 
लम्णृह्-सनव्य० दूसरी योर {रि०, 
प्रचम सर्गं) । 
जण्णण-न० (सं अन्ान~>प्रार 
जप्साण १. वीवयाजानका अमाव, 


२. मृता; (जस्त० ३, ६, ६; दे ना०~- 


मा० १, ७; १० चण ा८्ा५, म० र्‌ 
=) १ विर (सं यन्नानिन्‌ 
नी; (जक्त० १, € १२) 1 


उण्णाणिय--वि ० (सं ० जन्ञानिन्‌ > प्रा 
गण्णाणि)-अन्नानी; (म०) । 

सण्णाय--वि० (सं० जन्याव~>प्रा 
लण्णाव) न्याय~-रदित, अनुपयुक्त; (ण० 
१, =» ६) {त्त वि० (सं० अन्यायत्त) 
यघीन, ““ यीवे सहा ण बण्नायत्तट 
उवे करा स्वभाव जन्य वस्तुके अऊवीन 
नहीं है; (जस० ३, २८ ४) १ 

नण्गारित--वि० (त्ं° मन्याद्श>> प्रा 
लण्णास्त्ि) दरे के ज॑ना; ` (प० च 


अण्णालाने । ( 


१६।६।८) । - 
श्रस्णालाव--वि० पु° (सं० अन्यालाप) 
अन्योक्ति; (जत्रु २, १२, ७) । 
अग्णासत्त--वि° (सं० अन्यासक्त)-जो 
अन्य पुरुप में आसक्त हो; “"कूुकलत्तहि 
अण्णासत्तहि चित्त ण केण वि विप्पड्‌;"” 
, (जप्त २, १२,२.) । 
उष्णास्िरी--स्तरी° (संर अन्नय~+श्री) 
सपूर्वं णोभा; (जत्रु ४,८, ११) । 
अण्णिया, भ्रष्णी--स्तीऽ (३०) पिता 
की वह्नि; (दे० ना० मा० १, ५१} 1 
अण्णुष्ण--वि० (सं° जन्योन्य >> भ्रा° 
अण्णोण्ण, अण्णृण्ण}-प्रस्पर, आपस मे; 
(जपस्त० ४, १६, १४) । 

अण्येर-सव० (सं० अन्य-एक)- 
अन्यद्‌, . ` दूसरा; (ण०२,१, ६ )। 
भण्णेवक; (जस ० २, ३४, ३,) (प० च° 
३. १२, ४) ! वण्णे तहि-- (° अन्ये 
तत्र) दूसरे वहाँ; (जंवू° ११, १२, ८) 
अष्टेसम--सक० (सं० अनु+-इष्‌; भन्वे- 
पय्‌) खोजना ।-वि भु० का० क्रि 
(जंदू° १०, १९१, ८) 1 
आःणोण्ण-वि० ( सं°० अन्योन्य >प्रा० 
बग्णोण्ण, भण्णुण्ण) परस्पर, एक दूसरे 
कोया पर; (प० च० २२, ५,५) । 
अण्हाण्‌ -न० (सं° अस्तान~+प्रा० म~ 
ष्टाण) स्नाननं करना; ` जस्ष० ४, १६ 
१४) । 

प्रष्टेयम --वि०(दे०) भान्त, भरूला हुञा; 
(दे० ना० मा० १, २१) । 
अत्तय-वि० (सं०° अत्य >> प्राण जत्त- 
त्य) अस्तत्य, भूढा; (की० १, २६) । 
अति--अव्य० (सं° मतिनेप्रा० अइ) 


१ ) ग्रत्तावण 
अत्ति्य, उ.तिरेक; (रा० ४) 1 
अतिराड--वि० (सं° अन्नृप्त) असन्तुष्ट; 
(अंनु° १, ११. ४) । 
अतित्व--वि० (सं° अतीत्र) जो तीव्र 
न हो; (जंत्रु० २, ३, ३) 
अतीउ-वि० (सं° अतीत) गत, वीता 
हुआ; (व० १०, ३६, ६} । 
अतीततउ--क्रि०, भु° का०, वोता गया, 
भतीत हो गया; ““त्िरिवालु अतीततड 
गयउ जु वीतउ रयणमंजुत्ता र्वहि कटौ,” 
(सं० १,.४३ ) ! अतुटिठ-स्त्री° (सं० 
अतुष्टि; (जस ० ४, १४, ५) । 
श्रतीत्त्‌--वि० {(सं° अदप्त) जित्तकी 
सन्तुष्टिन हृद हो; (व० ५, ४, १२) 
प्रतुल--वि* (सं° अतुल >> प्रा° अउल) 
अत्यन्त (जस ० ३, १६, १२) । -तर- 
वि० अत्यन्त, अधिक मसीमः; (की० १, 
६२) 1 -सत्ति-स्प्री९ (सं० तुल 
शक्ति } भपार शक्ति; (जस० १,७; 
१२) 1 । 
अस--वि० (संऽ भातं > प्रा० अत्त) 
१. कष्ट प्राप्तं, पीडित, २. वीमार,*३. 
संकटग्रस्त; (सं ° रा०) ! वि० (सं० अप्त 
>> प्रा° उत्त) ज्ञानदि-गुण-सम्पन, गुणी; 
(प० च० १६, १०, ३) 1 

अत्ता--स्ती° (दे०) १. माता, माँ; 
२. सासू, ३. वूमा; ४. सखी; (दे० नार 
मा० १, ५१.) 1 
अ चादण-वि० (१) अआतापनी, जिस 
पर तपस्या कौ जाए; (पण च १२, 
११, ६) 1 -इ -सातापन, माट्मताप 
करे, ““फलभोयणषह अत्तावणर्‌ ””, (जस ० 
२, १८, १३) 1 


अत्तादणि-सिद् 


अतावशि-सिल--स्वी० (सं० मातापनी- 


शिला) आत्म-संयम का अस्यास करने 
के लिए शिला; (प०्च० १३, ८, 
६) । 


मचल्तु--वि (सं भत्यन्तम्‌) वत्य- 
धिक, वहत . वडा; (प० च०, १६॥ १० 
८) | 

अचिहरट-वि० (सं° बआातिहूर) पीड़ा 
या व्यवस्या को नष्ट करने वाला; (ण० 
€, १४, १२) । 

वत्य--पु० (सं भर्थं>प्रा० अट्ठ 
मत्य) १. घनः; (जस० २, १, ३२) 1 २. 
पदाय; (जंद्रु० २, १,. ८) 1 ३. आशय, 
प्रयोजन, लक्ष्य, (जस० १, २२,) १३ 
अभिप्रायः, (८०, १ १, ५; सं० रा०;) 
-द्रि (सं० अस्तगिरि) मस्ताचल, अस्त 
गिरि; (क० -१०, ६, ४) 1 मत्वाणुल्व 
- (सं° अयं {- अनुरूप) अर्थं के अनुरूपः 
(जदू० ७, १, ३) अत्यायथि- वि० (सं० 


अर्थ-+-अथिन्‌) अथं चाहने वाला, धन 


के याचक; (जंत्रु० ठ, ८, ६} । 
मत्य, श्रत्यन्तउ-वि०. (सं० अस्त> 
प्रा० अत्य विद्यमान) १. चपा हृञा, 
तिरोहित, २. मद्ध्य, .३. इवा हआ, ४ 
नष्ट; (जस० २, १, ३१; प०च० १६। 
३1 १) ॥ | 
सत्यदच्--वि ° (सं° अर्थवत्‌). .घन- 
वानु; (पर च० १४.१३.५ )। 
सरत्यदरि--पु° ` (सं० अस्त ~गिरि> 
प्रा० अत्यदरि) मस्ताचल, ““यत्थइरि- 
सिहरि पत्तइ इंणम्मि;-- भूयं सस्ताचल 
िविर पर पुव रहा या; (व० ६, २ 
४) । | 


~~ 


[1 


(३ 


र) अत्यागि 
मत्यवक --अव्य० (दे०) १. मकस्मात्‌ 


विनादेरके; (प० च०ा १४ ६) ।२. 
मनवत्तर (भ०) 1-एः क्रि० वि०, गौघ्र 
तापूवंक; (प० च० ३२, १४, £) 1 
अत्यगघ-वि० (दे ० ) अमाष शस्प्रीर; । 
(दे० १, ५४) । 
मत्यङ्ढ--वि० (सं० यर्विद्य) ` घनसे 
सुसरम्पन्न; (सुदं० २, ५, ८) । 
अत्यग्तय-व० ० (सं० अस्तं यत्‌> 
प्रा० अत्यंत) मृत, यस्त दता हा; 
(प० च २५, २०, ३) । 
घ्रत्यम--अक्र ०: (सं० ` अस्तम्‌-इ > प्रा° 
अत्यम) जस्त: होना ! अत्यमाण-क० 
(सं ° अस्तमन } अस्त होने, “रवी रत्त- 
माणो गओक्त अत्वमागो,.-सूर्य.रक्तवणं 
होकर अस्त होने चला; (ण० ६, १७, 
१०) 1 #, 
अत्यसिय--वि ० (सं० अस्तमित) अस्त 
हुआ, अद्श्य हृ; (भ०) ॥ . 
अत्वयारिआ--स्त्ी° - -(दे०) --सखी, 
सेली; दे° ना० मा०. १, १६) । 
अत्यवर-- न° (सं० अस्तमन प्राण 
अत्वमण; अत्यवण) ` (सूयं का इवना; 
(जस्‌० ४, १०, ८; १० च० १३ १२. 
५) । ड | 
सत्याण--न० .(सं० ` आस्थान > प्राण 
यृत्याण) सभा,सभा-स्यानः; - (जपस्त० २. 
१३, १; प०च० २ € ७;क० 6, १, 
२)--सत्याण-णिवन्वण-समा लगाना; 
(प० च० १६ २। ३) । . 
सत्यागि--स्त्री ०. (सं० आस्वान >प्रा° 
अतव्याण, `न०) समा, ससभा-स्यान, । 
"“अत्याणि परिद्िड घरणिपाल्‌" {ण० १, 


अत्थार 
८, ` ६} -प्र-पु० (सं० आस्यानिक) 
सभासद्‌; (भण०) ।॥. 
अत्यार--पु ° (दे०) 
ना० मा० १, €) । 
अत्यासिड--वि० (सं° अस्त +-जासीन) 
अस्ताचल पर स्थित, “"अत्यासिड रत्तउ 
मित्त. जहि, ` जहां भस्ताचल पर सूयं 
अनुरक्त (लाल) हआ; (जस०२, २, 
१) । 
अत्याहु-वि° (सं० अस्ताघ) धाह 
रहितः; तुल म० अथाकः; (भ०) 1 
अत्यि-क्रि° (सं० मस्ति >प्रा° अस्थि) 
होना" क्रिया कावतंमान-फालिक्‌ एक वचनं 
रूप । तुल ० पु० म० आयी; (सि° १, 
१६, २३;ण० १, ६ ४१०९ च० १२, 
६, ७) । --काय पु० (सं० अस्ति 
कायम>प्रा० अस्यिकाय) जेन धमं के 
पांच भस्तिकाय--जीव, पुद्गल, (धमे, 
अधर्म एवं आकाशः; । (ण० १, १२, 
८) 1 -जण० वि० (स्गं° यर्थीजन) घनी 
व्यक्ति; (जंबू० ३, ३, ११) । 
अस्यि--न० (सं० अस्थि>प्रा० अत्थि) 
| हाड, हडडी; (प० .च० १८1 €1 ७) ।- 
काय पु० (सं० अस्तिकाय). जेन शास्त्रा 
नुसारवे.सिद्ध पदार्थं जो प्रदेश या 
स्थानों के अनुसार कटे जति ।येर्पाच 
.. है- १. जीवस्तिकाय, २. पुद्गला स्ति- 
काय, ३. ` घर्मास्तिकाय, ४. मधर्मास्ति- 
काय, ५. आकाशस्तिकाय । | 
जत्विजण-पु० (सं ० .अ्थिनूजन> प्रा 
 अत्थिजण) याचक लोग; (संचि १, ३, 
-. ८) । भत्थिजन.(कौ० १ ६६) । 
श्रत्यिर--वि० (सं° मस्थिर) चंचल, 


सहायता; (दे° 


( ३३ ) 


अंदीण 


अदृढ; (भ०)। अत्यीर (अस्थिर) (प्रा 
१०२, १४२) । 

अत्थुड--वि० (दे०) लबु; छोटा; तुल० 
गु° योद" (कम), मऽ धोडका (अत्प); 
(दे० ना०मा० १, &)। 
अत्थुरिय--वि० (सं० आस्तृत) विधाया 
हआ; (देऽ ना० मा० १, २३) । 
भ्रयकृक्--वि० (सं० अस्थिर>>प्रा° 
अस्थिर) जो दृढ्नदहो, चंचल; (प° 
च० १७1 €। ६) । 

उटद्ट-वि० (दे०) अस्तब्ध; (म०) 1 
श्रथेरउ--वि० (सं° अ~-स्थविर) भजर, 
भविनाशी, “तहिं साहीु सुक्खु महुकेरउ। 
नभखड अण॑तु अदुक्खु अथेरउ"-मोक्षमें 
मुम स्वाघीन सुख मिलेगा जो भक्षय, 
अनन्त दुखरहित ओौर अजर है, (म० ९, 
२१, ६) । 

अद्चादाण-न० (सं० अदत्तादान) 
अपरिग्रह, घन आदि का संग्रहन करना; 
(भ०) 1 | 
अदप--यु' (अ० मदव} भवदव, शाही- 
दरवार का शिष्टाचारः; (कौ०.३, ४१) 1 
भदभृद--वि० (सं० अद्भूत) विचित्र; 
तुल० गु° अदवद; (प्रा० ग० ३२, 
२)॥ | 
अदवक्किय--वि० (दे०) निभंय; (जंतर 
६, १४, १४) 1 | 
प्रदियहे -- (सं० भम~+दिवसे)-रात्नी; 
(प० च० ६ ७1 ४) । " 
श्रदीण--वि० ) सं अदीन >> प्रा० अदी- 
ण) दीनता-रहित;ः (जंतर १०, २६, 
६) । | 


अदुगद्धिय 


अदुगर छिय---वि° (सं०° अ -जुगुप्सित) 
अनिन्दित, अघुणित; (ण० २, ७, १०; 
हे° प्रा० ४, ४) 

अदुम्मइ-वि° (सं० अदुर्मति) -दुर्भा- 
वना से रहित; (जस्ष०° १, १३, ११) 
अदूसिड-वि० (सं० अदूपित)-जो 
दूपितनहो; (०२, ११, ७) 
श्रहुसण-वि० {सं अदशेन ~>प्रा० 
अद्‌दंसण॒) जिसका दर्शन नहो, अदुष्ट । 
-हई (सं° अदश्चनी-मूत) अदृश्य; (जस० 
४, २१, १७) । अद्‌ सणं (क० ५, १४, 


८) 1 


अह-पु० (सं० अब्द>प्रा० अह्‌) 
षं; (क० ४, १७, ७) । वि (सं 
अद्र >प्रा० अद्‌) गीला; तुल० गु 
मादु; (संधि० १४, ४, ५) 1 
अटृप्प-पु० (सं° अदपं) घमण्डनं 
करना; (भ०) । 

अहा-स्वी०(सं० अआर्द्रा>प्रा० अह्‌) 
उपजाति छन्द का भेद; प्रा प॑०२, 
१२१) 1 
सहिय--वि° (सं० 
क्या हुमा; (भ०) । 
अद्धगश-पु० (सं०° अर्घाटिग); अर्घागि 
(प्रा० प० १, ६८) । 

बद्ध जिड-भू ० का०क्रि० ( सं० अद्ध 4 
अज्जित) अघरुरा अंजन लगाया; 1 
अद्धजिउ एक्करु जि नयणु फार; (जंतु० 
४, ११, €) 1 

अद्ध-वि० (सं अद्ध >प्रा० भद्ध) 
आघा, पूरेकेदो वरावर भागोंमेसे 
एक । पु ° खंड, टुकड़ा; तुल ० म० आद्‌, 
राज० आधो; (म० २ ७५, ८; जस 
४, १२, ६} इदु पु० अर्घं चंद्र (वण 


आद्रित) आद्र 


( ३४ ) अद्धतन्नी 


२, ६, १० ) ।-द (सं० अद्ध +-अद्ध) 
गाघेका आधा, "अद्ध दुवार" अद्धह्ार 
कामाधा भाग; (जस० २,५.६९ )। 
अद्धु-अद्धु विर (सं० अद्ध +-अद्धं > 
प्रा० अद्ध-{-अद्ध) आधघा-जाधा; (व° 
१०, ३२, १३ ) । | 
अद्धक्वण-न० (दे०) प्रतीक्षा करना; 
राह देखना; (दे° ना० मा० १, ३४} । 
२. परीक्षा करना; (दे ना० मा० १, 
३४) । 

अद्धदिवयं--7० (दे०) इशारा कमना, 
संकेत करना; (दे ना० सा० १, ३४} । 
अद्धकलु- पु ° (स ° अव्पक्ष) विभागा. 
घ्यक्ष; (ण०३, ३. =) । 
अद्धचकि--पु° (सं० अद्ध -चक्रिन्‌> 
प्रा० अद्ध चविक) चक्रवर्ती राजा, “तं 
फुड्‌ मद्धचक्कि-तणु लक्खणु;' (व० ३, 
१६, ७) । | 
अद्धजंघा--स््ी° (दे° )एक प्रकार का 
जूता; (दे०ना० मा० १,३३) । 
अद्धमियंक--पु० (सं० भद्धमृगाड्क) 
वाण; (व०५, १७, १७) 1 
अद्धरत्ति-स्व्री° (सं° भध~+-रात्नि> 
प्रा० अद्ध~-रत्ति) आधी रातः; निशीथः; 
तुल ० गु° मधरा; (सि० २, १२; प 
च० २९, ४, १०; ण० €, १७, १२) । 
अद्धवह-पु० (सं अर्घपथ>ेप्रा° 
अद्ध {-वह्‌) आधा मागं; (ण० त, ६, 
१४) 1 

श्रद्धविमीत्िय--वि० (4० अदं -{-विमि- 
चित )गाधा मिला हुभा; (व० १०, ४ 
3: र 
अदधसस्षी-पु° (सं° -अधं--शशिनु> 


अद्धा ( ३ 


प्रा० अ~} ससि}-साकार नें दिखाई देने 
वाला चन्द्रमा का आघा भाग; {पर च 
` १७1 ५। ७) 1 | 
अद्धा--अव्य० (दे०) तत्वतः 
(भ्रा० पऽ १, ११५) | 
प्रदधिद--पु० (सं अधन्दु >प्रा० अड 
इदु) आधा चन्द्रमा; (क १, १६, 
` १३) 1 

प्रद्धि-पु ० (सं०. अद्वि>प्रा- गद्)- 
पर्व॑त, पहाड़ (व० ८, १०, ४) । 

अद्ध भ्मिलि-वि० (सं9 अद्ध --उन्मी- 
चित >प्रा० भद्ध~+उम्मित्लिय) अध- 
विकसित; (ण० ३, ८, भ) 1 

अद्ध ¶¢्मल्लय- वि जघा सुला हभ, 
आंशिक सरू्पसे दिखाईदेने वाला; (प° 
त० १४, ७, ६) ॥ 

श्रदूधु<--वि° (सं° अध्व >प्राऽ अद्‌- 
धुव) चंचल, मल्थिर; जंदू० ११, १, ३) 
प्रद्धदु-पु० (सं० अद्ध ~-इन्दु) आधा 
-चन्द्रमा; (जंत्ु० ४, १३, १४) 1 
अद्धोअद्धि-वि० (सं० अधं > प्रा०- 
अद्धं अद्ध)दो दुक ड वाला आघा-आया; 
तुल० गु० अरघोमरषः; (प० च० २६ 
4, ` ` 
अवंग--पु ° (संर 
(प्रा० प० १, ६८) 1 
अघञओगति--स्नी० ((स्तं° अघोगति)- 
पत्तन, २. अवनति, ३. दुदशा; ! (को० 
२, १४२ ) । 

अघस्न्‌ू--पु ° (सं० अधमं > प्रा० अध- 
म्म) पाप-कार्ं; (व० १०, ३६, ३) \, 


चन्तुतः; 


अर्धाङग) अर्घाग 


न्‌ 


# 


किया; (कौ २ २४६९} । 


इस संसारके 


) भनेर 


अनञ--पु ° (सं° अनय > प्रार अणय) 
अनीति, अन्याय; (कौऽ ४, ` २२२)। 
अनः--वि० (त° अन्यदपि--अन्यद्‌- 


अपि) दर्रा भी; तुल० गु० उने; 
(संधि० १८, १, ३) । 

अनन्ता-चवि० (सं० अनन्त>प्रा० 
अणात) १. शाईइवत, २. अपरिमित; 


(को० २, १७३} 1 ` 

अनावाटा--वि० ।सं० अनावत्त) जो 
आवत्तं भंवर ट 
जाता हे, (हि० का०, ० १५} 7 
अनित्यु-वि० (सं० नित्य>पष्रा° 
अणिञ्चं) नद्वर, अत्वायी; (उ० व्य० 
प्र० १९--३) 1 
अनु-संयो० तथा 


श्ट करडिम्व 


करडम्व अनृ कांच- 


डिअंड कानहि,कानों मे करडिम 
(एक गहना) भौर कांचड़यं (एक 


प्रकारका क्खाभिरण) ह; (दा ११) । 
अनुमरगयारि--वि° (सं अनुमाग-- 
चारिन्‌ > प्रा० अणुमग्गचारि) पीष्ठे-पीष्ठ 


जाने वाला; (क०७,३, २) । 


अनु रलजिञ-क्रि०. मु का० (्ं०्ञनु‡+ 
रञ्जय >> प्रा० गुरज) अनुरंजिते 


अनुरंजियं--वि० (सं° अनुरञ्जित > 
प्रा° अण्‌रजिय) अनुरक्त किया हमा, 


- अनुरागी वनाया हज; (भ०) 1 


सघीर--वि० (सं ° मधीर) धर्य-रहित, ` 


उद्धिन; (जंब्ू० १०, २६, ७) । 


नर डउ- 


अनुरबते-वि० (सं° अनुरक्त>प्रा° 
अणुरक्क) जनुरक्त, जित्तक्े सनम 
किती के प्रतिं अनुराय. हृञादहो; (की 


३, १४६) 1 ` 
(सं० (अन्यत्तर) दुसरा, 


निन्त, दोसे एकः; तुलत° गु° मनेरो; 


प्रा० य° ११,८.) । 


यर्मपतयं 


(प्रा गु° ११, ८) 
यनेसउ--वि० (सं० अन्यादश)-दूसरे 
प्रकार का; (प्रा० ग० २०,४) । 
अन्तयरि--वि० (सं० अन्तकरौ)-विना- 
शिका; (प० च० १५।१३।६)। 
अन्तर-वड--पु ० (सं० आन्तर-पट > 
प्रा० अंतर~-पड) भीतरी वस्त्र; (प० 
च० ३१, १२, ७) । 
अन्तरिप्ड--पु° (सं° अन्तरिक्ष >प्रा० 
अंतरिवख पु०° न°) प्रध्वीभौर दूसरे 
ग्रहोया नक्षत्रोके वीच का स्यान; 
(कोर ४, १८८) ) 
श्रन्तद-¶ ° (स० अन्तर >>प्रा० अंतर 
न°) दो वस्तुओं के बीचका भेद; (है° 


४०९, ३) 1 
अन्धत्तय--वि० (सं अन्घ>प्रा° 
अघल, अंघस्म) नेत-हीन, तुल० गू 


मंधलो; (प० च० ३४, २, ६) । 
अन्न,--वि० (सं°० भन्य>>प्रा० अण्ण) 
अण) 1-इ' (सं° अन्यानि) अन्य (ह° 
४२७, १)। अन्नु-वि० भन्य (दे ३३७, 
१) 1 अन्ने-दूसरा (है ४१४, १) । 
अन्नेक्क-वि० सं० अन्यक) कोई दूसरा; 
` तुल०५म० आणीकः; (भ०) 

जघ्न--पु ० (सं० भन्नमू्‌>प्रा० अण्ण 
न०) भाज, चावल, जौ आदि धान्य; 
(उ० व्य० प्र० ६-१५; जवु° १०, १२, 
१ ०) 1 । 
क्रन्नह-अनव्य० (सं० अन्यथा>प्रा० 
अण्णह) . अन्य प्रकार से, विपरीत्त रीति 
से; “अन्तह्‌ कह एरिस करन महायस अस. 


रिसु कदय वि वरु वरद्‌,“ ; (विला०) ! 


भन्तहि(--प० (सं °. अन्तस्मिन्‌) में, 
भीतर ॥ † 


( ३९ ) 


` अपमत्त-वि० 
` अप्पमत्त, अपमत्त) प्रमाद-रह्त;(भ ०) । 


अपभोण 
श्रन्तावली--- स्त्री (सं° अन्ावली) 
अंतड़ी; (की० ४, १६६) । 
अन्धार--पु० (सं अन्धकार>>प्रा 
अंधार) अंघेस; तुल० गु अंधार; 
(की० ४, १६; १० च० ७३१८} 1 - 
य, यंधकार; (प० च० ६, €, €} । 
अन्धारिय--वि० (सं० अन्कारित्‌> 
प्रा° अंधारिय) भंधकार वाला, तुल० 
गु° अंधारवु; (पण च० ७।२।३) ॥ ` 
अपजस्- पु (सं० अपयश्ष) अकीर्ति; 
(की० ४, ६६) ) [र 
अपडिबदध--वि° (सं० अ-~-प्रत्तिवद्ध> 
प्रा मपडिवद्ध)-प्रतिवन्ध-रहित, बेरोक; 
(ण० ४,४, ६) । 

अपरणी-- वि (सं आत्मीयनेप्रा० 
अप्पण) अपनी, स्वकीय; (उ० व्य० प्र° 


 ५२-१६)- 


प्रपत्त-वि० (सं० अपात्त) कुपात्न; 
(जस० १, १६, ७) । | 


, अपयिय-वि० (संर भपरधित) जो 


प्राथितन हो; (भ०)।. 

अपन--निज वाचक सलं ° (सं० आत्मन्‌ 
>>प्रा० भप्पण) अपनी; (भण०) । अप- 
नेहु-सवं --भपना भी (की० ३, ३६) 1 
टि०-संस्छृत के आत्मन्‌ से मपञ्चश में 


. अप्प निजवाचके स्वनाम वनता हे। 


सप्पा, . मप्पण, अप्पणु, भप्पाणु, सप्पउ 
इत्यादि सूपोमेभी इका प्रयोग प्राप्त 


होता हि । 


(सं० जप्रमत्त>>प्रा० 


अपमाण--वि० (सं० अप्रमाणनेप्रा° 


दररिजयं 


ॐपमाण) असोम, अपरिमित; ^एस्पत्वि 
पिहूरभ च्वयपह्ण्‌. विजयद्ध्‌, परषिट्उ 
ठप्पमणु '--इसो भारत देश मे पर्वतो 
मे प्रवान, प्र्तिद्ध आौर असीम विजयादं 
पदत है; (क० २, २, १) 1 संप्पमाय 
{० २,२, १) 1 
ध्रररज्जिय--वि० (सं अपरानि 
पा० अपरराह्य} ञ्खेय, जौ जीतान 
गया हो; (भ०) 1 

प्रपरपाद्--पु° (सं० सपर्‌ पक्ष) श्राद 
पक्ष; (प्रा° मु° २८, ७) 1 
प्रपवगग--पु० (सं° अपवग >प्रार 
उपवरग } -मोक्ष, मुत्ति; {भर} । 
सपह--दि० (सं° जग्रस>प्रा० मपह) 
निस्तेज; (दे० ना० मा १, १६४) 1 
सेदहत्प--पु ° (सं० अपदस्त > प्रा 
अपत्य, मवहत्प) मारनेके लिएयां 


निक्यल बाहर करनं केलिए ऊचा 

किया हना हाच, (भन) । न्ि० (सं 
 अपहस्तय्‌ >प्रा० मवहत्प) हाय को 

ञ्जाकरना) 

जपाल--वि० (सं० अज~पापनेप्रार 


उपाव }-. पाप-रहितत; २. न०--पुष्यः; 
(० २, ३, १२) 1 

भ्रपाउस्--पु° (घं अ~प्रावुष) दषा 
कालन होना; (अदू ४, ८ १३) 1 
भ्रपामन--वि० {सं° अपावन) अपवित्र; 
(की० २, ३७) 1 ` ` 
लपायड--वि० (स० अग्रकूट>प्रार 
ज~-पयड) जो प्रक्टन हो (लसर) । 
सपार -वि० {सं० प्रा° उपार} समन्त, 
पार्-रहित; (भि०) 1 अपाङ्-विर 
सस्यधिक; (प्रा० पैर १, १०२) 1 


( ३७ ) 


खप्म्‌ 


प्रपारमग्य-पु० (25) विश्रान्ति; 
(दे° ना० मा० १, ४३) 1 
लपद-दि० (सं उपाप>प्रा९ 
भयव) पापरहितः; (न) ॥ 
नपाकप्त-वि० (० अस्पृष्ट) अप्रभावित 
“जयं पातत पासं 
कोदाठ्‌ सं अस्पष्ट पाश्वनापकी जय 
हो; (व° १, १६. १) । 
अपिच्छठिन्ज-पि° (सं° उग्रं क्षणीय) 
यो दिचारणीय या देखने के तिए उपयुक्त 
न हो; (०) । उपिच्छमाण-कृ०° {सं 
स्र श्माण); (भर) 

अपुज्ज--बि° (चं० सदूज्य} जो जादर- 
पणीयनद्, (भ० ) |, 

अपु्िपि--वि० (घं ज~प्रोच््छितं 
समाजित, {ण ५, १०, २१) ! 
उपूर-वि ० {सं सपूणं >प्रा° सपुष्य)- 
उघ्रुरा, परिपूर्ण; तुल० यु ्रपुर,(प० 
च० ४१, २, ७} । 

उपेम--वि० १. {सं० अपेत=गतं 
इत्यपंः) गपा हा; {जस ०); २. (क्तं 
सपेय} न पीने योग्य; {जस्त १४, €; 
जत्र १, <, १०) 

अप्य--सवं० (सं ल्ात्मन्‌ > भ्रा० उप्प) 
निज, ` स्वयं; (जकर १, € <; कौर 
२,२, १२८}-अ, सव ० उपना {जत० २, 
११, ३)1--उ, उवं ०अपने सापको{सि° 
३६, १) 1 -क्ज्ज पु ° (सं° भ्रात्मकय) 
(ण० ३; १७, ३८.) 1 -पउ-सवे सपना 
सि २,७,१४}.1 -ने सर्वं ०जपना (को° 
४, १४६) 1 -- दतत -वि० सपने वदा में 
(नो ० १, ७४} 1 प्पुण-्र्वं ° स्वयं; 
तुलत० यु० म० लापय (१० च० ४१४ 


अगगदाह्‌ --अनेङ्धं 


अच्प (“३८ ) 


४) } भप्पुणु--स्वं°(प० च० २२,३.६; 
० ४, ३, ४) । देउ पु° (सं 
आत्म-हित) अपना हितत; (यो० ४६) 1 
भप्प--(सं० अपय) अर्पित करना; 
इ (जंतू १, ११, २०) । अप्पंत-कृ° 
(सं० अर्पय शतृ) (जंतरू० ८, १४, ६) । 
अप्पहि- क्रि० आ० (सं° अर्पय) अपति 
करो; (क०३,४, ७; की० ४८, ३)॥ 
` अर्सिमा--क्रि९ भू० का०, अर्पित किया 
(की०३, ७६} अप्पिवि } पु० कार क्रि 


(क० २, ६, ५)) मप्पेवि, पृण काऽक्रि , 


तुल० गु० अपिवु { प०च० १६. ११, 
२३) । ~ 
अप्पज्जत्ता-वि० (सं० अपर्याप्तिक) 
जैनशास्तानुसार वह्‌ पाप कमं जिसके 
उदयसेजीव की पर्याप्ति, ( निवारण, 
पूर्णता नहो; (व° १० ५ १२) ! 
अप्पडिम--वि° `(सं* अप्रतिमदन प्रा 
अप्यडिम) असाधारणः; (महा० 
३) 1 ` ही 


भ्रप्पणड--सवं° (सं° आत्मीयम्‌) -स्व- ` 


कीय; (प्रा० गु० ३८, २४} । मप्पणत्त- 
पु अपनत्व (जंवू० १०, २३, ५) । 

प्पणय--सर्व ° (सं° ` भात्मनू > प्रा 
अप्प) स्वकीय, निज का; “जं अवृहु 
पदरिसिख ` अप्पणउ,--"भौर अपना 
जज्ञान प्रदर्शित कियाह; तुल गु 
मापण्‌; (प० च०१।३।१२)। 


अप्पणु--निज वाक सर्वं०, सम्बन्ध ` 


कारकः; (हे° ३३७, १} । अप्पाणु सवं०। 
(सं ०आत्मानम्‌) (पं० च० २३,.५, २} 1 
तुल० म० आपण \ ` 

सप्यणा-- सर्वं (सं० - मतत्मन्‌ > प्रा 


६८). 


 -अप्पत्तमाण- 


जप्पत्राय. 


अप्पण) अपना; (है ३३८, १) । 
अप्पणि-वि०, स्वकीय (संधि० १६, १०, 
३)  अप्पणिय-सर्वे० अपना (प° ऋ 
२, ४४} । अप्पणीय-वि०. स्वकीय 
(सि० १, ३१)। अप्पाण--सर्वं०, अपना 
(पाह० ३३) । भप्पणहु--सवर ०, ` अपना 
(सुअंध० २, २, १६) । 
अप्पमत्त-- वि० (सं भप्रमत्त> प्रा 
अ~+-पमत्त) जो प्रमादी या प्रम्मद-युवूत 
न हो; {जस० ४, १६९, १६} । 
अप्पमाण-न० (सं० अप्रमाणु >प्रा° 
अपमाण) भरा, मस्य; (प० च 


+ 


१०।६।५) । विऽ असीम (जंतर ५३ 


, ३) 1 


अप्परूविय--वि ° (सं° भआत्मरूपित)- 
आत्मरूप, “अप्पाणे ज्जि अप्परूविथमगा“ 
आत्मा में ही आ्म-रूप. होकर; (जंदू० 
१०, २३, ६) ! 
अप्पलद्धि--स्नो° (सं° आत्मलन्धि> 
प्रा अप्यलंद्धि) आत्म-प्राप्ति `या लाभ; 
(ण ०२५२ ६) ॥ 

प्रप्पवहु--गु ° (सं° भात्मवव ~> प्रा 
अप्पवह्‌) अ।त्मघातु; आत्मदृत्या; (जस० 
२, १४, ६} 1 [ 
ग्रप्पसण्णु--वि०(सं० अप्रसन्न) नाराज, 
“हउ अप्पसण्णु मुह.एतथु .जेण”-- रम 
यहां अप्रसन्न-मुख ह; (व० ३, १ ६, २) । 
अप्पप्तत्तु--वि० (सं ° आत्मसत्तु)-मात्मा- 


-भिमानी; (व० ५, ११, ४)। 


चि०. (सं० आत्मन्‌+ 
समान) आत्म सदश; (व०.२, ११, १)1 
जप्पस्राय-- पुण (सं अप्रसाद>ेप्रा 


, अ ~-पसाव) अप्रसन्ना; (सः०) । 


अप्पा ( ३६ ) अव्वंभण 
अप्ा-- सवं (सं० आत्मन्‌ ~>प्रा पु> का० क्रि०, हाथ फटकार्‌ कर 
अप्प) १. आपः; (ण० १, १०, ६) । "कर अप्फलि विविण्णिवि धाहय'-- 


२. स्ती° (सं आत्मन्‌) आत्मा, जीवः; 
(परम० १,१, ५१) । ३. सरवं०, अपना 
(को० ४, १७६} । --अप्पी--सव०, 
अपने आपः; (प्रा० पेण २, १५७) ण, 
सर्वे ०, अपना ।-णय-सवं ०, स्वयं (प° 
च० १, १, १६) । अप्पाण-सव ० (सं° 
आत्मन्‌)-अपना, म० आपणु (भ) । 
अप्पु--सवं०, अपना (की० ३, ८०) । 
प्पुरु-- सर्वं° अपना (जस० १, ५, 
१७) । 

अप्याइत्तउ--वि० (सं आत्माधिकृत) 
अपने उपर अधिकार, किकरु होइन 
भप्पाइत्तउ, (व ० ४, २४, १३) ! 
अष्पाणञअ--सवं० (सं० आत्मनः)-निज, 
अपना; (जंबू० €, ५, ११) । 
अण्िण-- सक (सं० अरप॑य्‌ )-अ्पंण 
करना; अप्पिवि--पू० का० क्रि° सौँप 
कर “रायहो धुर अप्िवि सुअहौ जाउ", 
--राज्यका भारसौप कर निरदिचन्त 
हयो गया, (व० १, १२, १) 1 

श्रष्पय-- वि० (स०° अर्पित > प्रा 
अप्पिय) भेट किया हभ; (ण० ७, ८, 
३)। ` 
प्रप्फालइ--क्रि° (सं° आ~-स्फालय्‌ > 
प्रा० अप्फाल, अप्फालेइ्‌) १. हाथसे 
आघात करना, ` २. पीटना, ३. ताल 
ठोक्ना; (प० च० २८, ६, ७; भ०); 
अप्फालउ-वतं० उत्तम एक व° (सं° 
आस्फालयामि) हिला डालु; (घ्रा० प° १, 
१०६) ! अप्फालहि्वि ०, मण्पु० (प० च० 
५५, २, ७) । अप्फालमि व० उ० पु 
(प० च० ४ १२, २) । अप्फालिवि-- 


हाथ फटकारते हुए दोनों दौड; 
२, २४, २) । 
अप्कालिम--वि० (सं° आस्फालित प्रा 
अप्फालिय) १. जोर से, उन्नत स्वर मे; 
“दु दुहि अप्फालिय केहि फार--किन्हुी 
ने जोरसे दुन्दुभी वजायौ; (क० ४, १९१, 
५) 1 २. हाथ से ताडित, आहृत (प° 
च० २, ४, १) । क्रि० भू० का०--(सं° 
आर्फालय > प्रा° अप्फालय), वज उङे, 
तूरभेरि अप्फालिय“--तूर्यं नगाडइ वज 
उठे; (सि० १, १८, १२) । 
भ्रप्फुणं--वि० (सं अगुणं > प्रा० अप्यु- 
ण्ण) अधूरा; (दे० ना० मा० १, २०) । 
अचद्ध--वि० (सं० अवद्ध) जोवेवान 
हो, मुक्त; (जंतु० १०, ५, १) । 
अवबल--वि० (सं अवल) वल-रह्ति; 
(जंतू० ११, ७, ५) । 

अबह्--वि० (सं अवाध) निर्वाय, 
अखंड; (जंतू० ३, १०; ४) 1 
अबुद्धस्षिरो-स्ती° (देऽ) इच्छा सेभी 
अधिके फल कौ प्राप्ति; दे० ना० मा 


१, ४२) । 

प्रवे -अव्य° (सं०° अयि) अवे (गाली), 
अरे,(वहृत छेटे या हीन व्यक्ति के लिए) 
संबोधन; (की० २, १७०} । 
मव्वेञ्ज(१--(पूर्वी अप०) स्वरी (सं° 
अविद्या) अविद्या) 

श्रव्व सण-पु ° (सं° अब्रह्मण्य) अब्रह्म, 
व्राह्मण के अयोग्य कमं, ह्सादि; “तहु 
अव्वभण कहि मि ण माइय'--अब्रह्य के 
अनेक भेदतो कहीं समतेभी नहींथे, 
(म० १, ३३, १२) । 


( सि० 


अव्वुद्‌ 


व्वुद्-पु० (सं अबुद) आचर जो 
जनोंका तीथं स्थान रहै; प्राण गु 
२४) । 
परव्वथ-पु° (सं० अवुंदं) आत्रं पवेत; 
(जंबू० €, १६; ६) 1 
श्रव्यो--अव्य० मात्र (सम्बोधने) (सुदं° 
८, ६, १५ ) 
जन्भंगिड--क्रि°विध्यथं फ़ (सं° अभ्यक्त) 
मालिण करो; (जस०२, ११. ६) 1 
श्रव्भंतर-- न° (सं° अम्यंतर>>प्रार 
अन्मंतर) भीतर, भीतरी भाग; तुल० 
गु° भीतर; (जंवू० ३' २, ४) 1 भन्भ- 
तर (क० ५, ३, २; जस० ३, २६१ 
१ ८) | 
लअष्भंतरउ-षि० (आम्यन्तरिक) भांत 
रिकः; (जंबु° १०, २३. ८) । 
अन्मब-न० (सं° अश्र>प्राण 
काण; (व० £, १०, १६) । 
भव्भदय -वि० (सं० अम्यधिक>प्रार 
अग्धह्ुयि) विशव, ज्यादा; (प० ष 
२६, ५, ५) 1 
अव्भर्ण--न० (दे०) अपयश; (द° 
ना० मा० १, ३१) । 


अम्भ) 


मब्मरथणः -- न० (सं० अम्य्थन) 
सत्कार, भम्पथना, प्रा्थना; (जंबू० १, 
२, ६) । 


अस्मरिथय--चि (सं० अम्यधितय>ेप्रा० 
अठ्मत्िय) प्रायित; (कम ७, १४,६) । 
--उ वि०, अन्यधित; (रि०, चतुर्थं 
सर्गे) !. | 

अव्मपिक्ताथ-पु० (सं० अभ्रपिशाच) 
राहु; (प० च० २८ ११, ३; द° ना० 
मा० १, ४२) । 


( ४० } 


अन्ड 


सव्भतहु--क्रि० विध्य्थक (सं° अधि 
^८अस्‌ अघ्ययने)-अम्यास करो; (प° 
४, ६, €} । 
भन्मरहुल्ल--वि० {सं° अम्यर्हुणीय) 
सन्माननीय, आदरणीय; (भ०) । 
प्रबभस्-- (स० अभि-~+अस्‌ > प्राण 
मञ्भस) अम्यास करना ।-इ सक° 
(जत्रु २, २०, २) । 
अव्भ्तिय--वि° (सं° भम्यस्त>प्रा० 
अन्भस्िय, सीखा हुआ, जिसका अभ्यास 
किया गयाहो; (ण० ३, १, ७) । अन्भ- ` 
सियम--वि० (जं्ू० ४, ९,६)॥ 
मन्महिश्र-- वि० (सं० अभ्यधिक> 
प्रा अन्भहिय) विशेष; ज्यादा; (सुर्द° 
३, ५, ४) । | 
बस्भा--पु०° (सं० अश्च >प्रा° 
मेष, वादलः; (ह° ४४५, १) । 
मभ्मायत्त-- वि० (दे०) प्रत्यागत, 
वापिस आया हुआ; (देऽ ना० मा० १, 
२१) । 
सव्भास-- न° (सं० गस्यास>प्रार 
मन्मास्त) वार-वार किसी कायं को 
करना; {(भ०)। 
अल्भास्षद-सकण० (सं अम्यासयति, 
अर्भि¬-4८अम्‌ > प्रा० अन्भास्) . अस्यास 
करना; (भ०) । 
अग्भासमो--वि० (सं° भम्यस्त) भनु 
भूत, जिसका अभ्यास्त किया गया हो, 
(विला०) । 
अ व्भिद--चि० (दे०) सामने जाकर थिङा 
जा; (प० च०) | क्रि० सामने आकर 
धिडना {--भक० इ(जंदु० ६, १, ८) । 
अस्मिड--अकण० (प्रा० मव्भिड, मन्भि- 


अन्भे) 


अव्भिडिथ 


उड -=मिलना) भिडना (60८०) 
(जस० २, ३२, १; प० च० ४६९, ५, 
१) 1-इ, क्रि° मिलना, संगति करना 
(प० च० १७, १) । 
का०,.भिड्‌ गया, “रणि अन्भडिउ'", युद्ध 
मे भिड़ गया; (सि° १, २७) । 
प्रन्मिडिप्र-- वि (दे०)१- समागत, 
(के० ३, १६. २; ण० ८, १५, €; ह° 
प्रा० ४, १६४) । २- संगत (दे° ना० 
मा० १, ७८) । ३- मजदूत (द° नाऽ 
मा० १, ७८) | 
श्मर्भुस्यार-पु . (सं० अभ्युत्थान) उन्नति, 
सम्पन्नता; (भ०)। 
जरपुद्धर-- (सं० अभ्युद्‌+ धु> प्रा 
अन्भूद्धर) उद्धार करना ।-इ, सकण 
(भ०)। 
अग्भुद्धरण- न. (सं अभ्युद्धरण प्रा० 
अन्भृद्धरण) उद्धार; (भ०)। 
अन्मुय-- वि० (सं० अद्भुत > प्रा° 
अञ्पुध)भारश्चय-कारकः; (जसं० १, १5५, 
२३०; ण०६, १५, ८} । 
प्रभंग--वि. (सं० ` अभड्‌.गिन) न टूटने 
वाला; (जस्त०१, १८, ४} 1 
अमउ--क्रि° (सं० अ+ मू, अधघूतः) हुभा; 
(जेनू०-३, ५; ११) । 
अमख-- वि० {(सं० अभक्ष्य> प्रा 


अ -- भक्व) - न खाने के योग्य; (भ०)। 


असग्गु-वि० . (सं° अभग्न > प्रा 
अभर) अखण्डित; (जस ०; भण० च०}। 
अभप-- विण (सं० प्रा० अभ्य) नियः; 
(प्रा० पं १, १११) --दाणुं न° 
अभयदान (व० ३, १६, १) ! 
अभदियवि-- वि० (सं० अभव्य >> प्राण 
अभविय, अभव्व). असुन्दर, अचार; (व° 
१०, २०, १६) । 


( ४१) 


~~न करिण भू | 


अमणोज्ज 


प्रभाउ--पु० (संऽ प्रा अभाव) 
अविद्यमानता; (जंत्रु° १०, ३, ६) 1 
अभाग--पु° (सं° अभाग्य) दुर्भाग्य, 
(को० २, २३६) 

अभिञ्ज--वि० (सं° अभेद्य) जो टुकड्‌ - 
दुकड न क्ियाजास्के, जोवेधानजा 
सके; (व० ५, १५, ५) । 

अभिणड-- यु (सं° प्रा अभिणय) 
णारीरिकवचेष्टा द्वाराहूदयका भाव 
प्रकट करना; (भा० पऽ २, ४८) । 
अभिष्णयुड-- पु० (दे०) खाली पुडिया 
जिसे वच्चे हुंसी-दिल्लमी रस्ति पर 
वाजार-मागं मे रखदेतेह; देना 
मा० १, ४४) | 

अभिमत-- वि० (सं° अभिमत) इष्ट, 
वांछिति 1 पु ० मत, विचोार(प्रा० पै 
२, १३८) । 

अभीम-- वि (सं० अभीत) निडर; 
जस० १, ५, १७) । अभीगो-वि° 
निर्भीक; (व० ४, ५, १) \ 

अभीर-- वि० (संर प्रा० अभीर) 
निर्भकि शूरवीर (=९ €, १६, १४} । 
अभीस-- वि० (सं० अ-~4^ भेष्‌ = 
डरना, त्रस्त होना) निभेय; (व० ४, ३. 
२) 


| अभुत्लउ-- वि० (दे०) अचूक, न ध्रूलने 


वाला (ज्त° ४, २४, १) 1 
अभेय--वि० (सं० अभेद) अभेद; (प० 
च० १५, १० ७) 

अमंगल-- न° . (सं° जमड्‌.गल) भशुभ; 
(जस ० ३, €, १२) ॥ 
अमणोज्ज--वि० (सं° अमनोन्न)- 
असुन्दर, "कि अंतेउर अमणोज्जु जाउ 
क्या अन्तःपुर मनोज्ञ हौ गया; (जसत° 


अमरम्‌ 


२, १२, १३) 1 
अम्य पु9 (सं० 
खरावे रास्ता; (भ) 


अमार्गे, कुमागं, 


अमणृत्त-- पु (सं० अमनुप्य) मनुप्य- 
जिन्न; (भ०) । 


अमयर-- न° (सं० अमृत >> प्रा° अमय) 
नमयणिग्म--न० (सं० अमृतनिगंम)- 
चन्द्रमा; (दे° ना० मा० १, १५) । 
प्रमयवाहु--पू० (सं० भमृतवाह)- 
चन्द्रमा; (१० च० २५; १३, ८} 1 
ध्रमयासण--पु० (सं० गमृताणन)- 
देवता; (व° १०, २२. ५) । 
अमरकोयु-पु° (सं० अमरकोश) अम- 
रकोदा नामक संसृत का कोश; (स्ि° 
१, ७) 1 

समरगय--पु० (सं० अमर~+गज) 
एेरावतः; (ज॑वु° १, ११, ३) 1 
अमरगिरि-पु० (सं प्रा अमर- 
गिरि) मेरु पवत; (व०७, १, ३)। 
अमरणियर-पु०° (सं० अगमरनिकर)- 
देव समूहः; (जस० १, २, ११) 1 


प्रमरत्त--पु° (सं° अमरत्व }अमर होना 


(जस० १, ७, १३) । 


प्रमरपुरयुन्दर--पु०. छन्द; (सुर्द० ६, 
१०, १३) । 
 अमरालय--पु० (सं० अमरालय) १. 


स्बगं लोक; (व० १०, ३०, ७} 1 २. 
सुमेर पर्वत (व० ७, €, २) 1 
 अमद--पु ०.१. छप्पय . छन्द का भेद, 
(प्रा° पँ १, १२३) । २. देव; (व० २, 
, १६..१२) । | 
अमल-वि० (सं° प्रा० नमल) १. 


(५२) 


य मियतरु 


निर्मल; (जस० ४, ११, १२)1 २, 
यथां ल्पमे; (व० १०,३, ३} - 
कित्ति-स्त्री० उमल कीति; -(व० ४, 
१२० १३) ।-मदइ-वि° (सं० यमल 
मति>>प्रा० अमल~+म्ड्‌) निर्मल वुद्धि. 
वाला, (सि०२,६€)1 ˆ 

अमलिय--वि० (सं अमलिनप्रा० 
भ-{-मलिण) निर्मल; (जसम ४, ११ 


१२) । 
अमाण--वि० - (सं° अमान>श्रा 
अमाण) १. अमाप, मनन्त, भसंस्य, 


(म० २, ७, ७} 1 २. मानर हित; (जस° 
१, १८, २६) 1 
दमाया--स्ती० (सं ० अमाया ) कपट. 


शून्यता, ईमानदारी, निप्कपटता; 
(भण०) । 
अमारिथ--वि० (सं य~+मारित) 


विना मरा हज; (अत्‌ मृत्यु से वच 
कर) "एवहि कहि जाहि अमारिडः; 
(जव्रु० ७, ६, ३६) । | 
अभमि्म-न० (सं ममृत प्रा 
समिय) अमृत, ` (की० १,२०} 1 
जमिम-न० अमृतः; .(प्रा० पै० १,६७}1 
समिय (क० २, १५, ६) 1--हतु 
अमृतफल; (सि० १, १५) .1 अमिर 
(सा० २} । अमिय;(वा० १, €) । 
मम्त्ति--पु ० न० _(सं० अमित >प्रा 
अमित्त) रिपु, दुडमन; (जस० ३, १९ 
१०) 1 

समियकिल्ति--पु ° (सं० भमितकीति)- 
मुनिराज; (व० २, ८, ३) । 


सनियतणु-पु० (सं अमूृततनु)- 


असियत्तेय 


चन्द्रमा, (प० च० २७, १०, ६} । 
अस्यित्रेय--पु० (पं० अमितेज) अकं- 
कीति का पुत्त; (व° ६, ७, ७} | 
असियत्पह--पु° (सं० 
विशेष; (वञ २८, ३) । 
यनिय च्ुर-पु ° (सं अमृत वृष्ठि) 
उ मत की वर्षाः (प्रा गऽ १०, ४० ) । 
उमियालय-पु० न° (सं° अमृता- 
ल्य>>ेप्रा० अमयालय) स्वर्गं; (प० च० 
१८।२। ३) । 
अमियाप्तण--पु ° (मं० अमृताण्न) देव; 
(व० ७, ६, €) । 
अमृद्क--वि० (सं० अ सुक्ल) युक्त; 
` (जंन्ु° ३, १०, ३) 1 
अपणिय--वि० (सं० अज्ञात>प्राऽ 
अणाय, अविदित; (प० च० ८। ६। ४) । 
अमुणंत-क० (संऽ अ-+-ज्ञा+ 
शतृ) नजानते हुए; (जत्रु ७, १९, 
१३) । 
अमेभ--वि० (सं० 
२. अवचित्य; (कण ७, ५, €) । अमेय- 
चि० (सं० अमेय) अजञय; “णंनियवइ्‌ 
चितामणि अमेय, मानों अञ्ञय चिता- 
मि कै समानः; (व० १, ३, १३) । 
अमोह्‌--वि० (सं भमो) भन्नुक, 
ति्रन्ति, मव्ययं; (भ०) । -उ, वि०- 
प्रचुर, (जंतरू० १, १३, ७) । 
अमोह -पु"० (सं० ममोघ) अमोघ 


अमृतप्रभ) मुनि 





` (शक्ति) “गय-लंगलु मु्लु भमोह मृष्टं | 
देवया" वलहद्‌ (हो) 1 दिष्णड्‌ विजय- ` 


हो विजयहयो कएण णव-णीरहरु णिण- 


( ४३) 


अमेय) १. असीम, 


अम्हु-अम्टां 


हो" देवों ने नवीन नीरधग-मेधके 
समान गर्जना करने वाले वलभद्र-विजय 
को उसको जीतहतु गदा, लागल, मसल 
६१२ अमोघगुखी शक्ति दो; (द० ५, &, 
१५) । 

अस्यर-न० (सं अम्बर >प्रार 
भंवर) वस्त; (की० २, २१६) । 


अम्म-स्त्री० (सं० अम्बा>>प्रा 
अम्मा) अम्मा, माता; (जस० ण० ३,६, 
१६) । अम्माएवि -स्ती० अम्बा देवी 
(मातेत्यथं) (जस० २, १६, ६) । अम्मा 
पिइ--अम्बा-पितृ,(्रा० गु०२,१,८)। 
भम्मि-स्त्री° अम्ब (संवोधने) (जस० २, 
१६. ३; हे ३६९५, ५)  -पिष्ट, पु ० 
(सं° अम्बा~+पितृ) माता-पिता; (संधि 
>.) ८) ॥ 

अम्मत्तिय--वि० (सं०° उन्मत्तिका)- १. 
मदमाती,नशेमे चरुर, २. पागल, ३, 
अकडा हु । | 
अस्मादइअआ--स्ती० (दे०) भनुसरण 
करने वाली स्त्री; (दे°ना० मा० १, 
२२) । 

अम्माहीरड--पु० (द°) नोरी, स्वा- 
पिका (णाश) "अम्माहीरड गे 
भुणिज्जईइ''; (प० चण २४, १३, ८} । 


अम्बेअल-पु० दे) १. अमेल, 
अआमेलग भधवा अमेलयं नाम का 
िरोभूषण, २. जड के ऊपर वांधी जाने 
वाललौ माला (रा० २०) । 

प्रह, अम्हां-- सवं ° (सं अस्माकम्‌) 
ह्मे । । 


अभ्ट 


ग्रम्ह- सर्वे (सं° अस्मद्‌ >ेप्रा० भम््‌) 
हम (उ० व्य प्र° २१-९;) । इं-सर्वे०, 
न०, व०, (सं° अस्माकम्‌) हम (हैर 
४, ३७६; की० ३, १३४) --तौ 
(सं० अस्मद्‌ }) (उ० व्य०प्र० १४.२८ 
१४-२६) ! टि०- अपञ्चश्च मे अस्मद्‌ 
शव्द का पंचमी ओर षष्ठी की वहुवचन- 
विमक्ततिके साथ "अम्दृहंः अदेश हीता 
है,(है° २८५०) 1 अम्हाणउ -सवें० (रा० 
१०} 1 अम्हणिमौ-सकवं० (प्र० चि०)}, 
मम्हराइ (रा०२८) । अम्हारे-सवं० 
(रा० २०)}। टि०-भपश्रश मे सं° मस्मद्‌ 
काएक व° में हउ, हुड भौर व० व° 
मे गम्हे, मम्ह्इ्‌' शेप रहा । 


वम्हृहू-सवं ° (सं० अस्मद्‌ > प्रा 
भम्ह्‌) हमारे; (व° २ १, ८) । भम्हाण 
-सर्वं ० (सं° अस्माकम्‌) दमारा; {जू 
७, ३, ८) । अम्हेत्य-सर्वं० हमारे लिए; 
(व० € १७, ८) । 
सम्हार--सवं (सं ० मस्मदीय) हम का 
सम्बन्ध कारकरू्प हमारा; (म० १, 
२५, ११; उ० व्य०प्र० १६, २०) । 
उ, सवं ° (अस्मक्कार्यकः) हमारा, (सि° 
२, १६ ) मम्दारी-(ण० ३, १३, ३) 
-भम्हारे अम्हारा; (हे° ३४५, १) 1 
-सर्वं० मेरे (क्षि १, २२,.७)। 
लम्हे-सर्वं° (वं० सं०° मस्मे) (उ० व्य 
श्र १४-२७, है° ३७६, १) । 
 अम्हारिस्--वि० (सं० अस्माद > प्रा० 
मम्हारिच्छ) हमारे जैसा; (ण० २, 
४३; पर च०६।६। ८) । अम्देत्य 
हमारे लिए \ 


( ४४) 


सरण्ण 


अयंग--वि ० (सं ° अच्क) | भचार; (भऽ) 
सयुः” (सं अज = गहन) रहा, 
(जस ० २, ३०, ६,ण० €, ७, ५}। वि 
(सं० अति) वहत; (व० ८, २, ५} । 
श्रयकक, श्रयगं--पु० (दे०) दानवः; (देऽ 
ना० मा० १,६) । 

उपज ए-पु० (सं० अजयज्ञ>प्रार 
अभ, अय~-जण्ण) मजयज; (सि० १, 
६) । 

भ्रयट--पु० (सं० अंवड) कुप, कुआ; 
(दे° ना०्मा० १, १८) । 

अयर--पु ° (सं० अगर) अगर लकी; 
(जं० ९ १२, २) 1 

मपत--पु'° (सं ° भयश्चस्‌ > प्रा० भयत, 
जस) अपयङञ, सपकीति, (प० च० ११, 
८, ११ ) । 

श्रयाण-वि० (सं० अज्ञान) भज्ानी, 
(दे० ना० मा० ७, ७३; हरिवंश्पुराण 
५१। ७) } अवाणा-वि०-अन्नानी (क 
८, ४, ७) । वि०-मूखं “किठ मंतु सप्वु 
कूर्द अयाण"- उस मूखं सेठ ने सव 
प्रकार कुट मन्त्रणा की; (सि० २,२,१) । 
तुल० गु° अजा भजाण्यु । 


प्रयात-पु० (सं अकाल >प्रा 
सयाल)} अनुचित काल; (ण० ३,३, 
१२) । 


अयालि-पु ० (दे०) दुदिन, मेषाच्छन्त 
दिवत; (दे° ना० मा० १, १३) । 
श्रर--पू० (सं० भर) अठारहवे तीथंद्ुर 
कानाम; (जप्त° १,२, ६) । 
मरणह-टी° (सं० अरति) असुखः; 
(प्रा गु०.११, €) । 
अरण्ण--न० (सण मरण्य >प्रा० मरण्ण) 
वन, जगलः; (प०च० ५। ८ २}। मरन्न 


मरमाहूर 


(भ०) । 
्ररमाहर-वि० (सं० अरमा (अलष्मी) 
हर) द्रासिद्रिय नाप्त; (जस० १,२ 
६) 1 
अरल--न० (दे«) कीट-विभेष, मच्छर; 
(दे० ना० मा० १, ५२३) । 
प्ररविद-न० (सं अरविन्द >प्रा° 
भर्दविद) कमल; (जस्त° ८ २१, ६) 1 
अररदिदर--वि० (देऽ) दीघं, तम्बा; 
(दे० ना० मा० १, ४५) 1 
अरहंत-वि० (सं° मर्हुत्‌ > प्रा 
मरटंत) पूजा फे योग्य, पूरय; (जस° २, 
१, १;ण० १,५, ६} ! भवलि (अर- 


हंतावलि) अरटदावली; लिननामावलि; 
(जस०) ज अरहुतु-पु० (मं० ग्ररहयत्‌) 


वौद्ध या जन आचाय, (मूत अं योग्या- 
धंक या) {भर} । 

ध्ररहटट-पु० (सं० अपघटट>प्रा° 
भरटृटृट) बरहट, पानी निकालने का 
यन्त्र-विे; (प० च० ३१, ६, <) । 
अरादनन--वि° (सं० यरा) राति 
कोन जानने वाते (निशाचरः; (भ° ५, 
१७, १) । 

अराट्वन्ख-- पु" (० भराति +-पल) 
शत्र पक्ष; (प० चण १६। १४८ ३) । 
अराय-पु० (सं अराग) प्रम 
यथवा हयं या प्रियता रहित; (पण 
० १।२) ८) । 

अ राहियञ--क्ि० (सं० आराधितवान्‌) 
याराघना की; (की° ३, ६) । 
अरि--पु० (सं° प्रा अरि) दुर्मन; 
(प०चण० ४, १४, ७) 1 --उर पु 
नगर सानाम (भर) 1 -खवपु०, 


( ४५) 


अ॑रीस 


(सं° अरिक्षय) शत्‌. का नाण (च्रि° 
२, २०) । -गणुपु० शतजन (व० २, 
२, १०) । -दमणपु०; एक राजा का 
नाम (ण०४, ७, १४} 1 -नयरपु° 
नगरकानाम (भऽ) 1--वम्मपु० (स 
सखिन्‌) राजा-विशेष, (ण० ७, ४, 


५) ।-हु पु० (सं° मरि+हन्त>प्रा० 
मरिहुंत) जिनदेव; (व° €, १६, 
६) । 


मरिट्‌ठ--पु° (सं भरिष्ट अशुभ) 
अरिष्टा नामक नरक; (व० १०, २१, 
१३) 1-उर (सं भरिष्टपुर) नगर- 
वित्तेप; (प० ० ३३, ६, २) 1 
भरियाण्‌--पु० (सं अरि~-स्यान) 
पत्र-स्पान; (क० ३, १५, ७) । 
परिमटण-पु* (सं° भमरि+-मयन) 
णत्‌ -विनाशकः; (क० ५; १३५, १०) 1 
प्ररिराप्रन्ह--पु० (सं भअरि+राजन्‌ 
प्रा० अरि~{-राय) णत्‌. राजा; (को 
४, ५६) । 

भरि विवू-पु ° (सं० 
विन्द नामका राजा; 
३) । 

अरिहंत--वि० (सं अहत्‌) पूजाके 
योग्य, पूज्य; (भ०) । 
अरिहु-पु ० (सं° 


अरविन्द) मर- 
(क० 3; १; 


अहत्‌) ` तीयं कर, 


जैनियों कै पूज्य देवता; “तिय~लोय 
साएह भरिह्‌” (संधि० १०, ५, 
२३) । 


अरीस--पु० (सं० भरि-{ईण> प्रा 
अरि +-रस) एत, राजा; (ण० ६, १३, 
१५) । 


# 


अर (४९ 
वरु-संयो०, १. ओर; (सि० १, १०; 
की० ३, १६) । २. वि० (सं० अपर) 
दूरा; (स्यि १, १२, €} । 


अषज्छालत-वि० {मं रष>>प्रा९ 
ठञ्छ) उलञी वा बहम हुई; “जद्‌- 
ज्फालत अन्ताववी जाल वद्धा; (कौो० 
१६६) । 


अव्ण-- न० (दे०) कमनः; (द° ना० 
मा० १, ८)। -त्त-पु°० अरूणत्व (जत्रु 

६,१) 1--नायरुपु ० (सण उरणभ्नास) 
दरीय-विेय; (त° १०, ६, ७) । -- र 
(मं० अरुगकर्‌) सूयं; (जमस्० २. १२, 
द) 1 


अदणायवत्त-पु° न° (सं० अरुणात- 


पत्त लाल दत्र; (जस० २, १२, ५) । 
अरणिय--वि० (सं भरणित) लाल 


चणं का; (जस्० ३, १, ९) । 


अरपि--स्त्री० (्ं° सवश्टि) रठकविट, 

प्रतिवन्ध, थाम, रोक; (उ० व्य० प्र 

५०-१) | | 

भर्हू--वि° (सं० गंतु >प्रा० जच्ह्‌, 
मर्ह}, पुजा के योग्य, पूज्य; (प० च° 

२, ६, €, ण १,५ €) । -क्वर 


प° (सं° रहंु+मकर) (जस० ५, २९ 

६) ।-णाह्‌-पुऽ (सं° सर्हुन्तनाय) 

अरह्नाथ; (जंत्रु० ३, १३, ७) 1-भत्त 

पु० ` अर्हन्‌ + भक्त (जंव्‌० १, ११, 

८) । 

जरूअ--वि० (सं ° अर्प > प्रा० यख्व) 

ल्प रहित, जमूतं;(जपत०) 1 मरूव {क० 
६, ५) 1 भल्पि-वि० (सं०° मङ्पिनु 

अस्प, (जस ०) । 

गरूतण--वि ० (सं° अ~+-रोपण > प्रा० 


¦ ) । यने 


अरोग) गुह्ता-रह्ति; 
४) 

सरे--अव्य० (सं अहो) निम्नांकित 
नर्थोकतो प्रक्ट करने वाला मव्यय १. 
(क) अचर, (ख) पीडाजनक आश्चर्य 
(ग) शोक या चेद, फिडकौ । २. वुलाना 
(सम्बोवन) (० व्य० प्र १६९-३०) 
२. संभाप्रणका (सुचक्र, की० २, ३१; 


| 


(ण० ३ 


रा २१; प च ८,७ २) रे 
सम्बोयने; (प्रा० १० १, €) । 
प्ररोचफ़---पु० (घं अरोचक>ेप्रार 


अरोजञ) रोग-विशेय; “जरू दाह अते. 
चकरुः हय तासु"-तया उसे ज्वर एं 
अरोचक दाह भी हौ ठठा, (के० ३, 
११} । 
अर्या--वि० (स० दथिन >> भरा० अच्वि) 
१. प्राप्त क्रमे कीचेष्टा करने वाला, 
अभिलापी, इच्छुक २. अनुरोव करने 
वाला, (उ० व्य० प्र° ५२-२३)। 
व्व॑रुर--सक्० (सं अलं) 
भूपित करना 1 अलंकरेह॒-अलंकृत की 
जिएमा; (विला०) | 
जंकदिय--वि ० (सं° अलङ्कृत) विभू- 
, पित; (०) । 
ध्रलंकार--पु° (सं० अलङ्कार) भषण, 
गहना; (जंतर ४, १२, १२) 1 
यलेक्रिज-वि० (सं० अलङ्कृत >> प्रा 
जलंकिव) तरिभपित, सुशोभित; (जस्° 
४, २४, २) 1 सलंक्रिय--वि ०,-अलंकेत 
(म०)) | 
अलंघ--वि० 
उल्लंघन करने.को अंश्क्य, 
करने को अयोग्य (०) 


अर्लङ््‌न्व ~>प्रा 
उत्तधन्‌ 


(स 


अलंघणयर 


प्र्ंघणय-पुञ {सं० अलंधनगर) 
यलंघनगर, नगर-विशेष; (ण० ७, ११, 
१३) 1 
अलंर--पु ° (दे०) 
म-५ १, १ ३) 1 
अनेज +--चिऽ (सं० अ~+लम्‌ + इरी) 
(तान्छीत्येस्तियाम्‌) न पा सकने वाती; 
(जंतू० ४, २१, १२) । 
अचक्ात्तितिका--स्त्री ०-मुख के अलंकरण 
विशेषक; (की० २, १३९) 1 
अलक्--वि° (सं मतक्ष्य)-गो लक्ष्य 
मेन आ सके; (भऽ) | 
अलक्खण--पु ° न० (सं०. अलक्षण> 
प्रा° अ--लवखण) वस्तु-स्वरूप-टीनता; 
-- (जस ० ३,१०,१) !--उ विशव्याक- 
रण से दन्य, कृष्टण कन्वु अलकख- 
रएड'; (महा० ६६, ७, ३) 
 अलक्डिय--चवि० (सं० अलक्षित > प्रा 
अलव्िखिय) अज्ञात, भपरिवितत; (भ०)। 
-अलम्गी-वि० (सं० अलग्न). बिना 
मिलाये, "जह महरभलग्गी पढहि गाह ' 
--यदितू जपनेहोरो को विना पिलाये 
, एक गाया पष्ठ दे, (क० २, १४, ५) ) 
अलर्ज--वि० (सं°प्रा० अलज्ज) 
निलंज्ज; (भर) | 

अलन्जिय-वि० (सं० अलग्जित) जो 
~ लज्जित न हो;.(प० च० ८ ३1४} । 


मूग; (देर ना० 


, अलज्जिर--वि० (सं० अलज्जालु >प्रा० 
अलज्जिर) निःसंकोच, निर्लज्ज, (सं 
रा० प्रकम १, छन्द १७) ॥ 

अलत्तउ--पु ० (सं अलक्त) भालता 
स्त्रियां हाय-पैरको लाल करने के लिए 
जो रग लगाती दहु वहु; (रि०, प्रयम 


( ४७ ) अलहत 


सर्गे) । 
मततत --क्रि° (सं० उत्क्षिप्‌ का घात्वा- 


देश अल्लत्य) ऊंचा; फेंकना; (की० ४, 


११५) ) 

अच्दड--विण० ( सं अलन्ध) अप्राप्त; 
(जयू० ७, ६, १८) । 
भलमजुल--च ० (दै०) आलसी; (द° 
ना० मा० १, ४६) । 
श्रलमलवसह--पु' ° (दे०) उन्मत्त वल; 
(दे० ना० मा० १, २५) । 
अलय-न० (दे०) 
(दे० ना०मा० ९, 

सती ° (सं° अलक + अवलौ) अलके; 
(जब ४, १३, ३) । 

भ्रसयाउरे -स्व्रो० (सं० ब्रलकापुरी) 
नगरी-विशेप; (व० ३, १८, ८) । 
भलयानयरी--स्त्री° (सं अलकानगरी) 


विद्रम, प्रवाल; 
१६) 1 अलयावचलि 


अलका नामके नगरी; (व० ४, ४, 
१३) 1 
भलसंत -न० (सं० आलस्य >प्रा 


आस्स) आलस, सुस्ती; “अलसंतेण 
पिसुणजणसरगे"-आलस करने व नीचे 
पुरुषों को संगति से; (ण० ३, २, २) । 
अलस--वि० १. (दे०) कुसुम्भ रंगसे 
रगा हआ, दे° ना० मा० १, ५२) ) 
२. (सं ° अलस) आलसी; तुल गु° अछ्ठ- 
सियु; (संधि० ११४ ५ ४} । ३. प्रमा- 
दहीन, सौम्य; जय अलस ससि किरण, 
(व० &, १५ ५) । पु० जालस्य; 
(जव्रू० १० २३० ४) 1 

प्रतहंत-हृ० (सं० अ~+लभ-+आच्‌ 
(शानच) प्राप्त न करते हुए; भलभमान, 
किसी वस्तुको प्राप्तहोनेके योग्य न 
होना; (क० २, १५, ६, भ०; प० चण 


अंलह्ना 


११५२} । 
श्रलहना-- क्रि ° (सं० 
प्रा० अलभद्‌, अ +लहइ) कु 
पाना, (की० २, १३४) । 
प्रलहन्तु--क्रि० भू० का० (सं°म~ 


अ-~}-लमति>> 
नहीं 


लभर~>प्रा० अ-]लह्‌) प्राप्त नहीं ही 
सका; (प० चर १२।३ ८) । टि° 
-अपन्नण मे रेतहेतुमद्भूतकाल में 


न्तका प्रयोग अवशिष्ट रहा है, 
. जसे करन्तु; मरन्तु । 

श्रलाव -पु० {सं०° आलाप) बातचीत; 
(व० १०, ८) ८) । 

भ्रलावणि--स्त्री० (सं० आलापिनी) 
` आलापिनी कीणा; “रयणमेजरूस अलावसि 
लावड्‌ सेटिठरहिणं हियवड संत्लावड" 
रत्नमंजूषा नामक स्त्री मालाप भरती, 
सेठ के हूदय मे कराहु उठती; (स्ति १, 
३८) । 

नैलिगख-पु° (सं° आलिङ्गन >प्रा० 
आलिगण न०) आलिगन, भट; (उत्तर- 
पुराण) । 


सलि-पु० (सं० प्रा अलि) भमर; 

(सि १, ३३; जस० १, १७, शे; 
 भ०) 1 | | 

घलिभ-न० (सं अलीक >प्रा० 
` भलिय) असत्य `` वचन; (ण० १, १५, 


१३) 1 भलिय--भूठ (भ०; सि १, २४) 


शलियउ-भूखमूठ, (रि०, पँचवा सर्गं) ! 
, अलिमा--स््ी०° (दे०) सखी; (दे० ना० 


. मा० १, १६) | 

 , मलिनार--न० (दे०) दूध; दे० ना० 
. ,. मार १,२३) । 

 अलिरल--पु० (सं : अलि~+कुल> 


( ४८) 


` यल्ेहिउ-क्रि° (सं 
` श्रा० मालिह) चित्रित किया, 


भचेहिरं 


प्रा० भलि पु ~+-कुल > उल न०) भौसो 
फा समूह्‌; (जप्त० ३, ३६, १) -य (प० 
च० ११ १३1 &) । अलिउलद्‌-न० (ह° 
३५३, १) । 

अलिण--पु ० (दे०) विच्छ; (दे० ना° 
मा० १, ११ ) 1 

भअलिमाला-- स्त्री (मं० अलिमाला) 
भ्रमर पङ्क्ति; (जंवू० १, ११, ६) । 
अलिय-वि० (सं अलीक >प्रा 
मलीग, अलीय, भलिय) अप्रिय, अरुचि- 
कर; (जस० १, ६, १; पर षच०७। 
२। ७) । - 
अलियसासि--वि० (सं० अलीकभा- 
पिन्‌ > प्रा° अलिय~+भासि) भूठ वोलने 
वाला; (ण० €; ८, २) । ` 
अलीढ-वि० (सं अलीक>>प्राण 
अलिय = निप्फल, व्ययं) व्यथं; (कण ६, 
२४, ४) 1 क्रि० वि०, शीघ्रता पै, 
"“तं भत्याणु गलीडं- संधि; (भ० १०, 
२, ५) । 

अलीड-स्त्ी० (दे०) मिध्याचारिणी 
कुलटा; (सुदं० ८, ३६, ३७) 1 
श्रलीतम--पु ° (दे०) शाक-वृक्ष, साग 
का पेड़; (दे° ना० मा० १, २७) 1 
यदुता-वि० (सं अलुप्त >प्रा 
मलुत्त) अलुप्त, जिसकी सत्ता कालोप 
न हज हो; (की० ४, ११६) । 
मलेव--पु० (सं `मलेपक) परमात्मा; 
“णमो भयवंत अरूव अतेच'-- नमस्कार दै 
हे भगवन्त, भरूप, अलेप; (क० ५, ६ 
५) । | 

आ लिब्‌> 
““णियर- 
मणु अलेहिड तम्गयाएे” उसने चुपचाप 


अलोह ` 
मर लगाकर अपने पति काचित्र लिखा 
(क० 3. 4 र्ट ३ ) 
अलोह्-पु ° (सं° 


२. वि०, लोभ-रहित, सन्तोपी; (भ०) 


अल्व- न ० (दे०) दिन; (दे० नता० भा० 


१, ५) । 


प्रल्ल-- क्रि (ध्वन्यात्मकः); चिल्लाना, 


लवि; (व° १५, २७, ८} 
अल्लय-न ० (सं° आद्रक) अदरक 
(जंबू ७) १, २) । + 


अतलत्ल--वि० -(सं० आद्र आद्र > 


प्रा° अत्लत्थ) १. जलार्द्रा; (सुदं० ८, ३७ 
११) । २, केयर, भूषण ` विशेष - (पर 
च० .१1 ७1४) \ ३. पुण्मयूर; (दे 
ना०मा० १, १३)। 

अत्लदिय--वि० १: (घं आलपित> 
प्रा० आलत्त) संभापित,जभापित(भ०) 1 
२. (द) संमपित, “{१०-च० २९, 
४५,८); भपिति(भ०) । क्रि०, भू० कां०, 
अपितं कर ` दिया (रि०, चतुथं संगं) । 
प्रल्लहल--पु > (सं० ब्रं चणकाः) 
गीते चने; (जंवू° ३, १२, १५) 1 
अल्ला--स्त्ी° (द०).माता, मा, (दे° 
१.९) 1 4 - 
प्रटलीण--वि० “` (सं° सालन >प्रा० 

अल्लीण) आश्रित; (प० च० ,१२३,.१२, 
५. 


भरज्क-वि० (सं°ः अ~-वक्रम>प्राण 


अ--वंक) जो .टेढा याकुटिल नहो 


(ण० ९, १३, ५ भ०) 1 ` 
सत्रंग--पु ० (दे०) कटाक्ष 
मा० १, १५). _ _ 
मवंतो--स्तरी° (सं० . 


(ण्दे ना० 
+ ४ 


भवन्ति, न्ती) 


( ४९ ) 


अलोभ > प्रा०. 
अलोह) ` १- लोभ का अभाव, सन्तोष । 


. भवअर्‌ - (मवतीरंः); (परार 


` ` मंव्कंक 


अवन्ति नामका देश; (क० ८, ९, 
६) ।. अवंतिराभ--पु० भवन्तिराज 


(जस ०) 
अव--अव्यण० ( सण प्रा० अव) निम्न- 
लिखित अर्थ {का सूचक अव्यय; १. 
निम्नता, २-. तिरस्कारः ३- खरावी, 
बुराई ४- गमने, ५- हानि, ६ मभावः 
७- मर्यादा; (सि° १, २६, - ४४२, 
२२) 1 । 
्रवसक्खिम अवभच्छिघ्र--न० (दे०) 
मुडाया हुमामुह; (दं० ना० माः १, 
४० ) 1 ॥ र 
्रवजण्ण--पु० {द०) मखल; (द° 
ना० मा०.१, २६) 1 अव~मट्-ङ्रिर 
(सं०° अव + ^^ तुर्‌) ` (तर्‌) उतरनाः 
प्रे -१ 
१६३) । | 
दण्ण-वि ०. (सं०. .अबतोणं > प्रा 
अवद्प्ण) १- उतरा हभा,.. नीचे ` आया 
हुभा, २- जन्मा हुमा; (प० च० ` १।१६। 
५; भण०; जस० २, २८, १; ण०४ 
१२, १०) । अर्बद्ण्णेण--मवतीणं होने 
पर; (रि० पँजवां सर्ग) 


कवकिण्ण--वि०. (सं° अभकौण) परि- 
ह्यक्त; (दे% ना०मा० १, १३०) 

व{फिति--स्त्री° (सं० अपकीत्ति) भप- 
यश; (दे० नार मा० १,, ६०) 1... 

अषरीरिभि-वि० (रे०) ‹वियुक्त;. (दे० 
ना० मा० १, ६३८) । .- | 
अबवक्--बि० (सं०.अवाक)- १--मौनः; 
(जंबू १०, २५, ९) २- (सं० अवक्र) 


अवैलकखं्णं ( ५४}. भवस्‌ 
अवलकलण-न० (पं०. अपलक्षणः> अवलोदभ्र--वि” {सं०. .भवलोकित) 
प्रा० अवलक्छण) राव लक्षण, बुरी देखा हुभा; (क० ४५.११, १०) ! अव-. 


आदत; (प० च० १९, २, ६) \ 
मवलम्बणिय--पू० (सं° अवलभ्व- 
निका) नीचे लटकता हूना एकं प्रकार 
का भाभूषणः; (प० च० १४, ७, ४} । 
श्रवलय--न० (दे०) धर, मंकान; {द° 
ना० माऽ १,२३)} | 
भवल्ति--स्ती० (संर प्रा आवलि) 
१- पर्वत, २- समूह (प्रार्पऽ १, ६८)। 
अवलिज-न° (द०) ` असत्य, भूठ 
(द° ना० मा० १,२२)। 
प्रवलित्त--वि० (सं° अवलिप्त) लिप्त 
(जस ० ३, १६, ६) 
मवसुमा--स्श्री° (दे०) 
नार मा० १, ३६) 1 
छवतेहहि--क्रि° (सं ० अव ~+-लोक्‌ > 
प्रा० अवलोज) देखना चाहिए; "पुश 
दल अवलेह ` समगग-फिर- एक-एक 
दल को समग्र भावं से देखना चाहिए, 
(सि ०१, .१७, १५) । . 
भवलोअ--प्क० (सं अव--लोक्‌) 
देखना } अवृलोयद-सक० (सं ० अव ~+ 
लोक्‌ > प्रा° मवलोभ) दखना, मवलो- 
कन करना; (प०यम० २, १६, ५)। 
अवलोश्द-क्रि० भूऽका० भवलोकन किया 
(ण० १, ८, ४) । मवलोवद्‌-क्रि° व 
(सि° १, ३१, ११)! अवलोह्वि-पु० का० 
क्रि०(सि० १, । -८} मवलोएंवि-पु० का० 
क्रि०° (देखकर); (प० च० २, १५, ८} । 
मवलोयहि (विधि०); (जंतु १०, १५, 
६) 4 मवलोयहु, यहो (विधि ०); (जंबू 
` ८, ६१३) ॥ 


क्रोध; (दे० 


लोद्उ अवलोकित; (व० २,. १५, २) 
मवलोय-पु० (सं० अवलोक>ेप्रा० 
अवलोय)} मवलोकनः; (प० चे० ३०, ७ 
६) । -णिय स्त्री° अवलौकिनी विद्या; 
(व° ५, ६, ८} । षा 
भवल्लाव--पु० (सं अपलाय सत्य. 
वात की जानकारी विचार एवं -भवको 
चिपाना) असत्य कथन; (देऽ ना० मा 
१, ३८) ४ ~“ 
प्रववहहू-- वि० (दं०) ` अग्निकायिक्‌ 
(जीव), “"उण्हे वयह अववहहु मूणि- 
ज्जइ'--इदसी प्रकार अग्नि-कायिकःजीवों 
को उष्ण योनिं समना चाहिए; (वः 
१०, १२, ११) । | 
अववोह--पु° (सं०. भयवोघ) ज्ञान; 
(व० ८५.१२, १३) 
अवस्'--अव्य० (सं० ` अवद्यम्‌ > प्रा० 
अवसं). अवश्य, जरूर; (कौ ०.३, २६) । 
अवसं (ण० ८, १०, म} । -उ प्रा 
प० २, १०३) ॥ -अमवसनो; . . (की०. १, 
२०) अवसि; (जस ० ३, ४९, १६) ।. 
प्रवसु; (संधि०.२, १०; ५) । . भवसे- 
अव्य० सर्वंथा, जरूर, तिःसन्देह; (महा० 
१५, २२, १७; पर च० १८,.३, ८) । 
अवसः-- वि० . (सं अवश>प्रार 
सवस) पराधीनः; (व० २, १, ४). 
भवसउण-न० (सं० अपशकुन प्राण 
-अवसउण) राव शकुन; (जेस० ३, 
१८, ५) 

अवंसखु--वि० (सं० अ ~+-व्यसन) व्यसं- 
नहीन, “अभवसणु सच्छु अर्सणुमू रउ, 
(ण० ३, र, ४) | 


अवसेह 


प्रवसट्‌--पुऽ (सं : अपशब्द >>प्रा 
मवस्ट्‌) बुरा वचन; (भ०)। 


अवप्रपिणि--स्न्ी० (सं अवसपिणी 


>>प्रा° ओप्तर्प््पिणि) दश : कोटाकोटि 
सागरोपम परिभित कालविशेष, जिसमें 


सवं .पदार्यो के गुणो दी करमशः हानि, हो | 


जाती रै; (पर -च० १, . १२१ €). । 
कालचक्र. (जंद्रु० ३, १,.१०)} । . ` 


अवसत्पिय--वि ० (सं० अपसर्पत) १- 


निवृत्त" २- भवती, ३- अपसृत 


(भ०) छ " --: ~, 2 
भवस्तर--पु° (सं० भा० अव्षर) काल 
समय; (भ०.) ।अ वस्षरि--अवसरः; (रि०, 
प्रथम सग). । 


अवस्चवण-न० (सं अपशकुन >> प्रा० 


अवसउण) अनिष्ट-सूचक. जयवा खराव 


शकुन; (म० २,.२४, ४; .प० च० ३५, . 


४, ५) । _ 
प्रवसहं --न० (देऽ) १- उर्व, 
नियमः; (दे० ना० मा० १, ५८) 


५ 


प्रवसाण-न० (सं अवसान >प्रा०' 


अदसान) अन्त, समाप्ति; ` (जस० १, 
१३. ७; ` कृ० १, १७, १५; सुध 


१, ११,) । मवसान; (की० ४; १५३) 1 ` 
` अवशिष्ट) ` 


अवसिट्‌ढड--वि० (सं 
वचा हमा; (प्रा° पं १,.३५) 4 
अवसेस-पु० (सं० 


(भर) (7: 


श्रवसोयर-- स्ती० ;(सं० . मस्वाप्नी). 


, तिद्रा; (प्रां यु° ३५,.७) } 


अवहद्‌द--धि० (देऽ) मभिमानी; (द° 


ना० मा० १, २३).1. ` 


( ५५) 


` :मवञ्चेष > प्रा० : 
अवसेसं) अवशिष्ट, बाकौ \ . वि०-सदे; 


अवहार 


-अवहृट्‌ ठा-- स्तो०, 
(कौ० १, ३६) । | 
अगहृड-- न ०.{दे०) मुसल; .(दे° ना० 
मा० १, ३२) । । 
भवहत्थरा--स्नी° (दे°)~ पादप्रहार; 
(द० ना० मा० १, २२)। 


अवहत्यिय-- ि० (सं० भपहस्तित) 


, हाथ.से व्याग -हुमा, परित्यकत; {जस ° 


१६, १७; सुद° ८9 २६) ४८) 1 


^^अवहत्य-- (सं ° भपहस्तय्‌ > प्रा° अव- - 


हत्य) त्याग करना ; अवहत्थेवि पू० का 


(सं° अपदस्तय्‌ >> प्रा० अवहत्य) त्याग ~. 


कर्‌, छोड़ कर, (प० च९ १,४, १) 1, 
प्रवहुर--(सं० ` गपु) 


अपहरण करना, छीन लेना । 


प्रवहट्‌ठ भाषा 


दुर करना 
--द्‌ 


सक०° (विला०)1 अवहरी (रा० ४३). 


-मि सक्० दोष, अनिष्ट 
करना;। (ण०. ६ .५! १) । -हुं (रा० 
२३६) । अवहरेद-(क० €» -१४,. ४} । 
अवहरंतु,.वि° :(अपहूरण करने वाली) 


(क० €, १६, ७) 1 अवहरे वि-पू०का०, : 


क्रि० छीनकर (१० च० ५, ३,-६) |. 
प्रवहरिप--वि० (स० 
भवहरिअ). छीनः लिया हुमा; (जस ० ४, 
२८; २६; कण ५,६७, १०} । . ¦ 


आदि द्दूरः 


` अपहृत > प्रा ० . 


अव्हाय-पु० (देऽ) विरह; वियोग; : 
(दे०ना० मा०-१, ३६).१.... , , 
4८अवहार--(सं० अप ~-ह्‌ . > प्रा० .. 
अवहुर, भवहुरइ) अपहरण .करना, छीन , 


चैना (भ०) | --~ ˆ.“ 

अवहार--पुं ° (स्रं° अपहार) अपहरण, 
परित्याग । जवहारु; (रा० २४) क्रि 
(सं० अपह्‌ >पभरा० .. भवहूर) छीन 


} 


वमाण 


प्रवमाण--पु० (सं भपमान) तिर- 
स्कार; (भ०) । ब्रवमाणु; (विला०) 

` भ्रवमाण--(सं° अव-~+-मानय्‌) अव 
गणना करना । 
(भ०) । -दि (विषि०) (जंतर ५, १३, 


२४) । मवतागवि-पूु० का०, क्रि० अवज्ञा 


करके; (प० च० १६ ७, ८) । 
जवमाणिय--विं० (सं० अवमानित>> 
प्रा० अवमाणिय) तिरस्कृत; (जस ० ४, 
२४. २४) 1 --य (पर च० १६, १, 
६) 1 

अवयन्जिय--वि° (प्रा अवयच्छिय) 
दष्ट, देखा हुआ; (प० च° 
१) ` 
जवथडिडिभ--वि° (दे०) युद्ध में पकड़ा 
हुमा; (दे० ना० मो० १, ४६) 1 
अवयण्णिड -क्रि° (सं° अव-र्माणत) 
उपेया की; (ण० १,,१०, ` १०) । 
प्रवयपुण्णु--वि० (सं अ~-वयः-पुणे) 
जो संपनी मोयुन पूरीकुर पाये; 
(जस० १; ७, १०} 1 ` 


^^सवपर-- (सं अव {त > प्रा० अच 
यर; ` मवयेरद)* नीचेउतरना ! जवयरइ- 


सक० (सं° अवतरित); (भ०)\ --हुं 


उत रं; (ण०:६, ५, ६) 1 अवयरंत-क ०; 
(सं०° अव-तृ {शत्‌ ); (जंबू ४; २. 
अर्वत्तरितं 


२) । अवयरिउ-भरू० काण 


हज; (ण० २, ॐ, €); उतर भाया 


(भ० १, ४). १ अवये'रवि--पु० -का० ` 


क्रि° नीचे उतर कर; (प० चऽ £; १३. 
६) ् 


प्रवयरिम--पु*० .(द०) वियोग, ` विरह; : 


(दे० ना९ मा० १, ३६) 1 


( ५२) 


अवमाणद-प० 


३९; ११ 


अवः 


` अ्रयरिय--वि० (सं° -अवततीमणं > प्रा 


अवयरिम) १- जन्मा हुमा, २- नीचे 
उतरा हुमा; (प० च० ३।६१) } गव- 
रिति; (व० ३, १६, ३) 1. ` 

मवयव--पुः० (सं० अवयव). अंश 
विभाग, “सं फावयव नाइ' नह्‌ तम्विर," 
यहां अंश से तात्पर्यं गोधूलि ` के समय ` 


संध्या काल की-किरणो सेरै, (भ०५ 


९, ११) । 


` अवयाणं--न० (दे०) खींचनेकी रस्सी, 


“"अवयाणं आकपणरज्जुः, 
मा० १, २४)। - 
सवयार--पू*० (दे०) १- माध-पूणिमा 
का एक उत्सव, जिसमे ईख से दतवन 
भादि किया जाता है;`(दे० ना०मा० 
१,.३२) । २- (सं० अवतार) देहान्तर ` 
धारणः; (जंतर १०, १, ७} । ` 


(दे° नार 


मवयास--पु० (सं० भवकाश >>प्रा० 

अवगास, अवयास) फुरसतः;. (जनू०२) 
१८) 1 . 
अवयासिखी-- स्त्री °. दे०) नासा-रज्जु,, 
नाक मे-डाली जाने वाली रस्ी; दे०. 
ना० मा० १, ४६) । क 
श्रवर--संयो० (सं०. अपर). १ ओर 
(जस० १, ६, .१०; मर ९; १५, ४; 
की० ३, १६) . 1 २-, परिचिम्‌ (व०.५; 
२०,७) 1 मवरु--भमौर. {सि २, 
कौ०२, २३) । वि० (सं० अपरमनैप्रा० 
जवर) दूसरा, अन्य; (ण० २,१, ७) । 
-पक्ख पु (सं०' मपर +-पक्ष) (जस० ३,. 
४०, १७} 1 -क्मेणपु दूसरे पैर केद्वारा 
(रि०, पांचा सर्ग)। 


अवरज्ञं 


अदरज्ज--पु ° (दे०) १-गत दिन, २- 
आगामी दिन, ३. 
माऽ १, ५६) ) 


अवरण्हू--पु ° (सं० अपराह्ु) दिन 


का तीसरा पहर, दोपहर वाद, दिनिका. 
(व० १०, २, ` 


अन्तिमिया समापकृहुर; ` 
१०) । --य (प० च० ५।२।४)६ 
अवरतउ--पु° 
गु9 ६, १६) । 
श्वरत्तम--पु ° (दे०) पश्चाताप, अनु- 
ताप; (जंत्ु० १०, १४, १४) ! अवरत्तउ 
(सुदं ° ६, २३, ७) 


(दे०) अभिलाषा; (प्रा 


अवरल्--पु ° (सं० अपराह्ल) दिनि का ` 


तीसरा प्रहर;' (भ०) ! 
अवराइए--वि° (संश 
अजेयः; (व १, ९ ५ ७) 1 


 मपराजित) 


मवरामुह-वि० (सं अपराभिमुख >" 


प्रा० भवराहुत्त) १ पराङ्मुख, २- 
पश्चिम दिशाकीभोर मुह्‌ किया हुमा 
(प० च० हात) | ` 
अवराह-पु° १- (दे०) केटी, कमर 
दे० ना० मा० १, २८) 
(सं° अपरां >प्रा० अवराह्‌) गुनाह; 
भ०) } अवरोहु-पु"० भपराष; (व० ३, 
१४, ७) ॥ 


अवरिक्क--वि० (दे०) १- वेमौका, 


अंसामयिक, २- जिसको ` काम-काजसेः 


फुःरसत्त न मिले; (दे०ना० `` मा० ¢ 
२४) 1 ३~ `` (सं०.अपर-+-एक) दूसरा 
एक); (जंबू० €, ६, ३) । 
प्रवरिज्ज--वि० (दे०). अद्धितीय, गसा- 
घारणः; (दे० ना० मो० १, ३६) 


अवरिप--वि० (सं* अवतरित) तीचे 


( ५३) 


प्रभात; (द° ना०. 


२- ¶१. 


भवलेचिय 
माया हुआ, उतरा हआ; (व ० २.८, 
४} [ = 
अवरिहड्ढपुस्ए--न० (द°) १. 


अकीत्ति; अपयश, २- असत्य, ३. दानः; 
दे०° ना०मा० १, ६०) । 

अवर ड-(दे०) भलिगन करना; 
(सूदं० ८, ३५, ४) अबरूडियउ-~क्रि० 
भू० काऽ भालियन किया; (क १०, ६, 


| ८) 1 -डेवि, पू० का०क्रि०° (सं० आलिङ्‌- 


गयित्वा) आलिगन करके; (ज {० ६, ४, 
१५) ! -ण न० आलिद्‌.गनः; (दे° 
नार्मा० १, ११; भण०)। 

भवरु डिड--वि० ` दे ) १- व्याप्त, 
मालिङद््धित; (सुदं० २, १, ११)।२- 
सुशोभित; (व° १०, १, २१) 
समवर.डऊण-~--न० (द०) आलिद्‌.गन; 
(दे० ना० मा०..१, ११) 1 अवरुण्डिय- 
न° (दे०, प्रा९ अवर्ण, अवर डिअ) 
आलिड्‌.गनः); (प च० ५, ७, ११) । 
अवरूप्परु.अबरोप्पर--वि० -(भा० अव्‌-. 
रोप्पर) परस्पर, अपस मे; (क० ६, 
१०६५; ण०-त, ३5 ८; प० च०-३,-७, 
२). । 0, [ 
अवरेक्क -वि० (सं० अपर~+-एक) 
दूसरा; (प० च० १०५१). 
डवरोप्पर-- वि (द°) परस्परः; 
(जस०- १; १५; १५) ॥ 

ध्रवरोह-पु"०. (दे०) कटी, कमर; {दे 
ना० मा०.१, २८) .1 "^ 
अदलंव्िय-वि० ` (सं अवलम्बित) 
आशितः; (जंबू०; ६ ६.३) 1 : अवल: 
म्बिय; (म॒०) } ` - : ` 


ववेकरसं `. 


जोटेढान दहे; (जं -११, १४, ४) 
अवबफरस --पु० (देऽ) दाष, मध; 
(दे०ना० मा० १, ४६) } 
सवगण्ण--क्रि° (पं० अव-{गम्‌) तुच्छं 
समना; अवगण्णसि; (जस० १, १५, 
१८) | 

अवक्कु--न० (सं० अ-{-वाक्य) 

समूह्‌ का अभव; (म०) । 

भवक्व-- ० सं० दश्‌, देखना 1 अव- 


द्ए-दिखने पर (रि०; रपाचर्वां 
सग) 1. 
अवक्छेर- त्रि दे०) खेदं करना 


(खेरि संज्ञा = सेद) अद्खेरइ; (भ०) ! 
व० कृ०--मवसेयंत (भ०)1 ` 

जवगण्णहृ = क्रि° (सं० सव~+गणय्‌> 
प्रा अवगण, अव्रगण्ण) तिरस्कार करना 


(भ०) अर्वगण्णिवि-पू० काशक्रि० चिन्ता 


न॒ करः ''अ्वंगण्णिवि मंडनं राइउ -- 
चिन्ताबकर राजा ने मण्डप वनवाया 
(सं° ११३, १५.) 


संवगद--वि० (देऽ) ` विस्तीणं, विशाल; 


दे० ना० मा० १, ३०} । ` 
“श्रवगम-- (सं ° सव ~-गम्‌) : जानना, 


निर्णय करना 1 --हि (विधि); (जंतर 


१०, १०, १५) 


सवगम्म-न० ˆ (सं०- अवगमन>ेप्रा०. 


जव गमण) दुगंति, “तहु - विद्धि ` हुम्मदं 
हय अवगम्मइदं त्त्‌ ल~ घ्म-बद्धि 


का; म्यं (प्रा्षाद) ˆ दुर्गतियो को नष्ट 


करने वाला; (व० २, €, १७) 1 
मयगह्‌--पू ० {सं ° मवग्रह } वर्षा-प्रति- 


[भ्वति 


नध; {व० १,.३, -१२.) 1: 


अवगाहस--न ० (सण अवगाहन > प्रा०. 


( ५० } 


अवज्छाय 
अवगाहन) नान, इवकी लगाना; .. 
(भ०)। ६ 
उवगाहिय -वि० (सं० अवगहिति) अव- . 
गाहन किया हुंमा; (जस ४, २७, 
१०) 


` प्रवगुठण--न० (सं अवगुण्ठन >>प्रा० , 


अव्डठ्ण) १-मुहु ठकने का वस्त, 


२- वकता; (दे० ना मा० १,६) 1. 
प्रवगुण--पु० (सं० प्रा० अवगुण) 
दुगरण; (जस. ४,२३, ५) ।--.. 


कारिय-चि० . (सं०अवगुणकार्किा).मव- . 
गुणयादोधका वधा या व्यवसायः. 
(प० च०,१६९।५।४) । . , † 
अवगूढ--न० (दे०) १- छल, - कपट; 
२- अपराधः; (दे०ना० मा* १,२०1 
अवगरुह--वि० (सं प्रा०. म्रवगरुढ) 
यआलिगितत, व्याप्त; (प० च०.१७,.४ 
५) 

सवरगगोहि--पु ° (सं०° अवग्रह्‌) अवग्रहों 
के वारा । शरीर-प्रमाण दूरी से माकर 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रमाण करना घव 
ग्रह है, (रि०, नवां सगं)। 
अवद्धंद--वि० (सं० अपच्छंदस्क) छन्द 
के लक्षण से रहित; (प्रा० प° १, १०) 
रवजसु--पु० (सं० अपयशस्‌ >प्रा० 
जवजस) भपकीति; (सिर. १,. १६) 1. 
अवजाहउ--वि० -(दे०) . . सुशोभित 
"तिरिय लोड लच्छी -अवजाढठड,” तिर्यच 
लोक.की लक्ष्मी से सुक्लोभभितः; (व° १५ 
१३. ८) ! 

द्षघ्ा--स्ती० (सं० भवघ्या) 
नगरी; (प्रा० गु० ४, ६) 1 
शअचर्क्षाय---पु ° (सं° 


अयोष्या 


उपाध्याय >; 


अवटेट . 


भा० उवर्क्राय, उवरक्षय). . . अध्यापक, 
पटाने वाला; द° नाऽ मा° १, ३७) .1 
श्रबर्ट--पु० (सं° आवतं) आवतं; 
(संधि० ५, ६, £)! | 


अवञ्भ--पु० (दे०) ताम्बूल, पान; 


(दे° ना० मा० १, ३६) ! . 


मवटंन--(सं० अव -+^स्तम्म्‌ > प्रा° 


अवदुव, अवठंभ) , अवन्तम्बन करना । 


ॐ. 


२) । | 
मनिः (स 
करना; (उ० व्य० प्र २२, ११) । 
अवडः--पु० ` (दे०) कष; (दे° ना० 
भा० १, ५३; जत्रु” ६, ७, १६) । .. 
अवडअ--पु० (दे०) ` पक्षी आदि को 
डरनेके लिए बनाया जाने वाला पुञआल 
आदिं का पतला, तृण-पुरुष; (दे° ना० 
मा० १, २०} । 
अवडिभ--वि० (दे०) खिन्न, परिश्रान्त 
दे° ना० मा०-१,.२१) ! 
अवडुअ--पु० (दे०) -उदूखल; (दं०ना० 
मा०. १, २६) 1 -. . 


अवण--पु०. (देऽ) पानी का प्रवाह; 


दि० ना०्मा० १,५५) । 
अर्वणव--पु० (सं० अचनीन्द्र) पुरुष 
का नामः; (भ॒०)। 


प्रवणिहर--पु० (संर. `अवनिध्रः) 
पाड; (व ०.८, १५, -७). 
अवरी--स्त्री० (सं अवनि प्रा° 


अवणि) भूमि; (ण० ठ 4 २ ) । -~-- 


रुह्‌ पु (सं० .भवनिरहः) वृक्ष; (व° २, 
, १,१) 1 वहो वि ० अविनीतः; (व० ४, 


११, १) । -सर पु० (सं० मवनी- 


( ५१). 


मवठम्भमि-सक० (प०.च० ४०, १४). 


-मापद्यते). प्राप्त. 


अतम - 


रवर) पुरुष का नामः; (भ०). । 
अवण्ण-न० (दे०) अज्ञा, निरादर; 
(द० ना० मा० १, १७) । 


अशण्िय--वि° (सं० , अवगणित) , 
भउमानित, तिरस्छृत; (जंतरु० ७, ६, . 


२६) 4 .. | 

अवतरिभ्र--वि० (सं० अवतीणं) उतरा 
हुआ; (प्रा० पे९ २,.२१३) 
मवतस--(सं° अप~+-तरस्‌)--ई (अवत- 
सद}. क्रि९ व° का०. .(सं०. अप+-त्स्‌) 
डरके मारे.भाग जाना; (पर चऽ, 
११, ६) । । 
अवतार-पु० (सं भव॒तार) जन्म. 
हण, मनुष्य-रूप में देवता का जन्म. 
लेना; (भ०) 

अवत्तषं--वि° (सं० म+-पातर+-क) १. 
अपात्र; (ख०४, ३, २) ॥२- मम्यद- 
स्थित, (दे०ना० माऽ १, ३४) ॥. 
प्रवत्य--स्त्री० १ (सं० अवस्था>>प्रा० 
अव्रत्था) अवस्था; (जस० ४, २६, 
भर; म० १, २४, ५)॥ २-दक्षा 
हालत, (रि०, प्रथम सग) । । 
अवह्यरा--स्ती °. (देर) 
(द° सा० मा० १,२२)\ 
मवत्यु--न ० (सं० अबस्तु) 
असत्त्व; -(भ०) 1 
अवपुतिम--वि०--(दे०) - संयुक्त; (दे 
ना० मा० १, ३६) 1 

अदबोहु-पु० (सं अववोध>प्रा० 
भववोहू) ज्ञान, बोध; (भ०) । 
अवमग्ब--पु° (सं मपामागं) वृक्ष- 
विशेष; {द० १,.८) । 


पादप्रहार; 


अभवि 


अवार 
लेना; हरण करना (भ०) । -णन, 

(सं० अवधारण) निदचय, निर्णयः; 

(जंतर° १०, २२, २) । 
अवटार-(सं० अव-धारय 7>प्रार 


वहार) निश्चय करना, निर्णय करना । 


--हि सक०, ग्रहण करना, “जवहारदहि 
हि ह हारहि 


पहु दिव्वे चित्तं” हे प्रमु, दिव्य चित्त 


इन ग्रहण कीजिए, (ण ¢ ५, १३, 


४ ) ॥ 


मवष्ारि--वि० (सं०° मपहारिन्‌ >प्रा० 


अवहारि) अपहारक, छीनने वाला; (ण 
१, १७, १३; जस ° १, २६, ३) । 

श्रव हि--स्त्री० (सं० यवधिनेप्रा० 
अवदि, मोहि) समय की स्तीमा, (प 
च० १३, ६, २)। अवही- स्वी १- 


लान-विशेव (ण० ६, १८, १०५}, २- समय 


की सीमा; (सि° २, १२) । भन्य०~- 
मभौ; (कौ० ३, ४२) ! भवहिए-मव- 
धिन्नान; (जस ० ४,-२६, २) 1 -णाणि 
-वि० मवधिज्ञानी; (वः १०, ४०, 
३) । -त्त वि० (सं° ज -[-विभक्त) 
अविभालित; (जंवरू० २, ५, €) । 
अवहीद--स्वी० अवधि; (महा० ६५८ 
१०) । | 

मव्हीर--(सं० मव -[-घीरय्‌) तिरस्कार 
करना ! अवहैरिउ-सक०, भं°का० अवग- 
णना की, तिरस्कार किया, अवहैलना 
की; (ण० ३, ६, १७} 1 
ववहरेवि--परून्का० ` क्रि० --तिरस्कार 
करः; (प० चदन, ११,.६} 1*~ “४: 
श्रवटीसर-वि० (सं `. मवघीट्वर) 
मवधिन्नानी (जस ०.४, २२, ` १३) 1. 
सवहेय--वि० (द°) दया-यौग्य, कृपा- 


( ५६) 


अवाहं 


पात्र; (दे० ना० मा० १, २२)! 
^^ मव्रहुन --(सं० उप +-भरञ्ज) भोगना 
--हि “पावें नरयदुक्खुः ` अवहुर्जाहु," 
(जत्रु १०, ५ ५) । | 
अवहैर--पु ० (घं० अपहार) अपहरण; 
(जवू० ६; ५, २) 

जवहैरि--स्त्री० (स० मवहेला >ेप्रा०' 
अवहुरि, अवह री) तिरस्कार, वेद्वज्जती 
(प० च २, १५५३} 1 -उ विण 
(सं० अवधीरित) विचारि; (बर ६, 
१०५ ८) | 

सवाणम--पू'° (सं० यापानकं) एरा- 
वि्यो की गोष्ठी; (जंबरु० ४, १७ 
१५) 

अव्रय--पु० (सं० उपाक) अजीर्णं, 
सनपचः; (क० ६, १४, १} । ` 
उवार--पु ° (दे०) दुकान, हाट; (द० 
ना० मा० १, १२)॥ . 
गवार्ठि--वि० (सं० अ--वार) तात्का- 
लिकः; (प० च० ६, २५, १३) 1 मवार 
सत्य शीघ्रता; (प०च० ५, २, 
५) । ॥ | 
वारिं -वि० (सं० भ {-वारित) रोक 
या प्रत्तिवंव मुक्त; (व० ४,११, २)}.1 
वरएलुया--स्त्री० (दे०) १- मौप्ठका 
प्रांत भाग, २-मूखके दोनों ` ओौरके 
कोने; (द० ना०.मा०..१, २८);1 
जवस-- (सं° भावत्‌) रहना (उ० 
व्य० प्र° ५२, ४॥ अवासियउ~क्रि 
भू० का० (सं० प्रा० भावात, संम्ओं 
^ वस्‌, भमववसतू) निवासन , किया 
““खंघावारू शषास्षियउः जेत्तहि,"" जहां 
पर सन्य काःपड़ाव धा "या दधावनी रह 
रही 11 (सि° २, १५ १) । , । 
श्रवाहु--वि° , (सं० अबाध), .वाधा- 


रदित; “हडः दे मि धरित्ती तुष्ट यवाह” 


--मै तुभे वावा से रहित (करं आदि 
की) भरूमिदरगा। 


अवि--अन्य० (सं०° मपि>प्रा० भवि) 


अविअ . 


भौ (को० २, १००) 

अव्िश्र--वि० (दे०) १- उक्त, कथित 
(दे० ना० मा० १, १०}.1 २- रक्षितं 
(दे० ना० मा० ५, ३५).। 
अबिभण्ट्--वि० (सं० अवितृष्ण ) अत्तु- 
प्त; (प० च० ३४, ५, ठ) । 
अविमाणिद्म--वि० (सं अविज्ञायक 
>> प्रा° अविजाणय) अविज्ञात, अन- 
जान; (प० च०२०,७, ६)। 
अविउल-वि० (सं अविकल) जो 
वेचेन नहो; (पर च० २, १२, १) 
अविओल-वि° (सं० भविकल>प्रा० 
अविउल) १- जौ उद्रग-युक्त न हो, अनु- 
द्िग्न; (प०ष० ४, १२ ८) २ 
अचखिन्न; (प० च० ४६,१३, ७} 1 
प्रविक्छण-न० (सं० अवेक्षण>ेप्रा० 
अविक्छण) भमवलोकन, निरीक्षणः; 
(भन) 1 : > „ 
अपिग्घ--वि० (सं०.अविध्न) -बाधासे 
रहितः; (जंबू० १, १८, ७) । | 
प्रवि चल--वि० - (सं° अविचल) अचलः; 
(भ०; प० च० १०, ४, १)॥ 
भ्रविचितिड--वि० (सं अविचिन्तित्‌) 
`अचिन्तनीय (उत्तम), “भवि्चितिड विड 
रय सुवणखलह्‌,", समस्त खलजन भी 
उत्तम कायं करने लगते ठै; (व० ४, 
१२, ५) 

अविञ्ज--स््री° (सं० भिद्या) अज्ञान 
, , (जंतर २३,.८) १३) 

अविट्‌ठ--वि° (सं° म~ विनष्ट). जौ 
नष्ट न हुमा हो; (जंबू ८, ४, १२.) । 
। -भति णउ- पु 9. (सं 9. अविनय ~> भा 
-भविणय) शिष्टता या. - शालीनता का 


( ५७) 


भवियडठ) अनिपुणः; 


विचार, 


के, शीघ्रता से; (प च० ५, ८ 


. पद, मर्यादा अथवा 


अविर 


अभाव; (व ५, १, १६) ।: (भ०) 1 
अविणय; । 
(दे०) 


भवि णयवइ्‌,-अविणयवर- पु 
जार, उपपति; (दे० ना० मा० १, १८६)) 
सवि णास-पु० (सं०. अविनाश) क्षय 
या.वर्वादीकान होना; (भ०)। 
अविणीय--वि० (सं०. अविनीत) जो 
विनञ्नन हो; (जस० १, २०, .२)। 
भवितत्तअ--वि० (सं० अवितुष्त) 
वेदयाजनः; (जंव्‌० ६, १२, =) । 

भवि माइ--वि° (सं अविभाग) अवि- 
भागी, भिसके टुकड़ नहो सकं, (व° 
१०, ३६, १९१) । 

प्रवियड्ठ-- वि० (सं° अविदग्ध>प्रा° 
(जस० .३,४ 
६) ! | 


अत्ियाणअ--वि० (सं० अविजानव्‌ > 


प्रा° अविजाणय, अवियाणय) अज्ञानी 
(जस० १, ११, १४} 

अविपार'-पु० (सं०. अविचार) बुरा 
(भ०)!  अवियारिय-वि° 
(सं० अविचारित) जिस पर विचारम 
किया गया हो; ' (भ) ॥ अवियारे- 
(सं° अवि्वारेण) विना किसी विचार 
३) ! 
प्रवियारः-पु० (सं° अधिकार) हक 
वह्‌ शक्तिजो किसी को कानून अपने 
योग्यता के कारण 


+ 


प्राप्त हो; (भर) | 


` अवियारिय-वि० (सं° भमविचारित) 
जिस पर विचार .न क्या 


गया हो; 
(जंनू° १०,.४, ७) ॥ 


` प्मविरह- स्तरी० (सं० अविरति >>प्राण 


अविरुद्ध 


जविरह) १- अविच्छिःनतां; (क० ६, 
१२, ४} ! वि० मविरत; (व° ६, १४ 
१) 1 

अविष्डधब--दवि० (सं मविरद) 
निर्वप; (जंतू० १०, २०, १०) 1 
यवि चेल-वि० (सं०° अविरल) लगा- 
तार (सुदं० २, ४, ७) । 
अविलासवंक--दि० (सं° अ~+-विलास 
वक्र) स्वमावसे सुन्दर; (जप्त १, १७, 
२०) । 

सविलंव--त्रि° वि० (सं० अविलम्ब) 
चिनादेर के, (जत्रु ३, ८ १३) 1 
अविक्क-वि० (सं० अ-~-वि-~+-वक्र) 
यति स्रत; (जस० १, १५, ६) । 
सवि वाप--पु० (सं अविपाक). १- 
प्रपरिपक्व होना, २- लपाचनः; (क० €, 
१४, १०) 1 

ध्रविवेह--वि० (सं° अविवेकी) यज्ञानी; 
(जंतरु° ७, ८) १४) 1 

अविसद्‌ट--वि० (सं० अविसृष्ट) बल्य 
, क्त, "तेहृष्वि कालि अविसटुटमह"' 
 (भ० १४ १४, ५) । 

मवि सन्न--वि° (सं० अविषण्ण) प्रसन्न, 
जौ खिन्नया उदास नहो; (भ०)। 
यविस्ताय--पु° (चं० म~+विपाद्‌>> 


 .प्रा० म~-विसाय) प्रसन्नता; (जत्रु 
१९१, १५, ३) 1 
` भ्रवितिद्‌ञ्य--वि० (सं० अविशिष्ट 


प्रा° स~ विसिट्‌ठ) साधारणः; असभ्य 
+ (भ०) । . 


` अविचुद्ध--वि० (सं० अ-~{विबुद्ध> 
प्रा ज~+विसुद्ध) ` निर्मल, निर्दोष; ` 


१ (मः) 1 ` 


(५८) 


` उवेकखा) आकांला, इच्छा; 


म॑वेकखं 


धविहंग- विण (सं० श्र+-वि-}-भंग) 
अभंग, "एय धम्महो अंगद, जो पाल 
अविहुंगड्‌” -जो अमेमस्पसे इन धर्मों 
के अंगोंका पालन करता; (ण० ६, 
१०, १५) 

धविहृत्व--वि० (सं० भविभक्त~>्रा° 
अ ~ विभन्त, विहस्त) जो वाटा हुन 
हो; (भ०)। 

यविहाय--पु० (सं० अ~+-विधाग> 
प्रा० अविभाग, विभाय, विहाय) 
पूणं, अविभाजित वस्तु; (भ०)। ` 
अविहायउ--वि० (सं० अिभाग) 
अविभागी (अंश); (जक्त० ४, १२, 
७} ॥ 


धरचिहाविपं--वि० (दे<) १-.दीन, 
गरीव, २- मौन; दि ना०्मा० १, 
५६) । 


श्रधिहि-- स्त्री (सं० अवधि) अन्याय 
(व° १, १, ७) । 
श्रविहिण्य-वि० (सं० भधिभिन्न 
अभिन्न; {जस० ४, ४, १३} 1 
प्रविही--स्ती° (सं० अविधि) कुपयः; 
(व० १, १, ७) । 
अविहैड--वि० (सं० अविवेय) न कयि 
जाने योग्य; (व० ६, ३, ६) । 
अबुञ्िय--वि ° अज्ञात; (प० च० १६, 
४) 
अबुह--वि° (सं° अदु > प्रा० अवुह, 
नवह) अनजान; (प०-च० १,३ 
१२) । । 
सये--अव्य०, अव; (की० ३,.२४} । 
जवेष्ठ--स्द्री° (सं वपेक्षा>ेप्रा° 
र (जंतु ६, 


अवेदिखिणी 


१२, ९७) 

अवेकिवरी--वि° (सं अपेक्षिन्‌ > 
उवेक्खि) उपेल्ला करने वाली; (ण० १, 
१९, ८) । 

अब्वा--स्त्ी° (देऽ) माता, जननी (दे 
१, ५) । 

सस्वुञ--पु° (सं० अवुद) देश-विशेष; 
(प० तण दध्‌, ठ, ५) | 
श्रडरो--अव्य० नीचेके अर्थो मेसे, 
प्रकरण के अनुसार, किती एक अथेका 
सूचक अव्यय-१- सुचना, २ खेदः; 
(ण० ३, ७, १) 1 ३- मात्‌ (सम्बोधने) 
(सुदं० ८, ४, १) 1 

अष्खर--पु० (सं अक्षर>प्रार 
छक्र) अक्षर, वणं; (को० २, ४५) । 
असंक-वि० (स० अशङ्क>भ्रा° 
असंक) असंदिग्ध; (जस० १, ७, €) 1 
असंकिम--वि० (सं० अशङ्कित) 
एडका रहित, (जस ० ४, २४, २) 1 
अपंखु-वि० (सं भसंस्य>प्रा 
असंख) संख्या-रदित; (सुअंध० १०८ 
१२) । 

असंगय--न० (देऽ) वस्त्र; (दे० ना 
मा० १, ३४) 1 

असेभहि--अन्य० (सं म-~-सन्व्या) 
सन्ध्या पू; (को० २, २५३) \ 
असंतु--वि० (सं° असन्त) दुष्टतागूणंः 
'णय-रहिड असंतु वि पहु अजुत्त.- 
अथवा न्याय नीति रहित असत एवं 
अयुक्त (कार्यं करने वलि) प्रभु; (व० ५, 
३, ११) 1 

असं मद--चि० (संभ, 
सम्भवन हो; (जंतर १०,३ ६) । 


( ५६) 


असम्भव) जो 


असच्च 


परसहमं-- प ० (सं° अ~ सम्भ्रम) व्या- 
कुलता या घबराहट न होना; "कारणं न 
याखणिमो असंहमं”; (भ० ४, ७, ११) 1 
अष-- ति (सं° ईदश) एेसा, इस प्रकार 
का; (की०२,१७) २. पु° (सं० अश्व 
प्रा° अस्स)घोड़ा; (प्रा० प० १,२५)1 
+८भस-- (सं अश्‌ > प्रा० अस) भोजन 
करना । 

प्रसइ--सक० (सं अश्‌ >प्रा० जस) 
भोजन करना, खाना; (प० चण० १९, 
७) ३) 1 असमि-क्रि° खना; (क० ६, 
६, २) 1 

प्रतइ'--स्तरी° (सं असतीनेप्रार 
असई) कुलटा, व्याभिच।(रिणी स्तनी; 
(जस० २, €, १६, है ३६६. १) 1 
वेश्या (जंतू० १०, १०, ७} । 
ध्रसद--अव्य० (सं० असकृत्‌) अनेक 
वार; (भण०) 1 

असरईवट--स्त्री° (सं असती जन) 
दुलटा, व्याभिचारिणी स्त्री; (कण १५०, 
६, ६) 1 

दसक्क्-वि० (संर अशक्त>>प्रा 
भसक्क) (१) असमर्थं; (प० च० १६, 
८, ८} । (२) जशक्य, असम्भव; (रो० 
२, १५८) । ३- अश ङ्कु; (प० च० ५१, 
७, १) ॥ 

्रसगाह--पु ° (सं०° मसदाग्रहुं > भरा? 
असमा, असग्गह, नसग्गाह्‌ ) दुराग्रहः; 
कदःग्रहु; (प० घ० २१, १०, ६; सुदं० 
३, ३, ६) । 

असच्च--(सं० मस्त्य > प्रा० असच्च) 
असत्य, भूठ; (जस० २, १६ €; ण? 
९, १३, १५) गसच्चु; (चं० १, ६) । 


मसाच्च 


यकषच्दि--वि० (सं० नसत्मा _ अथवा 
असती) १- भूरी, २- जो सती या पत्ति- 
व्रता.न हौः (० च० १५, १४, २) \ 
यस्ञ्जछ--वि० (सं० अप्ताघ्य) १- दुष्कर, 
२-नदहोने योग्य; {(क० ३, १६, ७)) 
३- असाघ्य; (जस० १, ८, २) 1 
श्रसट्‌ द्रु--वि० (सं० अदास्तम्‌ --अप्रण- 
सित, असराहनीय) निषिद्ध या वुरा, 
“लइ. अज्जुवि किज्जदइ प्रतसट्‌टुः" 
(भ०) । 
यसडटलअ--वि ० (तं० असाघ्य+क) 
जो सम्पन्नन किया जास्केयापुरान 
किया जा सके; (सुदे० ८, ४१, ३) । 
, मसडटलु--वि०, असावारण, अनुपमः; 
(दै° ४२२, ७) 1 
- अतण-वेल--स्त्री° (सं०° अशन वेला 
> प्रा° अक्षण~+-वेला) भोजन का समय; 
(प० च० २५, ११, ६) 1 
श्रसणिघोप-- पु? (सं अशनिघोप) 
विधाद्यर योद्धा; (व १५, १८, ६) । 
जस्षणिवेय-पु० {सं° यशनिवेग) 
व्यक्ति-विश्ेप का नाम; (भ०)। 
भ्रतखु--न० (सं° अशन >> प्रा० सण) 
भोजन, खाद्य पदावर; (है ३४, १, 
२) । 
जसणेह--पु ° (सं° म +-स्नेह्‌) अप्रीति, 
परेम का अभाव; (भ०).। 


अतण्णि--वि° (सं य-- संज्ञिन्‌)  अचे- | 


तन; (जस ० ४, १६, २) । भअसन्न-वि° 
(सं० भसंज्ञ) . संज्ाहीन;(भ०) । 

असत्य--वि०- 
असत्त) असमर्; (क ०.४, 
२- वि ° (सं० , अस्वस्य>> प्रा० असत्य) 


( ६० ) 


 असमत्त-वि० (सं° 


१- (सं०. मषक्त>>प्रा० , 
१३, ३) 1 ` 


असंमादहिल्य 


जो स्वस्थनं हो; (भण)! ` 
यसन्त--वि० (सं० अ्रशान्त > प्रा०.अ-~- 
सन्त) क्रोध~युक्त, जिसमे क्षौम, चिता, 
दुःख, उद्रेग आदि ही; (भ०)। 
ससन्ति-- स्त्री (सं० अशात्ति>प्राऽ 
अ संतति) भन की वहु अवस्था, जिसमे 
छ्षोभ, चिन्ता, दुःखे गादि हो; (भण) 
अस~-पष--पु० सं० मास्य (गख, 
सामने) ~> प्रा० मास>गस। पां 
( = वगल) > पास > पस) मास-पास.मेः; 
(की० ४, १२०} ४ 
असमंजघु--वि ० (सं° असमञ्जस) 
मस्पष्ट, अकषमत “चरि णिरंकुसुं निर 
असमंजसु"; (व० ४ ११, £) 1 
असम--वि० (सं० पा भसम) अस 
मान; (भ०) । 
मस्तमच्छर--स्वो० ` (सं० ` गसम-- 
अप्सरा) अनुपम अप्सरा; (सुदं०' १, ४ 
८) ॥' ४ 
।  अस्षमाप्त) जो 
समाप्त न हवा हो; (जंवरू० ८,*६, ७) 1 
असमत्य-वि० (सं० भसमर्थं>प्रा° 
असमत्य) असमर्थं; अरक्त; (सं०°रा० 
२, ८०~-८१) । । । 
असमदय--वि ० (सं° असमृद्ध) दरिद्र; 
(म० २, १६, ७) । 


` श्रसमाण-~-वि? (सं० अ--समान) -जो 


वरावरन हौ; (जस्त २, २३३, &)। 


 असमाणिय--वि०, ससमाप्त; (भ) । 
यसमाहि --वि० अस्रामयिकः; (प० च 


१९ ६, ३) \. 
मप्तमाहित्प--वि° (सं° मग ~+-समावि+ 


` इह्ल (मत्वर्थीय) {समाधि रहित; (जस° 


भसम्मय 


१, १६, ५) । | 
अम्भय--वि० (सं° अ-{-सम्मत) सह्‌ 
मत, स्वीकृत, माना हुजआ; (भः). । 
असरण-वि० (अशरण > प्रा० असरण) 
निराश्रय; (क० ६,७, ११) 1 --1 
(असरण ) वि० (चं० अशरण) निरा- 
श्रित; (म्रा० पे० १, ६६) । 
अ्रसराल-वि° १- (अजसरतर). लगा- 
तार; (रि०, प्रथम सगं) २- वहत, 
प्रचुर; (प च० २, १९, ४; ३५, १४, 
३) 1 ३- स्त्री (सं० अश्वशाला >प्रा० 
अस्स +-पाला. सान्न) अश्वशाला; (सि° 
१, ३६) 1 ४- वि०-करालः; (सुदं० १५, 
, ६, १५) ५- क्रि०. चि० कष्टपूर्वंक 
""परिपालेविखु मूउ बसराले ,* -पालन 
करे कष्टपूरवेक मरा, (व० २, १६ 
१०) वि 
असरासङ्‌ --न० (दे०) दुष्टाशयः; (व 
५, २१, १३) । 

श्रसरिस--वि° (सं० अ--सेदश) भस 


मान; (ण० ३, १७, ८) । असरिसु; 
(चिला० ४ * 
असरीर--वि° (सं० अथरोर) चिना 
देह के; (भ०) ! | 


भस्षलेष--स्ती० (सं० ` `आदइलेषा) नवं 
क्षत्र का नाम; (प्रा०- गुऽ. २४.२३) 
भसवार--पु ° (सं० .अइव ~-वार 
पवार; (जंतर ६, ५, ७) । 


म्तहना--वि० (सं० अ ।-सहन > प्रा° ` 
असहण} बत्तहिष्ण्‌, जघ, सहन न करने 
३०) 1 असहन्ती-ङ्० 


बाला; (की० २, 
भसेहमाना; (भ ०) । 
पहन च करता हुंमा; (प 


असहन्तु-कृ०- 
` चु9. ११, 


`असारस्त--दि० 


र) धुड- ,. 


, फू पु० असफल शस्त्र; (व० १, १२, 
'१३) 1 -लय -स्नी०.(सं० असि--लता) 


(६१) असि 


१९१, १) । असर्हतड-क०, 
(० २, १२, ४) । 
श्रसहाय--वि० (सं० प्रा० असहाय) 
सहायता-रहित; (भ०) । 
असहिय--वि० (सं° असह्य) जो 
सहन न क्या ना सके; (जत्र ६, ७ 
२) 1 

असाए--पु ° (सं° असात्‌ >प्रा० अपण० 
असाय) दुःख, पीड़ा; (कौ० ४, ६३) । 
प्रस्रामण्ण--वि० (सं° भ~सानान्य>> 
प्रा° अत्तामण्ण, जसःमन्न) -जोौ समन्य 
नहो; (जस° ४, १७, २०५; णऽ 
११, ७) । 

ससारभ्र--पि° (सं असारक) सार- 
हीन; (जस ० २. २५, १०) । 

(सं० अ~+सारत्व) 
सार-हीनता; (जस० ४, २४, ३) । 
असालिय--वि० (सं अप्तार+क) 

निप्तेजः (सुदं ० १९१, २०; २३ ) । 


सहन नक्र 


४ 


 असास्तव--वि० (सं अशार्वत >> प्रा 


अ्तासय) अनित्य 


(भ०) 1 


१, 
अ्ि'- पू ° (सं० प्रा० अस्ति) तलवार 


(प०्च० २,८,. ई} } -घायपु 
तलवार कौचोट; (कतर ६ ९, १६)! 


` -पेणुय, स्ती° (सं० अस्ति~-षेनुका) दयो 
` (जस० २, २६, 


०) । -पजर-पु ° 
लोहे कौ पिजड़ा; (व० १, १४, ७) \- 


खड्ग-लता, तलवार; (क० , २,३ 
१०) । -वत्त, पुऽ (सं० असिपत्र 
भरा ° अस्ि-पत्त) तलवार (ण० ८, १५, 


१०) 1 -वर पु ° श्रेष्ठ तलवार {स्सि° 


( 


२, २३) ए -यपक्खु-पु०° (सं० भअरस्ित 
-+-पन्ल) क ्णपढः; (रि०, छठा सर्ग) 1 
ससि--वि० (सं सशीति>>अधं 
मागघी अक्ीड) अस्सी; (प्रा पं० १, 
६७) 1 नसी (प्रा० पे २, १४५) 1 
असि --त्रि० (सं° प्रस्ति) है; कयात्वा- 
सिकतां है; (जंत्र० ६, १, २) 1 
गतिद्ध--वि० (सं० प्रा असिद्ध) अनि- 
ध्पन्न, यनुपलन्व; (जत्रू० ६, ४, १२) 1 
ससिगार्हिणहि--वि० (० ठस्न्य 
गृहीत, मसत्‌ को पकड़ने वाली, (रि०, 
नौवां सर्गे) । 


अति 


अतिय---न० (दे०) दती; दे० ना० 
मा० १, १४} 1 
असिरिव-वि० (्रि०) निधन (भ 
११, ६, १२) 1 


असिहम--वि ० (षं° असिद्ध) गप्राप्त; 
(जंबू° ६, १०, २२) 1 

श्रसी--स्त्री० (सं° अशीति) सख्या 
विशेष, भस्सी; (प्रा ग° ५, २७) 1 
उसीस--स्वी° (सं० जागिपु >प्रा 
मासी, मासीसरा) आीवदि; (सि० २, 
२२; ण० ६, ४, १०) । असीस्रा (प० 
च० २८, १२, ३) । 

ममु-पु° (घं० प्रा असु) प्राण; (व° 
१०, २५, २) 1 


मधुद--वि० (सं० अदुचियेप्रा० 
मसुद) अपवित्र, मलिन; (क० €, २, 
१) 1 


मसुउ -~वि० (सं० श्र श्रत) नहीं सुना 
हुमा; “जसुउ असंभड अच्छि, (भ 


५, ६, १०) 1 


अुत्त-वि° (सं य ~+-ुप्त) जो 


0 1 # . 
९ 


) 


सोया हुजा न हौ; (जंदरू° १०, €, ४} 1 
अवुत्तउ-वि° (सं° अ-{-सूत्र) विना 
घगे के; (ण० ५, ८, १४} | 
लुदउ--वि० (सं अशुदध>प्रा० 
यश्ुद्ध) १- बसुद्ध, २. दुष्ट; (प्रा पैर 
१, ११६) । 

श्रपुन्दर--वि०, (सं० म+सुन्दर) अ~ 
सुहावना, गमनोह्र; (प० च ३, ७, 
४) 1 

अपुमे --पु० (सं० अद्वमेव) अश्वमेध 
यन्च, (सि० १, ६, ८} 1 | 
यपुर--पु° (सं° प्रा० असुर) दैत्य; 
(प्रा० प° १, १०१) 1 
अश्रुरत्तण--पु° (सं° असुरत्व) दानव- 
पन; (भ०)। 

अपुरत्याण--पु ° (सं० भसुर स्थान) 
असुर का स्थानः; (ण० ५, १२, ११) । 
मघुरमन्ति-पु० (सं° असुरमन्त्िन्‌) 
शुक्र, व्याप्नपुतर शुक्रदेव का नाम; (प१० 
च० २, ३ ६) 1 

असुहू--वि ० (सं०° अशुभ) खराव, गसु- 
न्दर 1 न° अनिष्ट । (जस० २, ३३, 
२) 1 

श्रसुहत्त--पु ° (सं° अगुमत्व) बुनिष्ट 
होनै का भाव; -(क० €, २०, २९,) 1 
अचुहूर-पु०° (सं असुधर) प्राणी 
(व० १०, २३५, १३) } पु ° जचुहरग्राम; 
(व० १०, ४१, ४) 1 

प्रसुहररण-पु ° (सं०प्रा० भसु (प्राण) 
+-ह्रण>> प्रा० अघं पु ०4-ह्स्ण 
न०) प्राण-ह्रण (जसः १ १५, 
११) 1 


अयुह्रण 


मसुहई 


मेषुहाहे--वि० (सं मशोभनीय) 
मशोभनीय, “जा राएं असुहाई गणिया"” 
-जिसे राजाने अशोभनीय गिना थः, 
(कण ४, १४, १} । 

प्रसुारि-वि० (सं अशयुभ+-कारिन) 
अशुभ करने वाली; (ण० ८, १०, ६} । 
अुहावउ-वि० (स० भअदुभ>प्रा० 
मसुह्‌) भसुहावना; {क० २, १० 
१०) 1 ध 
भपुहावणय--(सं० . अशोमन>प्रा° 
असोभण) खराव, असुन्दर; वुल०्गु 
सोहामणु; (प० ष० ३० ७, ४} । 
अतुहाविय--वि० - (सं असुखापित) 
स्वादरहित; (जंदू० १, ७, ६) । 
असुहषसिया--वि० (सं अलुभात्ित) 
जनिष्ट पर भाधारित; {व० ३,८ 
७) । 

अपुहु--न° (सं०° अशुभ) भञुभ, दुःख, 
पाप-कमं (व० ६ १८, २) 1 
अपेव-स्ती० (सं भ~4+सेवा>प्रा° 
असेवा, सेव्व) सेवान करना; 
(भ ) 

प्रसेत-धि० (सं०.अरेष>>षरा° अमेन्र) 
निःशेष, स्वं; (जस० १, ८, ५; क० २ 
८, २) ; 
असोश्र--वि° (सं° अशोक) गोक्हीन, 
(रा० ३६) । ससोय; (ण० २,.१९१. 
, १५) । ४ 

, अतोय-पु०. (सं० अशोक>ेप्रा 
भसोग) वृक्ष-विज्ेप;. (जस ०३, १७, 
२) । असो पु०--वृक्ष-नाम; (प्रा 
` प०, २, १६३) 


( ६३ ) 


हह 
असोहुण~-वि० (सं अ~-णोभनं> 
प्रा मसोभग) शोभा-हीन, खराव; 


(ण०३, ६, ७) ) 

अस्त--पु ° (सं° अव >पभा० अस्स) 
घोडा; (जस० १, २६.२६; की, 
७१) 1 

अस्सवार--पु ° (सं° भश्ववार) धुड- 
सवार, अच्वारोही, (कौ० ३, ७१) 1 
महं-- स्वं ° (सं° महम्‌) मै; (जदरू° १, 
१=, १} 1 

जहंग--वि० (सं० अभंग) अखंड, 
अट्ट, पूर्ण; (कण १,४,. ३;ण ३, ९ 
१५) ! -इ स्त्ी° (सं अघमगति) 
दुरीयानिङ्ष्ट दथा; (व० १०, ७, 
१२) । | 
अह्‌ न° (सं० अघ >प्रा० महु) १. 
पाप; (ण०२,३. १८) ।२- दुःखः; 
दे° ना०मा० १, ६) 

अह --सव्य० (सं० अथ>प्रा° महू) 
(१) अथवा, "कि जीवद्‌ अह किस 
मूयउ'--(क० ७, १४, ८) ! (२) इस 
प्रकार; (३० ३३६) ! (३) इसके वाद 
(प्रा° पं० १,२२)॥ , 
अहयार--वि० (सं०-अघ कार) पापी; 
(० ३, २, ११) 

प्रहचरिय--पु ° (सं मधङ्चरित) > 
प्रा° मह्‌+चरित्त न°) नीच वसः; 


` (जस० ४, २३५) । 


अहखिसु-अन्य० (सं° अहनिश > प्रा° 
महण्णिस, अहन्नित्त) . दिन-रात, सवंदा; 
(सि० १, ३१, ८) 1 महण्णिसं; (प्रार 
ते० २, १२०) 1 ` 

महृह्--अष्य० (स० अथ ~-मन्द > प्रा 


स्म 


मह्‌ अह्‌) वं बाद; (ण 
२३) । | त 
महम--वि० (सं° मघम > प्रा० महम) 
अधम, नीच; जस०३, ३१, ४; ण० ४, 


व| 
प्रहुमिदामर--पु० भहमिन्द्र देव; (व° 


१०, ३३, £) 1 
अहिमुख- पु ° (सं° भहिमूल) सप- 
मुख; (० ७, १२, १०) । वि० (सं° 
अभिमुख >पध्रा० अभिमृह्‌) संमूख, 
सामे स्थित; (व० ५; १७. ५) । 
प्रहुम्म--पु० (सं अधर्म>प्रा० जध- 
म्म, ठहम्म) पप~कार्यं, निषिद्ध कमं 
(क० १०, २२, ४; सुदं० ८,३१७; 
ण०२,२, १०) 

मह्यर--वि० (सं० अधम्‌+चर) पापी, 
पापाचारी; (जस० ३, २० ३) 1 
अहूर-पु० (सं० भधर>प्रा० ठहर) 
होठ, गोष्ठ; (ण० ८, १३, १४; की० 
२, ३४; क० २, १४, ५} । वि० अधम 
(जंवु° ६, १२, १२} । अहर (हे° 
३३२, २; रा० २) ॥ पगु (सं०° मधर 
अग्र>>प्रा० अहूर-भरग) अघरकायग्र 
भाग; (ण० ५, १, ११) 1 -्तपु° 
` सं° महोरा६ ) दिनरात; (वण १०, ७; 
१४) । -मुद्‌-स्ती° अधर भरडा (जंबू 
४, १३, ७} ॥ ` | र 
 प्रहरविब-पु० (सं० मघर--विम्ब) 
 होठका प्रतिर्विव; (जंवू० २, १५, 
१५१. .. - | 

, महूरम्म--वि० (सं० भभिराम) सुन्दर, 
मनोहर; (भ०) । 

, गहशेवाहि--स्तरौ°- 


९, २१, 


अधर 


1 ५4 
, (सं° 


(स) 


` अहातती,"“ युवतियों की 


-बहिसण) महिता; (जस०)। 


` अहि 


उपाधि) सन्निधि, नंकट्ूयः; 
१०, ४) ४: | 
महल--वि० (सं° भकल > प्रा° अहल) 
निष्फल; (जंत्रू० ८, १४, ४) | 
महवह--संयो० (सं० मयवा>प्रा 
महवा) या, भयवा; (प० च० १३,४, 
४) । वि 
अर्हुवा--अव्य० (सं० ` भयवा~>प्रा० 
महवा) अथवा; (ण० ३, १२, ३; प० 
च०२०, ८, द; सि० १, १५)।; 
प्रहुन्षा-स्ती० (दे०) भसती, कूलटा 
स्त्री; देऽ ना० मा० १, १८). 
श्रहहे--भव्य० (सं० प्रा महह हा, हा;) 
दन अर्थोका सुचक्‌ ` मन्यय--१- खेद, 
भाङ्चयं, २- दुःख, (कौ० ३,. ११२) । 
अहाती-- क्रि (सं०'अमापिताः, सं° 
मा+-भापू>प्रा० आभास, भहास) 
फटी गई है, ““वउविह जुवर्ई्जाद 
| जाति चार 
प्रकार की कही गरईहै; (सृदं० ४, ५, 
६) । 

महि--व्य (सं० धधि) इन अर्थो का 
सूचक अग्यय--१- अधिक्य, २ भमधि- 
कार, ३- ववर्य, ४, ऊंवा; (भ०) । 


(जरू १,. 


अहिस- न° अह्सिन >> प्रा 


अरह्साः; 


(स 


(भ०) । 
अहि प° (सं० भह) षट्कल गण 
कानाम'।-टि० षटकल के तेरह भेद 


` हेति रदै-्र शशि, सूर, शक्र, देप, भिः 


कमल, ब्रह्मा, कलि, चद्र, . ध्रव, धम 


सहिः . : ( 


सालिकरः (प्रा पऽ १, १५) }-ग्रण 
पु ०.पंचक्ल गण के. एक भेद का नामः 
(ङ्दशास्तरे में प्रयुक्त); (प्रा पँऽ १, 
५ --पु० (सं प्रा० अहि) १- सेय- 
नाय, २--सप; (की० ४, 
६).1 २- अव्य {संर 
च° १३, ६, २) 1 
्रहिश्र--अव्य० (सं० . अधिक्र) ज्यादा; 
(जपस° , २७ ८) 1 

श्रहिञ-वि० (सं अदित>ेप्राण 
अहि) ज हितकारी; सो ०~-"“सह्िड णिस्त- 
गगउ व्रं लम्गउ । ण समह सामे पय- 
णिय-कामे, सर्यात स्वभाव. से हु हित- 
कारतया. खन्‌ क्माम वमाह 
च्यक््ति प्रम अथवा सामनीति के प्रद्णनं 


सेघांतनहीदहौ सकता; ` वि ४५.१७, 
१-२) १ - ौ 
अहिक्खण---न०. (दे०) उपालंम; (दर 
सा० मस्र) | भ) । 

अ्हिचित्त--वि० (सं° भविक्लिम्त ~पर 


अदहिक्खित्त) १- ज्िस्त, फका हभ, २- 


<७;-स० 
-. अथ} तव; (प° 


त्यागा हृ, ““भरिदमणे भड जं अहिः 


(१० च० ३१, १०, १} 1.-- 
अह्िगम--पु ° (सं० . अधिगम) प्राप्ति; 
(दे० ना० मा० ७, १४) १. । 
लहिचद--पु ° (सं०. असिचन्द्र) नाम- 
विशेष; (ण० ७, १९१..३) । - - .; 
सहिखत्त--पु° (सं० अहिच्छत्र ) नगर 
नाम; (जस्०४,२, ध}. ˆ ~ 
जहिजलंण--पु० (सं ` : जभचिज्वलन) 
जलना, ““णं कोहूवसद्‌ मह्जि्तेगलिम,'- 
‡ मानो चेपनाग के क्रोधवदा जलः .उठने के 
चिह्न हो; (कर ४, १४. २) 1] | 
ज हिट्ढ--वि° (सं अषिष्ठ) अधि- 


५.) अहिमुख 
ष्ठिति; मुणिवर हिर5उ, { 

९ ८५ ९, ११ ) | | 

अह्िज--वि ० अधिष्ठित ( जन्रुऽ यः 
९५.९.९६ ) , ` 
अहिखंदन--पु° (सं अभिनन्स्न) 


चतुथं तीयंकर-नामः; (जस ० १, २, २)। 
श्रहिरं दि--वि० (सं अभि -?नन्दित 
~> प्रा अभ्निणंदिय, भदिसंदिय) जिका 
मभिनन्दन किया गवादौ कहु; (ण० ३, 
€, ४) ! (जत्रु २, १३, १) । महिणं- 
य; (ण० ३, €» ४)१ ` 
अहिणव--वि° (सं अभिनव >> प्रा 
ह्िणिव) नूतन, नेषा (ण ० ७) ८, =; 
प० च०,१३, ६, द) 1 
अह्णिा(ण--न० (सं° अभिन्ञान>प्रार 
दष्याण, महिणाण) पहचान, 'प्रत्या- 
स्मरणः तुल ० यु एबाण; _ (ण २, 
१९१, २; पर च० १६. १, १४) "अहिं 
नाण, (सावे ६, ३, १३)1.* ` _ ` 
द्रहिराणिय--वि० (सं° अभिनज्ञानिक) 
जभिजात 


2 च ^ ( 





श्च 
# 


मंहिण्‌ण~--विं० अन्यून; (व० १०, ३८, 
)। ५, 
स हितन्ट्‌--वि ०, २० यहूत कारिन्‌ दल्लु; 
(कीण० १ (4 १) 1 0 4 
जह्नाण--न० (त°: मभिजान >> प्रा 
अहिणाण) पहचान, प्रत्यास्मरण; {प्रा° 
ध 0 
ह्निदण--पु० (सं०. ` मर्हि+-मदन) 
नागमंदिर (जंदू० ३०.१३, ३) 1:: 
श्रहिमाण-पु० {सं सश्जिमान्‌) य्व 
.चमण्ड; (ण० ; १; २,.२. को. ३, 
८४) , ~ 
अहिमार--पु० (2०). _ वृस~-विद्ेप; 
(जंबू < ८ ९) । 
महिमुख--विऽ (सं० अभिभख) , `कित्ती 


अहि ( ६६.) 
की जोर मुडा हुमा, सामने; (ण० १, 
१०, १) । यहिमूहेण-वि० क्िप्तीकौ 


ओर मुख किए हुए; (प° च० १२, ५, 
३) 1 अद्िमुह; (भ०) 1 यहिमुदिहुजाई - 
क्रि° (सं० मभिमूख) अभिभख होना; 
(१० च० ८, १} । 

प्रह्िप--वि० १- (सं अधिक) वहूत्तः 
ज्यादा; (भण) 1 २-पु० अहूरनाय, 
नाम-विशेप; (व० १, १, ११) 1 ३- 
(सं महित) शत्‌,; (व° €, ३, ३) 1- 
ण्रिरोहिणी- स्वी° (सं० अहितनिरो- 
धिनी) अदहितनिरोधिनी नामक विद्या; 
(व० ४, १६, ११) । ~पर वि मनेक 
विध हितकारी; (० १, १, ११,)। ॥ि 
अंहिपरिवि-पू० का क्रि (सं° अधि- 
कृत्य) अधिकृत करके; (भ०) । 
प्रहिथाशिय--वि० (सं* अधिकारिक) 
अधिकार-संपनन; (जस० १, ८, ५} । 
महिशम--पु° (सं० अधिराज) प्रम 
सत्ता प्राप्त, सम्राट; (ण० १, ६, २) ॥ 
महिराम--वि० (सं° मधिराम) मनो- 
हर, सदर; (क०३, ५,७)1' 
अहिणय--पु ० (सं ° अषिराज) यहा- 
राज; (भ०)) 


भहिल--वि० (सं अखिल) सम्पूर्णः; 
(व° द ८) । 
यहिलस-(सं० भमि-+लष्‌ > प्रा 


अभिलस, महलसद) भभिलापा करना । 
--इ सक० (भ०) 1: महिलिसहि-क्रि? 
ज० अभिलाषा करते; (क० ५, १, 
१२) ` भदिलसंत-ङ ० (सं ० भभि लप्‌ 
शत्‌) (जवर & १०, २१) 1. 

अपिलास--पु० (सं० अभिलास पु) 
इष्टा, कामना; (भ०)॥ . ` 


# 
( 


६२ 


अहिसार्जि 


महिलातिश्र-वि° (° अभिलवित) 
इच्छिन, चाहा हुआ; (ण० ६, २, ६) । 
प्रहिलासी--वि० (सं० अभिलापिन्‌> 
प्राण जभिलासि) चाहने वाला, द्च्छुक;. 


(जेवू० 1 १४) 1 
प्रह्िवि-पु० (प्रं  अधिप>ेप्रा० 
अहिव) राजा, प्रभु, शासक; (भ०; 
जस ४, २, ४) 1 
मह्वद--पु° (सं० अधिपतिः>ेप्रा 


अदहिवई) राजा, भूप; (ण० १, ७,.६) । 
महिवन्दण--पु° (सं० अभिवन्दना> 
प्रा अ्िवंदणा) नमस्कार, प्रणाम; (पर 
च० २६५ १, ६ । 
महिवर~चुलिम--स्वी° (सं० अहिवर- 
लुलितं) सपकोलीलाया भमि; (प्राः 
प१० १, ६२) । 

अहिवङ-पु० (सं० महिवरः) दोहा 
छंद का भेद; (पा० पं०१, ८०) 1 
अहिवाम--पु० (सं* अभिप्राय) क्षय 


उद्‌ दय, प्रयोजन; (सुदं० ४, ५,२) 
श्रहिवायण--पु ९ (सं० अभिवाश्न) 


प्रणाम, नमस्कार; {भ०)। 
श्रहिवाल--पु ° (सं० मभिपाख) रक्षकः; 
(भ० ) ॥ ` 

अहिवासु-पु ° (सं अधिवास) रहने 
की जगह; (भ०) 1 | 
श्रह्वि--वि* (सं० अविधवा) सधवा, 
"9 सृहागिनः; (प्रा गु २५, 
८) ` 1 - 
अहिषेक-पु० (सं° अभिपेक > भ्रा 
अभिसेम) राजाके. पदपर अआष्ढ 
करना; {की० ४, २५५) । 


श्रहितारिमा--स्वी° (सं०° अभिसारिका) 


नायिका का पक नेद; 
१ ) 1 4: -* 


४ 


(अवर ८) १ र) 


अहिसिचद्‌ 


पर्हिहिचद--त्रिः० (सं° अभिपिजञ्चति) 
अभिक करना, जल छखिंडकना; (भ) \ 
जहिसिञ्चे चि-पु० का० क्रि०, अभिषेकं 
करः; (प० च० १४, &, ३} । 
अहि्िचिड--क्रि° भू० का० (संर 
अभिसिल्वित) भरभिपेक किया गया, “जो 
सुरसरिर्सिष्रुहि भहिसिचिख,"-जिसका 
गंगा ओर सिन्धु नदियों से अभिषेक 
किया मया; (व० २, १३, ७} । 
अहिसेड--पु 9 (सं° अभिषेक) राज्या- 
भिषेक; (ण० &€, २३, ८} । 
अदिसेय--पु ° (सं° अभिषेक) राज्य- 
तिलक करना, (जस ० ४, ७, ४} । 
अहिसो रधि-पू० का० क्रि (सं० 
अभि-[-सारय्‌) जुलूसके रूप में वाहूर 
ले जाकर; (प० च० ५, १६, ७} । 
भ्रहिहष्िय-वि० (सं अभिभूत) 
चकित; (सुदं० ४,३, ३) । 
अहिहाण--पु ° (सं° अभिधान); नाम 
(जंवू० ३, ५, ११) । 


अहीण--वि० (सं अ 1 हीन) परा- 
कमी; (व० ३, १३, ६) । 

अहीर--पुं० . (सं° भमाभीर>>प्रार 
महिर) १- ग्वाला, -२- एक जाति 


जिसका! कामं गाय-सेस रखना गौर दूध 
वेचना है; (क०८, ६ ५) । रे-छंद का 
नामः; (प्रा० पं० १, ११४) 1 
अहीरू--वि० (सं ° क्षभीरू)} जो उरपोक 
नहो; (भर) । 

अहेद्क्म- पु ० .(सं० अआिटक >प्रा० 


आहेडयं न०) शिकार, मृगया; (क० ७, 


१, ६) । 


( ६७ ) 


आग 


अहो --अन्य° (सं० प्रा० अह) दीनता 
एवं कुतूहल सूचक सव्यय; {पिर चण ९, 
१२, &; की० २, २३८) 1 भहो-अव्य ° 
सं वोधने (जस० १, १८, १८); पु० 
(सं ° अहः, महन्‌) कष्य छंदका भेदः; 
(प्रा० पण १, ११४) 1 
अहोगड---स्तरी° (सं० अघोगति) पतन, 
दुदंशा, (जस० २, २, ३) । 
अहोड--क्रि० (स° माहोडति, बहौ- 
ङत्ति चा) जाना; {उ० व्य० परऽ ४६- 
१०) । 

अहोम्‌ह--वि° (सं० अधोमुख) नीचे 
मुह किए हुए; (क० २, ३, ५) । अहो- 
महं (व° ४, २१, ४) । 

अहोयर--षि ० आदचयंकारी; (जस ० ४, 
२४, `) । 

प्रहोरण--न० (दे०) उत्तरीय वस्त्र, 
चूर; (देऽ ना० मा९ ९,२५; पर चर 
१४, ७, ८) । 

अह्य-- सवं ° (सं० अस्मद्‌ > प्रा° अम्ह्‌) 
हमारा; (को० ३, १३२) । -ह्‌-हमारा 
हमारा (सि०२,६, १)। 


चरा 

आंकम-पु ° (सं० आक्रमण) हमला; 
(उ० व्य ० प्र° ६-२१) 1 

आंखि- स्तौ (सं० जल्ि>प्रार 
मक्छि) आंख, नेत्र (रा०,.३० व्य प्र 
६-२) । -हि (रा० २) । 

आंग--पु०° (संर श्रङ्खम्‌>प्रा० अंग) 
शरीर के मस्तक भादि अवयव, मगः; 
(उ० व्ये० प्र ४६-७) 1 


आर 


७) 4. -~-उ (रा०४) आगहि (राम 3)। 
यगि (की० २, ११०} ।. व 
मांट--स्त्री ° (दे०) ठप; (रा० २३) 1 
श्रांतर--पु° (सं० अन्तर ~>प्रा० अंत) 
मध्य, भीतर्‌। भांतरे; (रा० २४) । 
जतिर~-अव्य० वीच मं; (कौी०२, ६२) 
अतु--वि ० .(दे०) भयानक; (रा० ६) । 
ओआङुस-पु० (सं°० अड कुश >भ्रा० 
संकूसः-संकुकः (की० ४,,२५) 1; 
जंग--पु"० (सं अङ्ग प्रा 
शरीरः; (की० २, १०७) 1 

अ चर--पु० (सं० अचञ्चल >प्रा° 
अंचल) केपड़ काशञेय भाग, पत्ता; 
"कदस लागत अचर वतास, किस 
प्रकार उनके चव -की हुवा लगे;-(की० 
२, १५०) 1 


स †तिरे--अन्य० (सं० अन्तर्‌) वीच-वीचः 


मे; (की० २, ६२) 1 ` , 
उवुला- पु ° (सं० आस्र>> प्रा० संव) 
सामःका पेड, “अरे पुरिपुरि वला 
मउरिया कोल 'हूरखिंय देह“ तुल ० गु° 
आंवलो; (म्रा गु० २१, ७) । 
ल1---क्रि० भू० का० (सं आगत ~>प्रा० 
आमञअ) आया; । (उ० व्य० प्र० १४ 
२६) 1 -अ, वि० आया हुआ (रा०)-ञा, 
क्रि° भ्रू° काऽ; आए (की० २, 
२१८) 1 -इल भू०.का० जाया; मगही 


मायल; (विरूपा, : चर्यापिद) । ---इवि, 


० (क० ४, १, €} । -ई (रा० ३७) । 
वामत < वि० . ` (सं० : गायत्त>>प्रा० 
जासत्त >, . जाखत) अवीन 
५५} |  -<-- | 


न 


आामत्ति ~ क्रि०° (सं° आयति). प्राप्त 


( ६म) 


अंग). 


( क{० , 


आइञ््ञइ ` 
होना; (प्रा० पण १, ३७) । 
श्राजल्ल--पु० (दे०)१- रोग) २... 


वि० चंचल, चपल; (दे° ना० ' मा० १, 
७५) । | 
आञा--स्त्ी० १- (सं० - माद्या==मास 
की प्रथम तिथि) प्रथमः; (प्रा प° १; 
५८.) , <` + 4 
आइ --क्रि° (सं० आयातिः) गाःजाना;. 
“जत लेक्खहू तत लेक्खहू इ~ इस 
ठग से-लिखने पर. लेख या: जाता टैः 
(प्रा० वै १, ४१) । जाओ-क्रि० भूर 
कां०, जाया; (की०) ।.- : 
उाइ--पूु ० (सं° आदि>प्रा० 
प्रारंभ; "आद णर्यंत ण मज्ज एड. 
(क० १०, १५,. &; स्०दो९ को०). 
अव्य०, वगैर, प्रभृति (ण०.१,, ५, १).1 
भ्राइम--वि० (सं० वागत)-माया. हुमा; 
“सव्व सेन महु पलदह पातिसाहु कोह्न. 
यादरम्र' जर्थात्‌ सौरी सनामेरे ऊपर द्र. 
पड़ी दहे) वादणाह्‌ ने प्रव कर्के चद 
(को०, ४, २२१) । (जत्रु १, 
११.१०) माद्रय--क्रि० भु०.का० (सं° 
थागत) माइ; (क ० ३११९,७) । भाइयय~ 
क्रि० श्रु० काग जाया; (सं रा०)। ` 
माइच्च -पु० (सं० मादित्य >प्रा० 
साइच्च) सूर्यं; (क० ३, १३, ८) । 
वाइनिख--पर ५ (सं ० य.दिजिन) ` मादि 
जिनेदवर; ““'तिजयाहिव-सामिड अःई- 
जिर,” -तीनों लोकों के मविषति आदिं 
जिनेरवर; (व० २, १५, १) 
माइज्छह--क्रि° (दै०) . -पट्ना देना, 
"कुण्डल-जुभलु -कति आदज्छइ--णीघ्र 
ही कुण्डल युगल उन्दहँ पहना देता है; (पर, 


, ` आद्र} 


आइदट्‌ठ 


च० २, ६, २३) । 
आइट्‌ठ--वि ° (सं० 
अइट्‌ठ) जिते आदेश मिना हौ; (जंतु 
५, ६, ३).1 - 
आइद्धय--वि० (सं आविद्ध >प्रा° 
इद्ध) पहना हुआ; ण्ला (25 ॐ 
णापरो) (प० च० ३५, ४, ६) 1 
२- प्रज्वलितः; 
मारिडउ सो पीयंतु.जलु,' 
तितत होकर उसे जल पीते-पीतेदी मार 
डाला धा; (जप्त० ४, २६, २०) 1 
आइरियउ-पु० (सं° आचा्यं>प्रा° 
जायरिय) युर, शिलकः; (ण० ६, १०, 
५) । । 
अइसु--पु ऽ -(सं° `अबदेल >प्रा 
आएस) आज्ञा; (सि° १, १३) । 
्राउच-(सं० आ--कुञ्चय्‌ >प्रा० 
आकुच, आड च) संकुचित ˆ करना, समे- 
टना; (ण० €, €, ४) । - इ -सकण 
(सं० आकुञ्चयति) (भ०) \ 
अआडःचग- न° (सं०° आकुञ्चनः>प्रा° 
आउ चण) संकोच, गात्र-संक्षेप; (ण० €, 
२५, १) । 


प्र चिय--चवि० (सं आकुञ्चित 


ष्य जाड चिअ) सर्द नप्‌) {० १ # => ` 


७८; जंतर ८, १३, ३) । 
ध्राउ'डउ-पु"° ` (सं० बा पिण्ड) संपूणं 


दारीर, दारीर-समेत; “आउ ड्ड जो राउ 


(ल सो) हइ, --राउल, जो त्रु जापिषण्ड 
(सम्पण शरीर से) शोभित - हो रही है 
(रा० ११) 1 
अउ-पु 

आउ तेड बाएं सहु, हरिकाय ण 


(दे०) कायिक जीव; ““पहूई 
चलइ 


( ६६ ) 


आदिष्ट >> प्रा०- 


“रोताइद्धणं माहिदिणं 
रोप से प्रज्व-. 


आडण्ण 
भास्तिउ महु“ (व° १०, ६, ४} । 
माउ-न० (सं० ञायुप्‌ >प्रा० लाडउस, 
आउ) आयु; (यौो० ४६) 4२ क्रि 
(नं० आगतः) आया; (अब्‌ २, १३, 
२) । 

माउक्खय--पु ° (तनं जायुष क्षय) > - 
आयु काक्षयहोना; (जप्त० २, १४ 
११) । 

ग्राउगंठि--स्नी० (सं. जायुप्रं न्यि) आयु 
का वंधन यारगाँठ, "जड वज्छद्‌ रायो 
आउगंटठिताकरिकिउ सोहणु जणिय- 
तुदिः" अर्यात्‌ यदि रागके द्वारा भायुकी 
ग्रन्थि वेवती है, तव फिर तत्काल सन्तोप 
देने वाला अच्छा काम करनेसे क्या 
लाभः; (जस०.४, १०. ३) 
^८अउच्छ-- (सं० आ प्रच्छ्‌ > प्राण 
आपुच्छ, आ उच्छ) अनुज्ञा लेना, आज्ञा 
लेना ।--इ (सं° अपृच्छति). (भ) | 
आउच्छिउ--क्रि° भण का० (सं०.आ-- 


पृच्छ्‌ > प्रा आाउच्छ) पृद्धा; (ण०५ 
७.५} । अच्छि ;-पू० -का० क्ि० 


पुदधुकर; (पण्च० €, १,२)। 
आउच्छिय--वि०. (प° अग्रृप्ट>प्रा० 
आउच्छिय) जिसकी .अज्ञा ली सईहो 
वह्‌; (प० च १६. १) 1 
आउस्ज--पु० न° (सं० आतोद्य > प्रा 
जाञोज्ज, आउज्ज) वाजा,. वाद्य; (ण 
=, ७, ११ ) | ५ = 
जाउदह्ि--स्त्ी० (संर बाङ्ह्ि>प्रा० 
साउद्धि). हिसा, मारना; (संवि° ११, ५६; 
९) । । 
जाउण्टा--वि० {स्ं° -मापूणं>भा० 
अपुण्ण) पूणं, भरपूर; -{(जंद्‌० ४, € 


<, 


अखत्त 


५) । --व (प०च० ६, ८, ३} । 
भाउत्त-पु० (सं० आयुक्त) १- गवि 
का नियुक्त किया हुमा मुखिया; (द° १, 


१६) 1 २- अविकारी {जंतर ५१, 
१०) 1 

ग्राच्ध-न० (सं जायुघ>ेप्रा° 
आउह्‌) शस्त्र, हथियार; (प० च० ३१, 
१८, ७) । 

माञ्पमाण--पु° (सं० युप्‌ प्रमाण) 
आयुका परमण; {जप्न० ८ १०; 
१०) 1 

श्राउर-वि० {सं मातुर>>प्रा० 
नाउर) पीडित; (भ०) ! जाडउरया- 
दुःखितः; (व० €, ४८, ६) । 
लाउर-न० (दे०) लडाई, २-वि० 


वहत भधिक; ३- गरम; द° १, ६५; 
७६) ! 
माउल--वि० (सं° बकुल>प्रा° 


जाउल) व्यग्र; (क० १, १७, १०)। 
-मणु वि° (सं° आाकरुलमन) दुःखी मन; 
(व० ३, १२, ८} { माउलि-वि० 
(सं०° माकूल) माकुल, “ता आउलि पुर- 
यणु हड खणेण-तव एक क्षण मे पुर- 
जन व्याकुल द्यौ उठे; (क० ३, १३, 
१) 1 

आउलिय-वि०.(सं° माकुकित>>ेप्रा० 
माउलिम) जाकरुल किया हुमा; (व° ५, 
१३, १५) 1 

जआारउलिहुय--वि ° (सं० बाकुलीभूत > 


प्रा वाउलीगूम) धवड़ाया हुवा; (प० 


च० २६९, २५०२ ) 1 
भाउलेड--क्रि० (सं° आकुलय्‌ >> प्रा० 
जाउल) व्यग्र करना, दुःखी.करना; (प० 


(००) 


एम 


च० १०,१०., २) । 

अआाउस--न ° (सं °मायुप्‌ > प्र० भाउस 
माड) आबु, जीवन-कासि; (भ; ण० १, 
१२, ११) 1 -- मत्र, वि० (सं° आयु- 
ष्मय) दीर्वंजीवी; (जंतर २, २०, १०} । 
जाउह्‌-न° (सं° आयुव > प्रा° गाउह्‌) 
शस्व, हथियार; (भ०)। 
माउहोह्‌-पु ° (सं० आयुव-ओघव > 
परा०° आउह + भोघ, ओद्‌) वायुव-समूह्‌, 
शस्त्र समूह; (रि०, व्रूतीय सर्ग) । 
श्रा--न° (सं° आयुप > प्रा माउस) 
यायु; (ण० €, १८, €) 4 
श्राञखडउ--न ० (सं० जायुप्करम्‌) जीवना- 
विधि, “वरिमा सड मारखड लोए, असी 
वरिस नह जोबइ कोई"तुल °गु° मावखु; - 
(प्रा गु० ५, २७) । . 
माञर-(सं° मा-{-पूरय्‌ >ष्रा० 
मआरर) भरना, पूति करना, भरपूर 
करना । -इ सकण (सं० आपूरयति) 
(प० च० ४, ६, ३ भ०)) 
आारूरिय--वि० (सं० आआपूरित>>प्राण 
बाऊरिय) भरा हुमा, व्याप्त; (प० च० 
५, ३, ३) । 

भ्राररेप्पिग्यु--पु० का० क्रि० (संजा 
रोपय्‌ > प्रा० आरोव) भमरोपण कर, 
स्थापन कर, “सुक्काणुं मणि नाऊरे- 
प्पिु --ुक्ल ध्यान का मारोपण कर 
(ण० ६, २५, १४) । 

आट क्रि०, भरू० का०, (सं° आया) 
जाती षी, (कौ०२, १०६) ॥ 
जाएस-पु० (सं अदेश प्रा 
एस) अन्ना, हुक्म; (प० च ०. १५,.१;. 
१; ण० 2, १६, १५) 1 माएसू; 


-आएत्तिअ 


- (विला° ) १ 
आएस्िअ-- वि ° (सं० अविक्षित) जिसको 


आज्ञादी ग्रहो वह्‌; (जंतु १,४ 
€) । आएस्षिय --विर {आदिष्ट) 
(भ०) ' 

प्रामोहए-- न० (सं ञायोदन 


> प्रा° भामोहण) युद्ध, लडाई; (भ०) । 
आषूद-- क्रि (संर माकाश >° 
आंकख) चाह्ना, इच्छा करना; (ण० ७, 
२, ११) । स्त्री (स० भाकादुक्ना >प्राऽ 
आकंखा) अभिलापा; (भ°) ( 
प्राकखिरिय-वि० (सं° भाकाङ्न्िन्‌ > 
प्रा० आकंखि) बाकांक्षावालो, मभितापी; 
(सं० रा०)। 
आकदिय--वि० (सं° अगक्रान्त) पकड़ा 
हुमा, पराजित, पराभूत (सं०. रा०).\ 
साकदिय--दि० (सं० आक्रन्दित) जिसने 
आक्रन्द किपाहो वह्‌, (व° ना०मा० 
७,.२७),}; 


आकब्र--पु ° (सं० भआक्रन्दन), रोना; 
(वरण ७, १४. ८} । 
+“आकप--(सं०. आा~+कम्प्‌->प्रा० 


 आकप)काँपना । साकपिड-क्रि° भू० का०, 


कपि गया; कम्पायमान हयो गया; 
२, १२, २) । 

आकण्णन-- न° (सं० आक्णन > प्रार 
आकण्णन) श्रवणः; (को० १, ४०) । 
प्माकरिसण--न० (सं० भआक्पण>प्रा° 
आकड्ढण) खिचाव; (जंबू €, १२, 
६) + 

आकारे--पु2 (संम माकार) आकृति 
-रूपु; (को० ४,१५०) 1, 

आकास--पु° त° (सं० आकर > प्रा० 


(य° 


(५६) 


अगच्छं 


आकास) आकोशः; (कौ० ४, १३०} । 
आकु ज--(सं° भा-+-आकुञ्चय्‌ >>प्रा० 
भाक्‌ च) संकोच क. 1 आकु चड्‌.-क्रि 
(सं° आकुञ्चयतति) (भ<) । आक्र चिवि 
पू काऽ क्रि०(भ०) 1 
भाकोयण--पु"° (दे० ) 
र{९ ) | 
+“माकोस-- (सं० जा ¬-^८क्रल्‌, क्रोक्षय, 
प्रा० मामो) क्रो करना । आको- 
संति; (जस ० ३, ३५, १०) 
प्राकोसण-पु° (सं० भाक्रोशनय>प्रा० 
माभोस्तण) तिरस्कार, गाती-गलौजः 
(ण० €, २५, ४) । 
मक्रोग्डते--पु° (सं० आक्रीडन न°) 
भखाड़ा, (कौ० २, ६६) । 
५८^आखंच-- (सं? भा इष्‌) पीये 
खीचना ! माखंचड-क्रि* (सं० भाकपंति) 
खीचना; तुल० गु० म? खेचरे; ग 
खिचवु; (भ०) 1 
जखंडल--पु ° (सं° भाखण्डलम>प्रार 
आखंडल) इन्द्र; (की ० १; ८९ ) | 
^^जाखष-- (सं° भ ~-ख्या > प्रा 
भाजक्ख) कहना, बोलना 1 बाद; (रा० 
६}, आहि; (रा० १५) । 
प्ाण-पु० (सं० नग्र>प्रा० 
नागे-का चाग । -अ (सं० आगत) 
(जंव्‌° १० ) 1 नागु-ञव्य० 
सभे; (की० ४, १६४) 1 अगे; (रार 
१६) । 

गह--अव्य० (सं० अग्र > प्रा° भगम] 
अगि; (संषि० १२, ६, ६; सं° रा०)। 
+८^लागण्छ-(सं० जा~मम्‌ > प्रा९ मापः 
च्छ). माना,,मागमन.करना + भागच्छु-~. ` 


फलाव; (सं० 


अग्ग) 


आगम ( ७२) आदु 
० अ०, अजा, आगमन करा; (पर उागिबाशि--पु० (सं ` अग्रानीक) 
च० १७५ २ =) । -मागु वर. ० सेनाका थग चलने वाला भागः."्ता 
भाति दए, (व° ३, ४३) 1. - - पहिल रिण-रंनिषएुः वनलवेगु र्त 
ध्रागम--ु० (सं आगमन~>प्रा भशि । पडियउ भंमोभंमि, मामिवाभि 


जागमण) जगमन;, (भ०) ---णन 
-(सं० बागमन); (चंत २, १०;- १०). 
सागम-- प° (सं० प्रा० जागम). यास्त्र; 
(ति९ १,-२२;. जस्त० ‰ -७, ८} 1 
माग्य--विर- (सं० भमित्त>प्रा० 
सागय) आवा हजा;- (न>) ¶क्रि० भु 
का०~-अआ-गई, ““एल्यंतरि मागध जणणिं 
तासुः"(व्लिा०) 1 ~ (वा.गया) भामंताः 
आ गया; (जंतर €, १७, ७} 1. ` , 
प्रागर--पु० (सं० प्रा माकररःप्रार 
लागर) खानः समूह; (प० ० ८,२, 
1 ~ आ "4 
ला।गंरि--वि० (सं ' याकरन=श्वंप्ठ) 
श्रेष्ठ; उत्तम, (की० २, ११५) 1“ ` 
आगलिप--वि० (सं० यमग्र) अगामी, 
गलाः “एकत रयणि वीरसतागलिय, कूमरि 
भणद्‌ किम करि पभर्णाड," तुल गू° 
वागट;. (प्रा० ग० २४,. ठ) 1... , 
जागहूनमास--पु ९ (सं° अग्रहायणमास) 
प्राचीन वदिक क्रम के. 'सनुत्तरि वर्पका 
अगला या प्रहूला. माप्न,-माग ण्ीप; (व° 
६;>२०, ४). : 
जागामि--वि० (सं आगामिन्‌ >ेश्रा 
बागामि) यामी, वानि वाला;. . (वण 
१०, ३६, ६) ! । 
लासास्तण--पु० -(सं० साग्रासन).खागे 
का त्रासनः. (सि०.१,.१३) 1 
भमागि--स्तरौ०ःः; ` (सं० 
अग्मि): जाग; वह्धि; (करी९.८, :६°) 1 ` 


::: अग्नि >प्रा०. 


भरहह तणए,' तुल ० गु 
(गु० प्रा० ८, २५) 
आागु--अव्य० (सं० यग्र>प्रा० ग्ग) 
साग; तुल ० प० अग्गे (क्री ० ४, १६४} 
--र, वि ०--पूज्य, गुर-स्थनीय; (जंतर 
६, {१७ १३) 1 ०4५ 
भ्राघुट्‌ट--वि° (सं० ` वावुष्ट~>प्रा 
आच्रुट्‌ढ)} घोवित; (भ०) 1 ¡` ` 
+८^भाघो्त--{सं० `भा-+पोपय्‌ -> प्रा 
जआघोस) घौपणा करना, (जस० ३, २१, 
१४).1 | 
वाचार--यु० (सण प्रा अचार्‌, प्रा 
आयार) जचरण; ^(भं०) । -लोचारक- 
पु याचारः; (की० ३, १२१): `. 
माच्छु--क्रि० (सं° भास्‌, यास्त, प्रा 
मातस) वैठना; {उ० व्य प्र०. २०-७) 
माच्छड---क्रि० (सं०° अस्मि) ह; (उ० 
व्य्र०`पर०ः २०५०-१ ६) 
प्राच्छिहु--ऋ 2 (सं° ` स्वास्यत्ति)-- 
सकेगा, ठहरेगा; (उ०व्य० प्र०;: २१- 
११) । = 
वाच्ट्-वि० “१. खडा हमा, रहा 
हज, ठहय हना २८: खड -" होने वाका, 
उठा हुमा; (उ० व्य० प्रर, .: 
१ २) | ति 
ग्रछधु--क्रि° (सं० भस्‌) होना ,:-इ 
(लं बस्ति) है; तुल ० गु० छे; (पार 
गू० ७, १८) । मद्धि. -(स<८)1 
माघे-टोना; (प्रा० पं०.द;.-श्ट) 4; 


आगेदानः 


= ^~ 


५ ॥ 


आंजम्मू 


प्राजम्म-ङ्गि० वि० (सं० आजन्म) 
जन्म-पर्न्त; जीवन भर; (भ०) 1 
अजाखु-वि° (सं° ञाजानु) जांवया 
घुटने तक लम्बा; (जंव० €, १८, २) । 
लारुम्वि-- स्त्री (सं मष्टमीप्रार 
अमि) त्तिथि-विशेष, आठवी तिधि 
(रा०३०)) 

्ाड-स्तो० (दि०) ओर, 
माडाहं (रा०९३०)। | 
अआडस्ब्रर--पु० (सं आडम्बर>>प्रा° 
अ.डवर) ऊपरी दिखाव, ठोग; {प° च० 
१, १३; ८) 1 

आडइविय-पु ° (सं माटविक) सेना 
का एक भेद; {प० च० १६,-१२; ६} । 


आड । 


भ्राङो--वि० तिरी; (कौ० २, १७७} 1 


प्राड्ग्रालो-स्ती० दे०, प्रा०५८माड्‌- 
अलि मिश्रण करना, मिलाना) मिला- 


. वट, मिश्रण, ““ आडुजाली -मिश्री सावः 


देऽ ना० मा० १, ६६) 1. 
आडोविअ-वि० दे<) ` आरोपित, 


रोषितः; (देऽ ना० मा० १, ७०)}1 


प्राडोह--गडवड करना, किसी काममें 


- वेकार भिड़ रहना; अस्तव्यस्त कर देना; 


--दु, क्ि० च्‌° (प० खण २६, ७, ९ ) 1 


, आडोहैवि-पू०का९क्रि° (दे०) हिलाकर; 


(प० च० ४, १०, ३): 


. आठत्त--वि० ` १. (सं० आर्ध > प्रा० 


आढत) प्रारब्ध, शुरू. किया हुमा; (भ°; 
सुदं० ३, ४, ४; प० च २,४,३)। 


२. पुर. (सं ० अङ्प्त) आदेश्च; (जस० 


१, ८.३) । 
आदत्तउ--क्रि०° भू० का० (सं° जा-~+ 
रभ्‌ > प्रा° माढव, आढवद्‌) -- प्रारम्भ 


(४३) 


# १ 


जाणंदु 


हमा; (ण० ३, ६, ४) 1 
आदप्पइ--क्रि०° (सं° भारम्‌ > प्रा 
साठव, आादप्प) आरभ करना, शुरू 
करना; (प० च० १, २, १२) 1 
आढविब--वि० (सं० आरन्ध>प्रा° 
आत) शुरू किया हुमा; (जत्रू° ३, &, 
१०) 1 

^^आणंद-- (सं भा-}नद्‌ > भरा 
आणंद) खुश होना, आनंद प्राप्त करना । 
जाद्‌ (सं° अ.नन्दयत्ति); (भ०) 1 
आणंद--पु ° (सं° आनन्द) हर्ष, खुशी; 
(०) 1 -ण न° (सं° आनन्दन) हषं; 
(जस० २, १४, ४) । -यर, विर 
आनन्दकर (जंवू० ८, ४, €} । --यरी, 
दि० आनन्दकरी (स्त्रीयाम्‌) (जंतू° ३, 
३, ६) 1 | 
प्राणरप्पह--स््ौ° आनन्दप्रभा, स्वौो०- 
विशेप का नामः; (ण० ७, ११, €) 1 
ञाणंदि-चि० (सं० आनन्दिन्‌) खुंडा 
रहने वाला; (भ०) } ` | 
प्रागदिञ -वि० (सं आनन्दित > प्रा° 
आणंदिय) हषं-प्रप्त; (प्रा पं०र२, 
२१३) 1 --प (आगणंदिय) ञानन्दित; 
(सत्र ४, &) ७) { 


आणेदिउ- क्रि, भू° का० (सं० आ+ 


न्द्‌ >> प्रा० आणंद) प्रसन्न हए, खुश 


, हृए; (° १, ३४, १५) 1 


आणरिप--वि° (सं० जानन्दित >प्रा° 


 आणंदिय) हयं -प्राप्तः (सणखतु० ४७०) । 


आणदिर--वि० (सं° बानन्दिन्‌ > प्रा° 


 जणंदिर) (इर प्र०) आनन्दित करने 


` वाले; (जत्त° १, १५, १६) 1 
` _ आणं ई---पु ° अनन्द नामक छर “ह्य 


५ 


< 


छट माणं” (सुदं० ४, १२, १९) । 
आण--वि० (सं भन्य~>्रा० बग्स॒) 
द्रा, कट गौर; (की ३, -८७)} । 
- स्त्री (तं आना) नाता; वुल० चु 
म० आण; (प° च ८,२, उ; सि०२, 
३१; की० ४, ११३} 1 जानक~-वि ° दूसरे 
का; (की० २, १०८} । योनर्का-वि० 
सन्य को; (की० २, १०८} 1 --णि- 
स्ी०-(सं० अन्य नारी) मन्यस्व 
(क्ि° १, २०) † 
आण--क्रि० (कसं मा--^८णी>प्रा 
आण) लाना, अ्रानेयन करना, च अाना। 
~, क्रि० व० (प० च० २ १६, २); 
तुल० गु° गाणवु, म० नापरे 1 -दहि, 
क्रि० लोट लकार-लाजा, लाद 
, (दे ३४३, सुव २, ६ १) 1 वाभि- 
क्रि मू० का०,ले ल्नाया; (क० ३, १०, 
२) 1 माणि-रु° कारक्र लाकं; {संर 
ख०} | वाणावहि-क्रि०, लोट लकार्‌, 
मगवा, “नागावदहि वग्विहे' दषद्ध. तुद 
--तू उससे व्याघ्री का दुष गवा; (क° 
१०, २०, १०} । जाणि~क्रि०, तै बाया 
{कृ० २, ९ ०, २) 1 जाणिवि-पू° का9 
क्रि (क० ८, ५, १० ) माणेप्पिखु 
. (ख०.१, १५, १५} 1 = याणेद-क्रि० 
लाना (प्रा० कै १, ८४) । वानपु- 
 क्रि०व०, लाता; (कौर २२०२) 1 
, लानयि त्रि, ०, लाता है; (की० ४, 
.रद) ! वानलि-क्रि०, नूण्का ०, लाई 
हृड; (कौ २, १४६) । लानि्ज-क्रि० 


मक 
षै प (म 
४५५ 


मू० का०, लाया; (की० ८, ५८) । 
, ानिजा-क्रि०) लाए गए एः, (की० ८, 


२९) 1 यानिन-क्रि०, मा० लद्रएुगलाया 


यणु | ( 5८ ) 


=; ण० १, १३५ १; कौर ४, 


याणाई 


जाए; (की० २, १८५} 1: वानु-त्रि०, 
नरु° का० लये; (को० ४, ४१] 
आखकर-वि० (नं अन्ञाकारिन्‌) 
मााकारी; (जंदरु० ३, ३, १३) 1 
लाणांग-न० (सं यानन >प्रा० 
वाणण) मूख वथवा दार; (जक्त० १, ४, 
८) 1 
टाणत्त--वि० (कं० आङ्गप्त>प्रार 
याणत्त} जिसको आदेन दिया गयाद् 
वह; (ण० ६» ५, € } । । 
आणत्तौ--स्त्री० (सं० आन्नप्ति>प्रा० 
सार्णत्ति) जाना, हुवेम; (प०च० ३९१, 
६.८) 1 | 
जणयर--वि० {सऽ बाना-{-कर) 
वान्नाकारक, नौकर, सेककगणः; -(ण० ६ 
१४ १) 1 (न 
जाणदवद्-वि० (सं०. 
मानन्द देने वाचा; (पठ च०` 
६} । र 
लाणवदहिमो--वि० -(सं° अकावर्ती) 
आज्ञाकारी; “याणवदिओ य वदटृटेड्‌ महु 
परिवणो^; (संवि० १६,-३; €) 1 
साण-वडिच्छय---वि० गाज्ञा-पालकः; 
(प० च० २४. ११; `द}:। | 
श्राणवडीय--वि० (सं वकश्ञाप्रतीप) 
लानज्ञाविच्; (१० च १२; ४,६) 1 
लाणा--स्त्रौ०'१. (सं० मान्ना>प्रार 
जाणा) अदेश, ` ठुक्म; ` (सुदं० १, १०, 
; ण ११३) । 
यायु, प्राण छयतवि बाणा पाण 
सादारण, (व° १, ७, ११) 1 
माणाइ--पु° (दे०) यकुनि, प्ली; (दे 


` सानन्दकर) 
१०५ , 


नाग मार १, ६४) । 


अआणाकारिणी 


प्राणाकारिणी--वि० (सं० 
रिणी) आज्ञाकारी; (जस° 
१५) 1 
आणाच-क्रि° (सं° अ~{नायय्‌) मंग- 
वाना. । अआणावद (सं भानाययति) 
(भ०) । 
. आणाविय-वि० (सं० मानायित >प्रा° 
नाणाविय) मंगवाया हुआ; (क०३,४, 
१) । 
साणा-विहैय--स्ती ° (सं° आज्ञादिधेय) 
कयि जाने योग्य अज्ञा, पालन होने के 
योग्य .आज्ञा; (प० च० २२, €, ७) । 
आणिभ-वि० १. (सं० आनीत >प्रा° 
आ-णञअ) लाया हुआ; (ण० १, १४, 
१०) । २. (सं आदत > प्रा० आदि 
भाणिभ ) सम्मानित ;(दे० ना०मा० १, 
) 1 भाणिय; (जस० १, १०, ८) 
आणी--(सं°० आ-{-+८नी>> प्राण 
आणी) लाना; (जस० १, ८, ४) 
आणिमइ-सक० (सं० आनीयते) लाना; 
(हे° ४१६९) । आणिउभ्रु° का० लाया 
गया; (महा० ६, ५) । अनए-क्रि° 
ले आताहै; (की० २, २०२) । 
ध्राणुभ--त्० (दे०) १. मुख, २. 
-आकार,. आक्रति; (दे ना०्मा० १, 
९२)! (0 
आगूब-- (दे) डोम, अत्यन्त नीच 
, जाति का.मादमी; (दे०ण्ना० मा० १, 
६४) । | क 
, आतावरो--वि० (सं० भातापन) उष्ण, 
, “सरि-तडि भतावणे ` थि. मूरणिदु" 
किनारे भातापनी शिला.पर मूनि.बठेयथे 
(सि० २, २६) । 


आज्ञाका- 
९ ,। र्ठ , 


(७५) आनयि 
आतिथ--न० (सं० आतिथ्य >प्रा° 
आतित्थ, आडइत्थ) आतिथ्य, अतियि- 


` आणंदिय, हषित्त; 


सत्कार; (की० २, ७३) । आतिथ्य; 
(की? २, ६२) 1 " | 
आथि--क्रि० (सं० अस्ति>प्रा० अत्थि) 
है; (रा० ३; उ० व्य प्र ५-४) | 
भ्रादण्ण--विण (दे०) व्याकुल, अकुल; 
(प० च० २, १३, ५) 1- दिर) 
व्याकुल (जंश्ु० €, €, १४) । आ न्न- 
वि ०-पीडित (है ४२२, १६} 1 
अवेस-पु० (सं आददेशमेप्रा° 
आएस) न्ना; (प० चण ८, १०, ७} । 
आध-वि० (सं अधं>प्रा० अद्ध) 
आधा । आधहुं (रा० ३८} । । 
आधार ~-सत्ति--स्नी० (सं०° आधार + 
शक्ति) आधार शकत, “जा तित्लोक्कहौ ` 
भाधार सत्ति," जोइस वंलोक्य की 
धार शक्ति रहै; (जस्त० ४, १३, 
११) 1 | 
अआनंदिअ --वि° (सं० आनन्दिति>प्रा° 
(रा० &) 1 
आन--पु० (सं अन्ननेप्रा० अण्ण)- 


भक्ष्य पदाथ, चावल का भातः; (की०.२, 


` (सं° अन्य) दूसरा; (रा० २); 
` (रा० ३), आनि (रा° 
 (सा० ३८), आन्न; (रा० १८} । 


1 


आज्ञा~>प्रा० 
३, १६) । वि° 
` आनू 
११); आनु 


(सं० 
(को० 


१८५) । स्त्री 
आण) अज्ञा; 


आनक-वि० (सं० अन्य>>प्रा० अण्ण) 


द्रे का; (कौ० २, १०८) 1 
` आनयि--क्रि० भू० (सं० आ-~-णी> 


.प्रा० आणन-लाना) लाते.थे 
८१) । आनहि- लाते दहै; 


(को कि) 
(की० २, 


आन्न ( ७ 
६०) । अनिन -क्रि° लए, लाया जए 
(की० २, १८५) । 

श्रानन--न० (सं°० आनन>प्रा 
लाणण) भूख, मुहः; (की०३, ५) । 

आ -+नमसीय--त्रि० भू० का० (सं० 
नमस्कृतम) नमस्कार किया; (जंवू० €, 
१७, ५) । | 
यआनलि-क्रि° भरु°का० (सं बा 
^^ नी > प्रा°्याण) प्राप्त किया, “रसिके 
आनलि ज्ुभा“--रसिको ने जिन्हे जुए 
में प्राप्त कियाय; (को० १, १००) । 


जानिसे--क्रि० भ्रू° का (सं आ¬ 4 
नीप्रा० माणी) लाया; (कीर) । 
आनु-भू० का०, लाये; (को०)। 
भ्रानिक--वि० (दे०,प्रा० आणिक्क) 
वक्र, वांका; (रा० ७) । आनिकु (रा० 
1 
जापण--सर्व० (सं° 
भप्पण) स्वकीय । आापणु (रा० १)। 
-पड सवं ° स्व, निजः; (प्रा गु° १, 
. ४८) 1 मापणि-सर्वे° अपना; तुल ० गु० 
आपणे; (प्रा० गु० १०, ४४) । 
, भ्रापण्डुर--वि० (सं० भापाण्डुर) सफेद 
रग.का; (प०च० प, १, १).। 
मापीण--वि० (सं° मापीन) विशाल, 
- “घणापीणतु यत्यणी मज्मखीणा, 'जिणु- 
सस्स गंथस्स पथम्मि लीणा,ः सधन, 
. विशाल भौर उन्नत स्तनो से युक्त क्षीण- 
कटि वाली बहु देवी अवे जिनेन्द्रोक्त 
शास्वके पक्षम लीन हौ गई (जस ० ४, 
१७, २२) । 

मापीलदइ--त्रि° (सं° भा +पीडय्‌) १. 


भात्मन्‌ > प्रा 


रः 


) : भमइ 


हैरान करना, २. दवाना; (जंतर ४, 
१७, ११) । - 
मापु--स्वं० (सं० बआत्मन्‌>प्रा° 


श्रप्पण) अपना, निजः; (की० ४, ४५} 
मापुल--वि° (सरं० आपणं >अापुण्ण) 
पुण, भरपूर  भापुली (रा० €) । 
भापुलउ--सर्वं० (सं° मात्मन्‌ > प्रा 
अप्पण) वा्मीय, अपना; तुल० मम. 
जापुला, गु०° बापणु; (प्राण मु० २७, 
५) । आपलु (प्रा० गु० २०, १३)। 
अप--पु० (सं० अपय>>प्रा० अप्प 
यर्पेण करना, भेट करना) भेट के लिए; 
“आपे रहि रहि भावन्ता,"' वे एकान्त में 
भेट करने के लिए उत्कण्ठा से भाते रहते 
थे; (कौ० २, २२२३) 1 | 
माफर-पु० (दे०) यून, जुभा; (दे० 
ना० मा० १, ६३) । 
आट्मिट्ट-(दे०) भिडना; (जंतु ६, 
१२, &) । -इ, क्रि° (सुद० £, ४, 
१) । [त 
आभरण पु छंद शास्म प्रथम 
दिकल गण (5) का नामः; (प्रा प°, 
२१) । | | 
याभास- पु (सं° `आाभास == चमक) 
प्रकाश; (कोऽ ४ १२५)1 
आमतण-न० (सं० आमन्त्रणेप्रा० 
आर्म॑तण) निरमत्रण; .(सि० >, ३३) । 
मामंतिय--वि० (सं° आमन्त्रित) निमं- 
तित, श्रामन्त्रिता स्त्रियाम्‌) (जंबरु° १०, 


२५४) । | 
 श्राम--मव्य० जव तक; (हे९ ३८६) । 


आमह--स्त्री० (सं० प्रा मामय) 
व्याधि, रोग; (जस० २ ११,.६) । 


जामभायण 


॥। 


जाममायख-पु० मिट्टीका वर्तन; 
“दद्ध. जाम भायणे' कि किउ लहु,""-- 
यदि दूषको कच्चे घडंमे रख दिया 
जाए, (व° ४, १५. १} 1 

भामलय--न० (दे०]) नूपुर रखनेका 
स्थान, (देऽ नारमा० १, <) 1२. 
पु ° न° (सं° आमलक > प्रा० आमलग, 


आमल्य) १. आमला कापेड, २. 
जामला काषन (निर); तुल० मर 
अवच्ठा, य° आमल) । 

प्रामत्लि-- प्रि (सं आ+ मच्‌) 
च्छो उना । गमिल्लइ्‌ (भऽ) 1 
आपिप्त-त० (सिंर अआगमिप>>प्रार 


जामि) मांस; (ण० ४,२, 
आमिसु-मसि (सा० ४०) -यत्तिर्‌ क्रि° 
(सं आमिप-~ग्रसन-सील) मांस खाए; 
(जवु° २,. १८? €} ; 

सानुक्क--वि० (सं जआ-{-मुत्त) 
त्यक्त; (जंदू० ५, ११, १३) । 
आमुख्पय--पु० . (फा अमरूद; तु 
मुरूद) अमरूद; (सं० रा०)) 
अमेहिल्य---वि० (सं सा~+-मुक्त> 
भ्रा० जामुक्के) त्यकतः; मुक्त; (सुरं० €, 
६) 

. 4^+आनित्ल-{सं०° आ ~} मुच्‌ न>ेप्रा० 
आमिल्ल) दछोडइना 1 -ई सक ० (नर) 1 
सामेत्लेवि-पू० का०क्रि° मुक्त कर; (प 
० 114 | | 
आमेल--पु ° (दे०) लट, जटा; (दे° 
ना०मा० १, ६२) 1 

^८मामोभ--(सं° ना ~+मृद्‌) खस 
होना । जामोयद (सं° बमोदते) । 
> सामोएवि-पू० का० क्रि° (भ०) । 


( ७७) 


१६) + 


जायञज 


आमोश्र---पु ° (सं° आमोद) इषं, प्रस- 
न्ना; (दे० ना मा०१, €४)) 
जामोय (भण) 1 --य जामोद (जंतर 
५, १, २२) । 

आमोड--पु ° (द०) १. लट, २. जटा 
कौ गांठ, जडा, ३. समूह; (दे° ना०मा० 
१, ६२) 1 

अमोडा-- स्री ९ (सं आनच्रमुकृट) भाम 
का दौर; *'अरे सिरि जमोडा लहलहहिं 
कसतूरिय महिवदट्दटु,'" तुल<गु° सवोडो; 
(प्रा° गु २१, १२) 1 


अःमोय-पु० (सं आमोद>प्रा० 
अःमोअ) हषं, खुशी; (चकस्त० १, १२, 
६) । 


ध्रामोसहि-स्दीऽ (सं० मामोपचि) 
ऋदड-विज्ञेष; (जस० ३, ३७, ३) । 
अयद--वि० (सं अआताञस्न>प्रा° 
सआयंव) घोडा लाल; (क० ३,२, ४} 1 
आयंविर--वि० (सं° आताञ्न>प्रा° 
सायचिर) धोज्ञ लालः; (भ०) \ 
आयंविरद्--स्ी०, (सं० ना~+ताघ्र+ 
अक्षि) ताच्चर्णंकेरग की मखे; (णण 
४८, १, ६} 1 

आय--सर्वं० (सं° इदम्‌) इत, (भ०) 
ईं अन्यण० पूवम (व० ५, २, ५) 1 
-उ, यदं (जहुः € € १९) 1-ए- 
शस्‌ (प० च० ४, १३, ८} 

4८ ाए्य-- (सं० बाया > प्रा° आया, 
आव ) लागमन करना; जना; तुल ० यु° 
आयो; (प० च० १, ७, €} 1२. जये 
(त्तं आगत) ({कू० २०७, ८) 1३. 


. आगता (स्ती०) (जंबू ° ८, ५, ५) 1 
, भ्रायञअ--वि° (सं० आगत) जाया हः; 








1.1 { 
% ष 6 = 
(प° 4, => -१३ 1 
-नायच्छलु--पु० (सं० जागनालं र) वेद 
ष्च पि जा (् ॐ 4 क) यं ~ <+ टि 
छ णार्द्र क्र) चत; (उद [नयम य्ह 
0 = 
4 = (० ९ १ य, €) 1 
लाचडइढप-- ० (सं० उक्सा ~ प्रा 
क क्षि 
सवद्द्टते 1 1.7 उचत (छ० 4 
४4 #1 <) | 
ॐ 9 
याय 6/0 दा जन दाक वणी 
जयाडट-- ० (चं अद्षत्ट) उाक- 
प्र, चाचः (द ग {4 © <, र 4 ) | 
[पि (~ > न सअाञ्ःष्ट कने १ नष) <~ 
[9 (> ८ 2.) 41.14 ८; 
॥ क क) श 
(जंकर० ८ 1. 7) 1 
जयन --न० (नं ऊागमद ~प्रा० 
सागनत्य) याना; (कि १, १३ )1 


+८ववण्ट-- (स= य --दछर्नव ~> प्रा 


[१4 ^ ए) क) (9 {निः 
16 ~; 4 ) | <14 ~ -1-1:9 
[र्वे > "सट एवो अआयवनध्यरि कानन ह धरई ॐ 
६442; (चद य "ट 7 ‡ दः [{२ 
~ । नटन स तुष $ $+ = पूञार्‌ ञ्ा 
2 ^“, चृनए, काहूर्‌ चे पद्ध ९ ॐ 


सारर्णिवि 
॥4्‌ 


गदी टः १, १५) 1 छृ०्-याय 


कर 
शा ०४ बुनकर; (८० १,५.१) | 
= = ॥ 


श्रावनव्यण--न० (पछर° ऊर्न ->श्रा० 


जावर्नन) थ (ऋ० र 1 <+ ४) 1 
सावर्ठिय--कि० (खं० साक्प्ठि) चुना 


[र 1 
+ ¢ 


हेया; (८ )1 
यायत्त--वि० (सं०-म्रा० 
याकानः स्वव; (प० च १.4 


, आयत्त} 


भ्रायत्तउ--वि० सत्रप्त;ः श्ट नावड 
-९.2 धर्यात्दटं नाड गुद नं गुच्दि- 
य. उयतुि खड पर मरही चानं पडता 
धराक्रिक्ह्‌यरत्रद्रैणा पं तस्त्र, ग्द्टया 
गु; (किचा९) 1 | 
भवदग--& ० {० यार्तन}) , न्व्‌ 





ˆ त्वायदराह्िं परिद्योहिद ट्ट - गन्ठदा 


मि 


स} लायवन्न 
मवा से परिपो तः (जन्न० 6 1 
१९4 
+“नावनन-- (कंय क्षय > प्रा 
सायन) युनना। ॐ वन्नट्‌{(सं० सक्र 
यति} ( 
लायपत्त- यु ° (संर याठपतमू) छता, 
(० १, १०) 1 यायवत (चत्र); 
२, <} 1 


लातम-- धु ० (सं ग्रा 2 नम) यान- 
नन {उद्र ३, ६, १९) 1 
प्रावन्न्---वि० (सं यातान्न > 97० 
"श ) त्च द्ग ््- (प 9.8, 
<) 1 आवम्विर्‌-वि०, द्ालं रग्रद्ा 
(१८ उ० ८, €, ३; १२. ४ २) 1 
लग्यव--धु० (सं० यात्म ) पुत्र 
(भ) 

जायर--पु < (त° दादर ~>प्रा० भयर) 
त्कार, तन्मानं (ण 4 ड, प पि 


ज [क ज हि $ 
८ २६) 1 उक ( 


नावरिव-ु° (क्तं याचाय श्रा 
यात्रार्य) नर्‌, शिक्षक; (जदु० २, ख, 


€) 1 


नायरेड--तक० वेताहै, ्होबीरदान हान 
जा वायर्ड--जो कांडीका डाहार 
च्ता टः (क €, १८ =} 1 यौव 
-क्रि० यादरकरो [चं दाद) (क० 
१०, १७१ =} 1 





(जायल्तिमा- 


विश्नेप ) (प ० 6 


< 


अवमतः र्ग ~ 


{ < €< - 


डे, ८} 1 


नायवत्त-न० (सं० आत्तपद् ~श्रा० 


अपह्‌ 


मायचत्त) छत्र, छाता; {ग ० १, £, ठ; 
रि°, तृतीयसगं)1 ` ` ^ 
पयह्‌- प° (स० आगम) आगममें 


(व° १०, ७, ३) 1 


आयहि-सव० {सं० अस्मिन्‌) इस; 
(° ३८३, ३) । | 

प्रायहु-सवं० (खं सस्य, ` एतस्य) 
इसका, (अंतरं ५, १२, १६) । 

आयहे--सवं० (सं० अस्पा) इसको; 

(व० ६, ५, १२} 1 

अाथाम--प० ३०) वल, जोर; (दे० . 

ना० माऽ १, ६५) } 


श्ायाम- (सं आ+ +“यमय्‌ > प्रा 
जयाम) लम्बा करना आवामेप्िणु- 
१० कांऽ करि° लम्बाकर, वल -लगाकरः; 
(प० च० १७, ३ 5} 1 आयानेवि- 
पु० का० क्रिऽ लम्बा कर; वल लगा कर; 
(प० च १७. ७,६)}। 

^८अयार--पु ° १ (स ० आकारे प्रा 
आगार) भाकृति, रूप; (न०) 1 २ 
(सं° घाचार>>षा० आयार); माषरण 
(जंवू० र) ४) 1 

' अयवण-- न° (सं०: तापन) व्रत 
विशेष; (जस० २, १८, १९१). 1 

- ^^अआयास--(सं ° -जा > यस्‌ = प्रयास 
करना) तपस्या करना -।-मि ˆ (जस० ३, 
` २०; ८} “निक चरमि अप्पड आया- 
समि, र भीला -मायता ह, तपस्या 
-करता हु; (जत्त० ३५ २०५८) 1, ˆ. 
जायात्त-- पु ° न०. (सं०° जकशि>ेप्रा 
आयान्त, जायास) आकाश, मन्तराल; 
 (ण० ६, १३, ६) 1 -तल.म० (दे०) 
` प्रासाद का पिद्धला भागः; दे० ना०मा० 


( ७६ ) 


--सारण -न० 
. फलकः; -(दे० ना० मा० १, ७६) 


रक्त 


१, ७२) ! ` तिलय-पु ० आकालतिलक, 
शहर का नामः; (भ) । | 
आरभ--पु° (सं° ` आरम्भ प्रयत्न, 
निर्माण नप्र? सारभे) निर्माण; (की० 
१,.१६) । "9: ५ 
भारेम--(सं° आ {-रम्‌ >प्रा० जारंम) 
शुरू करना 1 -नो, ङॐ०, -आरभ करके; 
(की० १, २} 1: 

^^ आरभ--पु* (संर आरम्भ >\13 
आरभ) प्रारम्भ; (जस० ४, ६,` ८) 1 
आरभि--पु० (३०) माली; (दे 
ना० मा० १, ७१) {वि० (सं अर 
व्ध) प्रारन्घ, शुरू किवा हु प्रा; (भर) 1 
जारश्ख-ति० (सं आरक्ष >प्रा° 
मारक्ख). रक्षण करने बाला; (दे ना० 
मा० १, १५) 1 
आर विय--पु ऽ । 


॑। ( सुऽ । क्षिन्‌) 


घौकोदार; (प० च० १०, ६, १) । 


+^ारड-- (सं ° आरद्‌) विलाप 
करना ! भारडंत-ङ० (सं आरटत्‌) 
(जस० ८, २४, १६} । 

लार डिम--न० (दे०) विलाप, , कन्न; 
२. वि० चित्र-युक्त; (दे०ना० मा० १, 
७५) 1 ३. (सं° आरटित) विलापयुक्त; 


. (जंद० ७, ८, ६) । 


भधर, २. 


(2०) १. 


-आल न° (सं° ञारणाल) बारनाल, 


. कांजी, सावरूदाना; (जंदू० ३, ६, १०) 1 


आारत्त--वि० . (° आरक्त) लालः; 


~ (कण ७, १२,--१०)} । 
: भरारत्तउ-- क्रि भरु का० -(खं०. आर- 


मारत्तिम 
क्त) लालदहो गयाः (प०च० १८, ६, 
८) ॥ क 
छारत्तिजि--न° (सं वाराचिक प्रा 
मारत्तित्र) बारतो; (का० १९६) 1 
भारा-स्त्री० (संण् प्रा आरा) अ,र, 
लोर की पतली कीलजोस्रटियाषनेयें 


लगी रहती दहै; (०३, १६, 32) 1 
मव्य (सं० आरात्‌>प्रा० आरा) 


पटले; (दं०ना० मा० १, ६३) } 
लारादहम--वि० (दे०) १, गृहीत, स्वी- 
कृत; २. प्राप्त; {दे ना० मा० १, 
<०) । 

वारादो--स्ती० (दे०) देखी जारदिबः; 
दे० ना० मा० १, ७५} 1 
साराधि--कृ० (स्ं° जा -{-राघय्‌ > प्रा 
माराह्‌) आराष्षना करके; (की० १, 
७६) । सेवा करके; (की० १, ६३} 1 
जीराहन्त-कृ०--मक्ति करते हए, मारा- 
धना करत हुए; (प० च० €, ८, ८) 
ध्राराम--पु° (सं° प्रा माराम) उप- 
वनः; उद्यान; (जत्रु ५, ३, १०) ।. 
लारायखु--पु ० युदघ~रचना; {१० चण 
१२, ८, ४} । 


` माराव-पु० (सं० प्रा० मोरव) श्रव्द 


यावाज, घ्वनि; (जस० ४, १७, १४} । 
यारास्रर--वि० (दं०) मासक्ति वाला 


` (होकर); “पाणडं जंतह धर पिव मारा- 


~~ 


सर पणएणातिगे विरा, “--प्रणयपू्वंक 


 आलिगन करदह प्रिये, (मुकर मे) मास्तक्त 


` दये; (व० २, २१ 
^^जाराह्‌--(सं० बा + यषय्‌) बाराधना 
` करना! -द, सक ऽ. (सं° भाराघयति] 


होकर बव मेरे जाते हए प्राणो को वचा- 


(८०) 


आर्ह्‌ 

“वाराह सोलह कारणाश भवसायर 
-भवण णिवारणाई ”-मवसागर सूयी 
भवन से निवारण करने वाली सोलह 
भावनार्मो कौ अराधना किया करता 
था; {व० ८,१६, ६) । -हि्, क्रि गा०, 
जारावना करे, (नि० १, १७) 1 
लाराहण-न० (सं° आर्रघनम्‌) 
रचना, उय्िना; (जस० ४, २१, १) । 
आारिम-वि० (सं° जाय ~>प्रा० यज्ज 
उत्तम, पूज्य; (संधि० १०, २, ११) 1 
लारिप---स्त्री० {सं आर्या>प्रार 
यज्जा) पृज्यास्क्री; (भऽ) । 
यारिल्ल--वि० (द०) पहुचे जौ उत्पन्न 
हुमा दही; (दि० ना० मा० १, ६३) 1 
प्रारिय-वि० (सं मार्प) ऋपि-सम्ब- 
न्धो; (क० ८; १०, ६) 

लारिस्--वि० (सं० ईदश) सा; (जंत्रू°. 
६, १६, ७) । -कठा (सं० अपंकया) 
ऋपि-कया; (जत्र ८, २,.-.१) । 
वातट्‌ठ--वि० (सं० मार्ष्ठ>प्रा० 
याव्ट्ठ) ऋद्ध, रुष्ट; (जंत्रु०-७, ६, ४) 
नार्ट्ठा; (की० ४, १७७} 1 
प्राखूड--वि° (सं० प्रा० सारूढ) ऊपर 
चदा हमा; (जस० १, १६; ४) । 
^८्रारस--(सं° जा -+-+^रुष्‌ > प्रा० 
सार््र) क्रोध करना, शेप करना; मार- 
से"वि~-पु० का० क्रि० क्रोव करके, शेय 
करके; (पण्च० १२, ५७, ५} 
आशूसण--पू ° (सं० गा-~-+८स्प्‌ > 
प्रा० भारुप्त) कोपन, क्रो; (पर च० 
१६,.२, €) 1 


4८“श्रार्ट्‌-- (सं० मा ~- स्ह. > परा आर्ट) 
` ऊरर चद्ना 1 आब्हृह-क्रि° (सं भारो- 


आर्ट्ण ( 


हति) (भ०) । अह वि-पू० का० क्रि 
उपर चद्‌ कर, ऊपर तैठकर (प० च० 
१३० ११, ९०; १२.७१९) 1 

आरुहुख --न० (सं आरोहेण) ऊपर 
सरना (जप्न० २ २३२ ६) | 

आरहिय--वि० (सं° . आरुढ>प्रा° 
आरुह्य) उपर चढ़ा हुवा; (पर च 


१५. ४,६) । . 
आरेश्म -वि° (दे०) १- संकुचित, २. 
श्रान्त, ३. मुक्त; ४. रोमाञ्चित; (द° 


ना० मा० १, ७७} । 
+-'्रारोक्क--(चं° नि--रप्‌) रोकना, 
गतिरोध करना; तुज गु रोक्वु;-इ 
(प० च० ५३, €? ७) 

+“श्नारोग्ग-- (दे ०) खाना, भोजन करना । 
--इ, सके० (दे० ना० मा० १, ६६) 1 


अग रोग्िअि--वि० (द०) खाया हुमा; 
(द० ना० मा० १,.६६) । 
अरोपतय--पु० (सं० नारोग्यतनु 


प्रा मारोग्यतणु) नीरोग शरीर; (जत्रु 
१०, १, १६) । | 
लारोवण-न० (सं° आरोपण) संभा- 
वना; (दे० ना० मा० १, १७४) । 
जारोसिप--पि° (सं° आरोपित) रुष्ट 
किया हमा; (भ०) । 
जारोहु--पु ° (सं० प्रा० आरोह). सवार, 
महावत (जंतु० ६, ११, ५)!-नर हाथी, 
घोडा आदि पर चढुने वाला, (जंत्रु° ६, 
११, ९) । 


सक 
ध्न 


आरोहण न० (सं० ापेहण > प्रा 


आर्हुण) ऊपर बंठना; (जप्त ० १, रे, 
६) । | 
आलंकिअ-वि० (दे०) पंगु क्तवा हाः; 


१ 


जत्तत्त 


(दे° ना० मा० १.६८) 1 
धालंक्यिय--वि० (सं० अलंकृत) रिभू- 
पित; (सं रा) । 

आलंव--न° (दे०) भूमि-दछत्र, वनस्पति. 
विदोप लो वर्पपमें (दे० चाऽ 
मा० १, ९४) 1 

अल--न० (सण पाऽ माल) १- पिघ्या 
नियोग, दोषारोपण; तुल० गु० आच; 
(प्रा० गऽ २३, ३६) । २- मिथ्यादचन 
(रा० गु० २३, ३९)! -मालपु० घनः; 
तुल ° मगही आलमाल; (सरहपा, दोहा- 
कोश) ! 

आल- न° (दे०) १- द्धोटा प्रवाह; २- 
वि० कोमलः; (दे० ना० मा०.१, ७३) । 
(सं° प्रा आलवाल) 
क्यारी थाला; (रा० ४२) भालु-न° 
(सं मात =ष्ठुन > प्रा० आल) 
दोपारोपणः; (रा० २६) 1 | 
सालईइ-- न° (संर प्रा० आलय) घर; 
(व° १०, २५, २} ! लड {स्ि° १, 
२५) ! आालय-पू < १- घर, (भ०) 1! २- 
नीड (सं रा०) 1. 

मालरग-वि० (सं ञालगन>प्रा° 
मालग्य) लगा हुगा; संयुक्त; {प० च° 
५, ११. ७; ण०२, ३, ३) 1 
भालर-खम्भ--पु° (सं० आलान-स्त- 
म्भ> प्रा जालाण, आणाल~+खंन, 
कंभ) जहां हाघी वावा जाता है वह्‌ 
स्तम्भ; (प० च० २५, १५, १०) 1 
ातत्त-वि० {सं आलपितः) १- 
सं भाषित, ांभापित; (भ०) । २- माल- 
प्त, (जंबू० €, २, ३) 1 माचत्त्‌-भू° 
का०, कटा; (रि० ४ ३) 1 


ह्वा तार 


- तालु न° 


आनत्य ( 


भ्रालत्य~--पु० (2०) ममर; द° ना० 
मा० १, ६५) 1 


उालयण--न० (द०) ण्य्या-गृहु; (द° 
ना० मा० १; ६६) । 
आालावद-- क्रि (सं° अा~-लापय्‌>> 


प्रा० यान्रव) वातचीत करना; (चंद्रु 
४, १७, १८) 1 


जालवयु -न० (सं० आलापनं > प्रा० 


जालवण) वार्तालाप, संभापण (दे 
४८२२, १६; दे०ना०्मा० १,५६) 1 


यालवनी--स्छीऽ (सं० गालायिनी >> 
प्रा ° बालावणी) वाद्य-विशेप, (सि० २, 
४) 1 

जालस्-न० (सं० वातस्य ~> प्रा० वान्न- 
त्त) मालस, वुस्ती; तुल० गु० श्राठसः; 
(संवि० १०, ३, ३} । मालक्ति-याठनत्य; 
(स्ं° रा०}। 

मालाध--पु० (क्षं आलाप>प्रा० 
जालाव, आलाय) संभाषण; (जप्त° २, 
५, १९०} । 

वाल्ताणखम्म--पु ° (चं भालानस्तम्म 
>> प्रा० यालाण, आणाल--क्ठभ, खम) 
जहां प्र हापी वाधा जाता है वह्‌ स्तम्भ; 
(प० च० १६, १४, ३} 1 
लालाच--पु० (मं० लाताप) ?- संना- 
पण, वातचीतः; २- शव्द, "हृणद् सवण- 
रधा कोदलालाववंवा, कोले का 
ादछाप कानोके रघम मार्‌ ; 
(प्रा०वै० २,१९५)॥ 
साललावणि, विणौ-स्त्री° (चं जालीपिनी 
प्रा० मालात्रणी) वा्य-वि्ेय, वीणा- 
विशे; (ण० ३, ९६, ४;प० च १,५, 
न) 1 जालवाणी; (त्र ६, ६, ११) ।. 


त 
(=) 


ए 4 * 
५९८२० ९7 


१ ॥ 


8 ६। 


याचि 


९ 
भैमि 


(=) 


सतात्त--पु० (दे०) वृर्दिचक, विच्छ; 
(दे०° ना० मा० १, ६१) । 

^८श्रसिग--(सं° मा--लिदुग, बालति- 
दति >प्रा० वरलिगड) वालिगन करना; 
(उ० व्य० प्र० ५-४) । जालिगिर-क्रि० 
मू० का०; (महया०) । मालिजिवि-धू० 
का० क्रि०; (जंत्रू० €, १२, १८} । ` 
श्रनिग--न० (सं०° जालिङ गन >>प्रा० 


सालिगण) माधिगन, मेंट; (नस० २, 
५, र; नृ ) 1 | 
यदणिय-- वि० (तं ाचिद्धित) 


जिनक्रा आतिगनं किया गया दहु 
(जद ४ १७. २) । 
(म०) । 
मालिमिययगु--स्त्री° (सं० बालिद्धिपत-~ 
सद्धः) मर्वागिनी; “सिरमडदेदी बालिग- 
यगु, ' -उत्तकी वर्वायिनो श्रीमत्ती देवी 
परी, (ण० १, १५, €) । 

मःलि--न ° (सं ° यत्ौक > भ्रा० यलिय) 
१- मिश्वा; (प्रा गु० १६, ७३) । २- 
व्यर्थं; तुल० गु° एके; (संधि १०,३, 
१६) । वि० दुविलसित; (प्रा० गु० ३८, 
८६ । । 

लःलि--स्वी° (सं० प्रा० अलौ) वय 
स्या, सखी; (सुदं० १२. २, १५) 1 
सालिद्ध--वि० {त° बाटिच्ष्ट) आलि. 
मित; (जघ; प० च० २२, 5, २ 1 
लालिपड--क्रि° भू०का० वावा; (षम 


वट्‌; 
१३. 
आलिगियः 


` चण १६, १४, २) ॥ 


^^व्पविहू- (सं ° आलिख्‌ > प्रर ज~ 
लिह्‌} लिखना । जालिहिवि-पुनकाशक्रि०, 
लिखकर, “लार त्तद द्वह भालिदिवि" 
-ला्न द्रव्यो से लिखकर; . (क०७,. 


लो 6 


१२, १०} ॥ 

श्रालो-- स्तीर (सं० प्रा० आली) सखी; 
(परार गू २०; १) ]- 

अशलोढ--वि० (सं० प्रा° आलीढ) जास- 
` -च्त; (जंवू०४,१५, १३) ।. 
'मालीण--वि° (सं आलीन >> प्रा 
` -आलीण) लीन, “ाणालीण . णिरुत्तरु 
अच्छेमि,'' -ध्यान मे तीन होकर मै मौन 
वठ्ता हू; .(ज०३, २१..५) । । 


-अआलोल--न० (३०) समीप . का भयः; 
(दे° ना० मा० १, ९५) 1 
 आलीवण--न० (सं° आदीपन) जाग 


लगाना; (द° ना० मा १, ७१) 1 
` -आसीदिय--वि० (सं० सादीपित >> परा ० 
आलीविय) साग से जलाया हज, (पर 
च० १७, १४ ८) ॥ । 
नआचु ख- क्रि (प्रा आलुख) स्पर्ञ 
 कररना;(ण० ७,२, ११ ) 1 स 
.*भातुं खिप--वि० (दे०) मास्वादित,. चसे 
| गए, 'गोवालमुह्‌ा चु खियफलाइ "", ग्वाल 
के मुखो से चूसे गए फल; (जसर १, ३, 
८) } 
ञालु-न० (स्‌° अलीक >ेप्रा० अलिय 
-न०) कूटः; (हेऽ ३७६, १) 1 
भरालुञ्चिय--वि० (सं आचुड्चित) 
जिसके टकड -ट्‌कडु क करद्िगए हौः; 
(ष० च० १३, ४६९} { `` 


<^ सातेह--(सं० आ +-लिख्‌) भालेखन 
करना † भले हिवि-पू०का क्रि ° अलेन 


-करके; “मातेहिवि जो मारतु केणु"- 


जो राजा वेखु लोगो को जालेन करके 


॥ च 


मारता था; (जस० २, २५, १३) 1 
आसोष्णिविल्जञा--स्त्ी° 
किती विद्या) ज्ञाच प्रदायिनी विद्या 


(सं० अवलो- 


३) अव 
(जंतू० ५,२, १०} 1 
भ्रालोय--पु० ` (सं° आलोके ~> प्रा 


भालोज) तेज, प्रकाश; (भ०) ¦ 
आलोयंखण--न० (सं० आलोकनं >> प्रा० 
 मालोञजणं) विलोकन, दर्शन (णं० =, ४, 
७) 1 मालोयंत-कृ० (सं भालोक्रयत्‌) 
(जत्त० ४, १३, २) 


` आलोयणिय--स्त्रौ ऽ आालोकनी (विद्या) 


(ण० ६, २, ११) 1 "~; 
सातंग--पु ० (दे०) वृक्ष-विञ्चेष, ` अपा- 
मागं, लटजीरा, एक जंगलौ ` पौधाजो 
दवाकेकाममे अताहै; (दे०ना० मा० 
:१, ६२) 1 ठ" 
प्राबडुर--वि० (सं आ-~-पाण्डुर> 
प्रा० मावंडुर) मोडा सफेद, फीका; (ण० 
२, ८, ११) । | 
^“जाद--पु ० (सं० .जायुष्‌ > प्रा० प° 
भाउ म>जक० प्रा० हि° -आव) नायु, 
जीवन-काल; (की० ३, शयत} । ˆ , 
+“ आव--(सं० आयात्ति, सा--^८या > 
प्रा० आव) माना, आगमन करना; (उ? 
व्यऽप्र० ११, २३} 1-इ(कोऽ ३, ११० 
रा० ५; ठे° ४१६; प० च०५, १९, ६ 
-यि, 'क्रि०, जता ह (को० २, ११३) 1 
भावंतउ-कृ० अते हुए; (ण० ५, ३, १) 
-हिः क्रि०, मते हँ (कोऽ. २, २१६) 1 
-हि, क्रि०, जानां (प१०.च० ७, १२ 
५; सि० १, २५) । -हु, छि०. आगमन 
करना (पच २,. १५. २) 1 आवेउ- 
'क्रि० आऽ, आवे; (णम त, , १४, ८) । 
-प्पिण पूऽका०क्गि०(ण० ७, ११; १५1 
-अवेसर- ० (स० ˆ जा -{-यास्यति) 


पजायेगेः (सभ २, १४) 


आवह्‌ (( 


'भअवड--स्मीऽ (सं० - आपद्‌ प्रा 
, सावडइ) मापत्ति, विपत्‌, संकट; -(प० च 
१३, ५, १५) । 
-श्राटग्ग--वि० १- आरूढ, चक्रा हुमा; 
(० 8, ९, -१०) 1 २..अघीन;(प० च° 
११; २, ८७} 1 | 
अवगउ--विऽ (१० आपद्गत्तः) 
विपत्ति मे फंसे हुए; ^तो पर सरणु मरु 
ओवग्गउ"”; (भ० ७, ११, ६) ।॥ 
-आवरगी--वि° (दे०) स्वावीन, समस्त. 
-कण्टक-रहित; (प० च० २१, ८, १) 1 
^^ भावज्ज-- (सं° आपद्यते, आ ~+-पद्‌ 
>>प्रा० आबज्ज) प्राप्त होना; (भर) । 
--ज्सक० (सि° १, ३०) 
 आावज्जिअ- {आ+ ५८वृज्‌) इकटा करके; 
“धघणु आवज्जिय धम्मक भप्पिम“--घन 
को इकदुा करके धर्मं के लिए अर्पण कर 
दिया, प्रा० प° १, १२८) [ण न° 
(सं०° आवर्जन) उपयोग; (जंतु° ११, १४, 
"१ ) 1 माबज्जिय--वि० (सं° आगत) 
-अजित;(जंदू० २, ५, १२} । 
आवन्जिम-वि° (° भार्वाजित >> प्रा 
मावन्जिय). १- प्रसन्न किया हया, अभि- 
-मुख किया हृभा; (ल० ३, ८, ३) ¶ 
भावज्जिय---वि० (सं भावजित) ‰- 
च्रप्ट; (प० चर २६, £, १) २्‌-त्याग 
किया हुमा; (व ०.१, १५, ४) । 

५८ मावद्ट--- (सं ० भा -4⁄वत्‌>प्रा° 
आवदट्ट) चक्र कौ तरह धूमना-फिरना 
--ईइ अक० (सं० मावतंते) (भए) । 
---वट्ट पु (सं०. आवतं. वर्त्मन्‌) दां 
धुमने वाघा मागं; (की० २, ८४} । --य 
वि (सं°मावतित) पेरा हज; (इक्षुरसः) 


1 
च 
(ज ) 
॥ ५ 


` फिरते हृए; (प° 


, >परा० आवत्त~+क्ट्‌ट) दाए 
, वाला मागं; (की०.२, ८४) 1 - 


अचत्त 





नतय क० घूमते हए, 
च०.१७, ३, ४) ५ 
आवरिटउ-त्रि० भऽ कण पहुंचा दिया; 
(प० च० ७, ६, ६} । 


(सं० रा०) । 


५८मावट्ट--(सं० जा ~+ वृत्‌ > प्रा ० आक 


ट्ट = गोपण करना) विलीन होना; -इ, 
क्रि०, व० (हे°प्राण्व्या० ४१९४) माकर 


--विलीन, नष्ट; (पण्च० २६, ६, £) 


आवट्टइ--क्रि० (सं० या-+ वृत्‌ > प्रा 
भावत) गीटना; (हे° ४१६, ४) 
श्रावटह्टिय-- विर (सं जआावतित) धूमता 


। हमा (जं 9 द; फ २) , 


अवट्ट वट्ट--पुं० (सं० आवतं -{-वत्यं 
~ घूमने 


सावरद्घ्रा--स्तरी० (०) १- दुलहन, 


: २- परत्न्त स्ती; (दे० ना .मा०१, 
७.७) । 
आवह्िय--वि० (दे०) नष्ट, `"“भिक्खा- 
यर जे तुज पेटि मह-मड आव्य ॥ 


मानाससि कर्डदिसु ति अज्जु आपणा 
मायिय, (प्राण गरूर १२, ३८) 1 
+८प्राचड--(दे०) रचना, अच्छा लगना ¶ 
--इ सकण . “भल्लु व्रि भल्लड महु 
ञवडड़्‌,” (जस० २, ३२, १)॥ ~. 
भ्रावडिम--वि ० (दे०) -१~- संगत, 
सवद; २- सार, मजबूत; (दे० १, ७८) 
अवण-पु० (सं आपण>प्रा° 
आवण) हाट, दुकान; -(ण० ७, २, ८) ¶ 
मावणि-स्त्री ° वाजार; (सिं०-१, ३३) 1 
श्रावण्ण--वि० (ं० :. मापृल्>>प्रार 
न जआपत्ति-युक्त, प्राप्त; (जंतर °-%, 
१,३ 


आवत्त--यु ° -.(सं० आवतं प्रा. 


जाउत्त-दिवत्त 


भावत्त चक्ाकार पर्श्रिमणं) १- चक्र, 
समूह; (की० ४, १०४) } २- चक्राकार 
-"परिभ्रमण; (ण० €, २०, १६) 
प्रावस्त-विवत्त--पु ० (सं° अवतं-विदतं 
> प्रा ० -आवदरु-विवदु) . चक्राकार -आागे- 
"पौधे धूमना; (को० ४, १९२) । 
प्ावन्ता भन्ता--ङ5० (सं०- आ--या-+ 
शतु > प्रा० भाव ~-अन्त (शतु प्रत्यान्त); 


संण्या>प्रा०्जा) भाने जाने वाले; 
(को० २, २२७) 1 
व्आाबप-स्तरी (सं० आपद्‌ >प्रार 


आचया) आपदा, विपत्ति, दुःखः; (भ०)। 
. आवया-स्ती० (जस० ४, २९, ५) ) 
-आवरेइया--स्ती° ;(दे5) मद्य परोसने 


-का पात्र-विक्तेष; (दे नाऽ मा० २१, . 
७१) 1 | 
- आवज्जं --क्रि० ` `(सं° आवज्ेति, सं° 


व्आआ--वजं >>प्रा* आवज्ज)-समुख करना 
प्रसन्न करना;'(उ० व्य० प्रऽ ७-७) 1 


 :माव-विवतं--पु० आनस्जाना, प्राग- 
मन-निगेमन ` “आवर्त-विवतं रोलहो, नमर 
नहि समुद्रभो,' ((की० २, ११२) । 
:आवल--विऽ (सं° आकूल>प्रा° 
आउल) व्यभ्न, व्याकुल; “कवर इत्यु 
भशि आवल,” ' (भ०) 1 ---&, विर 
-भ्याक्‌लः; (सं° रा०) । | 
 प्राबलि-- स्त्री (सं प्रा आवलि) 
“श्रेणी पड्क्ति; (भर; जस० *१,२. 
११३). । रोमावलि; (रा० २५) 1 
आदली--स्ती °` चछुत्द-विशेष; (सुद० ८ 
२६ ९२) = _ 
-आवागमण--पु ° गमनागमन; तुल ० गु° 
मावगमणः; (प्रा० गु०.€, &).! 


(( ८५) 


भाविलुप्ञि 


आबाणञ--न० (संऽ जापानक् >> प्रा 
भावाणय) मद्गृह या चषकः; (जंबू 
४, २, ७) 

-जावाल, भावालय-- न° (देऽ). जल के 
निकट का प्रदेश; दे० ना मा०-२, 
७० ) + 

आवापस्त--पु ° (सं° प्रा० आवास) वास- 
स्थान; (भ०; संवू० १४. २) । 

-आवांसिय--वि ° (सं° आवासित >प्रा 
आवासियं) पडाव डाला हुआ; (प०-च 
३, €, ३) । आवातस्िञ; (जंतू ५, १०, 
२५) । 


आबवाहु--पु ° (दे०) -ईक्षुगरी (5४०. 


"एवाह {2018०} (पर च०, ३१, ९, 


७) 1 


 आवि- नः (दे०) -१- परसव-पीडा; २ 


वि०.नित्य, शारवतः; ३- चष्ट; (द° ना 
मा० १, ७३) ॥ ~य, आयतः; (जेब 
७, ४, १६} 1: 


आविञ--पु० (देऽ) १- इन्द्रगोप 


क्ष द्रकीट-विशेष; २- बि० मधित, आलो. 


डित; ३- प्रोत--सिला हओ, बंधा हुमा, 
जड़ा हुञा; गुजरा हुआ; (दे ना० मा 


१, ७६)  ; ^ न 
प्राविग्रज्छा--स्त्री° “(दे०) दुलहन, 
पराधीन-स्ती; (देना मा०.११ 
७७} 1 ष न 
-आविद--वि०।(दे०) प्रे रित; *(दे° ना० 
मा० १,.६३) | 


श्राचिल--वि० .१- (सं० भ्रा° नाविल) 
मलिन, जस्वच्छ-! अविलु; (रा० ८) । 
२- व्याप्त; (व०४, १२, ३) 1 ` 

मावितुःपिश्र--वि० (दे०) माकाड््षत, 





-उंथिदभिटः (दे०.ना० मा८.१.. ८२) 1 
लाप्वहूव व--(संन्यादिन् -- > तआ 
सावि {~+ {~ 


ग्रविह्व) प्रकट हीना 1 माविद्च--क्रःर 
० क7०; यडा; (० . दार) 1 
लादीलिय--° (चं गा -+-षीड्‌ > एर 
नावीढ, लावीत) 
ददात दृष; 
` (संन उपीदिठ) दता हका; (मर) 1 
` आाद्रुप्ण--वि० (सं ] 


सवेत्छय-- न° (सं० उावर्त्रन) यीः 4 


क्र मटक्ाना; {सुद० 


^+८साह्वास-- [स्न ° यादवगसयति) साघ्वा- 


स्न देना, (2० व्य० प्र ईई) 1 

` +८सात्तक--(सं० वा -गद्हू> श्रा 
दात्तक) सदेह करना 1 ठास्रकद्र-प्क० 
` (स्ं० उासक्ते) {म०) 1 
 चस्रंका-स्त्री० (० ठाश्नद्क्ा>प्रा० 
याचका) संशय, शद्का; (जस्र ४, य, 
६१; भ०) 1 

` लात्तम--्रु ° (चं० आतङ्क) जयन-क्, 
| लव्या-टृह; (्रि० ना० मा० १, ६६)। 
टासंगि-जयन-क्ल म; (सं० रा०) 1 
माप्तंघ-स्यी० (दं) नाप्ता, उच्छा, 
डमिचापा; (भ०) 1 


भ 


सःत ब्दट-- क्रि १- (प्रा द्त्तिज्ज 

पराप्त करके) लामिच्रना, जंट करना; 

“को ऊमकत्छु दतु 

। > ध 

(~ > † र्त 2, 

(मऽ २, २२, २} 1 २- वनिन्ठरा होना; 
सप्यटिय 


उच्चर मासंवदि” {वु० ८. 


[न 


साद्रा --स्तरी ०. (2०) - इच्छा; (2 


‰ भ 
र ५ 


- 29 = 
यय कय [र 
नतित ` कन 


) । 11111 


ना० मा० १, ६३) 4 
वात्न --स्री० {च 
जादा) उम्मीद; (की० ३; 


यत्ना > प्रा 
01 


~त यादः (जद © €, ८, {१९ ) ६ 


` लातत --< (सं० सस्यनषा० ` य्न) 


मच क्न ( [ककन ॥/। #। 1 ४ क # ् 
4८; ~ ट) प< 2 {५८ { २; 3} 1 
४1 ^ भ < अर्य पि ह {० 
श्राप --पु० (न° उटद>प्रा० यस्च) 
ययव, घडा; ' दु म० अस्र; (संधि० 


, दम््र--ऊक० (सं उच्‌) तंठना; 
दरम०) 1 
वानड--पु० {सखि याद्वन प्रा 


वारव) उाश्रब-र्जन मत ` के जनसार 
ममम्ब्ाद्यी कौर रीर पे किह कनं 
का सत्कार चिमे ऊीव प्रहु करके द्ध 
दतरा वहु द! प्रकार का हुषा ट 
पुष्याद्त्र, २- पायात्रव; “जस्र विह 


सुद्धा नए, -दुभ-जयुन --कै नदते 


सात्तञज--पु० {सं का्रययुद) 
ठनौज; (भ्रा० युर २८, ८) .1 

“नड घ--(क० याचि) चद्रादा 
लेना, दाधित्त दौवा ति, च्ि०; व# 
(मा --श्रयति); (प ० ४० १४, 
२) 1 | न 
भसद्धय-वि० (न° मानद > प्र? 
ना्तक्तिव) १- संदिग्ध, २ `. संभावित; 
(प० च० ५ १२, ५). . ~. 
सास्ख--न० (सं वाखनटप्रार 


आद्य} जिस पर्‌ वडा -दाता-- हैव 


चौकी अदि; (म) । - 


आतस्षणत्य 


असणत्थ--वि० (सं० आसन --स्थित 
> प्रा मास्ण--धिभ) आप्षतन पर कठा 
हआ; (प० चञ ७, २, ८) । 
सण्ण-न० १- (सं० आसन >प्रा 
आसण) निस परबवैटाजाता है वह्‌ 
चौकी आदि; (ण० १, ४, १) 1२. 
न० (स्ं० आसन्न>प्रा० आसण्ण) 
समीप, पातत; वि० समीपस्थ; (प० च० 
८, ४, २) ! -भन्वे वि० (सष आसन्न 
भन्य) नजदीकमें रह करसुदर लगने 
वाले; (प० चण १८, ४, ४) । 
आसण्णीहुउ--क्रि° (सं० आसन्नीभूत) 
निकट पहुंचा; (प० च० १, ८,५) । 
प्रासत्त--वि० (सं० आसक्त>प्रा० 
आतस्त्त) लीन, अनुरक्त; (भ०; जस्० २, 
१, १७) । आसत्तिय-वि०, आसक्त; 
(न० २२, ८, ११) 1 

आसत्ती-स्ती° (सं० आसक्ति>>प्रार 
आसत्ति} अनुरक्ति; (जस० २,२६.६) । 
आसत्य--वि० {सं० आदवस्त) १. 
आहवासन-प्राप्त, स्वस्य; २-विश्रान्त; 
(द° ना० मा० ७, २८) । 

आस्याम-- पु० (सं० अद्वत्थामन्‌) 
१. अश्वत्थामा २. (सं० अञ्वत्य पीपल 
का गाद्धं (जंडू° ५, ८,.३२) । 
प्रासप्र--न ° (सं० भासन्त > प्रा० आत्त- 


ण्ण) समीप । वि० समीपस्य; (भण; सं० 


र्‌{9 ) । 
प्रास्तपास-पु० (सं० अशा~+पाश 
आजा का जाल, आश्ाकी श्ुखलाः; 
(जस ०.३, ८३,.३) । | 
अपस्म--पु० (सं आत्रम~>प्रा 
मासम) तापञ्च आदि का -निवास-स्थानः; 


( 5७ ) 


जास्वार्‌ 


(भ) । 
आसय--प० (सं°० आशय>प्रा० 
आसय) भभिप्राय; (क० १०, २६, ६} । 


न० (दे०) निक्रट, समीप; (द° ना० 
मा० १५६५) 1 पु (सं० आश्रय 
भा आस्य} भाघार, अवलम्बत; 


(भ०) । 


आसरि्र--वि० (दे०) सामने भाया 
हआ; (दे० ना० मा० १, ६६) 1 
जासव-पु० (सं० जाश्रम>प्रा० 


आसम) तापस जादि का निवास-स्यान, 
ती्थ-स्थान; (प० च० ६, १, ६) । 
आतसतव~-पु० {सं० भआश्चव>प्रा° 
आसव) कर्मो का प्रवेश-दारः; जिससे कमं- 
वन्धनं होता है वहु हिष्ठा मादि; (ण० १, 
१२, £) । | 
^८प्रासव--(सं० भास्‌, ^-ऽ8*व- 
{0 ताऽला2ा्८ > प्रा भासच) 
धीरे-धीरे भरना, टपकना; (जस ० ४, 
१५, ३) । -इ अक्र ° “रयणाथरेः जल- 
संघाउ जेव, कम्माण णिवहु आसवड तेव 
--जिस प्रकार समृद्र मे जल का समूह्‌ 
एकव होवा है, उसी प्रकार जीवके साय 
कर्मोके पुज का आस्राव (वहाव) .हौता 
है; (क० ६, १२, १) 1 

मासवण-न ० (द०) वास-एह, शय्या- 
घर; (दे० ना० मा० १, ६६) । 
आसवाइ-न० (सं° प्रा अ।सव्‌) 
आसव, मय; (विला०) । ~ 
आक्तवार---पु ° (सं० अद्ववार): अस्-. 
वार, धुडसवार; (भ०; ण० ३ १४. 
८) । आसवारु--पु ° अश्वा रोही; (रि० 
२, ७) । + - 


आसां 


श्रास्ा-स्ती० (सं भाशा>>प्रा 
आता) उम्मीद 1 -चक्करुपु० साशाचक्र 
(व० २, २१, ६)1-पव्बाहा स्त्री° (प्न 


सर्वाशा) सव आशाए; (प्रा प° १, 
११६) । 
(साह स्दी० माप्राई नगरी; (कण 


१०, २८, ४) । वि० सं० मसिादित) 
प्राप्त, लव्य; (प० च> ८४, ६, ४) । 
असाऊरिय-वि° (संर अशापूरित) 
साकावान; (क० ७, =, ११} । भआसा- 
ऊरिय-वि० भाश्ना से पूरित, (प च० 
२०, १, ५) । 

मआत्ताद-षपु० (सं अषाढ>भ्रा° 
मात्ाढ) आपाद मास्त; (भण) । 
आस्ताय-न० (सं० आस्वाद) स्वाद; 
(जस०) 1 --ण, न० (सं° आस्वादन 
> प्रा° मासायण) स्वाद लेना; (जस 


२३, १, १२) 1 
आप्तावरि-पु ° आसावरी देश-विशेष, 


जिणि आसावरि देसा दिण्टुड' --जिस 
राजाने आसावरी देशदं दिया, (प्रा 
प० १, १२८ ) | 
^श्रासात--(सं०आ - 4 ^रवासय्‌ > प्रा ० 
आसास) माहवासन देना । बासासेवि- 
प्‌० का० क्रि० आद्वस्त कर; (व० २, १, 
१३) । | 
आसाप्त-न० (सं० ˆ आाइवासन >> प्रा 
जासास्तण) अद्वासन; (सं० ` रा०) 1 ` 
मसातण-न० (सं ० जाइवासन >प्रा० 
यसासण) तसल्ली, दिखासा, आशा- 
प्रदान; .(सुद०१, १०, ३) 1 
श्रसास्तय--पु० (सं० भआद्वासक ~> प्रा° 
सासासम) ग्रन्थ का लंश, समं, परिच्छेद; 
सघ्याय; (प०च० १,२, ५) । 


(००) 


आसेअणय 


प्रासास्िय--वि° (सं० , ादवासित >> 
प्रा० आमसरासिअ) बआाध्वासन-प्राप्त; 
(भ०) । 
वस्ि--क्रि० (सं आक्षीत्‌ >प्रा° 
लासि, अस होना) था; (सुदं० १० ६, 
६; ण० ६, ८, ११; प०च० १, १२, 
८) । पूर्वं काले मे; (जस० २,८, ५) ) 
-काल षु ०(सं० असीत्‌+कालि, भुतकाल 
(सुदं० ६, ४, ११) ॥.. । 
ना्तिवि--वि० (सं० , आशित >प्रा० 
आक्षिअ) आाश्रप-प्राप्त, (ण० ६, ` १६, 
१५) । -अ, वि० दे०) लोहु-निःमः; 
(दे° ना० मा० १, ६७) ! आक्षिय वि 
आत्त स्वयित; (जदर° ११, €, २) 1 
आसौण--वि° (सं° आसीन) कवंठा हुभा; 
(जत्रु १०, २४, २) । 

आसीवम-- पु ° दे०) दरजी, .कपड़ा 
सीने वाला; (दे० ना० मा० १, ६६) । 
आसीवाश्र -न० (सं० आश्ीवदि>प्रा° 
आआसीवाय) आशीवदि; (क० ८, ७, ३; 
जस० ३, ठ, ११) । आासीवाउ; (सि° 
१, ८) 1. - 
जासीधिस--पु ° (सं० माशीविप>प्रा० 
ञातीविस) वि्पंला सर्प; (भ०) 1 -सप्प 
पु ° (सं° आशीविप-सपं >षा° -आसी- 
विस सप्प) विपला सर्पि; (प० च० ११, 
३, ८) । 
गासीस--पु० (सं आशिप्‌ >ेप्रा० 
आसीसा, ञासी) आदीवदि; (भ०) 1. 
गासु--अव्य° (सं आजु>>प्रा° भसु) 
रीघ्र, तुरंत; (जप्त० १, ८, ७} ।. 
्रासेजराथ-- वि (सं० आातसिचनक) 
जिसको देखने से मन को तृप्ति न होती 


आसो ( 


हो वहु; (दे° ना० मा० १, ७२) 1 
आत्तोज--पु ° (सं० अआद्वयुज > प्रा 
सोन) जासौज, आदिवन मातस्त; तुल° 
गु०° नासो; (्ंधि० १७, ५, १) । 
प्राहंडल--पु ° (सं ० आखण्डल) इन्द्र; 
(जंवू० २, ४, ७; ्ति० १, ३२) 1 
प्राह--स्दी० (सं जा) चमक-दमकः 
कान्ति; (भ०) 1 

+^ आहण--(सं०आ --हन्‌ > प्रा० बाग 
हण मारना, वध करना) प्रहार 
करना ! -इ स्तक०; तुल० म० हए; 
(भ) । ञहषहौ --क्रि० व० व° 
खा०, (तू्ं-वाचच) बजाए; (प० च° 
१९, ३, १०) । आहणन्ति-क्रि° ` (स्दी- 


लिग मे प्रयुक्त 1 (प०च० १८ १९ 
५) । 
श्राहुय--वि० (सं° आहतनेप्रा० 


जाह्य) जाघात्त-प्राप्त; (°; जंदूु° =, 
७,१्) 1 

+८अआहर-- (सं श्रा+ह्‌) छीनना, 
सीत तेना 1 --इ तक० (सं० जाह्रति) 
(०) । 

घ्नाहरण--पु-० न० (तं = अआ्षरण > 
्रा० आहरण) भूषण, मलेकार; (ण० १, 
१६५ भ; प० त्ति० च० १ १४, ` ७६; 
सुअध २, ४, २; क्० २, १७, २; सि° 
१, १४); अहरणे; (स० ५) 1 
+८माहत्ल--(सं° ' आा--चल्‌) हितना, 
चलना 1 --इ भक ० (सं ० आात्फालयति) 
(०) । ^ 
माहंद--पुः० (सं० प्रा° आहव) युधं 
(कोर र २३७) | --मूमि स्मी° (सं° 


६) माहास 


आहव -भूमि) युका कलेत्र; (पर च० 
२०० ५, ८) । 
जाहाक्म्म--पु ० (सं अवः कमे) १- 
तीच कर्म; , (म० २, ७२ 1 २ 
हिता; (जत्त° ३, २१, ७} ।. 

^“ आहा -- क्रि ० (सं० जा ~-हन्‌ > भा० 
साहण) आघात्त करना, मारना । गाहुणेड- 
क्रि जौतत लेना, “सो वयणष्॒ सुरगु 
आहे,” --उह्‌ अपने वचन से बृहस्पति 
कोभी जीतलेतारटै; {क० €, २४ 
४) 1 

ओहाणय) उक्ति, वचन; (चुदं० ७, १२, 
९): । 

जादाण्य--पु ° (सं० अनानक) कहा- 
वत; (१० च० ४३ ९, ६) । 
आहारगु--पु ° (प्रं ° जहारक्~+-अडग) 
मादारक शरीर, जंनशास्त्ानुस्रार एक 
रकार कौ उपलन्वि जिसके ढारा चतुर्दश 
पूर्वावारी मुनिराल अपनी चका के समा- 
घान के लिए हस्त माद्र शरीर घारणं कर 
तीयंकयें के पाप्त उपस्थित होते दै; (व° 
१०, ९, २) 1 | 
^^जाहार--(सं० आ~+हारय्‌ > भा० 
आहार) -भोजनं करना 1 - इ सकण 
(महा० ६०२) । 





आहार--पु ० १- (सखंश्प्रा० जहार 
खुराक, भोजन; ..(भ०) । २- (चं 
जवार) साश्रयः; (जसत० ३०.-२१०-७, 


११) ण पुः० _ आहारः; (व° १०, 
७, ११) 1 | 
^^ माहास-- (सं° जा साष्‌ > परार 


आआहातिम 


यानाम, मद्रा) कहना, संमापण 
करना; (एण १, १, २) । -इ सक° 
(लं° यामायते); (०) } 
लादात्िज--वि० (सं गा~+-भापित) 
समापित; (ण०य, २, २) 1 
+८^माह्दि-- (सं आ+ दिण्ड >प्रा 
याद्धिड) घूमना, परिश्रमण करना; 
(जस्० ४, १८, { ८) 1 बाहिषण्डद्-क्रि० ध 
व° (प० च० १०, १२, €} 1 
प्राह्--स्त्री० (सं बाधि~प्रा 
नाहि) मन कौ पीडा; (क० १, १६, 
३) 1 

वाहिन्दो्नन--पु० सं° प्रलोभणम्‌; 
उत्तं जना, क्लोम; (प० च० ४१, १ , ४) 
जाहिन्दोतित--वि० प्रलोभित, टै. 
चित्त; (प० च० २५, १८, १ २) 1 
प्राहीर--पर० (सं भाभीर ~ श्रा 
याहीर) यहीर जाति विगेय; (क० ८, 
<, €; १० च० ३०, २, ११} । 
नषहटुनेड-- क्रि० {सं० जा +युच्‌} 
खाना; “शुहिवंवव्रनणेहिं परियरियद 
गहुनेडमोवणं”; (सुवं० ५, ६, २) 1 
माह दुर, माहुदुद--पु° (दे० ) वाल्क, 
यच्चा; (दे० ना० मा० १, ६६} । 


महु पु (द०),. उत्तर; - (द° ना० 
मा० १६१) | 

वाहृद्‌ठ--वि० (सं० अध्युप्ठ >> प्रा 
“इद्द्ढ~>प्रा० अद्दट्, अदुधुटृट) 


यत्रि, सादी; तुल” 
उठ; (दि० म, १;व० €; ६, ३ ) 1 

श्राहृद-क्रि° (द°) ' भिरना; (दे० ना० 
म्रा {, ६९) । न०१- ` विक्रय, 


च 
गु० ऊठ, 


( ६० } 


इषि 


२- धिप्रकारी, स्री-सी का 
ना० मा० १, ७४} । 
माहुडिज--वि ० (2०) भिरा हुञा, (दे० 
ना० मा० १, ६६) । ` - 
त्त न° (३०) अमिमुख, सम्मुख, 
सामने; “रणाहृत्तकासे; (भ० | 
प्राह्य-- वि० (सं सट्ति >> प्रा० 
माहूय) दलाया हेमा; (क० ,७, १२ 8 
५) 1 । 
जहेडव--पु ० (सं माखेट-+क>प्रा० 
वाटृढग) शिक्रार; (प०च० २७,३, 
१) 1 

जाहोय--पु० (सं० प्रा 
विस्तार; (ए० ९, ४,८ ) 1 


शव्द; (दे० 


चाभोग) 


इ 
इ --उव्य (सं एव) निक ह, 
मानता; (उ० व्य० प्र १६- २३) । 
इ गल-- प° (सं० मङद्र्‌>प्रा० अगार, 
इयाल) जलता हुवा कोयला; { सुद ० ६, 
१५, ७) । इ गाल-कोयला;  (ण० ६, 
६, १ ०) | त 
इ गाली--स्ती०. (दे०) गारी, कंगारी, 
इनुखण्ड, ईख का टुकड़ा; (दे० ना० मा० 
१, ७६९) 41 1 | | 
इ भिव- ~न (संन. -इद्भित~> प्रा 
इ निय) संकेत, , यनिप्राव के यन्य 
चेष्टा; (ण०४,७, १) 1 ` | 
दधिग्र--वि० (2०) सुवा हका; 
१,.८०) | ( । 


इति 


इ ति--नि.° (सं यन्ती, या) अती 
है; "मउर इति गिहण-कएण''; ( 
१, ४, १२) । | 
इ सोए--वि° (सं० यन्ती) जने चाली, 
"अहमेतीए तीए सामी -मैरही उस 
आने वाली प्रयसीकाप्रमी ह; (जस० 
१, १२, १६) । 
इतु-भ्रू० का० कृ० (सं यात, या 
. क्त) गया हया; “दतु ण दीसइ जीउ 
पहमरि,--कि जीवतो शरीर से पृथक्‌ 
--मामं पर जाता हुभा दिखाई नहीं देता; 
(जस० ३, २१, ७) | 
्द-पु° १- (सं० इन्द्रम प्रा इद) 
१- देवराज, देवत्ताओं..को राजां (सि° 
१, ३४; भ०) 1 २. द्रवा नामक 
छंद; (प्रा० पं २०. ११८) 1 --वज्जा 
पुऽ (संर . इष्द्रवृ्ा) इद्रवंज्रा छ 
् (प्रा० प० २, १ १४) ॥ --वाय पुण 
(सं° इन्द्रवात>प्रा० ` इदवाय) एक 
मण्डलिक राजा; (भण०)। 

'दगाहू-पु° (दे०). ` साय में संलग्न 
रहने बाले कीट-विशेष; @दि° 'ना० मा० 
१,८१) 1 


इ'दगोबप- प° (सं०-,इन्द्रगोपक) इद्र 
गोप, खध्चोत्त, वर्षा ऋषुर्मेः होने नाला 
रत बर्ण काक्षुद्र. जन्तु-विशेषः;. “पिय 
पेक्सु इंदगोवयविरेणु 1". श्रिये इस. विरेणु 
अर्यात्‌ 'रजरहित नमल इद्रगोप (खद्योत) 
को देखो; (जंदू० ४, १८; ६) । `. 
इ दरिगि---पु०. (दे०). .वफं, हिमृ;.(दे° 
ना०मा० १, ८०). --धूम्‌ न° (दे०) 
वेफं; (दे० ना०मा० १, ८०) । 


(६१) 


 इदाजण 
इदजाल--न० (सं इन्द्रनाल~>प्रार 
इंदजाल) माया-जाल, छल; `(ण० ३, 


१, १२) । | 
इ'द हल -पु० (दे०) इन्द्र कां उप्या- 
पन (जगाना, ऊपर उठाना); (दे° ना 
मा० १, ८२) 

इ द-णंदणए-पु° (सं० इन्द्र {-नन्दन) 
श्न्द्र का नन्दन वन; (व०३, ६, २) । 
इ दणील--पु ० न० (सं० इन्द्रनील 
प्रा० इदणील) नीलममणि मणि-विशेषः 
(ण०. १, १४, ३} । इ दनील; (्जड्‌० ३, 
३, १०} । 

इ दरुर-पु० (संऽ इन्द्रभूति) गतम्‌ 
गणधर; (व० १०, २, इ} 1 ` 


इ"दमेदिरं--पु० (सं° ईन्द्र {-मन्दिर) 
दन्द्र-भवनः; (महा० ९८, ४} 
इ वमहू--वि०. (दि०)१- ` कूमारीमें 


उत्पन्न; २- कूमारता, यौवन; दे० ना 
मा० १, ८१) १ 

इ'वमहकामुभ्े--पु० (सं० ` ` इन्द्रमह्‌- 
कामुक) कत्ता, इवान; (दे° ना० मा०.१, 
८२) । ¢ 


दयादु-न० - (सं°इन्धनालं > प्राम 


इ'दजाल, याल) माया-~कमं छल, ` कपट 


की विया; (व० ५, १३, १६} 1. ` ` 
दइ्‌'वारस--पु"०-- "(सं ° - इन्द्र +-भदेशं) 
इन्द्र का गादेशः; (जंदं° १; १६, 3) 1 
इ दाशि--स्ती० (सं० हृदद्राणि>प्रा० 
'दाणी) इन्द्र की पत्नी;- (व° -६,` १२, 
१०)! ० 
इ'दासण--पु ° (सं° इ्द्राक्तनं):  पचकल 
गणका नाम {छंदशास्त्रमे प्रयुक्तं) 


(पा० ५.१ १६) न 


इदिदिर 


ड {दिदिर-पु० (सं इन्दिन्दिरमेप्रा° 
इ'दिदिर) भ्रमरः; (जंबू० ठ, १३, ६) } 
इ{दिदिरि-स्त्री° (सं इन्दिन्दिरः) 
श्रमरी; (ण० ३, ५, १२) 1 
ददिय-पु०न० (स० इन्द्रिय >प्रा० 
द्‌ दिय) १- वहु शक्ति जिससे वाहरी 
विपयों का च्लान होत्तारै, २- ज्ञानेन्द्रिय 
--अखि, कान, जीभ, नाक भार त्वचा; 
कर्मेन्दिय--जिनसे कमं कयि जतिः 
यथा--हाय, प॑र वादि; (सा० ६५) । 
-वल पु० (सं० इन्द्रियिवल) इन्द्रियों 
का वल; (जस० २, १३, २०) । -सुह 
पु ० (सं० इन्द्रियसुख) इन्द्रियो का सुखः; 
(जस्० ३, २०, ७) । 

इ दियगिदि--स्वी° (सं० इद्धियगृ्ि) 
इन्द्रिय प्रलोभन; (जंतर° ११, १४,.७) 1 
इ दियदप्प--पु० (सं इन्द्रियदपं) 
इन्द्रिय-अहंकारः ` (जंतु ३, ६, २) । 
इ दियदमण-पु ° (सं० इन्द्रिय +-दमन) 
इन्द्रियो का दमनः; (जंतू० २, १८, ३) 1 
इदियफडालु--पु ° (सं० इन्द्रिय +फणा 
+ल (स्वार्थे प्र०) इन्द्रि रूपी फणा, 
फण (भोग) “इंदियफडातु चउगडइवयण्‌“ 
इन्द्रियो रूपी फण, चतुर्गति ` रूपी मूख 
(जनु) । 

इ दियविचि---स्त्ी० (स० द्य 
वृत्ति) इन्द्रिय~प्रकृति या काः; (जंवर 
११, ८ २) । । 
इदियबिग्ड--पु2 (सं० उन्द्रियि~+ 
विषय) इन्द्रियों के विष. (अर्यात्‌ भोग- 
वासना); “नसह इदियविसयः < वर"; 
(जंदू० २, २०, ६) । | - 
इ'दियाल--न० (सं इृन्द्रनाल>प्रा° 


( ६२) 


१, १० 


इर 
इ'दयाल) मार्याकर्म; (प्रा गु ५, 
११; संधि० १४५ १, २) । 

इ दीवर--(सं० इन्दीवर >प्रा° इदी. 
वर} कमल, पदूम; (भ०) । 

इ टु---पु ० १- (सं° इन्दु>प्रा० इदु) 


चन्द्र, चन्द्रमा; (भ०)!२- पु० इन्दु 
नामक दत; (व० ३, ३१, ८) ३ 
रोला छन्द का एक भेद; (प्रा० पै० १, 


६३) । ४- पट्क्ल गणकानाम {छदं 
शास्ते में प्रयुक्त); (प्राण्पं० १, १२५) ] 
इ दोम-पु ° (२०) इन्द्रगोप, कीट- 
विशेष; (सं° रा०)। 
इ दोवत्त-पु ° (दे०) इन्द्रगोप, . कीट- 
विश्चेप; (दे० ना० मा० १, ८१) ॥ . 
इ घण--न० (सं० इन्धन). जलावन 
ईधन; (उ० व्य० प्र° २१-३०; की० 
३, €) 1 इ धणु (परमा०) । -प्णि 
न° (स० इन्धन ~-पानीयम्‌). इन्धनोदकम्‌ 
(उ० व्य० प्र° २१३०) }. 
इ हा--भव्य० (सरं० प्रा° इह). -यहां 
(उ० जव्य० प्र २०-५) 1... 
इ--मव्य० ¶-(सं०. एव) ही (रा०३)। 
(सं° अपि) भी; (प० च० ३,. १३, 
७) । प° (सं० प्रा० इ} अपञ्चश वर्ण 
माला का तृतीय स्वरवर्ण ) 
इम--मग्य ० (सं° इतः) यहा; (की० २, 
२२६) । २- सवं ० (सं ० इंदम्‌ं) यद; (क° 
०) । ३- अव्य० इव; (सं०- 
र्{९ ) 
इ्मर-चि० (सं° इतर > प्रा ० इयर) 
सन्य; (की ३, ७०) ! इबरा--वि० 
स्ती° (सं° इतरा) अन्य; (प्रा०१० १, 
८३) 1 इमरी-वि० अन्प; (की०.१ 
४६) । 


इआलिस ( 


इआलिस--वि ० (सं एकचत्वारिंशत्‌) 
इकतालीस, चालीस गौर एक; प्रा 
प० १, १५६) । 
उ --अव्य ° (सं० इतस्‌ > इओ) इस 
लोक मे, यह; (रा० २९ 
इउ--सवं० (सं° इदम्‌) यहः; तुल ० गु° 
भा; (संधि० १६, ६, १३) 1 
- इश्रो-- श्रव्य० इतने मे; “डो तत्य 
ईसाणचंदस्त धूया"; (विला०) । 
. इक--वि० , (सं० एक > प्रा० एक्क, 
इक) -एक; ““इक-गुणी पूज क्य कुवरि 
कत-- कुमारी भ्रौर कान्त ने पहले दिनं 
एक गुनी पूजा को; (सि १ १७, 
२६) 1 ९ 
इकट्‌ दर--अव्य° (सं° -एकत) इकट्ठा, 
सारा (सं० रा० १८०) 1 
इकलि--वि° स्त्री० (सं° 
अकेली; (भ्रा° पै०२ 
अकेली (सं० रा०) । 
इक-संय--स्ती° (सं° एकं संस्था) एक 
रूप या. आकार, “इक-संथ.-. वि-संथिय 
वाला जं ति-संथिय जंपद्‌ 1 वरङवि रूर्ड 
रामो, रोसिहिं मणु कंप; (प्रा० गु° 
१६, €) । ध 
इक्क-वि० {सं० एकम>ेप्रा० एक्क 
इक्क) इकाइयों मे सवे -छौटी मौर 
पट्नी पूरी संख्या, एक; (ण९ २, .१, <; 
जंतु० १, ५ १७; पाहु० .१७७) ।--ति 
वि० एक ही, एकत; (सं° रा०).1. 
इक्क इया--अव्य० (सं° एकदा > प्रा 
एक्कइया) एक समयमे, एक बार; 
(जस० ४, २४,.२६) । . 
इक्कण--वि० (दे०) चोर, चुराने घाल; 


एक्ला) 
१६३) ¦! - य; 


३) इग्गारह्‌ 
(दे० ना० मा० १, ८०} । 
इक्कत्ल--वि° (स्ं° एकल) अकेला; 
तुल० गु° एक्लु; (संधि° १८ १, ४) । 
-अवि० अकेला; (जंब° १०,२६,११) । 
इक्ट्‌कह्लिय--त्रि° (सं०° एकल) अकेली; 
(सं° रा० १६०) 1 


इवकासो-- सं* (सं एकाशगीत्ति) 
इक्याप्ती; तुल० गु एकारी, प° 
इकासी; (संधि० १६, ३, १) 1 

इक्किक्कि-वि० (सं एक-एक) एक- 


, एक; (सं०° रा०) 1 

इक्कुस--न ० (दे०) कमल; (दे० ना 
मा० १, ७६) । । 
इक्खव-पु ० (सं०.इष्ल्‌>प्रा० इक्खु) 
ईख, ऊख; (सं° रा०) । इक्खु; (क० ४, 
१०, १५) 1 

इक्खवकु--पु ° (सं० इक्ष्वाकु >प्रा० 
इक्खागू) एक प्रसिद्ध क्षत्तिय राजवंश; 
(प० च० ३८, ११, ७) । 

इक्वण- न ० (सं° ईक्षण) अवलोकन, 
प्रकषण; (भर) । 
इक्ठा-स्त्री° (सं० प्रा 
(सि १, ३) 1 

- इक्डाउ--पु ० -(सं० इक्ष्वाकु > प्रा 
इक्खागु) इध्वाकु नामक व; (महा० 
६८, ६, ६} 1 

इगसठि--वि० (सं० -एक्षण्ठि > पा० 
एक्रसद्टि) साठ गौर एकः बुल ० गु° एक- 
सठ; (प्रा०. गु० ४०, .१३) । 
इष्ग-वि० (दे०) भीत, . उरा हुभा; 
-(दे० ना० मा० १, ७६) ; 
हर्गारह्‌--वि ० (सं ° एकादशन्‌ > प्रा० 
एक्करह) ग्यारह; (प्रा० प° १, ६३) । 


इच्छा) इच्छा; 


ड्‌रिविअ 


ˆइग्धि--वि० (द०) तिरस्कृत; ( 
:ना० मा० १, ८०) | 

^ ८इच्छ-- (सं ०३य्‌ ¬> प्रा ° इच्छ) इच्छा 
करना; (उ० व्य० प्र° १३, १) -द्‌ 
` सक ०, ए० व ० (सं° दरच्छति) (भ०) । 
--त क०' (सं° इच्छन्‌) (उ० व्य० प्र 
१२-२७) । -मिक्रि०, वण, एर 
व° (पर च० १४, ८, ४) \ --ह त्रिः9 
व० चाहुना, (ह° ३८४) । 
इच्छ--स्त्री° (सं० प्रा उच्छा) अर्भि- 
लाषा; (पण घुण १४, ८४) ॥ 
इच्छिय--वि° (सं इच्छित >प्रा° 
इसि) जिसकी इच्छा की गड हौ वह; 
(भऽ) । 

हच्छु--वि० (सं० प्राण इच्छु) द च्छुक, 
अभिलाषी; (सि० १,२१) 1 ` 
दच्छेवय--वि० (सं° एषतन्य) इच्छा; 


"होउ म॑ज्मु इच्छेवय-संपद्‌,' ` (जस० 
४, २७, १२) 1 ' <. 
५८३छ--(सं०८५८दष्‌ > प्रा इच्छ) 


, इष्छा करना, चाहना । -इ सक० (प्रा 
१० २, १६३) । त 

, इटट--स्त्री० (सं० इष्टकाप्रा० 
दरट्टा) ईट; बुल० ग° ईट; . (प० च° 
३३, ६, ४) । इट्टा-स्वी० ` ईट (संधि 
३,.१२, ४) । इट्‌ठाल-वि० इष्टकामय 
टो से युक्त; (प० च० २५ ७, ३) । 

इट्ठ -वि० (सं० इष्टं > प्रा इट्ठ) 
अभिप्र, प्रिय, अश्रिपित; :(भऽ) 
इद्र (ह° ३५८. २) 1 - च्छर-स्त्री° 
-(सं० इष्ट अप्सरा) -(जंश्०-२,२, 
७) । --देवो पु (सं° इष्टदवः) प्रिय 
देवता; (्राकै० १ ३४) ` 


छ = 9९ 
* म ॥ 


( ६४) 


एत्यंतरि 


इडिका-स्ती० (सं एठक>प्रार 
एडक्क); भेड़ (की ० ४, ११४} । 
इदिढवंत-वि० (सं० ऋद्धिमत्‌ >ेप्रा० 


इडिदढमंत) वभव या शक्ति, समर्य 
वाला; (सुदं० २, €, £) 
इणं-सव ०(सं० इदम्‌) यदह; (ण० २, 


३, १; द० ना०मा० १,७६)}1 
गणि-सवं° (सं° एतत्‌). इस; (सं० 
रा०).। = 
इण्णि-- सवं ° (सं० एतानि) यह्‌; (प्रा 
प° २, १६०) । दण्णे--स्वं° (सं ° एते) 
ये; (प्रा० प०.२, २८) ॥ " 
दृष्हु--अन्य० (सं° इदानीम्‌) इम 
समय; (दे० ना० मा० १, ७६) 1. 
इत--अभ्य° (सं० ` इत्यम्‌ > प्रा० इत्यं] 
दस तरह, हस प्रकार; `` (की० ' ३, 
१४८) । | 
इततउ---वि० (सं° ` 
इत्तिय) इतना; (हे 


एतावत्‌ > प्रा° 
२६१) 1. ` 


' इसलउ--वि ° (सं° एतावत्‌, इयत्‌ ~> 
प्राऽ दततिय) ` इतना; (प्रां० 


गु° १२, 
१३) । , 


्स्हि-अग्य० (संऽ अत्र) यह पर; 


(म०) । 


दल्ि---स्त्रौ ° (सं° इयत्ता) सीमा, परि- 


मिति; (की ४, ११} । 
इत्तिम--वि ० १. (सं ° "दयत, एतावत्‌ > 
प्रा० एततिञ)' इतना; (क ३, ७, £) । 


इत्तिय (भ०) ! 
(जस०) \ ` . 
इत्यंतरि-- अव्य ० (सं० अत्र -[-अन्तर) 
इसी वीच; (सं० ` रा०) 4* ` । 


२. इत्वर, . चपल 


इत 


इत्य-अव्य० (सं० भनत्र>>प्रा° एत्थ) 
यर्हा, यहां पर; (भ०) } (जस० १, 
१८१ २०; म० १, २३, ५) । ईत्यि- 
अन्य यहां (प्रा० प० १, ६) । इत्थुः; 
(भ०)। 
इत्यत्तरे --अग्य° (सं० अत्रान्तरे) यहां 
इसके वोद; (प० च० १, १४, १) । 
इत्यम्म--अव्य० (सं° एतरिमन्‌) यहाँ, 
“"इत्थम्मि हवेसडइ तित्थवरु,'' यहां एक 
वड़ा तीर्थं वनेगा; (क० ५, ६, ६) । 
इत्थि रजञ्ज--पु° (सं° स्त्री+-राज्य) 
देश-विशेप; (जंत्रु° &, १६९, १२) 
दत्यो--स्ती० (सं स्त्री >प्रा० इत्थि, 
. इत्यी) महिला, भरत; (विला०) । 
ह्स्यि--अव्य ० (सं० अत्र >>प्रा० इत्य) 
यहाँ; (की ४, १२)१\ . 
एथ्थेन्तर--क्रि०° वि० (सं° अब्रान्तर) 
इस बीच मे; (कौी० ३, ६३) । 
इद्दड-पु ० (दे०) मधूकर; (दे० ना० 
मा० १, ७६) । 
इन--सवं ° (सं० एतत्‌) यह; 
१२) 
इन्द--पु ° (सण इन्द्र) सूय; (की० २, 
२६) 
इन्दत्तणु--पु० (सं9 इन्द्रत्व>प्राऽ 
इदत्त) इन्द्र का असाधारण धर्म; (पऽ 
च० ३, ६, ११) 1 
इन्द-दिस--स्ती०, (सं०.. 
पुवं -दिला; (प० चं० २४, १४, &)+. 
इन्दवह--पु" © 


। (सः 


जाता .एक - उस्सव; 
॥ 4. 


( ६५) 


` इय--अव्य० (सं० इतिः>प्रा० 


इनद्र-दिशा) . 


(सं० इन्द्रमह > घा० .इ द. 
मह) -दन्द्रकौ.आराघना : के.लिए किया. 
द {प च9. , ८, ९} 


इ्यचडउत्त 


इन्दिन्दिर--पु° (सं° इन्दिन्दिर ~> ध्रा 
इ दिदिर) भ्रमर; (प० च० १३, ७, 
४) । 

इन्म--प ° (सं० इभ्य >प्रा० इन्भ) 
घनी, घनवान; (जंतबु० ३, १०, १२) । 
प° (दे०) वणिक, व्यापारी; (दे° ना० 
मा० १, ७६) | 

इमं--सवं° (सं इदम्‌ > प्रा० इम) 
यह; (जवर २, ३, १); इमम (स०) । 
हम--क्रि° वि० (सं० एवम्‌) एेसा ही, 
इद्र प्रकार; तुल० गु० 'एम; (संधि० 
११, १, =) । २- यह, एेक्ता; देसे; (प्रा° 


प० २, ७४) । ३- इस प्रकार; (सं० 
रा०) 1 
इमराहिमसाह॒-पु ° इवाराहीमर्शाहः; 


(की० २, १५३) । 

इमु--सर्व० (सं इदम्‌ >प्रा० इम) 
यह्‌; (प० च० १५. ११, €) । 

इय) 
इस प्रकार, एवं (ण० १, १५०, १२) । 
सवं ° यह; (सं० रा०) । 

इथर-- सवं ° (सं० इतर > प्रा० इयर) 
स्त्री यरा, ष्ठी एक व० इयरहु, 
इयस्सु, दूसरा; तुल० पुरानी म० येर, 
येरु; (भ०; जस० ३, ३२, ४) । -ह्‌ 
सव्य० (सं० इतरथा) अन्यथा, अस्य 
प्रकार से; (जस०) ! इयरा--वि ० (सं० 
इतरा स्त्री०) दूसरी; (अंवू० ८, ११, 
१) 1 | 
इयराउत्त--पु-9 (सं० इत्र + आयुक्त) `` 
अन्य (लोगो के) मुखिया, "पुणु साम॑त. 
महंत धिय सेणिउ, इयराउतः” (जं 

५, १, १०) 1 । 


इरमंदिर 

इरमंदिर- पु (देऽ) करभ; ऊट; 
(देऽ ना० मा० १, ८१) । 
इरावय--पु० (सं० एेरावत> प्रा 


द्राव) हाथी; {(ण० €, १३, ५) 1 ` 
इरि-पु ५० (सं०्प्रा? शिरि, प्रा० इरि) 
पर्वत; (प० च० ३, ८, ७) । 
इरिण--न० (दे०) कनक, सुवण; (दे० 
ना० मा० ६, ७६) । 

इरिया--स्त्री० (दे०) कूटी, कटिया, 
(देऽ ना०मा० १, ८०) | 
इल--स्व्री° (सं० प्रा ईला) पृथ्वी, 
भूमि; (पर च० १२, ११. €) 1 इला; 
(जसत° ४, १७, ११) । 

इलरक्व--वि० (सं० इला रक्षक > 
प्रा० इला +-प्रा० रक्खभ) सेत का रख- 
वाला; (संधि० २, १३, ५) । 


इल्ल--पु० (द०) १- प्रतिहार, चप- 
रासती; २- . . दती, ३- वि० दरिद्र; ४ 
कोमन,.भ-काला; (द° ना० मा० १, 
८२) । 


इत्लि--पु° (दे०) १- व्याघ्र; २- 
३. छता; (दे० ता० मा० १, ८३) 
इल्लीर- न° (2०) १- आसन-विशेष 
२- छाता;.३- दरवाजा, गृह-दार; (द° 
ना०.रा० १, ८३) | 
इव--अव्य ९ (सं° प्रा० इव) इन भ्यो 
काः सुचक--१- -उपमा, ` २. साद्श्य, 
२- उत्प्रेक्षा; (पर च० ५, १३; ८) । 
इर्बह--व्य० (दे०). सं० इदानीम; 
अभी; .(म०.२; २; ६) । 

इसं--वि० (सं० ईदश) एेसा ।-उ (संधि 
१७; २१५; रा०९ ०) । । 


( ६ 


सिह; , 


1 


) ईधण 


इसि-- प° (स ऋषिःप्रा° इसि) 
मुनि, साधु, क्ानी, महात्मा; (ण० १, 
१२, २३) । भ, 
ह-सवे° (सं ° प्रा० इट) इसं लो० 
-'इह्‌ भरि पुष्मवंतह्‌ जरां क्िपिवि 
ण असज्मरु मणोहराई--महान्‌ पुण्यदाली 
पुरुपा के लिएदससंसारमे कृं भी 
असाध्य नहीं है; (० ०८, ५, २)1 ` 
इहदह--वि° (सं एकादश) ग्यारह; 
प्रा० पै० १, ८६) 1  " 
इहंरत्त-अव्य० (सं० इहै ~+-अत्र) इस 
संसार मे; (संधि १२, ७,.५)। 
हेलोय-पु° ; (सं इहलोक >प्रा० 
इहलोग, इहलोअ) मनुष्य-लोक, (प 
च० ४, १३, ४) 
इहां अव्य० (सं० इह) यहा, इस स्थान 
मे; (उ० व्य० प्र०, २०-३;रा० २८) । 
इहिक्ारा-- पु ° (सं० इहिकाराः) इकार 
तथा हिकार वणे; (प्रा पै १, ५)। 
इहु--अव्य० (संण० प्रा° इह) यहा, इस 
जगहः;(भ०) । २-सर्वं ° (सं० ईद्क) यह; 
“एह दीसइरिऽउवलेः विजउसाहु” --यहं 
शत्‌-सेना मे विजय का उत्साह दिखाई दे 
रहा दै; (जब्र ७, ३, ७) । 


ई 
इधण- न° (सं० इन्धन > प्रा० ईंवण) 
ईधण, लकड़ी आदि जलाने कौ ` ` वस्तु; 
(उ० व्य० प्र १५, ४} \ 7, 
ई--सर्व० (सं० एतत्‌ >प्रा० ई) यह; 
(की० १, २६) । पु ०-अपश्चश्न वर्णं 
माला का चतुर्थं वर्णं; स्वरविशेष । - 


ईच 


^८“ईच्छ--(सं ° इच्छति) इच्छा करना; 
(उ० व्य० प्र ५२-११) 1 

ईर--सक० (सं० प्रा० ईर) कहना 1 
ईरियड' क्रि° भु० का० कडा; (महा० 
६६, १६, ६) । 

ईरिश्र--वि० (सं ईरित, ^^ई्र ~ 
कट्ना) १- कथितः; (सुद० २, १, ८) 1 
२- प्र रित (जस० २, १८ १६) । 
ईंश-- पु ० (सं० ईश > प्रा० ईस) ईर्वर; 
(को०. १, १०३) । 

ईसंति- क्रि (सं० दरयन्त) 
देना; (ण० &, १७, ३२) 1 
ईस'--सकण० (सं० ईषं >प्रा० ईस) 
ईरा करना, द्वेष करना । ईसाइवि-पु° 
का० क्रि० (जंतू० <, १४, ७} । 
ईस'--न० (सं० ईर्ष्या>प्रा० ईसिअ) 
देप; (जंबू० ९, १३, २) । न० (दे०) 
खु'टा, खीला, कीलकः; (दे० १, ८४) । 


दिखाई 


ईस--पु० (सं० ईश>प्रा० ईस) 
ईदवर; (म) । 
ईसञ -पु० (दे०) हरिण की एक 


जाति; दे° १, 5४) । 

ईसर -पु० (सं० ईश्वर >>प्रा० ईसर) 
१. परमेश्वर, प्रभु; (भ०) 1 २. ईइवर 
नामक विद्याधर योद्धा; (व०४, ६, ६} । 
३. कामदेव (सं० रा०)। ४. समृद्ध 
“"घरि-घरि गोरिड सीमंत्तिणिड सक्कु 
धणड ईसरु जु,” -वहां धर-घरमें 
गोरी.सीमन्तिनियां (स्व्गमे एकी 
गौरीदहै) तथा शक्र ओर घनद-कूवेर 
जसे घनी या समृद्ध लोग रहै, (जंबू° १, 
६, १०) । 

ईसरवाभ--(सं० ईदवरवाद >> प्रा० ईसर 


( ६७) 


ईसास 


वाय) ईश्वर में विङ्वास संवंधौ तत्त्व- 
विचार; (ण० €, ७, १०) 1 
ईसरसंगउ-- (सं ° ईङवरसंगतः) महेश्वर 
का साथी, "जो सामि वि णड ईसरसंगउ 
वहस्वामीहोता हआ भी स्वामी 
(कात्तिकेष) के समान महेश्वर का साथी 
नहीं था, (सुदं० २, ४, ६) ! 
ईसरसरि-- पु ° (सं० ईङइवर --स्वर> 
प्रा० ईसर+सर) काम पीडति स्वर; 
(सं° रा०) | 

ईपरहि--पु० (सं० ईदेवरम्‌) प्रभु, 
मालिक, राजा, शासक, धनी या वडा 
बादमी; (उ० व्य० प्र० ५०-१७) । 
ईसा --स्तरी° (सं० ईर्पा>प्रा० ईसा) 
ईर्ष्या, द्रोह; (म० १, १४, ४; प्रा० पै० 
२, २०१) 1 

ईसा--स्ती° (सं° ईषा =-हलस) हल 
का एक काष्ठ; (दे०° ना० मा० २,६६) । 
^^ ईसम-- (सं ०५८ईपं > प्रा० ईस) 
ईर्प्या करना, देप करना । ईसाएवि-पू० 
क० क्रि० (प० च० ५५, १०, ७) 1 
ईसाण-पु० (सं ईशान >>प्रा० 
ईसाण) स्वगं -नाम; (जस० ४, रेठ, 
२८) 1 -सग्गि (सं° ईशान-स्वर्ग) 
देवलोक-विशेष; (व० २, १०, १०} । 
ईुरसाणद- पु ° (सं° ईशान इद्र) देव- 
लोक का इन्द्र; (व० €, १२, १२) 1 
ईसालुज--वि ° (सं° ईर्प्यालु +क > प्रा 
ईसालुअ) देपी; (जंदरू०२, ११, ५) 
सास-वि० (सं ईर्ष्यालु) दर्प्या करनै 
वाला; “सुलहेड ईसासे जणे कसाउ'- 
ईर््यालु व्यक्ति में कसाय सुलभ दे, 
(युदं० ८, ३२, ६) । 


ईसासिह 


ईसासिहि--पु० [सं० ईरप्या +-शिखिन्‌ 
पु०>>प्रा० ईतसासिहि) ईरप्याकी अग्नि; 
(जस ० २, १०, १३) \ 
इईंसि--अव्य० (सं० ईपतु > भा० इसि) 
थोडा, अत्प; (भ०) । 
ईसिञअ--वि० (सं० ईरयित) जिस पर 


ईर्प्याकी गर्दूहो वह्‌; (दि० ना० मा 
२, १६) 1 
ईसीसाो--अव्य० (सं रईहपत्‌ > प्रा 


ईसि) थोड़ा, अल्पः; हत्का सा; (ण० ५, 
६, १; प च० ४ १३, ८) ) 

^^ रह--(सं° ई > प्रा° ईह == देखना, 
विचारना) देखना; (संधि° १३, १४, 
६) । -इ सक ० (सं० इप्‌ > प्रा० इच्छु) 
चाहना, “साचडइ्‌ जम्मण-मरण जु वीह्द्‌, 
सिवकूमार जिम सो सिवु ईहद'”; (प्रा 
,गु० १, १२३) 1 -हि, सकण०, चाहूना, 
““हियवइ्‌ ईह -हूदय से चाहती है; 
जबू(° €, १४, २) । ईहंतिय-कृ° (ईह 


+-शत्‌ (स्त्रियाम्‌) समकर, विचार 
केर; (जंवरु० १, १०५) । 
ईहां--अव्य० (सं० प्रा इह) यहाँ 


(उ० व्य० प्र० १४-२८) । ईहां हत- 
सं° इतस्‌ (उ० व्थ० प्र १४-३०) 
इधर से । 


८१ 
 उद्म--पु० (दं०) वस्व दछीपनेका 
काम करने वाला शिल्पी, दीपी; जो 
कपड़ा छापतादहै या द्ीट वाता है; (दे 
ना० मा० १, €) 1 


उलिय--वि० (स'० ऊर्जित) १. शक्ति- 


( ९८) 


उदेस 


संपन्न; २. उच्छृष्ट, श्रेष्ठ, ३. 
४. तेजस्वी, ५. गंभीर; (जत्त०) 1 
उंजुू--वि० (सं° ऋजु प्रा० उजु) सीधे; 
सोमउ जुञंगयाइ ' -- सौम्य ओर सीधे 
अंग वाली; (जस० ३,२, १२) 

उ ट-पु°स्व्री° (सं० उष्टू>>प्राण 
उदट्ट) ऊट, खसपीडिउ अडविहि उटु 
मुक्कु"” -खारिश (व्याधि) से पीडित 
ऊटको अटवी मे दौड दिया; (जत्रु 
१०, ७, १) | 
उठ--क्रि० (सं उत्‌~-स्या>प्रा 
उट्‌ठ) उठ गया हो, (की० २, १०५) 1 
उ'ड--वि० [दे०) गहरा तुल० राज० 
उडाण (गहराई); (दे० ना० मा० १, 
८४) | | 

उ'इल-न ० (दे०) १ मञ्च, मचान, 
उच्चासन, २. निकर, समूह्‌; (दे० ना 
मा० १, १२६) 1 न 
उ'तालीस--वि ० (सं० .ऊनचत्वारिशत्‌) 
उनतालीस; (प्रा० व°) ! . 
उद-पु० (दे०) वाद्य; (सृदं० ७, ६ 
५) । [ 

उ दर-पू० स्त्री° (सं० उन्दुर>प्रा° 
उ'दुर, उदर) मूषक, (व०- €, ११. 
१) 1 उदर (दे° ना० मा० १, १०२) । 
उदुर'--पु° स्वी० (सं०. उन्दुर>प्रा° 
उदर, उदर) मूपक, चूडा; (जस० ४ 
१६, ७) । उ'दुरु (व° १०, ८, १६) । 


समूद 


उ'दुरः--पु० दोहा छंद का एक भेदः 
(प्रा० प9 १, ८०) | 
उदुरभ--पु° (दे०) लम्बा दिव; 


(दे० ना० मा० २, १०५) । 
उदेस--पु०° (सं० उपदेश > प्रा उव- 


उन ( & 


एतत) शिक्षा, वोघ; (क्षि १, २} । 


उ न--वि० (सं० उन) न्यून, हीन; 
(रा० ३२०) 1 
उ वर-पु० (० उदुम्बर >प्रा० 


उ वर) १. उदुम्बर, गूलर का वृक्ष, वृक्ष 
विज्ञे; गु उवेरो; (अंत ४८,२१, २; 
संधि २, ५, ६) 1 २.न० उदुम्यरेका 
पफल (सुद० ६२, १) 1 ३. देहली, 
दार कनीने की लकड़ी; {दे० ना० मा 
१, ६०) 1} 

उवर'-वि° (दि०) बहुत, प्रचुर; 
दे० ना०मा० १, ६०} । 
उ'वा--स्त्री° (द°) वंन; (दै° ना० 
मा९ १, ८६) 


उ वी--स्प्रौ° दे०) पका हुमा गेह; 
(दे० ना० मा० १, ८६) । 
उ त--स्वी० (सं° अवश्याय >> प्रा 


उस्ता) गोसः; (जंबू १०, ७, €) । 
उ अआरे--दु° (सं० उपकार>>प्रा९ 
उभार) परोपकारः; (की° २, ३६) 1 
उगशर--पु० (स° उत्कर>ेप्रा० 
उक्कर) समूह्‌; (की० २, १०८) । 
उ छुल--क्रि° भू° का० (सं० उत्‌ ~+-शल्‌ 
> प्रा° उच्छल) उद्धला; (कौ० ३, 
३.७) 1 
उठ-क्रि० (सं° 
खउट्‌ठ) उठ गया हो; 
भरन्ते मयि खडि 
(की० २, १०५) । 
उण-न्य० (सं० पुनर्‌ >ेप्रा° पुणो, 
पुण, उण) पर, फिर; (कौ० २, ४५) 1 
उ्ार-पु० (सं० प्रा उद्धार) 
वचाव; (की० २, १६) । 


उत्‌~-स्या>>प्रा 
"कोलाहल, कान 
महार्णव उठ, 


६) 


उअआर 


उं पताप--पु० (सं उत्ताप=पीडा, 
कष्ट) दुःखः; (की० ३, ५२) । 

उ पास--पु ° न° (सं° उपवासं > प्रा 
उववास) उपवास, अनाहार; (कौ० ३, 
११, २) । 

उ प्पत्ति-स्त्री० (सं० उपपत्ति >प्रा० 


उवर्वात्ति) उत्पत्ति, जन्म; (कौ०र, 
११०) । 
उंप्पर--अव्य० (सं उपरि प्रा 


उप्परि) उपर; (शो० २, १३०) । 
उलटि--क्रि° भु° का० (दऽ) वदली; 
“कुषम उलटि करयट्ट दे" -- ्कुमंने 
करवट वदली; (की० ४८, ६७) । 


उ कवार--स्ती० (सं उद्‌+म्‌>प्रा० 
अप० उव्वर वेच जाना, सुरक्षित 


रहना) रका; (कौी० ३, ८८} । 

उ--पु ° (सं०उ) अपभ्रल वणमालाका 
पञ्चम अक्षर, स्वर-विेप 1 अन्य° (सं० 
अपि) भी; (उ० ग्य० प्र° ६, २६) । 
उभ त्रण--न०° (ं० उदञ्चन) १.ऊॐचा 
फकना, २. ठक्नेका पात्र; (दे° ना 
मा० ४, ११) । 

^^उभ--(लोट्‌ सकार) (सं ° जव +नोक्‌ 
>प्रा० अवलोभ) देखो, देख, विलोकन 
करो; (है ३६९७; दे० ना० मा 
१, ८६) । -ह अक० देखो देखिए; 
(दे ना० मा० १, ६८) | 

+^उम-- (सं उत्‌ -गम्‌ > प्रा० उग्गम, 
उग) उगना । -इद अकण प्रा० प° २, 
३७) । 

उअगश्र -वि° (द°) ऋजु, सरल, सीघा; 
(द° ना० मा० १, ठत) 
उमञआर-पु० (सं० उपकारमेप्रार 


उअविक्थं 


उर) उपकार; (कौ० १, ३२; प्रार 
पे० २, १८६) । 

उअक्किमि--वि० (दे०) पुरस्कृत, आगे 
किया हुमा; (द० ना० मा० १, १०७) । 
उअचित्त--वि० (द०) १. अपगत, पला- 
यित, भागा हुआ, पलटा हुमा, हटा 
हणा; दूरीभरुत; २. निवृत्त; (दे० ना० 
मा० १, १०८) 

उअय--पु ° (सं° उदय > प्रा० उथअ) 
उन्नति, अभ्युदय; (भ०; जंतु ११, ६, 
७) । 

उअर-न० (सं० उदर>>प्रा० उअर) 
उदर, पेट; (जस ०) । 

उअरी--स्व्री० (दे०) शाकिनी, देवी- 
विशेष; (दे० ना० मा० १, ९६८) । 
उअसंभकह्--अव्य० (सं० उपसंध्य) 
संध्या के निकट आनेपर; सायंकाल के 
समय, “तो उअसंभहि मज्जु पुर विप्पघ- 
रट कर वास;'*(की० २, २५१) । 
उमहारी--स्ती° (द०) दोग्ध्री, दोहने 
वाली स्त्री; (दं० ना० मा० १, १०८} । 
उमहि-पु० १. (सं°० उदधिः>प्रा° 
उवहि, उअहि) समुद्र; (भ०)। २. पु° 
विद्याधर वंशीय राजा; (प० चण ५, 
१६६) । | 
उञश्र--पु० (सं० उपाय>प्रा° 
उवाय) हेतु, साधन; (दो० को०) । 
उमाय--वि० (सं० उपागत) समीपम 
आयां हरा } उञाया; (रा० ३५) 
उञएर--पु० (सं उपकारमप्रा° 
उभार) १. परिचर्य, २. अनुग्रह; (स° 
दो° कोः ) । 


( १०० ) 


उकडढ 


उभालि-- स्त्ी° (दे०) अवतंस, शिरो. 
भूपग; (द० ना० मा० १, &०)। 
उश्रासीोण--वि० (संऽ उदासिन्‌ >प्रा० 
उआसीण) उदासीन, तटस्थ, जौ विरोधी 
पक्षों मेसेकिसी कौ भोरनहो; रा 
प० १, ३५) । 

उश्रासे-वि० (सं उदास~>प्रा० 
उस) दुःखी, खिन्न चित्त; {प्रा° प° 
१, ३७) । 

उह सण- न° (द ०) उत्तरीय वस्त्र, 
चादर; (द०ना० मा० १, १०३)] 
उडइभ- पु ° विद्याघरवंषौीय राजा, (प ० 
च० ५, १६६) । -परक्कम पु 
इःवाकुवंशीय राजा; (प० च० ५, ६} } 


उदउ--क्रि० भर० काण (सं० उद्‌ +इ 
>> प्रा० उड्‌) उत्पन्न हृ; “सुउ चंदचूलु 
चंदु व उद”; (महा० ६६, ४, ११) । 


उइथ--वि० (सं उदित> प्रा उद्य) 
१, उदय-प्राप्त, निकला हुमा, उदुमतं; 
(ण० ५, ३, ८; जंबू० ८, १५; ४)) 
२. उगा हुआ, ऊपर चढ़ा हुभा, उत्पन्न 
हुमा; (प० च० १, १६, &) लो ०-उइय 
चंदि कि तारियहं अर्यात्‌ चंद्रके उदयं 
हो जाने परतारोंसे क्या? (पण्प्षि० 
०) | च 

उएस-पु ° 
एस) उपदेश, शिक्षा, वधः; 
को०)। । 
उकड्‌ढ (कट्‌ठ)-- (सं० उत्‌ +-कृप्‌) 
निकालना, डालना; उकिकिट्‌ठ (प्रा प° 
२, १६); उकरिकिटूढा (घ्रा फण २ 


(सं० उपदेश >> प्रा० उव- 
(संन दो | 


उकिल (१०१) उवकम 
` १५०); उकिह्ट्‌ठामा; प्रा पऽ १, गणे" नीलनियंसणिहिं घणथणरमणुक्क- 


१४४) । 

उकफिल--अक० (सं० उत्किलति) क्रीडा 
करना; "भविरा कापडु उकिल' -मु 
(उ) त्किलिति । "उकेल'-उत्केलयति । 
सङेल' --संकेलयति । किलि श्वत्य- 
क्रोडनयोः ! (उ० व्य° प्र०, ५२-१२) । 
उदुट्‌द्--वि० (सं० उक्कृष्ट) श्रेष्ठ; 


(सि० १, २८) । 

उकेल-अक्० (सं° उत्केलयति) क्रीडा 
करना; (उ० व्य० प्र०; ५२ 
१२) । 


उकोल--क्रि° (सं° उत्फोलति) गमं 
करता है; (उ०,व्य* प्र° ४६-८) । 
<क्कलिरिय--वि० स्वी° (सं० उत्क- 
ण्ठिति > प्रा० उक्कटिय, उक्केठिर) उत्क- 
ठिता, उत्सुक; (सं० रा०) । 
उककठ--वि० (सं० उत्कण्ठ) 
(जस० ३, ३३, ७) । 
उवकठा--स्ती° (सं° उत्कण्ठा >प्रा° 
उक्कठा) उत्कंठा, उत्सुकता, ओत्सुक्य; 
(विला० ) ॥ 

उक्कटठि--स्प्री° (सं० उत्कण्डा>प्रा० 
उक्कंठा) उत्सुकता, मीत्सुक्य; (व° ४, 
२, ३) । 

उयफं छिउ--वि ० (सं० उत्कण्ठित > प्रा 
उक््कंडठिप) उत्कंठित, (व० २, २०, ५१)। 


उत्सुकः; 


उवकटिय-वि० उत्सुक; (ण० ५, १२, 
२) । उक्किव; (व° २, ८, ७) । 
उयकंडा -स्ल्ी° (दे०) धूस, रिदवत; 


(दे° ना०मा० १,६२)) 
उषक्ति--स्त्री०, विशेपणफे रूपमे 
प्रयुक्त (पं० यानःन्त) माकरान्त, “गोट - 


तिहि । पहि किज्जडद्‌ गमणविलंवु जहि 
गोविहि रासु रमंतिहि । --उसदेशमें 
गोकुल के अगगनोंमें नीते वस्प्रोंको 
ध्रारण करने वाली तथा अन्य घने स्तनों 
व विलास क्रोडाभोंके भार से आक्रान्त 
रास सेलती हुई गोपियो केदारा 
(पथिका के लिए) पथ में गमन करने 
में विलेव कर दिया जाता, (जंवू० १, 
७, १०} । 
उक्कदर--वि० (दे०) ऊंचा; (रि० ५, 
६) 1 
उपकदि, उक्फदी-- स्वी 
तुला; (दे०° १, ८७) । 
उरकमंत-० (दे०) घनुप पर डोरी 
चद्ते हए; (जत्रु ६, ७, ११) । 
उःक--पु° विद्याधरवणीय राजा; (प० 
च० १०, २०) 1 
उककच्छ--स्ती० (सं° उत्कच्छा >प्रार 
उक्कच्छा) छन्द-विशेप, रसिका छन्द का 
दूसरा नामः; प्रा० पं० १, ८८) । 
उवकड-वि० (सं उत्कट >प्रा० 
उक्कड) तीव्र, प्रचण्ड, प्रखर; "'तो 
उक्कड-मयण वियारयपाए,'' तव उत्कट 
कामदेव से विदारित; (विला०) । 
उपकत--वि ° (सं० उत्क्रान्त) 
गया हुआ (भ०)। 
उवकत्तिय--वि ° (सं° उत्‌+कतित>> 
प्रा उक्कत्तिय) काटे हुए, "“उक्कत्ति- 
चित्तयद्धवधराङ्‌"” काटे हुए चीतों के शव 
पड़ हुए ये; (जंवू० ५, ८, २६) । 
^^उदकम-(सं० उत्‌ +त्रम> प्रा 
उत्कम) ऊचाजाना, उलट क्रममें 


(दे०) कुप- 


ऊचा 


(१०२) 


उक्कर 
रखना । -वि० पू० का० क्रि० (जंत्रु° ६, 
७, ८} । 
उक्कर--पु० (सं उत्कर >>ष्रा० 
` उतरकर) समूह्‌, संघात; (सं० रा०) 1 
उक्करराउ-पू० का० क्रि० दोनों हाथ 
ऊपर कर; "वुडडड उक्कराउ मर्हए- 
विख,” दोनों हाथ ऊपर कर महादेवी 
पानीमे डव गरु; (प०्च० १४. ५, 
५) । 
उक्करिक्षिय--वि० (सं उत्‌ + क्षित) 
उल्लसित; 'सन्वंगुक्क रसिय करिसणेहि- 
(फली हुई) खेती से मानो सर्वाग उत्क- 
वित्त अर्थात्‌ उर्लसित्त दो रही रैः (ज्र 
१, ८, ५) 1 
उक्कलि--स्त्री० (सं० उत्कलिका > प्रा 
उक्कलिथा) उत्कलि नाम की वायु, 
“उक्कलि मंडलि आई करत, मरण 
राइ दिसि विदि्सिहि जंतउ उत्कलि, 
मण्डलि आदि करती हुई (सवयस्य 
केरतीहुई) जो वायु व्हरती नही, 
दिशा-दिशाभोंमे चलीजाती दहै, वह्‌ वायु 
कायिक जीवहै; (वर १०, ७, ७) । 
उकषकलिय--वि० (सं० उत्कलिक) उत्क- 
ण्ठिति; (जस० ३, ५ १०} । 
उक्करस्स--पु० (सं० उत्कषं > प्रा० 
उव्कस्स, उक्कस) उन्नत्ति, उदय, उक्छृ- 
ष्टता; (भ०) । 
उक्का--स्ती° (दे०) कूप-तुला; (दे० 
ना० मा० १, ८७) ।-मुहपु० महरा 
का राजपुत्न, व्यकतितति-नाम, (१० चर 
१६, २०) । -लंगुल पु"० वानरयोद्धा; 
(प०च० ५४, २३)। ४8 
भ्यक्कास्तियं--वि० (सं० उत्कंपं) उत्थित, 


उक्कोरय 


उठा हुआ; टि०-हिदीमे उकसने' का 
का अर्थं उकेलने के भथंमेंमिलतारहै, 
इसे अथं-विस्तारमानाजा सक्तारहैः 
(दे० ना० मा० १, ११४). 
उ्किख--स्ी० (सं० `आकांक्षा > प्रा 
अःकृखा) इच्छा, चाह, अभिप्राय; (सं० 
रा०)। । 
उक्कि--स्त्री° (सं० उक्ति>>प्रा° उत्ति) 
वचन; (प्रा प० २, २११) । 
उःकोरञअ--(सं° उतु~+क्‌, > प्राण 
उकिकिर)-खीदना, उकैरनां । -मि सक० 
(कुलनामुक्कोरमि चंदफलए” -्मै चन्द्र 
मण्डल पर भषने कुलं के नाम को 
उकेरूगा;' (जंदू० ८, ८, ११) 1. 
उरक्कीरिय---वि° (सं० उत्कीणं ~>प्रा 
उक्कीरिभ, उक्करिभ) खोदा हभ; 
(जत्र २, १५, १) 1 
उक्कुकिकटिय--वि० (सं० उत्क~+ उत्क 
+ कृतः) ऊपर उठे हुए; (जंतर ४, १३, 
१२) । ` 
उक्कुट्‌ठ--न० (सं० उत्कृष्ट>ेप्रार 
उक्वुट्‌ठ) ऊचे स्वरसे रोदन; (दे० ना° 
मा० १ ४७) |; ` 
उककुरड--पु० (दे०) राशि; तुल० म ` 
उकिरडा; (जस० ३, १३, १८; देर 
ना० मा० १, ११०) । । 
उवकुरुडी--स्ती० (दे०) धूल, कुडे का 
ढेर; (दे० ना०मा० १, ११०) 
उवकेर--पु० १. (सं° उत्कर>प्रा 
उक्कर) समूह; (ण० ५, ६, ४) ।२. 
पु० (द°) उपहारः भट (दे०ता० मा 
१, ६६) । 


उवकोरय--वि० उत्पादित; 


(2०) 


उक्कोडा 


(जस० ३, २३, ५)। 
उक्कोडा--स्ती (दे०) घूस, रिश्वत; 
(दे० ना० मा० १, ६२) । 
उक्कोडी--स्त्री° (दे०) प्रतिशब्द, प्रति- 
घ्वनि; (द° ना० मा० १, €४)। 

उ -कोयण-गारय--वि० (सं° उत्कोपन- 
कार) उदीपकः; (प० चण ४१, १०, 
३) 1 

उक्कोगणु--च० (सं° उत्कोपन >प्रार 
उक्कोवण, उक्कोयण =--उीपन, उत्त जन) 
उत्पादक “चोज्जुक्कोयणु' --आरचयं 
उत्पन्न करने वाला; (ण० ४, १२, ६) । 
उक्कोल--पु° (दे०) घाम, धूप, गरमी; 
दे० ना० माऽ १, ८७) । 
उक्कोञ- (सं० उत्कोपय्‌) 
रूरना, कोधित 
११. &) 
उक्केवण-- न° (सं° उत्कोपन) उहीपन, 
उत्त जन; "'मयरुक्कोवणः'; (भ) । 


उत्त जित 
होना; (प० च० ३६, 


उषष्वंड-- पु ° (द° ) संघात, समूह, 
२. विपमोन्नत प्रदेश; (दे ना० मा० 
१, १२६) । 

उ खंडिअि-वि० (दे०) आक्रान्त, 
दवाया हुआ; (दे० ना० मा० १, 
११२) । 

^८उकण--(सं° उत्‌~+खन्‌> प्रा 


उक्लण) उश्लेडना, उच्छै"न करना । -इ 
सक० (सं० उत्खनति) तुल० म°० उख- 
णर्णे; (भ०) । २. खांडना, : कूटना, 
मुशल आदिसे धान आदि का छिलका 
दूर करना; (द° ना० मा० १, ११५) । 
उक्खेवि-पू० का० क्रि० (सं० उत्खनितु) 
“"तहो पृत्त्‌. तुम्ह्‌ उक्ेवि आउ (भ° 


(१०३) 


उव्खां 


१५, ४६) \ 

उक्खणण-7० (दे०) खः;डना, मूुसी 
से वियुक्त करना, निस्तुषीकरण; (देर 
ना० मा० १, ११५) । 
उर्खणिअ--चि० (द०) खण्डित, भरूसी 
से वियुक्त; (दे ना० मा० १, ११५) । 
^^ उक्खन्ध-- क्रि ° (सं ° अवस्कन्द > प्रा 
उकंखंद) आक्रमण करना, छल से शतु 
सन्य को मारना 1 उक्छन्घु- भू० कार, 





चेरा डाल दिया; (प०च० १०, ६, 
६) 1 उक्खधे-कृ० घेरा डालकर, 
आक्रमण कर; (रि०४, ५) 1 उक्ख- 


न्धेवि--पू० का० क्रि०; (पञ चण भर, 
१६४ ७) । 

उक्खय-वि० (सं उत्खात>>प्रा° 
उनखय --उखाड़ा हुआ, खुला हुआ) 
१. उठाये हुए; (प०.च० १, १४, ७) । 


.२. उखाड़ा हुमा, उन्मूलित; (जस ० १, 


१६, १६) 1 ३. उखड़ी हई; 
१२३, ३, १) \ 
उक्वय--वि० (सं० उद्गत) १. निकला 
हआ, उत्पन्न, २. प्रकट; ३. मया हओ; 
(प० च० २९१, ८, ७) । 

उकलल--पए ° न° (सं° उदूखल >प्रा० 
उक्ख, उक्खलग, उऊखेल, उरहल) उलु- 
खल; (प० च० १७, १३, २) । 
उक्खलिया, उदखवली- स्ती० 


(प० च० 


(2०) 


-याली, पात्र-विशेष, (दे ना० मा० १, 


८८) । 

उव्वली--स्वी० (देऽ) - थाती, पात्न- 
विशेष; (दे०° ना० मा १८/८८) । 
उक्ला--स्ती०. (सं० इभ > प्रा० इवखु 
पु ०) ईख, ऊख; (सि० १, ११) । 


उक्छाय 


उत्पात ~>प्रा० 
उन्म 


उरखाय--वि० (सं° 
उक्खाय, उक्खय) उखाड़ हु, 
लित; (ण० ८, १२, १} । 

^^ उक्विण--(सं° उव्‌ +खन्‌> प्रा० 
उक्वण) उसेडना, उच्छेटन करना, 
काटना; -मि स्रक० (भ) 1 
उर्िण्ण--वि० (दं०) १. अवकीर्ण; 
व्वत्त, चुणत; २. गृप्त; ३. एक तरफ 
से टीला; (दं० ना० मा० १, ३०)) 
उ्खित--वि° (सं° उत्क्षिप्त) १. फका 
हुआ, डाला हज; (प्रा पं १, 
१६८) । २. उखाड़ हुए; (जंतर ° ५, १८, 
१) । 

उकखिप्त--वि० (सं० उक्षिप्त >प्रा० 
उक्खित्त, उक्खित्तय) उन्मूचित, उत्पा- 
टित; (भ०) । 

^^उप्लिव--(सं° उत्‌ + क्षिप्‌ > प्रा० 
उक्खिव) १. फकना, २. ऊँचा फकना, 
३. उठाना । --इ, सक ० (सं० उत्क्षि- 
पति > उक्खिवेड; {भ०)! उवेखेविड- 


भू० काण (सं०° उव्‌ क्ेपित) फेंका; 
(जंवू० ७, १०, १५) । 

उक्छु --पु० (देऽ) १. मसाल, 
२. समूह्‌, ३. अच्चल, वस्रकाएक 


अंग; (दे० ना० मा० १, १२५) 1 
उक्घुरुहुखिय--वि ० (३०) फका हुभा; 
(द° ना० मा० १, ४) 
उक्छेव-पु° (सं उत्ेप> प्रा० 
उक्सेव) उन्मूलन; (जंतू० ८, १३, ४) 1 
उक्चेविम--वि ० (सं ° उत्लेपधितत) जलाया 
हमा; (भ०) । 
उक्खोडिय--वि9 (सं० 
उत्क्षिप्त; उडाया हज; २. उखाडा 


(१५४) उ्ग्ग 


हआ; (दे० ना० मा० १, १०५; 
१११) 1 । 
+^उग--{सं० उत्‌ गम्‌) उगमना। 


उगौो (प्रा० पं० २, ५५); 
प० २, २०५) 1 


उभे (प्रा 


उगसेण-पु ० उग्रसेन, नाम-वि; 
(संधि० १५, ३, १०) । 
उगाहिय-सक० (सं० उद्ग्राह >प्रा 


अप० उम्गाह) केर वभरल करना, उगा- 
हना, ग्रहण करना, “...घरिअ छ॑त्त तिर- 
ति उगाह्िअ" छतर धारण करे तिर- 


हूतसे कर ग्रहण करताटै;ः (कौ०३, 
२२) । 
उनिल--सक० (सं० उदग्र, सं 


उद्विगिलत्ति) निगलना; ""पुणि उमिल-- 
उदि्गिलति ! ग्र, निगरणे" (० व्य० 
११-२५) 1 
उरगंव्यि-वि० (सं० उत्‌+ग्रयवित) खुली 
हई, ““उग्गंठियविसरिसकरु चधरु, ` -खुली 
हुई विसद्श (अत्तमान या - अद्भूत) कर्चा 
को धारण किये; (जंन्रु० ६, १८, ४)। 
+८उग्ग--अक० (सं° उतु+-गम्‌) उदिति 
होना; उग्मामिख-भू ० काऽ कु०,उगा 
हुजा; 'उग्गमिड रवि सहस्किरणु'- 
उगा हुमा हजारो किरणों वाला सूयं 
(महा० ६६, १२, २} 1२. उदित 
हुमा; (प० सि० च० ३, २) 1 उग्गिह- 
भ° का० उदय हुमा; (कौ० २, १२५) । 
उ ग--वि० (सं° उग्र>प्रा० उग्ग) 
तेज, तीत्र, प्रवल; (ण० २, & १३) । 
पु० १. राजपुत्र; (प० चण ८८, १६} । 
चि्यावरयोद्धा; (प० च° १२, १५} । 
-णाम पु० राक्षसं योधा; (पण च 


उर्गञ (१० 


५६, २६) ! -तव पुऽ (सं 
तपः) कठोर तपस्या; (व ० ३, १७, ९) 1 


उम 


तिरी यु० रशक्षसवंशीय राजः; (प° 
च० ५, २९४} 1 --पेणपु० सवण 
मंत्री; (पर च ८, १६) 1 उगग- विश 
उग्र; (व० ३ १३, १; जघ्त० १, 
१३, १) । [ 

गञ-दि० (सं उद्गत>>प्रा० 


उर्यञ) उत्पन्न उदित; (जतत 2, २ 
१८) ॥ 

| उरम्गस-पु° (संर 
उग्गम) उत्पत्ति, 
उमम; (भ<) ) 
५) 1 
उरमाण--वि० (सं उदीयनान) जिस 
काउदयदहौरहा दौ; (ण° 
१) 1. 

उ्यसिय--वि० (सं० उद्‌गमित्त> प्रा 
उग्मिय) उद्गत, उत्पन्न, उ हए 
(ण० २, १२० ६) । 
उर्गय--ठि° (स० 


उद्गम > भाण 
उद्भव; ठलल० मण गु 


उग्बगु; (० >, ई 


६) ९ ५७} 


उद्गत>> परार 
उममय) स्थे हए, "जहिं सरवि उग्गय 
पयाड'- जज क सरोवर म कमल उम 
हृए है; (क० १, ३, ६) । 
रपत्तर-पु ° (सं° उद्गत ~-1द्ल- 
दवर} उदित हया सय; (ए० €» १३; 
६) । 
उर्भहिश्र-वि० (दे०) अच्छी तरह 
किया हया; (दे०.ना० मा० १९ ०४) 1 
^८उग्गाम--(सं० उद्‌ +-^८गपू > परार 
उरगम) ऊपर उठाना, उत्थापन करन 
तुल० यु° 
(प० 


ऊच उङञना; उन्वत्त करना; 


उगामदु 1 -इ, क्रि" व° 


४} उग्गिल 
च० २५, १४, ८) । 
उग्यार-पु० (सं० उदूगार प्राम 


उर्गार}) वचन, उक्ति; (जंड्‌° इ» १२, 
२) 

उर्याविर--वि° (° 
उठा हमा, उत्यापित 
च० ४८, =, २}! 


उद्गमक) ऊपर 
(72151४8); (प° 


उग्गाह-पु० (सं उद्गाया>प्रा° 
उग्गाहा स्त्ी°) उद्गावा छदः माचरिक 
छंद; उर्गाहड (घ्रा० पं० १, ५७); 
उर्गाहो, (घ्ा० पै० १, €=) । 

उम्गाहिम--वि० (घं ` उदप्राहित) 
९. गरहीत्त, लिया हृखा; २- पका हुजा 
३. प्रवतत; (देऽ ना माऽ १, 
३७) । 


उरगाहिड--क्नि० (सं उद्‌+-घाटय्‌ > 
प्रा० उग्घाड, उग्घड)} उद्षाट्ति त्तयः; 
(प चञ १६, ५, ०) ] | 
उग्गियि ~ क्रि०, श्ू° का<(सं° उत्‌ + ^^ 
गम्‌ > प्रा उग्ग) उदित हना, "घरे-घरे 
उग्गिअ चंद; (कीऽ २, १२५) 1 
उर्वि विर (सं उद्गीयं > प्रा 
उश्गग) १. उल्क्तिप्त, उगल्ा हुंजाः {१९ 
१, ११, २) ! २. 

(०) ३: उठये हुए; (जस ० १५९ १,४) । 

उर्मिन्न--वि० उक्त, कथित; (०) ) 
उन्निति- क्रि (संर उद्‌. >^ 
उग्गिल) १. कहना, वोतनाः २- ङकार 
करत) २. उतटी करना ४- उठाना) 
-इई {सथ उद्‌ गिलति) उगादना, दुच९ 
मृ० उगाका; (भ०) ¶{उ्निलंत-० उन- 
लता हा; (तं स९) । 


उवं, कवित; 


उगगीय 


उग्गीय--वि° {संऽ उद्गीत) उच्च 
स्वरसे गाया हा; दि० चाऽ मा० £, 
१६३) । 

उग्गीरिय--वि० (सं० उद्गीर्णं >प्रा° 
उभ्निण्ण, उग्गिन्न, उग्गीरिभ) १. उक्त, 
कथित २. उठाया हृ, ऊपर किया 
हुआ: (प० च० ४, १३, ४) । 
उग्णीने--वि० (सं० उद्ग्रीव >प्रार 
उग्मीव) उत्कण्ठित, उस्पुक; (ण० ७, 
२, २) । 

उग्युलु छिभा--स्दी० (दे०) भावौद्र क; 
(दे० ना० मा० १, ११८) 1 


4^उग्गोवब-- (° उद्‌ +गोपय्‌ > प्रा ० 
उग्गोव) प्रकट करना} -ईइ सक० 
'“पचवीस भावण उग्गोवद्' --पच्चीस 


भावनां का उद्गोपन करता टै; (सुदं० 
११, ४, १५) । 
उग्घटि, उग्घट्टी--स्ती० (दे०) अवतंस, 


धिरो-भुषण; (दे०ना० मा० १, 
६०) 1 
उग्धवियय--वि० (घ्रा अग्घवियय) 


पुण; (उग्व ह° प्रा व्या० ४, १६६; 
अग्धवरहे° प्रा व्या ८, ६६) 1 
उग्धाच्र--पु° (दे०) १. समूह्‌, २. विप- 
मौन्तत प्रदेश; दि० ना० मा० १, 
१२६) 1 

^८उग्धाड--(सं० उत्‌ +घाटय्‌ > प्रा9 
उग्धाड) खोलना, प्रकट करना, वाहूर 
करना । उग्धाडइ-सक० (सृदं० ४, १०, 
६) । तुल० म० .गुऽ उघाड । उग्घाडिड- 
क्रि° भ° का० उघाङ; .{व० २, १३, 
८} । -डेवि पू० का० क्रि (कण १०, 
१३, ८) । 


(१०६) 


उच्च 


उग्धाडयु-पु० (सं उद्घाटन) 
१. खोचना, उवाडना, २. प्रकट करना 
> प्रकारदित करना; (सि० १, ३७). 
उग्धाडिय--वि० (सं० उद्धारित >>प्रार 
उग्घडिअ) खुला हया, उघ्डा हुमा;- (ण? 
२, १० १० ) } (र) 
^८उग्घोस--(सं° उद्‌-घौपय्‌ >> प्रा 
उगधघोस) घोपणा. करना, द्ढोरा 
पीटना । -इ सक ० (सं० उदुघोपयत्ति) 
(भ०) । 
उग्धोसिप-- वि 
घोपितः; (भ०) 1 
उधाड--वि० (सं उद्‌घाटय्‌ >प्रा 
उग्घाड)} खुला हा, गनाच्छादित)! 
आधरुघाडे; (रा० १७} ! 

उ्वर--पु ° (सं° प्रा° उच्चार) उच्चा- 
रण; (सि १,३६} । 

^^ उचल--भक० (सं० उत्‌+चल्‌, सं 
उच्चलति, प्रा० उच्वल) चला जाना, 
सरकना; (उ० व्य० प्र० ५२-१४) | 


(सं° उद्घोपित) 


उचःब--क्रि० (सं० उच्चायते) ऊच 
करना, ष्टोप उचाभ--स्तुपक पुच्चायतः' 
(उ० व्य० प्र, ४६-२५) +. 
उचिञि--वि० (सं उचित>>प्रा° 
उविय, उच्चिय) योग्य; (प्रा° पैर, 
१२६९) । | | 
उच्चत-त० कृ० (सं - उच्च +शतू) 
ऊचाक्रके; (जत्रु ७, ६, १५) । 
उच्चंपिभ--वि० (दे०) दीघं, अयत; 
(दे०ना०मा० १, ११६) । 
उच्च--वि० (सं० प्रा उच्च) १,ङचा, 
२. उत्तम, उक्कृष्ट; . (भ०) 1 द:तचण 
नानि-तलः; (दे० ना० मा० १,८६)। 


उच्चत्तण 
--उ वि० ऊचा,वड़ा (प्रा पैर, 
१७४) । 
उच्चत्तण--न० (सं० उच्चत्व >प्रा०.. 


उच्चत्त) ऊचाई; (जंतर ११, १०, 
११) । 

उच्चत्तवरत्त-न० (दे०) दोनों तरह का 
स्थूल भाग; २. ननियमित श्रमण; (द° 
ना० मा० १, १३६) । 
उच्चत्य--वि० (द०) र्ठ; 
मा० १, ६७) । 
उच्चप्प-वि० (दे०) आरू, उपरर 
चरठा हृजा (द° ना० मा० १, १९५ ०) 1 
उच्वय--पु० (सं० अवचय) इकदुा 
करना, एकन्नीकरणः; (द° ना० मा०२) 
५९) । 

^“ उच्च --(सं० उतु+चर्‌> प्रा° 
उच्चर) कहना, वोलना ! -हि स्क० 
उच्चारण करते हु; (सं० रा०) 1 उच्च- 
रेवि-पू० का० क्रि (जरु €, १७, 
४) 1 

उच्चरिय-वि० (सं० उच्चारित>प्रा° 
उच्चारिअ) कथित, उच्चारण क्रिया 
टमा; (जस्त १, २७, ६) 1 

^^ उच्चवल-(सं° उच्‌ चल्‌) उद्य 
लना । --इ अक०, व° (सं० उच्च 
लति) ऊपर उठाना, उचलना, तुल ० म० 
उचलणे (भ०) उच्चलंत-व० कृ० (सं० 
उत्‌ +चल्‌+ शत्‌) (जंतु ४ २९ 
११) । 

उच्चलिय-वि० (सं० उच्चलित>>प्रा० 
उच्चलिय). १. चलित, गत; (भ०)। 
२. समीप मे नाया हया, ३. गया हुमा; 
(१० च० € १३, २०} 1 


(द० ना० 


(१०७) 


उच्चारिम 


उच्चल्लख-पु ° (सं° उत्‌+शल्‌ > 


प्रा० उच्छल) उदधलना; (मुदं० ३, ११, 
१२) 1 
उच्चाज-(सं० उच्चय्‌) उठाना) 


उच्चाइड-क्रि° भू० काऽ उठा लिया, 
उठाया; (प० च० २ ११, २; प० च 
१२, १०, ६} 1 उच्चाइयउ-भू० का० 
(प्रा० उच्चाटय उठाया हुआ) ऊपर 
उठाया; (ख० २, १०, ६} ! उच्चाइ्व- 


भू० का०ऊचा उठा दिया; (महा०)। 
उच्चाष््वि-पू० का० क्रि ऊचाकर; 
(व० २, १०, €); उठाकर; (जंतरू० ६, 


१४, ७} 1 उच्चार्एवि-पु० का० क्रि 
(सं० उद्‌ +-^^चि == एकत्र करना~+- णिच्‌) 
उठाकर; (क० ५, ७, ५) 1 उच्चायिड- 
क्रि०, भू० का० (सं उद्‌+चायित) 
उठा लिया; “उच्चायिउत्ते सो णियक- 
रेण," (क० २, १, ७) । 


उच्चाइय-वि० (सं० उच्चं कृतः, 
उच्चायित) उत्यापित, उखाया हआ; 
(भ०) 1 २-ले जाया गया; (प० च 
२५, ११, २) । 


उच्चाड-वि ०४. (दे०) विपुल, विशाल; 
(दे० ना० मा० १, €७) । 
उच्दखाडयु--न० (सण० उच्चाटन > प्रा० 
उच्चाडण) उखाड़ा जाना; (हे० षदे 
२३) । 
+८उच्वार-(सं० उव्‌+चारय>प्रा° 
उच्चार) वोलना, उच्चारण करना । 
--इ सक ० (सं० उच्चारयति । (भ०)। 
विण (दे०) विमल, स्वच्छ; (दै० ना 
मा० १, ६७) । 
उच्चारिभ--वि० (३०) 


गृहीत; (द ०- 


उच्चारिय 


ना० मा० १, ११४८) 4 

उच्चारिय-वि० (सं उच्चारित) 
कथित; (जंवु० -१, १७, ८) 1 

"८ उच्याल- (सं ० उत्‌ +-चालय्‌ > प्रा० 
उच्चाल) -१. ऊचा फकना, २. तोड- 
फोड़ डाचना -इ सकण "“व्रहुमंडव मड्ठ- 
टल उचाल इ”: वहत से -- मण्डो, तथा 
चव्रतरों को तोड-फोड डालता था; (ण० 
२३, १५, ११) । उच्चालिउ<~क्रि०, भू० 
करा० (सं० उत्‌+चालित्त) ऊपर उठाया 
“इय भणिवि विमाणच्चालियञउ “एसा 
कहुकर जव उसने विमानं को ऊपर 
उठाया; (जंतू० ५, ४१०) । 
उच्चास्ण--पु ° (सं उच्चास्न) वठने 


के ल्एिऊचा आसन; (जस० १, ६, 
२४) । 
उच्चिटठ-वि० (सं० उच्छिष्ट~>प्रां० 


उच्छिटूठ) दा उच्छिष्ट; (प० च 
२; १ १, ; असत ~ ८) | 


"१९१. 


+८उच्चिण--- (सं उत्‌~+चि प्रा 
उच्चिण) पुष्प आदि तोड़कर एठःचित 


करना 1 -इ सकं० (सं उच्चिनोति 
प्रा० उच्चिणाद््‌) (भ०)। उच्चिणंति 
(वहु वऽ} (जत्रु ८, १५, १२) 1 


उच्च च--वि० (दे०) असिंमननी; (दे० 
 ना०मा० १, €६€)। | 
उच्चुप्पिश्र--वि० (2०) आर्ट, ऊपर 
चढा हु; (2० ना० मः० १, १००) । 
 उच्डुलउलिश्र-न० (०) बुरह 
णीध्र-शीघ्र जाना; (दे० ना० मा० 
, १२१) । 


उचचुलल--वि० (दे०) १. उद्िगनः; 


(१०८) 


उच्य 


२. मार्ट, ३. उरा हुषा; (दे० ता० 
मा० १, १२५) 1 .. 


उच्चेडिय- ० ० काण (सं उच्च 
टित) हटाकर, उचाट कर, "'उच्चेडिय- 
फोडिय-मृहवडाद्‌'" जिनके . - मुखपटों को 
उचटि कर फेर दिया-यया था; (जंतर 
9) 9 
उच्वोल--पु५ (दे०) गोद, “उच्चोलिहि 
पुण वदसारियङ,"' (रि०१, १०) 1: 
उच्चोलि-- स्त्री (द) स्वी के कटि- 
वस्त्रकौ नाडी, (प०च० €, ३; १) । 
उस्वोलिउ--पु ० (द०)उपानह्‌, जुतेः “जो 
परपयटउच्चोलिउ वह, जा दूसरोंके 
जूते भी पहन तेता था; (जप्त २, ६, 


१६) । 
उच्छंग-पु० (सं उर्सङ्ग >प्रा० 
उच्छग) क्रोड, गोद; (सदर ` €, १८, 


४) । उच्ङ्धि-स्ती० मोद; ` (है° 
३३६, १) । उच्छगण स्त्री गोद्तो 
सा मद्‌ श्वि-उच्छगि लेवि; (दिला०) 


उच्छंगिप्र--ि० (दे) भागे`क्रिया 
हया, अगे रखा हया; (द० ना० म।० 
१, १०५} । शः + 

उच दुड--पु० (द°) डप -सेकी हुई 


चोरी; (द०ना० मा० १, १०६) । 


उच्छ--पु० (सं इश्न>प्रा० “ दकु) 
ईख;, (प० च०,२६, १५. द) 1२. एण 
(दे०) यतिका आवरण; (दे०ःना 
~ मा० १, ८५) 1.;. 4" 4 
उच्छम-पु० . (सं० ` उत्सव > प्रा 
उच्छेम) सगल कार्य; मगल ˆ; समय; 


(जस० १, २६ ) । उच्छु; (सि ०." 


(१,। 


उच्छद्‌ 


^ 


उच्छनरूट--पु ° (३०) चोर, डाकू; (३० 
ना० मा० १, १०१) । 


उच्छ{डिनि--वि० {२० ) रई इर चीञ ४ 
चोरीका माल 4 (दे ° ताऽ मा० ९, 
११२) 1 

उच्छण्ण--वि० {सं उत्सन्न>ेप्रार 


उच्छन्न) दन्न, खण्ड्ति, नष्ट (भऽ } । 
वि० (सं° च्छन्न ) १ ठका ` हुमा, 


२. तिरोहित; (व० २, १२. ७) 1 
^“उच्छल- (सं उत्‌-+-खल्‌ > भरा० 
उच्छल, उच्छत्न) उद्यलना, ऊचा 


जाना 1 उनच्छतत-क० {मं उत्‌¬-शल्‌ 


+-शत्‌) उद्धल कूद करते हर्‌; ` (व० २; 


३, ८} 1 उच्छरिडि-क्रि० एह संजमु 
उच्छरिउ,' -यह्‌ सेयन उदछचतररहाहः; 


(म०२, ३०, २) 1 उच्छलिल-मू° 
का० (सं० उस्न) उत्सन्न हुई; (की० ४, 
२५४) 1 उच्छल्लिय-अक०, भु का० 
उदल उॐ,-तहौ देण तिण्ण चि उच्- 
` ल्लिय,.* (मर २, ३७, १} । उच्छनेवि 
~पू० का० क्रि० तुल० उसके, गु° 


उद्धलवु; (८० चण १७, ०) । 





उदलि-भू० काऽ, निक्ल रटाधा 
““"उद्धसि उमर उन्कार वर" -उमर्स 





डकार शब्द निकल स्टा धा, (कीर 


२१२) 1 
उच्छतवस--न° (सं उच्छनन) उद 


लना; (दे० नाऽ माऽ १, १ १८) 1 

उच्छलिश्र--वि° (सं° उच्छलित >प्रा० 
उच्छलिञज) उछला हखा, ऊचागया 
हमा; (ण० २, ६, ८} उ छनिय-वि° 
उदला हया, ॐ चा मया हुमा; (१२ च० 
१३, ५, ७) । 


2 (१०६) 


. -उच्ंलिञज उद्वा हञा, उचा 
हमा) श्िलिमिल, 


= उच्छाह = 
॥ = २ 


उच्छलिय--वि° (सं° उच्छलित > प्रा० 
गया 
'उचज्छल्लिय सिय- 
छंत्त-समाणौ, सुद ॒स्िद्धं तदोहे माणी, 
न्ह्तिमिल-सिलमिल करती हुई दवेत छन्न 
के. समान चु सिद्ध-पनूह चे युक्त सिद्ध 
लिला ह; (व° १०, ३१, ११) । उच्छ- 
त्लिया-वि० स्वीर (सं 9 उच्छलित्ता) 
उदछछली हृ (सुदं ० १९, १८, १८) 1 
उच्छरल-चि० {सं० उच्छवत्‌) उलन 
वाला; (सम) । 
उच्छलिञ्न--वि० (३०) जिसकी छाल 
काटी गई हो वह; (०) 
उच्छव--तु० (० उत्सव परार 
उच्खव, उच्छंभ) उत्सव; -तुल० म 
गु° ोदव; (प० च 
१६, ११, ७; जसे० १, ४, ६; कीऽ-३, 


[के 


उच्छव, उच्छाव; 


२३१३; संधि १७, २, ८) ! उच्छ्त्तः 


(प्रा° पं० १, १६६) 1 
उच्छविय---न° {३०} शय्या, -विदौना; 


(३० ना सा० १, १ ०३) 1 


^“ उच्छद्‌-- (सं उत्‌-!-सह्‌.> प्रा 
हना ! --इ सक° 
(सं २ उत्सहते) (पर च० ९६.,३, ९१ ) । 


उच्छहू7-द० छ; (म०)। 


उच्छह्‌) उरा 


उच्दटिय--वि० (सर उत्साह्ति >षा० 


(जं ९० ७५ द 





उच्छ 4 ह्य) <९५१६- ६११ 


१९) 1 


उच्छ्ाव्य-वि० (सं ` दवन्छादित) 
टका हआ; (भ०)। 
उच्चछाह--पु° (सं उत्साह प्रा? 


उच्छह्‌) १. उत्साट्‌; तुत < म० अज्छहु; 
(ण० १; १०, ९; की० २५ - ५७), 


उच्छाहिमि विद 


५" द्रतक्राडोरा; (देना मा २, 
६२) 1 ३. गीत-प्रकारं ` विश्रेय, उत्साह 
नामक छदम गाया जानै वाला गीत 


(प० च० ३१, १६ ८) ¡ -मप वि० 
(म ० उत्साह मनन्‌) उत्साहित मनः; 


ध 
उच्छाहिय-त्रि० (सं० उत्ताहित > भ्रा 
उच्छदहिय) उत्साह-यृ्त (जंत्र० ५, ८ 
दे८) । 

उच्छिम्ण--वि० (सं० उच्छिन्न ~ प्रा 
उच्छिष्ण) उन्मररिते मलोच्छेद किया 
ठया, नष्ट क्रिया ह (प० च० १७. 
५, ७) । 

उच्छिल्ल-न० (दे०) दध्र, विवरं 


(द० ना० मा० $ ५) 1 

उच्छु डिमि--वि० (दे०) १, वाग आदि 
य ; (द नार मा० ९, 
१२५) 

उच्छु--पु० १. (सण इनन > दक्ख) 
ई, ऊख; तुल० म० (म० १ ५, 
षण ६, १४८) पू (2०) वायु; 
(दे० ना०्मा० १, ८५ ) 1 -- वणं (सं० 
द्रुवन) गन्ने क चेव; (जन्त. १ ३, 
१०) । २. धु० (खं० उप्‌ >> प्रा० सु) 
वाण; (जंन्रू० ३, १० ८६) । 


च्टम-न० (दे०) इरत-उरतकरी ट्ड 
` चरी; (दे० ना०मा० १, ६५) । 
उच्छुश्ररण--न० (2०) ईका चेत 
(दे० ना०मा० १ ११७) । 
'उच्टुमार- ति० (दं 9) 
(2० ना० मा० १, ११ ५) 1 
चच्छृन्छु-वि० (दे०) ठभिमानी (द० 
चार मा० १, ६६} 1 


ठका हृगा 


(११०) 


खजःला 


८ । 


उच्छुरण--न० (दे०) १. लख का सत; 


` द्व; (दं० १, ११७} 1 
चच्छल्व--पु० (दे०). १. सनुवाद; 
२- उद, उदतेग (द° चा० मार १, 


१) 1 । 
उच्छेवण--न० (दे०) प्रत; (दे० ना 
माऽ १, १२६} 
उन्दह॒--धु° (सं० उत्सध्‌) 
(द० चा० मा १, १३० 


२ ) 1 


उचित्त-मू° का० ० {उन्‌ किस्त) 
कका जा, विखेरा हआ, उछला टमा; 
याला हना; (सं रा०) 

उजडल--क्रि° (दे० ) उलं ध्वस्त 
हइ; (की० ३ ४८०) ! 

उजाज--क्रि° {दे०) वहामो; (ह° 
का०, च० ठ) । 

उजालत--वु"° (त्त9 अ+उज्वल्य/ उज्ज्व- 
चतरा, उजालाषन । उडान्यु; (भ 
२५) ४ 


उचु--वि० (सं० नु >प्रा० प्च) 
तरल, सोवा, निष्कपट; (० ३२} | 
दुन क्रि (सं०५८८व्ज साजे, मं० 
उव्नति) सरीवा करना; "नयः 


| बनि य्‌ 


(न्न) त्ति । उजु (न्न) भार्जवे,'* (ड 
त्व० प ५ {-२६। |, ध 
उचुमार--क्रि° (स्तं उव्जयति) सीषा 


करना, लु उजुवार'-- सेल्तमुज्ज 
(न्ज) यति (उ ० व्यु9 श्र ०-५१- 
. २६) 1 | 


` उचुवालिया--स्त्री° (स्ं० चछुवालिका) 


नेदी-विदध ८; (संवि० +> २६) ठ) 1 
उनाली--स्ती० (चं अज्ज्वत्य >>ध्रा 


उज्जंयल 


उज्जल्ल) प्रकाशः; मही अंजोर; (भरयु- 
कुपा, चर्थापिद) । 

उज्जगल-न० (दे०) १. वनात्कार, 
जबरदस्ती; २- वि० दीर्घ; (देऽ ना०- 
मा० ९, १३५} । 

उज्ज-पु०° रावणमंती; (प० च० ८, 
१६) 1 

उज्जभ--वि° (सं० उद्यत) तैयार 
तत्पर, प्रस्तुत; {क० ७, १२, ९) } 
उज्जउ--पु ० (सं° उद्यापनम्‌) धर्मो 


योग, ब्रतादिका पारण; रद्वेयए 
उज्ज किय ताव -तत रत्विगाने 


धर्मोद्योग (त्रतस्तान) किया; (कण ७, 
१२, १) 1 

उज्जगड-पु° (दे०) जागरण; (सं° 
रा? ) । 


उन्जग्णुञ्ज--वि० (दं० ) स्वच्छ, 
निमेल; (दे० ना० मा० १, १९१३) । 
उज्जड--पि० (दे०) ऊजाड; (सुदं० २, 
१४, ७; देऽ ना० मा० १।/६६) । 


उज्जण--पु ° (सं० उद्यापन) किप 
व्रत की समाप्तिपर किया जानेवाला 
कत्य, जसे यज्ञ, गोदान इत्यादि; {क्ि० 
२, ३३) ) 

^^उनज्जम-- (सं ° उद्‌ ~यम्‌) उद्यम 
करना 1 --पेद्‌-अक० (क १५, १७, 
१) । | 
उञ्जप--पु० (सं उदयम) उद्योग, 


प्रयत्न; (भ०; संधि १०, ४, ११) 
उजञ्जमण-न० (सं उद्यापन) त्रत 
समाप्ति-कार्य; (भ०) । 
उञ्जमि--वि० (सं° 
श्रमी, अध्यवसायीः; 


उयतिन्‌) परि 
(जस ° २३, २१, 


(१११) 


॥, 


उज्जालिय 


५) । 

उञ्जमित-वि० (सं०.उद्यमित) प्रयल- 
गोल; (भ०)। ग 
उद्योगी, 


उञ्जध--वि० (सं ० उदयत) 
प्रपतणोलः; (भऽ) । 
उज्जर-वि० (सं० उज्ज्वलन>प्रा० 


निल, स्वच्छ; प्रा० पण १, १८५) । 
उज्जलं--वि० (सण उज्ज्वल >प्रा० 
उम्जल) निमल, स्वच्छ; तुल० म० 
उन; (ण० १, १०, ११; प्रा० पै० १, 
१८१; जंत्रु° १,१४.३) । 
उञ्जलिय---वि° (सं° उज्ज्वलित 
प्रा० उञ्जकलिभ) १. उद्रीप्त, प्रकाशितः; 
२. ऊची ज्वालाभों से युक्त; (प० च 
१८, ६, ६) । 

उञ्जल्ला--स्त्री० (दे०) बकलतत्कार, 
जवरदस्ती; (दे० ना० मा० १, &७) । 
उज्ज्वण~-न० (सं० उद्यापन>प्रार 
उज्जावण.,उज्जवण) त्रत का समाप्ति 
काय; तुन० म० उजवणे; (ण० ६, २९, 
१६) 1 


उज्जाडिप--वि° (दे०) उजाडइ किया 
इ; (भ ०) । 
उनज्जाए-नञ (सं उद्यान >प्राऽ 


उज्जाण) उद्यान, बगीचा, उपवन; (ण० 
१, ८, ११} । उज्जाणु; (महा० ६८, 
२; जस० ४, १७, १५) । 
उज्जाशिज-वि० (देऽ) नीचा कतिया 
हुआ; (दे० ना० मा० १, ११३) 1 
^^उजञ्जञाल--(सं° उतु+ अवालय्‌) 
उजाला करना, जलाना! -इ सक° 
(जंतर ८, ८ ४) | 


उउजालिय---वि० (सं उज्ज्वलित) 


उशन्जित 
जलाया हा, सुलमाया हया; - (भ०) । 
उभ्जित--पु० (सं० उकज्जयन्तु > प्रा 


उज्जयंतं) भिरनार पर्वत; (ण० ७, १, 
२) । 
उञ्जीर---पु ० (अ० वजीर) ` अमात्य, 
मंत्री, सचिवः; (को० ३, ६) 1 
ठउजीरिश्न-वि० (देऽ) अपमानित, 
तिरस्कृत; (द° ना० मा० १, ११२) 1 
उर्जीविय--वि ० (सं० उज्जीवित>प्रा° 
उज्जीविय) पुनर्जीवित, जिलाया हृजा; 
(प० चे° १६. १५, २) । 
उज्डुमन्-वि० (सं ऋजु+क >> प्रा० 
उज्जु) सरल, निष्कपट, सीधा; तुल म० 
उचु; (भ०) । उभ्जुय वि० (पण च्छ्रजु+ 

) सीधे; (जस० ४, १०, ११) । 
उज्जुयत्त-पु ° (सं० तऋ्जुकत्व) सीवापन 
(जस० ३, ३५, ५) । उज्जुव-वि० (सं° 
त्ड--क) सीधी, उज्जुवहि णास, 
(जस० १, १७, २५) । ` 


उज्जुय--वि० (सं० उद्‌ ~+युत्त) 
१. संयुक्त, २. सहित; (ण० ७, १८ 
१) । . 

उञ्जुरिश्र-वि० (द०) १. क्षीण, नष्ट; 
२. चु्क; -(दे० ना माऽ १, 
११२) 1 | 1 

उञ्जुब--वि० (सं० च्छयु~-क>प्रा° 


उज्जु) “सीधी; परलोयकज्जे' उजञ्जुवग- 
ईटि -परलोक.कायंमें. सीधी मतिसे 
चलने वालि; (कण; ३, १, €) 1 -वई 
स्द्री० (सं% .ऋचुमति) दाशरथी भरत 


की प्रणयिनी; स्त्री-नाम-विश्चेप; (प०- 
च० ८०) ५२) 9 
उञ्जुवेद्‌--सक० (सं० उद्‌ यापय) 


(११२) ` 


उज्जोमिओआ 
प्राप्त करना, “सोलहमडउ तास जु उञ्जु- 
वेइ” .-- उपवासो `. का उचापन ` करं 
वाली कौ सौतहर्वां स्वगं प्राप्त होतार 
(व ० १०, १६ ८) | 
उश्जेणय--स्तवी० (संग उज्जयनी-यिनी, 
प्रा° उञ्जेणी, उज्जइणी) उस्जपन, 
तगर-विश्नेप; (पर चऽ २५, १७, २) । 
उर्जञेाण--स्त्री० (सं० उज्जयिनी > प्राम. 
उम्जदइणी, उञ्जेणी). नमंरी,-विश्ेष; 
(ण० ७, ३, ८; जस० १, २१, १२;हे०. 
४४२, १ ) - 
उःजोभ--(स० उद्‌+दयोतय्‌ > प्रा 
उज्जोव, उल्जोय) प्रकार ` करना--इ 
सक्र ° {सं० उद्योतयति>>प्रा० उज्जौ- 
एड) उद्द्योत करना; (भ ०) 1: उञ्जोद्‌- 
याड ~भ्रू० का०, उद्ोतमान. करती -थी; 
(सुग्रव० २, ४, ८} । उञ्जोर्वेतिव-ङृ° 
प्रक {शित्त करते ए; (प - -चण० 3, २, 
८) 1. = 
ज्जोहय---वि ० (सं ०. , उद्यौत्तित >> प्रा० 
ञ्जोहुय) उक्तनि, (जं१०. १, १५, 
) -। उज्ज्य; (पः च० १५. १४, 
५.) 1 । 
उऽजोत्तिय--त्रि० भरु° का० (सं० उद्‌ 
+-योकितिताः) जोत्त उतार द्दये-गए, 
"संदण उनज्जोत्तिय जोत्तारर्हि" -- 
योक्ताभों ते रयो कै जोत उतार ` दिये; 
(जंतरू० ५, १०, २०) । वि० घोड़ आदि 
परं विना साज के होना, ` “लवः मेत्लिय 
उज्जोत्तिय तुरङ्ग; (प० च० ५६, १५, 
३) "1 | 
उज्जोन्निडा--स्त्री० ` दे०) रदिम, 
किरणः; (दे० ना० मा० १ ११५) 1 


स 
भ 
उ 


उज्जोय 


उज्जोप--पु ० (सं° उद्योतं > प्रा6 
उज्जोभ) प्रकाश्च; उजाला; (ण० €, १, 
€; भ) । उज्जोयंत-क० (सं९ उयो- 
तय्‌ +-शत्‌) (जंतरू० ३, १३, ३) । 


उज्जोव-पु० (सं० उदचो्त>~>प्राण 

उर्जोअ) प्रकाश; (प०्च० ३५, २, 
८) ६ . | 
उज्जोविय--वि० (सं उद्द्योतित > 
प्रा० उज्जोडइय) प्रकाशित; {वण ५, 
१८ ३) \ 

उज्त--पुः^-(सं० ` अयोध्या)  अयौघ्या 


नगर; (पऽ च०२३, १, १०) 1 
उञ्भ्डमण-ने०. (३०) पलायन, भागना; 
{द ना०मा० १; १०३) 
उञ््र--पु० (सं० ` उदनक्षर्‌ >प्राण 
उज्जर) पवत. से गिरने वांना जल- 
प्रवाह, निकरः ` (प० चण १४, १०, 
८) ॥ ` ध 5 | 
उञ्करिभ -पि० (दे०) टेढ़ी 
देखा ह, २- विक्षिप्त; ३- फका हुभा 
४= परित्यक्त; (दे० ` ना 
१३३) । | । 
उज्छस---पु० (दे) उद्यम, उद्योग, 
प्रयत्न; (दे० ना० मा० १, ६५} । 
उज्क्षा--पु° १- (सं° उपाष्याप>प्रा 
उज्छाय) का, तुल गु ओका 
(भ०) ! २- स्वी° (स्० अयोघ्या) सूय- 


वंशी राजानो की राजधानी; (जमर) | 


-हिडपु० ` (सं° अयोव्या+-अधिप) 
अयोध्या के राजा; (जपत० २; १०, 
9४ 


उनज्छाय--पु० (सं उषाव्याय>प्रा 
उज््ञाय) गोका, विद्यादाता गुरू (ण. 


(११३) 


दष्टिसे 


मा० १, 


ि ६) । -चम्म षु (सं० 
‡ अधर -का चमं; (जंवरू०. .€, १, १०) 


उट्‌ठ 


१, २,.८) । 

उञ्त्रंखिम-न० दे०).१- लोक्षापवाद पवाद, 
२- वि० निन्दनीयः; ३- कयनीय; (द° 
ना० मा० ३, ५५) । 


उञ्किभ--पु० वानरं योधा; (प०च० 
५७, १२} ! 
उज्छ्यि-वि० (सं० उज्सित>प्रा० 


उञ्भ्रिय) परित्यक्त ४ विमूकेत (ण० ७ 
११, १; प० च० ३, १०, ६) | 
उद्ट--पु ° स्नी० (सं उष्ट्‌ >प्रा 
उदट्ट) उष्ट्‌, ऊट; (प० च० २१५, १०, 
८) । व 
उटट्ण--पु० टोंकी उद्रत्तनीया 
उदट्टवखिका, ““बुलड छंद उट्‌टवण अत्थ 
विरु दुव्बल कटिअड उदट्टवणिका से 
रहित (अर्थ्‌ जहां मनमने ग्णोँका 
योग कर पटूकल गणकेस्थान्‌ पर 
पंचकल या द्िकल का प्रयोग कर दिया 
ग्राहो; (प्रा० पैर १, ११६) 1 
^८उह्ियथ--ङ्गि° भू ० का० (सं०° आ 
वृत्‌ > प्रा० आवटृट, आवत्त) . ओद, 
चरखी द्वारा कपाम,से विनौले अलग 
कयि; “चौरश्‌ वुखणहं जाइ. वद, विरु 
उटिय इ कपास," , (पाहु९) । 
उट्ट'-पु° (सं° ओष्ठ) होठ, अधर; 
तुल० गु° म० ओठ; . (भ०) ।-उड 
पु° संर ओोप्ठ~-पुट (कत . २, १४ 
गप्ठ~+ चमं) 


+८उद्‌ठ-(सं° उद्‌ +स्था > प्रा० उट्‌ठ 
उट्ठाव) उना, खडा हीना, उठाना । 


 -& त्रक० (सं० उत्तिष्ठति). (भ०) 1 . 
` उट्ठेत-कृ ० (उत्‌ +स्या+ चातर) उत्ते हए 


उट्ढ-उद्ुढय 


(ण० ८, ३, & ) तुल° म० उठर्णे-विअ 
चि० (सं° उत्यापितत > भ्रा उट्‌्ठावि) 
उठाया हुमा, खडा करिया हुजा; (जंतर 
१०, १३, ६} उद्ि-प० का क्रि० (की० 
३, ५) । उद्िनउ-मू० का० (सं 
उत्थितः) उठा; (हे ४८१५, १)। 
उद्व -क° (सं° उव्‌ +स्था+-तुनुन्‌ = 
टत्यातुम) उठने मे ““उद्टिडः न पारण 
तरद दोद्धिया“-वक्का विये जाने पर 
राजमार्गं सेने मेभ्ी सम्थंनदहो 
सकी; (जत्र ४, २१, १२) 1 उरटउ- 
मू० का० (व० ३, २५, १३) ! उद्विय- 
भू०का० उठी; (सं रा०); उठ खडी 
हई; (जप्ष० २, २३, ४) 1 उदुदहि- 
क्रि० आ०, उठो “वसुभूइ भणद्र उद्रुहि 
पित्त, (विला०)। उद्‌ठेवि-पू० का० 
क्रि° उठकर; (प० च० €, £, ४८) । 
उठाइड-भू० का० (सं० उत्थापित) 
उठाया, तुल ° य° उठाव्यु, (संधि १२, 
६, १६) । 

उद्रद्ध. उद्रुदधय--वि० (दे०) नियन्त्रित; 
(प० च० २५, २०, ७} । 
उदुद्ध.-वि० (ग्रं अवष्टव्ध 


अपु सुरालि-णिवेद, 1 किम कुन-संपुन्नु 
खड.मलेण उद्द्ध्‌. 11“ भर्या यहु काय 
नौ-चिद्रों से युक्त, अपवित्र, धिरा-समृह्‌ 
से भरा हुमा, विनदवर तथा मल से परि- 
पूणं रहती दै; (व० ६, १४, १२} 1 
उदृठ्वण-- न° (संऽ उत्थापन) ऊंवा 
करना, उना; (दे ना मा० १, 
८२) 


` उट्डन्भद्--क्रि०, व ठकना; “जइ ,. 


(५५ 


आवृत, 
आवेष्टित) परिपूर्णे, “णव-विवरहिं जुत्त्‌ 


, उदि 


उद्टम्‌ तौ कुहइ अह उज्छइ तो चार" 
यदिद्मै ठकराजायतोदुरगन्व. आने लगे, 
यदि जलाया जायतो रहः जाए; 
(है० ३६५ ३) 

उडढंग--वि० (सं० ऊर्व्वाद्िगि) उन्नत, 
'“उइटंग-णिविद्‌ठ मखो सयावि, जहिं 
सोहहि पवर सुहावयावि,“ -जर्हां उन्नत. 
एवं मन कौ निरन्तर चुन्दर- लगने वाली 
सृशीतल जलवाली वापिकाए्‌ं सुशोभित 
रहत ई; (व० €, २, ६) । 
उट्ढावियश्र--वि° (सं० उत्यापितः> 
प्रा० उट्‌ठाविम) उठाया हुभा, उठ 
खड़ा हुआ; (जत २, ६, -?७)}-1 
उद्ासउ~--वि० दुष्टाशय,. “कहु मो 
सरोम णारियण~-दइट्टुं युज्जड उद्वास 
रि तिविट्‌द्रु* -उमने रोपपू्वकः पृदधा 
“नारी जनौं के लिए इष्ट, दुर्जय दु्टा- 
णय (वह्‌) शुन त्रिपृष्ठ कहां है? (वस. 
५, २१, ८) 1 

उद्गर -वि० (सं° उत्वित>प्रा० उटि- 
ठग्र) खड़ा हुजा; (ण० १, ६, २) 1 
उद्िय्‌-वि० (संर उत्थित) (जस० ३, ३, ` 
१५).1 

उडद--पू° (प्रा उडद) माप, उडद, 
घान्य विशेष; तुन० गू० मडद; (मधि 
१६, ५, ११) ! 

उडास्त- त्रि (सं० उदासत) देना, 
“पा (खा) ट डास्त, उडास"~प (ख) 
ट्वां दासति, उद्‌सति । दासु दानि 1" 
(उ०.व्य० प्र° ४६-२७) ! 
उडिड--पु० (दे०, प्रा० उडद) उरद,. 
माप, घान्य-विशेप;. (दे० ना० -मा० १, 
ईत) ॥. - 


उडद 


उ डिद--पु ° (दे०) उडद, माष, घान्य- 
विशेष; (देऽ नाऽ मा० १, ६८) , 

उट नण (प° प्रा० उडु) नक्षत्र; 
(जपस० २० २ ११) 1 -यण पु० (सं 
उड्गण) नक्षत्र -समूह्‌; (भ०) । -वड 
पु ° (सं° उड्पत्ति) नक्षत्ररार्‌, 
(जस० १, १७, २६) 1 --ह्िञि न° 
(देऽ) विवाहित स्त्रीका कोप, २. वि० 
उच्छिष्ट, दूठा; (दे० १, १३७} । 

^^उइड--(सं° उद्‌ ¬-दय्‌) उडना । 
--द त्रि० ठ9 (प० च० १, ५, ८) । 


चन्द्र; 





उड्डत-ऊक० (सं उवु+-डी-+- शत्र) 
(जं {० &, ७, २) । उड्‌ उन्त-भू० काण 


उड जातेये (को० ४, १ ६७) 1 उ1इडऽ- 
पु० कार (की० ४, 
१३०) 1 उड्ज्जिइ-- उडने लगा, वाय- 
सेण, उडन्जड्‌ दीर्णे-- वहं दुःखी 
कौञा उड़ने लया (जंटू० €, ५, ८)! 
उहइपाइ --क्रि०° (सं० उद्‌~+-डी>प्रा० 
उडडी) उडना; "'उडइ्याद णाणाविहुचि- 
तद्‌“ जहां नाना प्रन्यर्‌ के घन उड्‌ रह 
है; (ण० ३, १२, ६) ! ` उड्ड'वि-प्‌०- 
का० क्रि० उड्कर, (पठ चण० 
८) 1 ११. 
उड्ड--वि० (दे०) कुरा सादि खोदने 
वाला; खनकः; (दै° ना० मा० १, ८५) । 


ह „ ० ~< उड़कर प्र 


१९, ६, 


उडडण-पु ० (दे०) वल, साड । वि° ८ 


दीं; (दे० ना० मा० १, १२३) 1 

उडढणसीला--वि० (सं° उड्डनशील) 
उडनणील, "“उङ्डणसीला तवोललग्गः 
जहि हरि खज्जंता कहि मि भर्ग -जहां 
उडनणील हरितं णुक ताम्बूल कौ लतासे 
चिपटकर अन्यत्र भाग जाति इः (जस 


(११५) 


उर. 


२३, १४, १९१ ) | 

उड्डमर-पु० (सं उग्र भय) अत्य- 
धिक भय; “डिव-डउमर उडडमर-मारि; 
(प्रा० यु० १२, ६) 1 
उडडत-पु ० (दे०) उडिसि, 
(द० ना० मा० १, ६६) । 
उड्डहण-पु ०(दे०) चोर, डाकु; (दे०- 
ना० मा० १, ६१ ) । 
उड्‌ डाण-न० (सं° उद्डयन) उडान; 
(सुदं० २, ६, &) । पु० (दे०) १- भति- 


सटमलः 


शव्द, प्रतिव्वनि; २ पक्षी-विशेषः; 
३. विष्ठा, पुरीप; ४- अभिलाषा, 
५- वि० अभिमानी; (दे० ना० मा० १, 
१२८) । 


^“उ इडाव-- (सं ० उद्‌ +-डायय्‌ > प्रा° 
उडडाव) उडाना। -इ सक० (सं० उड्‌- 
उपयत्ति), तुल ° गु° उडाना,म० उडवणेः; 
(ण० ३, १५, =) । 

< ङडाविय--वि० (सं० उड्डायित> 
प्रा० उडडाविस) उड़ाया हा; (ण० ३, 
€», १४; ज्त० १, २१, ४) । 
उंडडास्--पु ° (द०) उडास्त, स्तताप, 
०रित्ताप; (दे०ना० मा० १, ६६) 
उ{इिहव्-न० (दे०) छुरी पर 
रक्ेहृए फुल को पावकीदो उगलियों 
से लेते हृए चलना; (द० ना० मा० १, 
१२१) 1 

उड्पि--वि० (सं० उडत) उपर क्या 
हना, ऊर्घ्वीज्ित; (जस्० २, ३३, 


६) 1 
उड़्र--वि० (सं उद्‌+डी>प्रार 
उड्डी-+इर कत्त.त्व वोघक . प्र०). 


८) । 


उडनशीतं; (जत ० २, २७, 


उदं 


उड्ट- नर (सं० ऊर्व्वमू ~> प्र(9 °ड्ट) । 


ऊपर, ऊ्चा; (जन्न० २, ३२, ७) 1 


ऽद्९ण--पु"० (दे०) उत्तरीय, ऊपर पहिनिने. 


का कपड़ा, ` 0० गु मोट, बोढणी | 
(१० च० १४, ३, ३) } । 
उड्टल, उडढल्ल-- ० (दै०) उल्लास; 
(दे० ना० मा० ट, ९१)1 ` ` 
उदड्टिय--वि० (-सं० उर्वेङित) ऊर 
को गौर क्रिया त्वा; (ण० २, 4 
५) 1 | च 
उढविकिय-- त्रि (सं० उद्‌ टाक) चल 
देती है; (प० च ६७, १३, ७) । 
ज्डण--षु० (दे०) ९- उत्तरीय, बोढनी, 
यङ्ढटण । (रा० २ ६) । 
९- परिधान; (प्रा० गु० २ ६; ५) । 
उरादी--वि० (० उन्निद्र) उनी, 
वहत जागने शरण यलक्नायी हृ 
(सं० रा०)। 
उण--क्रि० वि० 


टण्‌; 
न 


(० पनः) फिर, 


अनेकशः, पुनः; द° राज०, गु०, म 
पण (की० २, ४३; ग्रा० पै १, ७) । 


जणो; (घ्रा० ¶० १, १२७ ). 1 

ऽणाह--पु"० (तं च्णादि) उणादि, 
उप प्रत्यय से गुरू होने ` वाले शव्द; 
न्याकररण का एकं प्रकरण; (प० च० ¢ 
रे ६) { | 
उण्यङ-- स्त्री० (सं० 


उण्णड) यन्युदव, । 


उन्नति > प्राण 


उनतत; . (क० १, 


९९ १०) 1 ` कः ‹ उज्ति-- 


उण्णड्‌ ण केर्ड्‌ कट मुणिववगु कहिए 
कि मुनि-वचनं किसकी उन्नति नहीं 


करते ? (व० ६, १९. ११) । 


उषग्रह्य-वि० (० उन्नयित) ` उदित; . 


(११६) 


~ मा० १ १३६] 4 


¦ उण्यामिय), उपरर किये हए, 


उण्प्ाविय 
जन्रु° ७, €, 0) 1 | 
उण्णहइवेत--वि० (सं° उन्न तमत्‌) 
रन्न; (जक्त9 ४, २८ २३) । 


उग्छम--वि० (द° ) समुन्नत, टचा; 


(दे० ना० मा० १, =. । । 
उण्णय- च्व्री० , (० उन्नति> ` प्रा० 


रण््द+ उन्नति, यम्युदव, (दे९; सा०- 
दा०) 1 वि०. (०. उन्नत्त > प्राण, . 


उण्णय) | (ण० २, ४, ८; उक्च० ४, २, 
२०) 1 --कधर वि. (° उन्नत स्क- 
न्व) ऊचे कन्य वादे; (जक्त० ४, २७, 
१६) । । 
उप्णापिपीलिया- त्री. (० ऊर्णा-+ ` 
पिपीलिका) जन्तु-विशेप; . ` (द० ना०- 
मा० ६, ४८) 4 । 
उग्णामय-- दि 


वेना ठा, “ण्ण ग्य क्रकणवद्क ८ 


-दाथमेड्न से वरा देवा ककण 


ट; (जंद्रु° २, 


२३, १६) } 
उण्णात्तिय- वि 
इ्व॑ल; २- ङ्गा 


(दे०); १. ङ्ज, | 
किया हमा. (दे० ना० 


शः कः 


उण्णाविय-- वि०. (० उन्नमित > 


क्रिया इना, धविण्णिदि उप्णराविय.मत्या, 


ष 


उण्णाह्‌ 


उण्णाह-पु ° (द°) तीत्र प्रवाहः वं ठु; 
(जंतु ३, १०, १) । 
उण्ह-विण (सं° उष्ण~>प्रा० 
गरम; (०१, ५, ५) 1 


उग्ठ) 


उण्हड-वि० (सं० उष्णं) ममं; (हे० 


२४२, १) । | 
उष्हुदिम--चवि० (सं ऊष्णोपित) 
ऊष्णीकृत, गं किया हु; (प० 
२८, ३, ६); उष्हविय; (जंतु ८, १३, 
५) । ` 


चच््0© 


य 


उष्म - स्त्री ° (दे०) सरा, तिल ~ ' 
चावल्त आदि कौ चिचडी;' ` (द° ना०` 


माणः १ + स ८) ह ` 
उष्हिया--स्ठी° (संऽ उष्णिका). छब्द- 


विद्ेष; (सुदं > २३; । ९ ९ ) | स्त्री ि 


(द०) कृशरा, खिचड़ी; (द० ना० मा० 
१, ८८॥ । | 
उष्ोदयभंड-- पु (दे०) भ्रमर; (द० 
ना०मा० १, १२०)॥ 
उत्तए-क्रि० (सं उत्तानन>प्रा० 
उत्ताण) पिन प॑रों पर खड्‌ होकर सुह 
उचा कर लिंया; (की० ४, ११६) । 
उतरथि--#० (सं उत्‌~-तृ.> प 
उत्तर) .बाहुर निकलना, ऊपर उरनं 
(की० ४,:११६).! - 


उतिम्म--वि० {सं प्रा० उत्तम) उत्तम, 


रेष्ठ; (संधि० १९; ४; ४) 1 
उत्तग--वि° (सं० उत्त ङ्ग) .ऊचा; (सं० 
रा०) 1 


उत्त पिअ --वि० (दऽ) चिन्नः उद्धिग्न; 


(दे० ना०मा० £ १०२) ! ` 


उत्त स- पु ° (सं बवतंस) शिसेमूपणः 


(दे० ता० सा० २, ५७) ! 


(११७) 


 उसस्मिअ--वि० (दे०) 


उत्तम्मि 


उत्त--वि० (सं० उक्त>प्रा० उत्त) 
कथित; कहा गया; (ण० ३ ११९. 
१०) । पु° (सं० पुत्र > प्रा० पृत्त, उत्त} 
पत्र (वाणिउत्त); (भ०) । 
उत्तद्िया--वि० स्ती° (सं उतुतरस्ता) 
भपभीते, चकित उरी हुई, कापती ह; ` 
(सं रा०) 

उत्तत्त-वि० (सं° उत्तप्त) देदीप्यमानः; 
(क०३,२, १०) 

उत्तद्ध पु ° (सं° उत्तराधं) पिद्धला' 
भाग, पीद्चेका जावा भाग; प्रा० पै | 
१, ५२) । । 
उत्त-पडत्तियए- स्त्री° (सं० उस्त+ 
भ-उक्ति) उक्ति-प्रत्ति-उक्ति, क्षणिक 
उत्तर, व्यंग्य उक्ति; (प० च० १२, 
९, १०) । 

उत्तपडुली--स्ती ५ (सं० उक्त प्रयुक्ति) 


[# 


` अभिहित या कथित्त उत्तर; (ण०३, ७, 


१०) । ध 

उत्तप्य--वि० (दे) १- गर्वित; 
२- अधिक गुणवाला; (देऽ ना० मा० १, 
१३१} 1 ` 


उत्तम--वि० (सं° प्रा उत्तम). श्रेप्ठ, 
` सुन्दर; (न°; जप्त० १, १४, ३} । पु° 


राक्षस वंशीय राजा; (पर च० ५, 


` २६९४) 1 "उत्तमंग-न० (सं° उत्तमाङ्ग 
 >प्रा० उत्तमंग) मस्तक, तिर; {जस्त° 


१, २६, २२; सि० १, २)! -खम 


स्मी० (सं० उत्तम क्षमा; > प्रा उत्तम 


खमा) उत्तम भ्नमा; (जंदू० ११, १४. 
२) 1 
दन्न; (द° 


ना० मा० १ १०२) । 


उप्तर 
+“उत्तर--(घं° उवु + चरु. > प्रा उत्तर) 
दाहूर निकलना, पार करना; (जक्ष ० २, 
१४, €) 1 --इ क्रि०, व० (सं उत्त. 
रचि) पार उतर जाना; तुल ० म० उत- 
र्णे; (ह° ३३६, १; भ०) । उत्तरिग- 
मू० का० उतरे, (की० ३, ८६} । उत्त- 
रिवि--प० का० क्रि° {जंत्रू० १०, २०, 
७) । उत्तरेति-पु° का० क्रि०° (जंतु ७, 
१३, ५) । 

उतच्चतरगदह--पुः° राक्नस्वंक्गीय राजा; (१० 
च० ४, २६४} 1 

उनत्तरक्यण- ० (षं उत्तराव्ययन) 


आगमग्रन्थ-विश्नेष; (संचि० १३, ट, 
१) 1 
उच्चरण~-० (सं० प्रा उत्तरण) 


१- उतरना, पार करना, २- अवतरण; 


(भ०) । 


उत्तरद्--पु ° (सं उत्तरा) पीदा 


यवं भाग, पिद्धला यावा; (प्रा० वं १, 
५२) 1 
उतरफगरुण--पु० (सं उत्तरा- 


फाल्गुनी) उत्तराफात्युनी नामक नक्षत्र, 
वार्वा नल्व; (व० ६, 5, १} } 
उत्तरयल--प० (सं उत्तरत्ट) उत्तर 
तट; (व० २, १, ३} । 


उच्चरपैणि-स्ची° (सं उत्तस्परेमि 


पवेत कौ) उत्तरकीश्चणिया ग्ला; 


(व० ४, ४,.१२) । 
उत्तरादहु--पु ° (सं ० उत्तरापथ >> प्रा० 
उत्तरापट्‌) उत्तर दिशा-स्थित-देश, उत्त 
रीव देख; (म०)। 
उत्तरिय--वि° (स्रं उत्तस्ति) उत्तीर, 
उस हमः, नीचे आया हुमा; (०.२, 


(११५) 


उत्तावलि 


६; ४} । । 
उच्चच्चद--क्रि° वि० (सं° उत्ततोत्तर) 
एके कै जनंतर दतरा; दिनोदिन; (वण 
४, ३, ७) \ 

उच्चलहुम--पु ० (दे०) विटप, अद्धृकुरः; 
(३० ना० मा० १, ११६) 1 
उचत्तिय- त्रि ० (चखं० उत्तरस्त>प्राण 
उत्तत्िय) मयमीत; (सुदं० १, १, €) 1 
उत्तषु--वव्य० (दं०) तत्र, 
(सुदं० ८, ३, १०) । 
उच्चाएपत्तय--वि० {दि०) एरण्ड कंवंधी 
पत्ती लादि; देण ना० मा० १, १२०} । 
^^ उ्तार-(सं° उत्‌-+तारय्‌ प्रा° 
उत्तार) पार पर्हुचाना; {प० च० ३३, 
१२, €; जस ० ४, ७, २६) । उत्तरितु- 


उधर; 


कर०° (° अवतरत्‌} उतार कर; (संधि० 
५, ४, ८} | 
उत्तारय--विण० (स° उत्तारक>प्रार 


उत्तारय) पार उतारन वाला; (पठ च 
१, १, १) ) 

उत्चारिय-वि० (नः उत्तारिति>प्रा° 
उत्तारिम) पार पदटुचाया हुआ; (न°, 
जंत्र० ७, ८, १) 1 

उत्चाल-वि० (दे०) उत्तावला; (जंदू० 
५, २, ११) 1 उत्तालिया-वि० {तस्त्री०) 
उतावली; (चंत ४ ११ £) न° 
(दे०) निरंवर चदन, अन्तर-र्हित क्रन्दन्‌ ` 


की यावा; द्वि. ना मा० १,-. 
१०१) । 

उनत्चतावलय--वि० (प्रा० ` उत्तावल) 
जल्दी मचनिं वाला, जल्दवाज; (सं० 
र ) । . , 


उत्तावलि--विण०स्प्री० (भ्रा० उत्तावल) 


उत्ताविय 


त्वरणलीला, उत्तावली; तुल० राज० 
तावलो, म० गु° उत्तावल (शीघ्रत्ताके 
अथं भे), कन्नड उत्ताल (जल्दी के अर्घं 
मे); (सं० रा०२६) 1-अ, विर, 
जल्दवाज, तुल ° गु° उत्तावली; (प° च> 
३६, १५४. २) \-हजय वि० त्वदा 
युक्त; (प० च० ५६, १५, ८) । 
उत्ताषिय--वि० (सं० उदु+-तोपित) 
तप्त; (जंबू ५, १०, ४] 1 
उत्ताहिप-वि० (दे०) एका हा; (दे० 
नार मा० १, १०६)। 
उत्ति--स्ती° (सं० उक्ति> प्रा० उत्ति) 
वचन, वाणी; (सि° १, &} । -य वि° 
(सं उज्त) कहा गया; (जस ०) । 
उत्तिष्खउ--क्रि०° भु° का० (सं° उतु+- 
तीणं > प्रा० उत्तिण्य) उतरा, “जंबुकूमा- 
रत्तिण्णड;' (जंइ° ५, ११, २१) 1 
उत्तित्य--पु० ˆ न० (सं० उत्तरीयं) 
कुपथ, उपमान; (भर) 1 
उत्तिम--वि० (सं० प्रा० उत्तम) श्रेष्ठ; 
(जक्ष ° ३ १५, १२) । 
उत्ती--स्प्री° (सं° पुती) लडकी, वेटीः; 
(ण० २, २, १६} 


उततुग-वि० (सं° उतुद्ग> शा 
उत्त ग} ऊचा, उन्नत; {जस० ४,७,. 
६) । 

उत्त स्द्धि- स्तो (दे) १-गर, 
२- वि गवति; (द° ना मा०१, 
६६) 1 

उत्त हिय--वि० (दे०) दन्न, नष्ट; 


(द० ना० मा० १, १०५) 1 
उत्त.ह-पु ° (३०) 
(दे० ना० मा० १, ६४) 1 


प 


तट-दु ग 


(११६) 


उत्यल्ल 
उत्त गो--पु० (सं° उत्तेजाः) काव्य- 
छ्ंदक्ा भेद; (प्रा० प° १,१९३)) 
उन्फुत्ल--वि° (सं° उत्फुल्ल) प्रसन्त, 
(भऽ) 1 ध 

उत्यग्ध--पु० (2०) सम्मद, भीडमाड 
(द० ना० मा० १, &३)। 
उत्यट्ि-वि० {(सं° उच्च स्थित) उच्च 
स्यल में त्वित; (व० ६, €, ८) । 
+८उत्वर--(सं० आ +-क्रम, प्रा° उत्थर 
== आक्रमण कटना) चडना 1 -ई सक० 
(भ०) । -न्ति दहु व° (१० चर ४३, 
१५, ७} ! उत्वरहो --भू० का०,^तोवे 
वि परतेप्पर उत्यरहो, जो$को वि जिणङ्‌ 
जयकार तहा" (तो आपस मे लडलो, 
जो जीतेगा उ्रकी चय-जयकरार दौगी); 
(ष१० च० १२, ६, ३) 1 

उत्थरियड-- क्रिः भु० काण (सं९ 
आक्रम्‌, प्रा उत्वर) ाक्रमण क्या; 
"जो जसु उत्वदिय्ड सोतं घरियछ' 
अर्थात्‌ जिसने जिस पर आक्रमण क्त्या, 
उसने उ्तको पकड लिया, (प० च० १७. 
९७, १०} । (नि 
+^ उत्वर-- (सं सव स्तु) .१- आाच्छा- 
दन करना, ठकना, २- पराव करना 
उत्थरत-क्ृ०° {स० -अव {स्त + शत्‌); 


(सुद० € १६. ७) 1 


` उत्वरिय--वि० (प्रा० उत्यरिञ) बाक्र- 


न्त; (जेवू० ७, ८, ६) 1 
उत्यल्ल-क्रि०° (सं० उदु-+-णल्‌ > प्रा 


उत्वल्ल ) उद्धलना, कूदना । -इ. उय- 
तना, (न°; पर च० ३१..३, २) 1 
--न्तय, क्र ०-उद्धनते हुए, कूदते हुए; 


क [दि । उत्थल्लन्त वाः [व दत्तद्‌ " अर्धात्‌ न 
"ववसे {वि उत्थल्तन्तड्‌ तद्‌ अं 


उत्थरिउ 
उदलते हृए ते देखकर; (प० च० १७ 
३, ५) । उत्यरिउ-भू० का० उद्धल पड़ा 


त व्यणु सुण्प्पिणु विजयप्तीहू, उत्थरिउ 
पवर-ग्रुव फलिहु-दीहु", धर्थावु यह्‌ .वेचन 
सुनकर भरवल भौर .विकसित -वाहूुओीं 
वाला विजय सहु उक्ल पडा; (प० च° 
७, ५, १) 1 

उत्थल्ला--स्तरी० (दे०) प्ररिवर्तन; (दै० 
ना० मा० १, ९३) । 

उत्यल्लिय--वि० (स्रं° उच्छलित > प्रा 
उव्थर्तिअ) उल (१० च० १, 
३, १३) 1 २~ भ्रुऽ का०, 
च० ३०, ४, ७) । 
उत्याइ--वि° (० उत्वायिन्‌) उठने 


वाला; (दे० ना मा० >; १६) । 
उत्थाय क्रि° भरु का० (सं 
उत्यापित > प्रा० उत्यादय) उट्वापेः; 
(जस० २. २५, १६) । | 
उत्यामिय--वि० (स० उत्यापित) 


उञाया खा; (भ्‌०) । 
उत्थि--र,५..वि० (सं० तन्न > प्राण्तत्य) 
वहा; (कौ० २, २३४) ! 


उयि-क्रि० व्रि. (सं तत्र >प्रा० 


तत्थ) वर्ह; (की० २, २३४) ॥ उध्यि 


क्रि° वि०, बहा (की० २, २३४) 1 ` 


उदंमो-पु° (सं० उदम्भः) क्ाव्य-छंद ` 


का भेद; (प्रा व० १, ११४) 1 
द पु० न° (स० 
; (सि 
उदय--पु० (सं० प्रा० उदय 
उन्नति; (भ ०) ` वि 

उदयगिरि--पु०(सं० उदयभिरि) उदय- 


उद 
२ 
# 


३ १) 1 


खर्म ) "उदक, 


कदा; (पर 


दक्‌ ~> वा०. 


(१२०.) 


प,५ 


) सम्युदय, | 


, ` उदाच्. 


जिर, उदयात्रल, पवंत-विशेप; (जप्त 

› २५ ३) । ग 
उदयरह--पु० -इश्वङ्कवंशरीय ¦ राजा; 
(प० च ० २२, ६७.) । | 
उदयनुदर---पु० राजपुत्र. नागपुर का 
(प०च० २१, ४५) ) 


उदहिकुणार--पु० भवनवासी देव; 
(प०.च० १, ४३) । 

उदिअ--पुः° दूतपुत्र; (प० च०. , ३६; 
६०9 ) । छ 
उदिदट्ठ्म--वि० (न° उदहिष्ट) कथित; 


(ज्ंनू०.९,.४ १३) । १ 
उद्‌ संड--वि० (० उटृण्डमनभ्रा०. उद्‌ 


दड); प्रचण्ड, उदन; (जस० .१,२६; . 
५) ॥ उरदद्ण्ड (प० च०.३, ६ 
उ्हंडा-वि० स्त्री प्रवल -(प्रा० पं० २; 


३४) । 
उदन्तुर---वि ° (सं०>प्रा० उद्दतुर) ` 
जिसका दान्त बाहर बाहर माधा हो वह्‌; 
(प०बरु० ९,५७.६) . 
उहुम--पु 9 (उदयम) "उद्योग (क० २, 
1. ~ 4 „^ 
खदा भ--वि० (सं° पा० उहाम). प्रचण्ड, । 


प्रखर; “जुज्जंती उदम 'कालिक्काः 
संगाने। --णच्वंती हम्मारो दूरि्ता 
संतारो (प्रः ०प० २, ४२) पु 7 


वानरयोद्धा; (पम च० ५७, ७६} ।. 

^८उदहाल-- (प्रा ° -उदाल) खींच लेना 
हाथसे छीन लेना । --इ सक्र° 
(भ०) --टो क्रि° अ९.दछधीन-लो,.उदहा- 
हो" वहु वरदत्त, हणहो' --अर्यात्‌, वधू ` 
दीन लोगीरवरको मार उलो; ( 

च० ७, ४, ७) 1 ` उदहालिउ-भू०-का० 


== 


उदालिय 


(सं० उहालित) छीन लिया; (रि० 5, 
१) । उदाल्िप्पिणु-पू० का० क्रि° अप- 


हरण कर; (ण० ३, ` ११, ५) 1 उदा- 


ले चि--पू° का० क्रि०; 'एयहोः उदा 
लेवि जेमि तिय, कइयहु-माणेसहूं राय- 
सिय' अर्थात्‌ इसक उखाडकर्मस्त्ीके 
समान कव राज्यश्री मानूगी 7? (प० च० 
स] 1 

उदहालिय--वि० (सं० उद्‌ }-दारित्त) 
साच्िन्न, छीना हज, खींच लिया गया 1 
भू० का० उड़ा लिया;(क०२, ८, ८) । 
उदिट्ग--वि ० (सं० उरिष्ट) कयित, 
प्रतिपादितः; “'उददिट्‌ठा जाणहु,"* (प्रा० 
पै० १, ३६) ! --अ वि० उपदिष्ट; 
(ज्रु० १०, २, ५)। 

उदित--वि० (सं° उदहीप्त) प्रज्वलित; 
(जंत्र० १, १८, १०) 1 

५८ उदहिस-- (सं० उद्‌ ~+-दिश्‌ > प्रा 
उटेस, उरिस) १- नाम निदशपुवंक 
वस्तु कां निरूपण करना, २- देखना, 
३- लक्ष्य करना, ४, उपदेश देना । 


 उदटेसद -सक० (सं० उद्दिशति); (भ०) 1 


उटिसिश्न--वि० (दे) अनुमानित; 
उत्प लित, वितक्रित; (दे०ना० मा० १, 


१०६) 1 


उदीदिय--वि° (सं०° उहीपित) प्रदो- 
पित, प्रज्वालितः; {भ०) । 
उद्टुःमण--वि० (सं ० उद्‌ +दुमंनस्‌) 
उदास, "“उददु मण अच्छहिंजा मणम्मि,'' 
--वे अपने मनमे इस प्रकार उदास 
खड थे; (क० २, २१. २) । 


 उदहस-पु०° (सं० उरशप्रा० उदेस) 


लक्ष्य; (की २ ५८; जस० ३, २१, 


(१२१) 


उददए 
७} । 
^“ उदुदेस-- (सं° उद्‌ + दिश्‌ 


प्रा° उहिस) नाम निदं शपूर्व॑क चस्तुका 
निरूपण करना; (जस ० १, ६, २९) 1. 
--हि सक० (विधि०) (सं० उपदेशय्‌) 
(जंतु १०, १४, ८) । 

^८उबद्‌देहिया, उद्देही-स्त्री० (सं° 
उपदेहिका) दीमक, जंतु-विशेप; (दे ° 
ना० मा९१, ९३) \ ` 

उद्ध त-वि° (स° उद्धत >> प्रा० उद्धञ) 
गवितः; (म० २,४,२) 1 

उद्थ--वि° (सं ऊध्वं >प्रा° उद्घ, 


उडढ) ऊँचा, सीधा खडा, ऊपर का; 
(भ०; जंवू० ५, १४, १२; जस० १, 
६, ७) । 

उद्धच्छवि--वि० (द०) अप्रमाणितः; 
(द० ना० मा० १,११४) । 
उडच्छविअ--वि० (दे०) -सन्जित, 


तयार; देऽ ना० मा० १, ११६) 1 
उद्धर्छ्िभ--वि० (दे०) निषिद्ध; (दे० 
ना० मा० १, १११), 

उदत्तख-पु ° (सं० उद्धतता) उदहण्डता; 
(च० ८, ७, २ ) 1 
उद्धत्य--वि० (दे०) वञ्चित; 
ना० मा० १, ६६) । 
उद्धदिदरी--स्त्री° 
जे उठाकर देखना; 
६) । 

उदद्एः- ० छीन लिये . जाने पर, 
'उ८द्ए' रञ्जेः णिविस वि जिज्जइ्‌ ताय 
तिह; अर्थात्‌ `हे तात, राज्य के छीन लिये 
जाने पर एक पल भी किंस प्रकार जिया 
जाता है; (प० च० ७, ११, &)। 


॥ 
(९९ 


(सं० उध्वं ष्टि) 
(जंतु १; १५ 


चष 


` उद्नंत--वि० (स० उद्धत) 


तत्काल हंस उटे; (सुदं° 


द्धर्‌ 


^/उ द र--- (सं° उद्‌ + ^८दह्‌ 

प्रा० उद्धर) फंसे हृए को निकालना 
ऊपर उठाना । -इ सकण (सं उदूध- 
रति) उद्धार करना; (भ ०) । --उ भ्रु 
का० उद्धार हाः; (कौ ` २,२)। 
--नो-क्रि० उद्धार; (की० २, ४३) । 
-णु भू० का०उठारखा था; (पठ च° 


१३, ६, २) । उद्धारिअउ-क्रि० उद्धार 
किया गया; (की० १, ५४) ! -वु 
उद्यापन करे, ,'उद्धखुवड' --त्रत का 


उदयापन करेः (जस २, १८, १४) । 
उद्धरि-क्रि० भा० उद्धार करो; (जंतर 
७, २, १३). उद्धरिपू० का०क्रि०- 
चुका कर, (की० १, ६४); उद्धार करके, 
(को० १, ६८); उत्पन्न करके (कौ० १, 
१०२) । 

उदधरण--वि० (दे०) उच्छिष्ट, 
(द० ना० मा० १, १०६) । 
उद्धरियलि--वि० (सं० उद्धृता) जिस 
का उद्धार किया गया हौ, "गड अण्ह्िलि- 


जुठा; 


` पुरि जेघुल राउ जिणि उद्धरियलि पुहवि 


सथा; (प्रा० गु० ५, ४४) । 

गवित, 
उदृदंड, (ण० ४, १०, ३) । 
उदढवभथ--वि० (दे९) फका हृञा; (दे 
ना० मा० १, १०६) । 
उद्धविभ--वि° (दे०) पूजित; (द° ना० 
मा० १, १०७) । न 
उद्धसिय-वि० धसे हए; (सं०५ रा०)। 
उद्धत्िय--क्रि० भ° का० (सं०° उत्‌ 
हसित) हंस उट; "उद्धसिय न्‌पति णह 
सद्धि-दिणिद, माकाश में चंद्र ौर सूयं 
१, १८) । 


(१२२) 


उदधिरसण 


उद्धहुत्य--वि० (सं०.उध्यं +-हस्त) हाय 
ऊपर उठ्ये हुए या हाथ ऊपर कयि हए; 


““केयउद्धहत्यणारीणएरेहि'" -हाथ ऊपर 
क्रियि हुए नरनारियों ने; (जस० २, 
१६, ७। । व + 
उद्धाअ--पु० (2०) १- . विपमोननत, 
प्रदश; २- समूह्‌ ३- थका हज; (दे° 
ना० मा० १,१२२८। 

उद्धाइय--क्रि° (स० ऊर्ध्वाय >प्रा० 
उद्वा = ऊचा होना) उ, “उद्‌धाईय ` 


मच्छर-मलिय-कर, भीसावरा-पहरण- 
गियर-घर, अर्थात्‌ मत्सरसे हाय मलत 
हए भ्यकर हयियाते का समूह घारण 
कर्ने वातै वे उठ, (प०च० १५, १,. 
५) 1 --उ उ हं "रोड विज्ञ महीह- 
रहौ , मेदउलु- णाइ उद्धाइयड' ठेसा 
दिखाष् दत्ता ह जप विन्ध्याचल से महा- 
मेष उठे दहो; (प०चम० ८, ३, ६) । 
उद्धाइईय--ति० (सर उद्‌ +-धावित) 
दौढते हुए; (ण० ४, {४ ६) 
उद्ाखख--वि० (मं० उष्वे-{-मानन) 
मुह उठाये हुए, "विहनंवनु उद्धाणसखु 
भभद्‌'-विह्लल ल्पसत्रमूह उठाये इधर- 
उधर फिरताथा; (क०६,१,.१२)। 
उद्ार--पु० (घं उद्धार विना 
व्याज काण) उवार, “काहु देल ऋग 
उद्‌घार;“ (की० २, ६६) । 
उद्धाविद--क्रि० भू० का० (सं उद्‌ 
धावित) दौड़ -पड़ा; (क० ५, १४, ३) 1 
उद्धिरसण--तरि० पराभव करने वाला 
“उद्धिरसणभ्ीपणसू्वयारि””; अर्था परा- 
करने वाला ओर भीपण स्पधारण कर्न 
वाला; (रि००८,३) 1 


इद्ध द्ध (१ 


उद्ुद्ध--वि° (सं° उष्वं+उष्वं) ऊपर; 
(ण० २, १२, ४} । 
उद्धय-वि० (सं० उद्धूतः प्रा 
उद्धूय) १- प्वनसे उड़ा हा, 
२- फला हुआ, "पवणुदृधुयउ जडाउ 
रिसहहो रेहन्ति विसालउ' }! भिहिहै 
वलन्तहो णाइ धूमाउल-जाला-मालउ', 
अर्धात्‌ ऋषभ जिनकी हवा में उडती हुई 
विशाल जटएएेसी लगती थीं मानो 
जलती हई आग की धूमाकूल ज्वालमाला 
हो, (प० च०२, ११, €) 1 ३- प्रक- 
मपित; (० ४, ८, १३) । 
उद्धुक्तिपि-वि० (सं० उदधूपित्त) 
` रोमोल्चित, पुलकित; (जंद० (०, १३, 
६) † 
उद यमाख--ङ०° (सं० उद्‌ ~-धघू> प्रा 
उद्ध.) (चामरः) चलेति हुए, (प० च° 
१, ७, ५) ।. 
उदुघूलिड--वि० (सं० उद्धे लय>ेप्रा० 
उद्ध लिय) धूलि से लपेटा हु; (प० च° 
२, १३, ५) १! ` 
उन--वि० (सं० ` 
(रा०) । 
उनाउ-क्रि° (सं० 
चटठना, ऊर उठना; (उ० 
४६-५) 1 
उन्न-वि० (सं विषण्ण) 
प्राप्त, किन्न (पड) । 
उन्नइउ--क्रि° भू० का० (सं० उन्नीत्त) 
उन्नत हुभा; (जंवू० ७, &, ₹) 1 
उन्तमियय, उन्नवियय-- वि ० (सं० उन्न- 
मितत) उनए ` हए, उन्नत ॒ किया हु, 
चढ़ाया हज; (सं° रा०) । 


उन) न्ने, हीत 


उन्नयति) ऊपर 
व्य प 


विपाद- 


३) ऊवेभोय 


उन्नय--वि० (सं उन्नत>प्रः° 
उण्णय) उन्नत, ऊचा; (भ०)। 
उन्नयरण--पु० (सं० उन्नयन) ऊपर 
की गोर उठानाया ले जाना; (जंबू 
११, १, ६) 1 | 
उन्हुत्त--पु ° (स० उप्णत्व) उष्एता, 
गर्भी; (सं० रा०) । 
उन्हय--वि° (सं० उष्ण>प्रा० उण्टू) 
गरम; {(सं० रा०)। 
उन्हाला--पु ° (सं० उष्णकाल) ग्रीप्म- 
काल, उष्ण कालः;'तुल० म० उन्हाटा, 
गु° उन्हाठो; (भ०)) 
उपडइल--वि० (सं० उत्पतित} ऊचा, 
उन्नत, ऊपर का । उपदले; (रा० ३५) । 
उपप्तरति--क्रि०, व० (सं° उप~-\^ 
कर) उपकार करना, "ते गुणे जाणि उप- 
जति जे सवदहिन उपकरत्ति' (उ० व्य० 
प्र० १०-१०) | 
उपकारिआ--वि० (सं० उपकत्तं.) उप- 
कारी; (उ० व्य० प्रः १०-८) 1 
सेवा, 
(प० च 


उग्गार--पु° (सं° उपक्रार) 
सद्रायत्ता, अनुग्रह्‌, आभार; 

१२, ११.४) 1 
उपजति--क्रि° (सं० उत्‌~+-पद्‌ >संर 
उत्रयन्ते, प्रा० उप्पज्ज) उत्पनन होना; 
(उ० व्य० प्र०. १०-६) । उपजु-भू° 
का०, उपजी, (को० ३, ७४} | उप्प- 
ज्जिड-भू० का० उत्पन्न हुआ, (जंबू० 
४,३,३)। । 

उपटि--पू० का० क्रि० उपट कर, उद्धल 
कर (की० ४, १७३) । 


उपभोय-वु० (सं० उपमौग) किसी 


उयमा (\ 
वस्तु क व्यवहार ऋ युध; (क० ६, २२, 


उपमा--््री० (सं उपमा) 
समानता, दिती दस्तु, व्या्ार्‌ 
क्य दरुखरी कस्तु, व्यापार्‌ 
माम यक्टकरये शी जिया त 
समाग तरक्टकररयच क्म ज्या; (श्रः० प< 
२, १५३) 1 उप्यम-स्ट्री० उयमा; (जघ्न 
८, २३. १८} । 

उपमान-7० (सं० उपमान ~> प्रा 
ख्ठमाण) द्टति, वहू वस्तु उक्र च्यन्य 

उपमान; (रा २६) । 

खउपत्निञ्जड-- च्छि उपमीय 
(पर चच ६ ¶ ६, { > 


संटिटय, 
यानुप् 


वायुप्रके 


दी डद 
(० 3 
तुना करना 
०) 1 

उपयाण-न० {सनं उपदान) वम 


(नीति), सापन्रवखवयात्यकाट्‌ कारक 


क 9 १, ग्न साय [ न = 
त दुनार, उन चामर, मढ व दामं ॐ 
॥ ययि लमका => 2, मागा क [ । ष 

< 14८ न 14; (जद + २) 


४, } 1 


सपर-+ 


्यतु--च्रि ० ० कार (सं ० द्वत ~> 
ग्रा० उप उष्य) निक्छा;ः (कीर 4, 
# \ ४ 


४४ 
उपसथ्ो-- व्य 
4, ५०३ ) | 
उप्नम--पु< (खं० उपलम) मृत्यु; 
(० ८, १०१ | 
दपसोट्-स्टी< (खं० वपल्लामा~>प्रार 


० €, 





दपम्‌, वराक; 


०१।। 


%)' 


न 


| उप्पच्ि 


उपित्व-वि० (दे५} दुप्ठि; (जेक्नेवी 
द्वारा चंफादित प०च० =, {८७५} ] 
उपदि क्रि उपेल्या दो उात्ती थीः 


करता टु 





दटघष्थटय क {व न्थ ब 
खप्यट्य--- चम (5 9 उत) उत } 
4 = द्ध न्रा गप्रा ९4 वा ~ भ्म ८ + 


क्कि च, 
उप्पद्धिय---वि० (द° 
चिन्त { प्र9 


पठ्‌ म 


२) 1 


य = 
2९ 4. 





क ) ©^ १3 उटम्‌ ~} ( मथ. 
ग शः ४ ~ 1 ‡ 
द, २६ ५) । 


ॐ 2 म 
खप्यण्णटा--वीर {खं उकच्छनन~+ 


॥,॥ 





सामः ~> प्राण उप्यप् अमा} टखन्त 
हट चाना; {० १. ?) 1 

टप्य्णड-द्नि० दरू ऋ० {5 
उत्सन्नः) उच्यन्त हया (मदा ६६) 


[द 


६४९; के? २, ) | 


{ [व क 
रखप्वा्त--न्ा- (स० उत्वत्ति> ग्रा 
दप्यत्ति) उत्ति, उन्म, उच्वादन, उदू 


मन, प्रादुर्दाठ; {न १, १२. १८) 1 


| = । 


उप्पन्नमति 


उप्पन्नमति--वि० व्युत्पन्न बुद्धिवाला 
(की० १, ६६) । 
+^उप्पय--(सं° उत्‌ +-पत्‌) 
उप्पए वि-पू० का० ङ्गि° 
(प० व° ९१७, ८, ६) ॥ 
उप्पर--अबव्य (खं उपरि>>प्रा° 
उप्पदि) उप; (प्रा पेण १, १०६) 1 
उप्परन्ते --भव्य० (सं० उपरान्त) अन- 
न्नतर, पी, तुल० गु० उपरांत; (पण 
च० ४४, १२), ६) | 

उप्परि--अन्य० (सं उपरिन>ेप्रार 
उवरि) उपर, उच्वं; (ण० १, १३, 
१०; प० च० १,३, ३; ठै ३३४, १; 
को० २, १२३; भऽ) २-वि० श्रष्ठ। 
उप्परियणु-पु ° (स° उपरितन =) 
उपरनी, ओडनी; ऊपर का वस्वः तुल० 
म० उपराणा; (ण० २, ८, १०; जसण० 
२, ३२,,११) , 

उप्पल-न० (सं० उत्पलन>ेप्रा° 
उप्पल) पद्म, कमल; (ण० ३, ५, १३) । 
-खेडिपु° (सरं° उत्पलवेटी) उप्पल- 
खेड नामक नगर; (क०६, ११, २) 


कूदना । 
उदल करः; 


उप्पल्लारो वि--कू० (सं उद्‌ +-पर्याण 
> उप्पल्लाण) उतर केर, तहि लय- 
मण्डवे' उप्मत्लाणे वि"; अर्थात्‌ वहां लता 
मण्डप मे उतरकर, (प० चण० ५, ४, 
५) । 


उप्पलिअ।(--स्ती० वणिक स्त्री, पित्तमई. 


कीसखी; (प० च० ४, २१) । 

उप्पाय-पु० (सं० उपाय>ेप्रार 
उवाय) साधन; (प्रा° पं २, १२०) । 
^८उप्पाभ--(सं० उत्‌ +-पादय्‌ > प्रा 
उप्पाय) उत्पन्न करना -इवि पु०- 


(१२५) 


उप्पाय 


का० क्रि° (जं० ४,३, १२) । उप्पा- 
यमि -क्रि०, वण (जंत्रु° १, १३, ८) । 
उप्पायहि-भ० का० (सं० उत्पादयि- 
प्यति) उत्पन्न करेगा; (जं्रु० &, ४, 
१४) । 

उप्पादय--वि० (सं० उत्पादित >>प्रा° 
उप्पाहय ) उत्पन्न किया हु; (जंबू 
१०, १, १३) । 

उप्पाड-पु० (सं० उत्पाट>प्रा० 
उप्पाउ) उन्मूलन; (म०२, २२, ३; 
प० च० ३३, ७, ३) । -ण न° (सं° 
उत्पाटन > प्रा० उप्पाडण) उन्मूलन; 
(जस० ४, २, १२) 1 
4^उप्पाड-{सं० उत ¬+ ^/पत्‌ > प्रा 
उप्पड, उप्पाड) उपाडइना, उद्ेडना, 
उन्मूलन करना । -- न्तु व° कृ° उखा- 
इता हुआ; तुल ° गु° उपाडवु'; (प०्च० 
६, ३६) । उप्पाड़य--क्रि० भ्रू० का० 
“"उप्पाड़िय कतल कुडिलवंत''--उसने 
भपने धु घरलेकेणों को उखाइड डला; 
(क० १०, २३, ६); “णिहि दक्खाले वि 
मज्मु पट्‌ लोयण पुणु कि उप्पाडिय' 
तूने ममे एक निधि दिषखला करमेरी 
आंखों को क्यो उपाडइ डाला; (सुर्घ० ८. 
४१, १२) ! वि० (सं उत्पादित) 
उत्पन्न क्रिया हा; (व° ३, १५, १०)। 
उप्पाडे"वि--पू० काण क्रि० निकालकर; 
(प० च०८, €, २) १ 
उप्वाडण--पु° (सं० उत्पादन) उत्पत्ति; 
(जंतर १०, २०, ४) । 
^^उप्माय--(सं० उतु +-पाद्‌्य >> प्रा° 
उप्पाय, उप्पाएहि (सं० उत्पादयति) 
उत्पन्न करना, वनान। 1--इ सक ० (ण 


2 
९ 
‡ 


उप्पावम (१ 


२, १५, €; प० च० १, १४, ८) । 
उप्पायमि (प०च० ६, १९१, ३)1 
उत्पायब--कि० (सं० उत्पादित >प्रा 
उप्पाइय) उत्पन्न च्रिया हुमा; (जंतु 
६५.१४, ३) । 

"उप्ायण-- न° (संञ उत्माटन > प्रा 
-उंप्पयण) उत्पादन, उपाजन; (भ ०) । 


^८उप्पाल--- (सं० उत्‌ -प्लावय्‌ > 
- प्रा० उप्पाव =-उडाना) उडना; उप्पा- 
- ले वि-- प° का० क्रि० “अक्खद सृयण- 
मग्गे उप्पालेवि, गाठ खण्ड ल्ल 


संचाले वि"; (प० चर ५२, ५, ३} \ 
उप्पिंगलिना-- स्तो० (दे०) हदायका 
मव्य भाग; (देर्ना० मा० १, ११८) । 


उप्पिजल- न° (दे०) १. तनन्ग, 
२. रज; ३. अपयश्न; (० ना० _ मा० 
१, १३५) 1 


^^ उभ्पिड-- (सं० उनू~- पन्‌ 
 उप्पड) कृदना -इ अक० उदन 
करना; (जंत्रु० ५, १०, १४) । 
उप्ित्य--वि० (द°) विधुर, याकल; 
द्वि ना०मा० १, १८६) ॥ 
उष्यरीलु--पु० (दे०) १. संघात, स्योन, 
२. उत्पीडन, दवाना; "जहिं मणि सिला- 
यलुप्पीलु कट्टर; मर्थातु जरह उत्पीडन 
सर ्िला-तल कट चुके ये; (प० चण १३, 
६, ३) । 

-प्पुदधिय-वि० (सं उत्पोच्छिततिः> 
प्रः ० उप्पुत्तिअ) प्रोच््छित, मसण, (एसा 


८ 
४ 


गादा तरद चिस्मे चिकनापन गीर 
लायमतत हो}, ““उप्पु चियिनिद्धजंघचु- 
-२ ५-~-“उसङी जंवाएं स्निग्ध गौर 
> ण-थी; (जत्रु १०, १६,२) 


२६) उप्फालण 

५८प्येकड--१- (सं° उत्‌ प्र+ईन्‌ > 
प्रा उप्येदल). चरंावना करना, कल्पना 
करना । -दसक्र९ (सुदं० ८, १४, १०} 
--मि० प्रक०, ऊपर देखना; (प०च ०) ! 
२. (सं° उप-+ईन. > प्रा० उविक्व) 
, उपेल्ला करना, उनादर करना। उप्पे- 
क्वण--उयेक्षा करना, “पाविट्‌ठजीव- 
उप्येक्वएण'- जो पापी जीवों की 
उपेला करता ह; (ण ४,  २,.१३) । 

उप्पेक्खिल-- वि० (सं० उत्पेष्टित ) 
संमावित, विकर्षतः; 


१, १०९) 1. 
उष्पेत्य-- ,वि० उन्मत्त; (ण र, त 
२) । प 


उप्पेत्लिप्र--वि० (सं° उत्प्ररिति) जौ. 


प्र र्ति हए त (जन्न9 २, ३, ३) र 
उःपेट्‌ड--वि ० (2०) उद्‌भट, जाडंवर- 
वाला; (दे० ना० मा० १, ११६) । 


, ^उप्कड--(दे०) ह्वा मे उडना; (व° 


४८, २१, २) 1 

उप्फदइ--क्रि० (सं° उत्ाटय्‌ >प्रा° 
उपफाल) उठना, चिटक्रना; उ्राडना; 
(की० ्, १ ८२) ॥ उरुरि--पु० का०- 
क्रि उलाड्‌ कर; (को० ४,२० ८) 1 
+८उप्दाल-- (सं० आ ~+ स्फालय्‌ 


जथवा उद्‌~- प्रादय्‌ >प्रा० उत्फाल) 
उठाना, उचखेडना । उप्फालिवि--पू 
का० क्रि० उद्धाल कर; हत्ये उप्फा- 


लिवि गहूडं 
तीत्रता से ग्रहण कर लेता था; 

५) 1 ` त 
उप्फाल्ण-न० (सं० उत्फालन) उदछा- 
““जुच्किरमय्रकरिकरुप्फालणतसि- 


चंडः 2 दाथ त <द्ावल कर्‌ 
(जस° 


लना, 


(दे० ना० मा० 


# 


उप्फू किओ 


यततडत्यवाणरा '--उसके जलम जो 
मकर ओर हायियोन्ना वद्ध हौ रहा 
उक्तके कारण ट्‌ःव्यों द्वारा अपनी सूुडो 
से उद्याले हुए जल से तदवर्तीो वानर 
च्रस्तहो रहे ह; (जस ३, १, १५) 1 
उम्फु किञा--स्वी० (दे०) कपड़ा धोने 
वाली; (दे० ना० मा० १, ११५} } 
उप्फ़्‌ डिम--वि० (दे०) विद्धाया हाः; 
(दे० ना० माऽ १, ११३) 1 
उप्फुःण--वि० (दे०) आपूर्ण, भरा हुजा, 
व्याप्त; (दे० ना० मा० १, ६२)) 
उप्फुल-- वि (सं० उत्ुटय>ेप्रा 
उप्फुल्ल) विकत्तित;ः (च ४, १८, 
१३) । 

उत्कोडिप-- क्रि भू० का० (दऽ) 
संवारी हुई थौ; "उप्फोडियदाडिय-वाम- 
कर'--उसकी दादी सुव सुदरतामे 
सवारी हृद थ; (जंतर १०, १६, ६) । 
+८उवल-(सं° उद्वलति) सांस्त लेना 
जीना; "अतम उदक्ल'--अंगमुद्‌तति ! 
वल प्राणने 1"' (उश्व्य० प्र०, ४६.-७)}। 
उव्वरइ--क्रि° वचता था; 'खाणि खेदि 
खुन्दि धिसि मरइ जीवहु जन्तु न उन्व- 
रइ'--वरही-वही सोद फर सेद कर,खुद 
कर्‌ अर्‌ पक्ड कर्‌ भमनुप्य र पद्या 
को मारा.जाता था, कोड्‌ भी व्चतान 
था, (कीर ४, १३३) 

उव्वस--वि० (दे०) ऊजड; (परमा०)। 
उब्त्राहुल--पु ५ (दे<) उत्कण्ठा; {भ०)। 
उठ्गाहुलिय-- वि० (०) उर्कध्ठितः; 
(भ०) 

उत्विदि--विर (द ० ) 4 खिन्त, उदहिग्न; 
२. शन्य, ३. क्रान्त, ४, प्रकट वेप वाता 


(१२७) 


५. भीत, उरा हुभा, ६. उद्भट; › (देऽ 
नाऽ मा० १, १२७) 1 नि 
उत्विबल-- न० (दे०) कलुपे जल, 
मेला पानी; (द° ना० मा० १,,९११) 1 
उध्विवर-- वि (दे०) फीका, चिन्न; 
(सं< रा०)1 

उच्दरूर--वि° (द०) १. अधिक, २ पु? 
समूह; ३. विपमोन्नत प्रदेश; (द° ना०- 
मा० १, १२६) । [र 
उब्नंड--न° (सं० उदूभाण्ड) कुत्सित 
वचन, गालो; “उन्मंडवयण'*-- (भ०) 1 
उव्भेत--वि० (सं० उद्भ्रान्त)" आकुल, 
व्याक्रुल, चिन्त; (दण ना० मा० १, 
१४२; जंस्० ४, १७, १४} ! 

+“ उन्म-- (सं० ऊष्वंय्‌ प्रा उठ्‌) 
ऊचा करना । --इ सकण (सं० ऊर्व 
यति) तुल° प्राचीन म० उमवर्णे; गुर 
करवु; (भर; प्राण्गु० २, २, 
) हो - क्रि मा० सजासो, 
उठभहो  मणि-कञ्चण-तोरणद' अर्थात्‌ 
मणिस्वगं के बवन्दनवार सजाभो; (प° 
च० १६, ३, ६) 1 # 
उ.उमेवि-पु० का० न° (सं० उत्‌+धू) 
उठाकर; (व° १, १२, १३) 1 उभारि- 
पु० का० क्रि०, उभारकर (की० २, 
१३५) ! | 
उव्म उ-वि० (सं° प्रा० उभय) दोनो; 
(सि १, ३६) 

उञ्भड-- वि (सं उदनट~>पघ्रा° 
उन्भड) १. संकर विकराल; (प० च 





५९, 
4; 1 


४, ८ ५) 1 २. योद्धा, “ति जिणसेण्णि 
भिलिय पंच वि जणतहु णिग्गंय 


उवमड'', उसी प्रकार पचो तिप्रन्य योदा 


उव्भन्ती 


भी अकर सम्मिलित्त हो गए; (म २, 
५, २) । ३. प्रचण्ड, महान्‌ “पइसरइ 
दुक्छभारुन्भङड'"-- दुःख का महान्‌ 
भारा पडता; (ण २, ४७) । 
४. अत्यंत वेगवान्‌, पुर्तला; (जंवू० ६, 
७, ८) । 
उ बमन्ती--वि० १. (सं उद्‌श्रान्ता) 
माकुल, व्याकुल); (पर चर २६, ५ 
७} १ २. उद्यमाना (सं०५८उदह्‌. = 
पीडित करना); (प० व° २६, ५, ७)। 
उव्मम्‌-- चि० (सं० उष्वंम्‌) ऊचा; 
ऊपर का, ऊपर की भीर किए हणः 
(भ०) । उस्भा--चि० ऊचे, ““पुवकारहिं 
उन्मा कर करेवि^, ऊवे हाथ करकं 
पुकारमवाने लगे; (क० ५, १५, ६) 1 
उव्भमिय-- वि० (सं० उद्‌ +-भ्रमित) 
) उद्‌ श्रान्त, व्याकुल, भ्रान्तियुवत, (जस० 
१, २२, ११) । 

उव्मरिम्--भू° का० क० (सं० उद्‌~+ 
भृत धारण किया हु) भरा हुषा, 


~~ 9? 


“उत्मरियसुहासुहफल गरु -- युभागुन्न ` 


` (स९) । 


कमफल रूपी गरल से भरा 
। (जंत्रु° २, ७, १४) । , + 
उव्मव- पु० (सं० उद्भव ~> प्रा° 
उव्मव) जन्म, उत्पत्तिः उद्गम, मूल 
 (सं० रा०; जस्त० ३, ५, २) । 
उव्मविश्र--प्‌० (सं० उद्भव) उत्पत्ति, 
प्रादुर्भाव; (जंत्रू° €, १२, ७) । 
उव्भाञ--वि० (दं०) शात, ठंडा; (दे० 
, १, ६६) । 
उव्भाविअ--न० (दे) रमण, संभोग, 
सुरत, क्रीडा; (दे ना० मा १, 
११७) । - | 


हज ठै; 


(१२८) 


` ना०्मा० १, १०२) । 


उल्दनल्भ 


~ मणी 


उच्मासिणि--वि० (सं० उद्‌ + भासिनी) 


प्रकाशित्त करने वाली; (ण० ११,.६ 
६) } 

उठ्मासिय --वि० (सं०° उद्भासितः) प्रका- 
शितः; (जंतू० ८, १३, २} 1 
उठ्मायुअ--वि० (दे०) 
(दे० ना० मा० १, ११०} । 
+८उस्भि-(सं०° उत्‌~+धु) । -वि पूर 
का० क्रि०, ऊठा-उठाकर; सरलंगुलिउ- 
न्भिवि जंपिएहि-- सरल अंगुलियों को 
उठा-उठाकर बोलने वाले, (जंतू० १, ८, 
१२) ! 
उल्मिञ्ड---क्रि० 


‡ 


णोभा-हीन; 


(सं° उद्‌ +भु-भरणे 
{0 ऽपएठा) थामना, सहारा दना 
उन्भिज्जइ-- “दोहं वि धरहि भसमु 
तोरण उव्भिज्जद्" दोनँही घरोमें 
अनुपम तोरण लमाए्‌ गए, (चुदं० ५, ४, 
६) । [र 

उन्मिण्ण-- विण (सं० उद्‌~+-भिन्न> : 
प्रा उस्तिण्ण, उन्मिन्न) रोमाञ्चित्‌; 
(प० चण १७, १६, १) । ` उच्भिन्न; 


उल्मिय-- विण (सं० ` उध्वित्त>प्रार 


` उन्भिय) ऊंचां किया हुआ, उरध्वङत; 


(पं० चऽ १,७, ८; जंतु ७, २, ६; 
सुदं० ५, ५, ३) । । 
उब्भुमाण--वि० (दे०) उवलता हुमा; 
(दे० ना० मा० १, १०५} । 
उव्भुग्ग--वि० (दे०) अस्थिर; (द° 
उव्भुव्भ-- वि० (सं० ऊर्वं +ऊध्वं) 
उत्तरोत्तर, “उन्भुन्मउ णं ` जालं 
जलइ”-- उत्तरोत्तर ही ज्वाला 


उव्भरुय ` 


जलता है; (जस० २, १०, १४} 1 
उल्मुय-- वि० (सं० उद्भूत) उत्भन्त; 
(जस ० ४, १७, १४) । 
उस्मूसिउ--क्रि० भरू० का० (सं०उद्‌- 
भपित) शोभायमान हुआ, ““उन्भूश्षिउ 
काहे वि तणुं विहाईइ'",-- किसीका 
भूपा (वस्तराभुपत्र दिलेपनादि) रहित 
दरीर एे्ा शोभायमान हरहा घा; 
(जेवू० ४, १६, १३) । 
उव्मे-- अन्य० (सं ० उभततस्‌ ~> भ्राऽ 
उभ) दोनों ओर; '“उव्भे तोरण-मय- 
गल-गुलीउ-- दीनो भोर तोरण बाधे 
गए; {सि २, २५,.२) 1 
उव्भेद--क्रि° भु° का० (सं०ऊध्वेय्‌> 
प्रा० उन्भ; उन्भेउ) उठाई, “'दलउ 
चप्पिवि वाह्‌ उत्भेद'", भाट ने अपने 
ओंठ चवाकर वाह ऊपर उठाई; (मण० 
२, १५, १) । उन्भे वि-पु० काशङ्रि°उडा 
कर; (प० च० १०, १०, £} । उव्भेति- 
पू० का० क्रि उठाकर, 'मुक्कधाहमुन्भेवि 
करये, असुवाह्‌ णिवडति धरयले”-- 
वे धाड देकर हाथ उठाकर धरात्तलं पर 


आंसु वहा रहेये; (ण० ६, १८, १८) । 
उठ्म्य-- पु० (सं° उद्भेद) उद्गम, 
उत्पत्ति; (भण) 


उमउ--वि० (सं० प्रा उन्य) दोनों 
(्ि० १, १४) । 

उभय--वि० (सं° प्रा० उभय) युगल, 
दो, दोनों, (प० चं० ४८, ७, १७; घिः 
२, २२) 1 
उमग्ग-- पु (सं° उन्माग > भरा? 
उम्मग्ग) कुपथ, उलटा मागं; ' (जंतर ४, 
११, ११; १० च० २१. ५,०)। 


( १२६) 


उम्मणदुम्मण 


उमागि--उन्मागे; (प्रा० गु° १, ७५) । 
उम्मग्गे-- पु० उत्मागं या कुषथमें 
(कौ० १, ६७) । ` | 
उमत्त--वि०  (सं° उन्मत्त) मस्त; (प्रा° 
१०२, ६७) 1 

उमा--स्वी° (सं° प्रा० उमा) गौरी, 
पावती; (सुदं० ४, ४,.५) । । 
उमात-- वि० (सं० उन्मत्त.> प्रा० 
उम्मत) उन्मादयुक्त ।` उमातउ; (रा० 
१२) 1 । 
उमालिवि--पू० का० 'क्रि० भूतंकालके 
रूप में प्रयुक्त (सं०५८मान्‌, प्रा माल 
== शोभना, वेष्टितं होना) सुसज्जितः 
किया, "जिण सोर कुसुर्माहु -उमालिवि' 
जिनेन््रके पाथिवं शरीरको पुष्पोसेः 
सुमज्जित किया; (व० १९, ४९, १६) । 
उम्‌क्क--वि० (सं उन्मुक्त>> प्रा 
उभ्मुक्क) वंन रदति, आजादः; (सं 
रा०)। । 

उम्मंड--्पु (दं०) १- हठ; २- वि° 
उदवुत्त; दे० ना० मा० १, १२४) । 
उम्मगिम--पु° (सं० उन्मार्ग -दमन्‌) 
विपप्रगमन; (प० च० ३३, ३, €) । 


> 


उम्मच्छिज्ञ-वि° (दे९).१- रुष्टः 

२- व्याकूल; (दे० ना० . मा? १ 
२३७) ॥ [र 

उम्मङ़डा--स्त्ी० (दे०) वलात्कार, ` 


जवरदस्ती; (द्‌०.ना? मा० १, €७) । - 


उम्मण--वि° (सं० उन्मृनस्‌) उत्कण्ठित, 
उत्सुक; (ण० ४, ८८) \ ` 

उम्मणदुम्मण---यि° (सं० उन्मनस्‌ > 
दु्मतस्‌ > भा०` उस्मण +-दुम्भ) .उत्त- 


उम्मव 


ण्ठिति तथा चिन्नमनस्कः; 
१९. १२. १) 
उम्मत्त--पु० (दे०) १- घतुरा, वक्ष 
विशेष; २- एरण्ड, वृक्ष-विशेष; . (द ०- 
ना० मा० १, ८९) । 

उम्मत्य--वि° (दे०) मधोमुख, - विप- 


( प . ्च9 


रीत; दे० ना० मा० ‡, ६३) । 
उम्मर-पु०-(दे०) देहली द्वारक 
नीचे की लकड़ी, (दे०-वा मा० १; 


६५) । 
-उम्भरिम--वि० (दे०) उत्लात, उन्मू- 
क्रित; (दे० ना० मा० १, १००} 1 
उम्मल---वि० (दे०) स्त्यान (ठेर किया 
हअ, गाद, कोमल, च्वनिकारक, स्ति. 
ग); (दे० ता० म}> १,६१) ) 
उम्मला--स्त्री० (दे०} वृष्णा; (दे०- 
ना० मा० १, €४) । 

उम्मल्ल--पु° (द°) १-द्रेप, २ मेघ, 
३- वला्कार, ४, वि० पुष्ट; (द०.ना९- 
मा० १; १३१) 1 | 
उम्न्नल्लएनस्त्ी° (द°) तृष्णा; (दे० 
ता०मा० १,९४) { 
^८उम्बह्‌-सं० अ +-मुच्‌, त्यष्ग्‌ देना, 


छोड देना; --इ “जो घड णिसि-भोयणु 


उम्महई विमलत्तणु विमल-गोत्तु लइ” 
(१० चृ० ३४, ८, ८] | | 
उम्मादय---वि० (सं० उन्मादित) उन्मत 
किया हुमा; (भ०) 

उम्माष्यु--वि० (सं० उन्मीलित >> प्रा? 


(सं०° उम्मित्लिय) घुला हुभा, विक- 
सित; (न° ) 1 ` 
उम्माय--पु० (सं० उन्माद >>प्रा° 


इस्माय) चिक्त-विश्रम, उन्मादन; (म° 


(- १३० ) 


उभ्माय 
२, ५७, २) ।:-उ वि०  उन्मादितः; 
(सुदं० ठ, ७, ७} । ,. । 
उम्मायण--(पु ०). (सं० उन्मादन) 


कामाघीनता, विषय. मे भरत्यंत आसवित, 


कामदेवके तीरों मे से.एकं, ..(प० चण 
७, २ ६) | । 
उम्मालिय--वि० (सं उन्मालित) 


सुशोभित; (०) 1. 
उम्माह॒-पु ° १ (सं० उन्माथ प्रा 
उम्माह्‌) विनाश; (म० १,४,५)। 
२- पु ° (सं० उत्साहे प्रा० उच्छा) 
उत्साह, -(सदं ०.४, ३, १ ) | । 
उम्मह्य--पु० (सं० उन्माथ) विरहो. 
त्कण्ठा; (प० च० २७, १५, १) 
वि० १- (सं° माथक) विनाशक; 
(भ०) । २- व्याकुल, वहू-दिवसेहिं 
उम्माह्य-जणणु । णिय-साउल पेक्खेवि 
गमण-मणु' अर्थात बहुत दिनों के पश्चाद्‌ 


पिता के लिए व्याकुल अपने सालेको 
जाने के लिए इच्छुक; (प० च० ९, ४, 
२)। 
उर्माहुय--वि°० | (सं० उन्माधित) 
उन्मत्त, उमाहा हज; (सुद० ११, ६, 
२५); \ , 
उम्माहिमे--वि० (दे०) उत्साहित; 


(जवर १० ९६, १२) 1 =. | 
उम्माहिज्जन्तय---विर वियोग में आकु- 
लित होना (617६ 180९ 10 871 7 


56709121107 ) । ( प० चण २४, १, 
१) 1. | | 
उम्माहिय---वि० (सं० उन्माधित) 


विनादितः; (०) 1 


उम्माहिपञ 


उम्माहिपध्न-वि० (०) उत्साहित 
(जंदू० १०, १६, १२) 1 
उम्हाविसि--न० (२०) सुरत, सम्भोग, 
मयुन; (दं० ना० मा० १, ६१५७} 1 

^^ उभम्मित्त-- (सं उद्‌ +-मोल्‌ > प्रा 


उन्मित्त} विकदित हौना, खिलना। 
उम्मीलई-अंकं० (सं० उन्मीलति) 


खोलना; (दै०३ ५४८} । उम्मीलन्त-व०- 
छृ०° विकर्ित होते हुए. खुनते हए; 
'्तील-तरन्तहु' उम्मीलन्तहुं मुह-क्म- 
सहं केड पधाइय'; अयति (लीलापूर्वक 
तरते हृए ओर विकसित होते हृए मु 
कमलो के चिए्‌ कितने ही (भरे) दौड" 
(प० च० १४, ५, ६} । 
उम्मित्व-वि० (संर उन्मीलित) 
उदित; (प° चं० ३२, ६, €}! 
उम्मी--स्नी० (सं उमिः) 
(सृदं० २, १२, ६) } 
उम्मीतणए-न € (सं० उन्मीम > परार 
उम्मिल्लण) दिन्ना, उत्सासः; 
५, >, १७) । 
उम्मीतिय--वि० {सं° उन्मीतित >> प्रा० 
उम्ित्सिय, उम्मालिय) १- दिक्सित, 
२- खन्या हमा; (र० च० ६, ५, ४} । 
उम्म्यीहिदय--चि० (सं< उन्मेपित > प्रा 
उम्मित्तिय) विकत्तित, प्रपुल्लः {उंबर 
१, ६, €) 

उम्मुच्छिर--पू० क्रा क्ि° (सं० उन्मू- 


लह्रः; 


( स्ठ्‌€ 
3, 


च्छित) मूर्छा हदते ही, "उम्मूच्दिडं 
धाहारतु दाउ“ --मूच्छा हव्ते ही वहं 


सजकुमार घाडइ मारं कररोने चया; 
(जस० २, २५, ४) । 
उभमुच्छिपड--प का० (संर उन्मू- 


(१३१) 


उम्मोहि्यि 


च्छित) मुष्ति 
९२) ) 
उःमुहु-वि० १. (० उन्मुख >> प्रा 
उम्मुह्‌) मूख, ऊष्वं-मुख; (भ०) । 
वि (दे०) भे्तिमानी; (दे -{, 
९६६) । 

उम्मूदय--वि^ (सं° उद्‌ ‡{मूट) नष्ट 
मौह; (प° च” ४४, ४, ३) । 


होई; (रि०७, 


{६ 


4८उम्प्‌ -- (सं ° उद्‌ ¬-मूलय) उषे- 
इना, मूल ते उखाड फकना! -मि 


सक०, ठव (उदर ६, ४, ११) 
उम्पूलिउ-क्रि० भू का० (सं० उन्मू- 
तित) उखाड़ लिया; (प च० १३, 
४२) 1 उम्मूनेवि--पु० क क्रि० मूते 
से उखाड़ फंकते हुए; {५० च० १३, ३, 
१०} 1 - 

उम्मूलिय--वि° (सं° उन्मुलित>>े भ्रा 
उम्मूलिञ) मून से उखाडा हुर्जा, {जत० 

२, १७) 1 


उम्मेद्‌व्य--वि° (घं उद्‌ +-मेष्द्‌ = 
महावत्त} हृस्तीपक-रहित, महूावत- 
रहित, निरक्घश्ष, (प० च *८६, ५, 


६} । | 
उम्मोहखिा--वि° (सं° उन्मोहूनिका) 
मोहितं खदने वाली; (ग ६, ६, 
११) । `. 
उम्मोटिउ--िं ° भरू० क्ए९ (सं ० उन्मा- 
हिति) मोहरे दिस्त हो गए, "चार. 
देवस उम्मीहिऽजं'; है देव, वहत 
चरूदर जो सापस्वर्यं मोह्‌से विरक्तदो 
गएः (प० उञ २, १० ४) | 
उम्मोहुय--चि० (सं उन्मोहित) जो 
मोहिते हुञा हो, (ण० €, १६. ७) ॥ 


उयपट्ट ` 
उयपट्‌ट---पु ° वस्च्र-विशेप; (सधि० ४ 
४, ७) । | । 
उयय--पु ० (सं० उदय) उदय. (कालत) 

(ण० १, ८, ठ; महा० दत, ४; सुर 
६-८)' ॥ उयह-पु० (सि० ४, १०) । 
उययाचल--पु० (सं० उदयाचल). 


प्रेत-विशेष; (जत्रु १०, १८, 
१४) 1 ˆ ॥ 
उथर--न० (सं° उदर->प्रा० उभर) 
पेट; (ण० ३, ५, १२} (व 
उथहि--पु° मुनि, आवे वासुदेव के 
पुवजन्म गुरु; (प० च० २०, १७७) । 


उर--पु ० न० (सं० उरस्‌>प्रा० उर) 
वक्षः स्थन, छाती; (ण०२, 
भ०) 1 पु (संऽ 
(ण० ३, १३, ८} } 
उरश्र--पु ० (सं० प्रा 
उरअ) `१- सपं, सपि; (जसण० २, ३६, 
११) । २- मुनि "पिगल की उपाधि, 
(प्रा० पै० २, १६०} । उरय-पु० (सं° 
उरग) (प०च० १०, १२, ४) । | 
उरगमण--पु ० (सं० प्रा० उरग) उरग, 
सपि, .(प० च० २१, ९, €) । 
उग्भुययर-- पु ° (सं ° उर {-भुज ~+-चर) 
सपं या उरग जाति; (जस० ४, १६ 
६) । ` | 
उरयल-पु० (सं० उर~+-स्तल) 
१- वक्षः स्थलः; (जप्ष० ९, € 

२-~ हूदयतल; (व० ८, १३, ४) 
उरयारि--पु° (सं° उरगारि) उश्ड्‌ 
(व०.५, ६, ३) । न 
उररि-पु० (दे०) "पदु वकरा; (दे०- 
ना०मा० १, ८्८){1 . ` 


५ 


पुर) नगर, शहर, 


(१३२) 


३, १७; , 


उरग >प्रा०` 


२) ॥ 


उलुउःडिञ 


उरस--पु ० -(सं०.उरम्‌) छाती, वक्षः 
स्थल; (प° च° १०, ` ११, =) । 
उरसप्पं--पु० (सं० उरसर्पं) स्पंका 
एक प्रकार; (व० १०, ८, १५) 1; . 
उरि--अव्य० (सं०. उपरि > प्राण. 
उप्पररि, उवरि) उपरर; (चं० २,.-१०) । 
उरिण-वि० (सं° उक्ण) उचऋण, 
ऋण-रहित, ऋण-मुक्त; `. (सि०, -१, 
२.६) । 


 उरिधाने--पु० एक प्रकार का चावल 


(को० क २०६) 1 


उर-वि० (सं० प्रा० -उरु).. ` विशालः; 
(जंतर ८ १६, ८) 
उरुगन उरुन्नय---विऽ अधिक रोए, ` 


रुआमे; (सं° रा०). 

उरे उरे--अव्य० संवोघन का श्राव्द, 
ग्ररे-अरे; तुल०गु० ओरे भोरे; (प 
च० १७. १४, २) ॥। ; = "य 
उल--पु०न० (सं°्प्र कुल; प्रा 
उल) १- वंश, कुल, जाति, २ कुटुम्ब; 
(सि० १, २७) । --दईं समूह (द°. 
३५३, १) 1 -हं (ण १, १२, १०) । 
उलहनो पलो -पू० का० क्रि० ` उलट- 
पुलट कर; “उलद्रो-पलद्रौ कबन्धो पल- 
न्तो" -कबन्धो को ` उलट~पुलट कर 
खत्िये; (की० ४, २०३) 1 
उलसु--वि° (सं उत्लसित>ेप्रा० 
उत्लसिञ) ¦ प्रसन्न; (प्रा १०२, 
२९३) । ` 1 
उलित्त--न० (दे०) ॐचा कु; 
ना० मा० १, ८६) }. ह 
उलुडंडिअ-- वि (दं ०) विरेचित › -दस्त 


उलुखंड 
कराया हुआ; (दे° ना० ¦ माः १, 
११६) 1 ॑ 
उलुखंड- पु ० (द०) अधजला. काठया 
लकड़ी, जलता हुजा काठया लकड़ी, 
उटमूुक {ग्रंगारा), लुका. ` -जलती हुई 


लकड़ी); (देऽ ना० मा० १, १०७) । 
उचुहंत --पु ° (दे०) काक, को; (दे०- 
ना० मा० १, १०६) 1 

^८उचुह-- (सं ०५८८लुट्‌ (लठ) संश्लेपणे 
> लुटति; लुठति, (सं० ` उल्लठति) 
लुढकना, “पाणि वरिस विडवा. उलुह्‌- 
पानीये वृष्टे च्िटप उल्लठति । पुट लुट 
सस्व (क्ते) प, { प०,५२९ 
२२) । 

उचुहुलिअ--वि० (दे०) . त॒प्ति-र हित, 
(द० ना०्मा० १, ११७) । 


उललोव--पु° (सं° उत्लोच) वितनि'या~ 


लामियाना, चंदोभा तरपाल; (ण० € 
२.१, ३४) 

- उटलाघय-च० (सं० `उस्लङ्धित) 
लांघा हुमा, अतिक्रमण किया हुञ;- (व° 
१, €, ६) 1 उल्लंचधिवि-पू० का० -क्रिः०, 
उल्लंघ्य (व० २ ७, ७} । ` ~` 

" उत्लट्‌ट--वि० (दे०). खाली ` किया 
हअ; (द° मा० ७, ८१) । 
उत्लल--अक० (सं० उत्‌ 7-लल्‌> प्रा° 
उत्लल == चलित होना, चञ्चल होना) । 
-इ १- कपिना “तो उत्लद्‌ चलद 
खलइ तप्तद्‌ त्हसइ णंससईइई पणासई । 
णिियरवलु णिवसाहणहो' णवंवहू. -जेम 
ससज्जय दीसइ" --तव राजा केसेन्य 
के समक्ष वट्‌ निशाचर की,सेना -कांपने, 


चलने, स्तलित होने, तस्त होने, खिस- . 


(१३३२) 


` उल्लव ) कहना ! - इ सक 


उल्वव 


कने, श्वासे छोडने व॒ भागने लगी, जिस 
प्रकार कौ नव वधू मयभीत दिखाई देती 
है; (सुद ६, ४, ६) । २- प्रभा फैलना, 
्रोधित होना; “जहि चंदकति माणिक्क- 
दित्ति उल्लइ गयणि' --उस उज्जयिनी 
नगरी मे चन्द्रकान्त मौर माणिक्य रत्नों 
की प्रभा आकाश मे फल रही धौ; (जस° 
१, २२, १) 1 ३- उद्धलना, “पल्ल, 
दलइ, मलइ, उल्ललईइ महाणरु घाये- 
वियं"* --वह महाद्मुर वीर व्याल अपनो 
मार से कम्पायमान शत्तओं को पेलता, 
दलता, मलता भौर उच्ालता था; (ण° 
४, १५, १) 1 । 


उत्ललण- न° (सं० उत्‌+-^^लल्‌>> 
प्रा° उल्लल्ल) उदखलना-कूदनाः; “गयु 
ल्ललवलणं परियत्तण लंधियवारि- 
विव्भमो" -आकाश में उदछधलने-कूदने, 
परावत्तंन करने तथा जल की भौरोको 
लांघने मे वह्‌ कुशल हो गया; (ज्ञस० ३, 
, २) । 
उल्ललिय--क्रि० भ्रू° का० (सं° उल्ल- 
लित) विकीर्णं किया, “पवणपेल्लगुल्ल- 
लियभप्परं भग्गमाणविक्खित्तप्पर'' -वहां 


, पवन कीप्रंरणासे चित्ताओंकी भस्म 


उड़ रही यी ओर फुटे-टूटे कपाल इधर- 
उधर विखरे दिखाई दे रहै थे; (जत्त° 
१, १३, ८} । कृ०-पीटते हुए “उल्ल- 
लिय वडइल्लु"" --कंल को पीटते हुए; 
(जंदू० ५, ७, १६) ) 
^^ उत्लव- (सं उत्‌+लप्‌ > प्रा 
(भ०) } , 
-वेद्‌, ""उत्लवेद सिरिगोत्तमु गणहरु” 


उल्लस (१ 


श्री गौतम गणवर कहते टै, (युदं० २, 
१, ३) 1 

उल्वक्--पु० (सं प्रा० उल्लास, प्रा 
उल्लस) मानद, हूर्पं; (व ५, १३ 
८) 1 

^^ उत्लस-- (सं 
उत्लस) उल्लसित होना, सुण हीनाः; 
--द भक० (ख० १, ५७,२) 1 
उल्लपिय--वि० (सं ० उत्जसित>> प्रा 
उत्लसिन) हरित; (विला०) 1 
उल्लाल--पु० न० {सर प्रा० उत्लाल) 
छंद-विरेव; उल्लाला छंद; (घ्रा० ¶० १, 
१०५) ॥ 

उत्लालिय--वि० (सं० उन्नमित >प्रा० 


उद्‌-~+-लस > प्रा° 


उल्वालिम} ऊचा किया हुवा, उठाए 
हए; "किय-अङ्कद्ं उल्लालिय-खग्गद् 
अर्या कवच पहने भौर खड्ग उठाए 
हए; (प० च० २०, ६, १) । वि०-- 


उद्याला हुजा, लात खाया हृधा; (जर्‌ ५, 
२३) । 

^^ उटताव--(सं ° उद्‌ + लप्‌, 
१- कहना, वोलना, २- ककवादं 
- वुलबाना, ४- वकवाद करना 
सक० (भ०) 1 

उल्लाव--पु० (सं० उतल्लाय>प्रा० 
उल्लाव) १- उक्ति, कथन, २- सरभाषण, 
वार्तालाप; (१० च० १३, €, ४} । 
उल्लावण-न० (सं उवु+लापन 
लालाप, संभापणः; (जंवू० ८, १, 
१४) ) 

उट्त्िच्चण--न ० (च्ं° . उद्‌+-रिच्‌> 

ग्रा उत्लिंचन्=खादी करना) धटी यत्त, 


लापय) 
करना, 
वभ 


9 २ - रह 


उह्निपउ---क्रि० (सं 


उत्लोल--पु ° (2०) 
नल उलीचनै वाला; {जत्रु 


३८} उत्लोच 
४, ११, ६) । 
उट्लिय---वि० {सं० आद्रित>ेप्राण 


उर्लिय) गीला करिया हना; (जप०' १, 
द; जंवु० ६, १५, ११) । 
यद्र यु >प्र० 


उल्ल, उल्लेड) गीनाक्रिया, "माद्रः 
क्रिया; (ण० ६, २, ५) 1 | 
^^ उत्लिहू-(सं° उद्‌ +-लिख>प्रा° 
उल्लिह्‌) १- रेखा करना, २- लिखना, 
३- खिसना । --द सक० तिखती है, 


कुरेदती है; (चं° रा०)। 
उत्ली--स्त्री° (द०) चृता, अलाव {दिं 
ना० मा० १, ८८) 1 

उल्चुक्कह--क्ि०° (पं० निं~+-ली >प्रा० 
णिलीब, गिलुक्करु, णिलुक्‌) दिप 
जाना; (पञ च० १५, ३, ६) । 
उतल्लुट्‌ट--वि ० (दै०} अस्त्व, मिथ्या; 
(दे° ना० मा० १, ८६) 

+“ उल्लुर-(सं° तुद्‌ का घात्वादेल) 
तोडना ! ---इ स5० (म) । 
उल्चुक्ह--वि० (दे०) दछौटा ` णडल; 
(दै० ना० मा०-१, {१०५} । 


उतल्दूढ--वि० (द०) १- ` गार्ट- 
२- उक्रुरित; (दि०ना० मा० १, 
१०० ) | 


उत्वेव--पु ° (2०) हास्य; दे० ना° 
मा० १; १०२) । | 
उल्लेहृड--वि ० (2०) लम्पट, लुलव 
दि० ना० मा० १, १०८) 
उल्लोच--पु ० (दे०) चंद्रातप, र्चादनी; 
(दे० ना० मा० १, ६८) । | 
कोलाहल; (प° 
च० २४, २, ५) । | 


उत्लोल 


^ उल्लोल-(सं० उद्‌ {चुल्‌ > प्रा 
उत्लोल,-=लेटना) उद्धलना; जं जु 
खलह्‌ वलइ उल्लोल । रसणा-दामुतं 
जि णं घोलइ 1' अर्यात्‌ जो जल खल- 
वल हमा करता सौर उद्धलता है वही 
रसनादाम की तरह शोभित है, (प० च० 
१४, ३, ४) । 

^“ उल्लोल--(दे०) जाह भरना; भरु 


उत्लोननेहिं जाइ णरिन्द्हो" (प० च 
२९, ८, २) 1 | 

उहलोच-पु° (सं० प्रा उत्लोच) 
९- चंद्रातप, चांदनी, २- आच्छादन; 


(म० } 1 

उल्लोरय--पु*० (त्तं० उल्लोच > प्रा 
उल्लोय) चंद्रात्तप, चांदनी {विततान 
मित्यर्थः) (जक्त० १, १६, १४} । ` 
^८^उव्ट्द-पषं० वि~ध्मापय;ˆ ठंडा 
करना, साग को वुकाना 1 -इ सकण० 
"'अह रिउरहि्रं उव्हवइ अह अप्पर्णेन 
मन्ति" -या तोश के रक्तसे उपे 
ठंडा करदेना या अपने, इसमे क्छ भी 
शरेति नहीं है; (हे° ४ १६. १) 
+^उस्हस - (सं° उत्‌ ¬- ८ लस्‌) हल- 
सना । उल्टसंत्--व० कृ तुल ० राज ० 
हलसवो; (प्रा° पर १, ७) । उत्टत्तिड- 


भू° का० उल्लसित हुई, तुल० ` मगही - 


हलसड; (भूषुक्पा, च्यपिद) । 
उर्ह॒सिअ-- वि ० (दे०) उद्भट, उद्धत; 
(देऽना०ना०.९, ११६)1 

^ ^उच्हाव-सं० वि ० ¬{-ध्मापय्‌ > प्रा 
उत्हव बुश जाना; गु° ञलववु , दहोल- 
ववु; -इ क्रि०> व० (प० चण २ 
१, €) 1-मि क्रि, उ०पुर्जत कर देना; 


(१३५) 


` उवइस 
जागे को वु्ा देना; हउ पृणु वर्णु 
वर्णु फलु दावभि, पड दहुमुह्‌-दवस्मि 


उल्दावमि' मै वरुण ह ओर तुम्हे वरूण 
फल दू"या, तुम्हारे दस मुखो की आग को 
जन्त कर दुगा, (प०च० २०, ९, ३}1 
उल्हावियड-क्रि०भू० का० शांत कर दिया; 
(प० च० १७, १४, &} -हि नक° 
“अणि जुव्राखु कोवि गलि लावहि 
संदीवञउ वम्महु उत्तावहि,' किसी जवान 
को लाकर गले लगाम, ओौर संदीप्त मन 


को वुज्ञामो; (जंबू १०, १५, ८) 1 
उह्हावपर--वि० विष्मायक, घौक्कर 


प्रज्वलित करने वाला, (सं०° रा०)} 

+८उवअ--(^^सं० उदय्‌ } उवइ-क्रि० 
व० का० १- प्राप्त होना; “पक्क फलु 
तले" निवडियडउ विटे पुणुचि जेम नड 
लगगड 1 कम्मु वि निज्जरसाडियड पुरु 


विन उवइनाणे-जो जग्गइ। अर्थात्‌ 
पका फल नीचे गिरकर जितत प्रकार पुनः 
ङंटल में नहीं लगता, उसी प्रकार जो 


कमं निजंरया (संचित्तक्मकात्तप द्वारा 
निजरणया क्षय करना) द्रवाय दुर कर 
दिया गया हो, वह भी स्यक्ति को पुनः 
प्राप्त नहीं होता जो जान मे जर्थात्‌ 
ज्ञानाराघना मे निरंतर जाग्क 


रहता 
है! (जंदू० ११. ६, १०) 1! २- (सण 


उप-इ >> प्रा° अव० जवे) समीप जाता 
दै; (की १, २२) । 


उवडटर--वि० (संर उपदिष्ट >> प्रा” 


उवइट्‌ठ) कथित, जिते उपदे दिया 
यया हो; ज्ञापित, तिदिष्ट; (भ०)। 
^^उवईइस-(सं० उप~+-दिच्‌ > प्रा ० 


उवदइस ) उपदेल देना, दिदाना । उवए- 


उवउज्ज 


समि-'मपहू न जाणइ सइ. उवएसमि', 
यह नहीं जानती, अतःमै स्वयं. इसको 
शिक्षा देता ह; (जंद्ू०, १०. -१४, ७} । 
उवउज्ज--पु ° (दे०) उपकारः; 
ना० मा० १; १०८) 1 - ` 
उवएइञा-- स्वी ° (दे%) शराव परोसने 
का पात्र; (दे० ना०मा० १, ११८) । 
उवएस--पु° (सं उपदेश > प्रा० उव- 
एस) शिक्षा, सीख, दीक्षा(भ०) । उवएसु, 
(सु०.८, ८) 1 

उवेरपिय---वि ० (सं० उपदेशित) उप- 
दिष्ट;-(जंवू० ११, २, १०) 1 
उवएशु--पु० (सं० उपदेश > प्रा० उव- 
एस) शिक्षा, वोव; (व०ः२, &, १३) 1 
उवमोगा--स्वी° (दे०) दुतपत्नी; (प° 
च० ३६, ३६) 1 
उवकण्ठ -वि° (सं 
उवकठ, उवश्रंठ) समीप का, 
(भ०) 1 

उवकंय--वि ° (दं०) सज्जित, तयार 
(दे० ना० मा० १, ११६) 1. 
उवकतिअ---वि० (दे). संनिहित 
२. परिसेवित, ३- सजित, ४- उत्मादितः; 
(दे० ना० मा० १, १३८) । 


- (दे०- 


उपकण्ठ >> प्रा० 
आसन्नः 


उवकिंड्‌, उवकिदि-- स्त्री (सं० उप- 
कृति) उपकार; . (दं० ना० मा० ४, 


३४८) । | | 

उवगय-वि० (सं०, उपगत) . प्राप्त, 
““सुरकीलाथाणहो उवगयम्मि,* -देवों के 
क्रीडा स्थान को प्राप्त; (कर ५, ७ 
२)। | 
उवगरण-न० (सं° | 
उवगरण) साधन, सामग्री, साधक वस्तु; 


(१२६) 


. उपकरण >> पा <. 


"उवेण्णी 


(जस ० ४,- १४, १४) 1: ` | 
उवगहू--पु ० (सं° उपग्रह्‌ = कृपा > यनु- 
ग्रह॒) उपकार, “उव गह्‌ सत्ति हवंति सुप- 
यडदु'" ---उपकार करने.को- -शक्त्ति भी 
उनम. स्पष्ट रूप से रहती-है, (व० १०, 
३२, ७) । ॥ 
उवजाइ-- स्वी {सं० उपजाति) उप- 


जाति छंद, छंद-विहेपः; (प्रा° - `पै०-२, 
११८) 1 | 
उवभ्ाय-पु० (सं उपाच्याय>प्रा० 


उवज्ज्ञायः; उवज्स्य) अंघ्यापक, पदनि 
वाला; २- सूव्राघ्यापक जन मुनि कोदी 
जाती एक पदवी, “नीलवन्न उवाय 
सीसपां्ता पच्छिम; (प्राण गू०.४०, 
६) । 

उवटि--पू० का०क्रि० (सं०. उद्वर्तंय्‌ 
> प्रा०-उव्वट) चनरते-फिरते हुए; { 

२, &४) । . , | 
उवठवियष--क्रि० (सं उप~+स्यापय्‌ः 
>> श्रा०- उवट्‌ठवन=उपस्थित करना) 
सम्पन्न की;. “उवठवियद्‌ं भोयणभूपणदं 
--भोजन~-मूपण आदि ` विधियां सम्पन्नः 
कौ; (ण० ५,८, १७१} ॥ ` | 
उर्वाडडिम--स्त्री° (सं° डिण्डिम >> प्रा 
डिडिम) इगडुगी, चमड़ा महा हओ एक 
वाजा; (सि २, २२) 1 
उवणिय--वरि०, (सं? ` उपनीत > प्रा: 
उवणीय,. उवणिय समीपम लायाः 
हज) लिए हृए; (ए० २, ˆ १००३) । 
उवण्णी--क्रि° भू०, का०.(सं० उप+4^ 
जन्‌ > प्रा० उवजा उत्पन्न . -होना) 
उत्पन्न हुई; “सहंउयरि . उषण्णी .तुन्भु 
राय," (जस० ४, २६.,.१८) । 


उवत्थ 


उवत्थि-स्ती° सणापुर कौोएकमस्त्ती, 
स्त्री-विशेष का नाम; (प० च० ३१, 
५) । 

उवदारण-न ° (सं० उपदान} नजराना, 
भेट, (भ० ) | 

उवदीव--न० (द०) द्वीपान्तर, 
दीप; (देऽ ना० मा० १, १०६) 1 
उवहव - पु ° (सं०. उपद्रव >प्रा० उव- 
दव, उवदह्व) १- ऊधम, दंगा, 
२- उत्पात, आकस्मिक वाघा; (भ०) । 
^८^उवभुल--(सं० उव -धरज्‌ > प्रा° 
उवहुंज) उपभोग करना, कायंमें 
लगना । -- दष सकण० (जनु २, १३, 
६) । -हि (जत्रू° १०, ५, ५) ! 
उदमोय-पु° (सं० उपभोग>ेप्रा० 
उवभोग, उवभोअ। ~ किसीके 
व्यवहार का सुख, २- व्यवहार में लाना; 


त्व्‌ 


(न° ) ।॥ 
उदवम--स्त्री° (स० उपमा) समरूपता, 
समता, साम्य; (सं० रा०)। - 


(उवमा) उपमा; (जस ० ४, १४, २) । 
उवमच्चु--पु० पुरोहित; (पर च० 
३१, २१) । 

उवमिअइ- त्रि ° (सं० उपमीयते) उपमा 
देना; (ह° ४१८) । उवमिज्जड्‌ क्रिः 


उपमा देना (व० २, १६, ३) 1 
उवयंठएस--पु ० (सं० उयकःठ्दश) 
समीप प्रदेश; (जस ०) । 

उवय-पु० १, (सं० प्रा० उदय) 


उन्नति, उत्पत्ति (ध ०) । २ (सं० उदक 
> प्रा० उदग, उदय] जल, (भ० १६ 
४, ५) । -आगड (सं०  उदयागत) 


(१२३७) 


उवयासिख 


“उ रया गउ भाषसे," उदयागत भाव 
(कर्मो) के अनुसारः; (ज्र €, १, 
१८) + 

उवयहि-षु० (सं उदयाद्ि) उदया- 
चल, पवंत-विशेष, जहा सूयं उदित होता 
है; (व° १, ५, ४) 1 

उवरना--स्त्री° विद्याधर नलकूव्वर की 
स्वी; (प० चण्प १, ५७) । 
^८उवर-(सं° उप-~कर> प्रा° 
उवयर, उवयरेइ उपकार करना) --इ्‌ 
सक ० वचना- ““खत्तं छायड कि उवय- 
रइ'' -क्या छत्र से आच्छादित होकर 
मृत्युस वच सक्ता; (ण० ६, ४, 
२) । 

उवयरियउ--क्रि० भू० का० उतर पडा; 
(ण० ५, २, २)। 

उवयायल--पु° (सं° उदयाचल >> प्रा° 
उदयायल) उरयाचल, पवंत-विशेष; 
(व° €, ८, ८) व्यावहारिक लोकोक्ति 
-"उवयायल-कडिणि परिद्धं ओवि रवि 
परियरियडइ तेए ण तोवि” -उदयाचल 
को तलहटी मे स्थितं रहने पर भी रचि 
क्या तेजसे धिराहृभा नहीं रहता ? 
(व० ६, ८, ८} । 

उव्रयार-पु० १- (सं० उपकार >प्रा० 
उवयार) भलाई, हित; (प० च० १२, 
११, ४) । २ (सं० उपचार>प्रा 
उवयोार) चिकित्ता, शुघ्रूपा; (भ०) 1 
उवयारि--वि° (सं° उपकारिच्‌ > प्रार 
उवयारि) उपकारक; (ण० ५, ३, १) 1 
अ~ वि० (सं° उपकारिन्‌) {जसण० ५, 
३०, ४) | 

उवयासिउ--सक०, भू० का० प्रा 


वर 


छव ( 
जवयास्त = जालियन करना} अआ्लियन 
किया; “राहव चन्दे पुणु उवयासिखः' 
(प० चं० ३५, २, ६) । 

उवर-- पु ° (सं० उदरम्‌) पेट; 
रा०; प्० चण १३; ४, भु; पाः बरुन 
६} \ अच्य० (घं० उपरि >प्रा० उवरि) 
चं (जं ७ र ६) | 

सउदरल्-!व० (सं ० ठप{र्~-ल ) ददतत 
वद्धिं को प्राप्त, जोड वाला, ^ 
लवि कट आग हूं 


लाघ; (प्रा९ 


(त° 


ऊपर 2 


५ 


ल 

[र 

उवेर्‌ल- 
ञ्‌ ये {ड्‌ = 

--जोड के ग्र 

(न) 

प९ १ 


हि, 


(सि° 


| 


--पु ० कषद के एक नद 
०) 1 
---अव्व० (सं उर्दि >प्रा० 
ऊपर, उष्र; (पर च० १५, ८, 
उवं १, भ; सण रा०; 
उर्घा 
ऊव्व्ं-स्यित; (जंतर 
उवरित्ल-वि० (सं उपरि 


¢ 


(पष्टायथं) ऊपर का; (जट ११, १२, 
९) । 

उदरिह्लिय--चि० (प्ं० उपटि~+-तन>> 
प्रा °षउवदि~+-ल) उध्वं स्थित, उपर कौ; 


विस्नालए सिडड्-करा 
लए हेषिम दिद परज्जिय', अर्थात्‌ महां 
स॒ विक्रराल ऊयर्‌ की विल्लाल रन्टिसे 
नीचे क्ती रपि परालितत हौ गयी ; (१० 


(उवरिल्लिय कन नि 
उद्‌{र् ल्यम्‌ 


च० ८, ९, ६) ¦ 

उत्रतेह्‌-पु० (सं ` उपरोध>प्रार 
उव चेह) वड़चन, वावा; (जं 

२६, €; न°)! ष 


{1 


) 


उच्‌लद्ध 


उवरोहिउ--पु० (संर पुतोहिति > प्रा 
पुरोहिग्र) पुरोहित, “बह तहिं वतिय 
तादु राव्रह्मैः हि कविलमट्‌टु णापर 
उक्ती नगर मं कपिल अदू 
नामके राजाका प्रिव पुरोष्टिति र्हा 
या; (सुद ० १११५; €} } 
उवल--पु०° (सं° उयृल ~> प्रा० उवल) 
पापाण; (ण० ३, १६, १) 1 
उवलं म--प० (सं उपलम्भ >> प्रा° 
उवलंम) {- उपलव्ि, प्राप्ति; (जंदू° 
८, ७, १३) 1 २- उपालम्भ, (जंतर 
१६, €) । 

+^ उवलं -- (स्ं° उप ~+-लम्‌) उलाहूना 


वरः उवरि १ २५७ 


< 


देना । --उ सकण; (जंतु €; १३, 
७) । ५ 

+^ ख द लक्ख-- (सं ० उप-{-लक्षय्‌ ~> प्रा९ 
उवसख्क्ख) जानना, प्िचाना  -इ, 


सकक० (सं° उपलक्षयति > प्रा उवल- 


क्छेड्‌) गु गढटखवु; (भ०; प्रार ग 
२, ४, २६) } उवलक्खट्-उपत्रदित 


~ 


कृ टु; (वं ० १०, ४) । उवलक्छिधः 
इ--क्रि० भू° का०, जवलाक्रन किया 
(जस्त ० १, २४, ७} । -क्खिवि, प०- 
का० क्रि० (जंतु १०,८,.८) । 
उवलक्खण--न० (सं° उक्षण >> प्रा 
उवलक्खण ) पहिचान; (म०) 1 
उवलदिकय--चि० (सं० उपचरितः 
प्रा० उवलक्खिय) लक्ष्यं सिया. हथा, 
संकेत से वताया हमरा; (०) । 
उवं ० (सं° उपलग्न) 
ट्स; (6०) । 

वि० (सं० उपलव्व~>प्रा 
उवलद्ध) प्राप्त; (जंदटू० & १७, १५) 


1 


लमा 


८५५। 


& 


८2 


† [द 


॥ 


उवलद्धिय 


उदलद्धिय--क्रि° भू० का० (सं° उपल- 


न्व > प्रा० उवलद्ध) प्राप्तं की, “उवल- 
दधिय वहु विहुक्यमहिमा, नाना प्रकार 


कौ महिमासे युक्त एक 
प्राप्त को; (क० ५, ६, २) । 
उदल सत्ता, उवलयसग्गा--स्त्री० (दे०) 


चिन प्रतिमा 


चलय, केगन; दन्ना मा० १, 
१२०) । 

अ = (;1 न = 
उर्ललप---नम० (दं ०) स्त; मयुनः; 


(दे० ना० मा० १, ११७) । 
उददण--न० (सं ° उपवन ~> प्रा० उव- 
वण) वगोचा; (ण० १, १३, ६) । 
उव वप्--(सं० उपपन्न) 
(जंु०) । 
उववययु--षपु ० (सं° उपप्रदान == यज- 
स्व, रिङ्वत, प्रा० उव~+पदाण) दाम, 
"करि सामु भेउ कि उववयाु, कि. दण्डं 
ॐ दुरिभ्य- परिपमायुः अर्यात्‌ त्या 
साम, दामं भौर भेद ? क्या दण्ड जित्तका 
परिणाम अज्ञात है ? (१० च० १६, ५, 
४) । | 
उववप्त--पु ° (सं० उपवास प्रा० उव- 
वास्त) उपवास्त, अनाहार; (प० च० ३० 
१०, €) ! 
उव वक्षिड-वि० (त्तं उर्पवा्तित). उप- 
वास किये हुए. (जेब २, १५, ७} । 
उवदाय-पु० {सि उपायर>प्रा? 
उवाय), हेत्‌, सावन उपायः; (संधि १६, 
५, १३) 1 २- पू ° (सं० उपपाद), जन्म, 
जीवों की उत्पत्ति, “तिविहु जम्मु 
भासिड जिणुराएं, ` ग्भुववाय समुच्छण 
भेट" --जिनराज से गर्भ, उपपाद ओर 
सम्मूच्छंन के भेद से तीन प्रकार के जन्म 


उत्पन्नः; 


(१३९) 


उवतरग 


वत्ताए ह 1 टि०-पोततज, जरायुज नौर 
अण्डज नामक जीवों का गभं जन्म होता 
हं! देवों भौर नारक्रियों का उपपादं 
जन्म होता है । शेप जीवो का सम्मुच्छन 
जन्म होता है; (व° १० १२, ४) । 

उववास्--पु ° न० (सं० उपवास) उप- 
वास, अनाहार; तुल ० म० उपास; (ण 


६, १७, ३३; (भिर) । 
उववासिय--वि० (सं० उपवासिंत) 
उपवास किया हुआ; (भ०) । 
उचचिट्रु--चि° {सं० उपविष्ट>>प्रा° 
उवविदट््‌ठ) वडा हुमा; (ण० २, १२, 
७) । 

उवविस्-अकण० (सं० उपविद्‌) 


वंठना ! उवविटूट्रु- नू° का० वैठ मया; 
(दिला०) 1 उवविसंत-़ृ०° (संर उप 


दिस््‌+-णतु) (जंबू ५, १, २१)। 
उवविसिवि-पू० का०क्रि०, ठ कर; 
(विला०) 1 


उवसंतु--पु० (सं ० उपान्त) उपरांत 
(मोह) (गुणस्थान); (व० १०, ३६, 
६) । | 

4 उवपस्प्प--(सं० उप + ९८ सुप) समीप 
मे जाना । उवसम्पिवि-पू० का० चत्रि० 
पास जाकर; (विला०) 
^८उचसंधर--(सं ° उपसं + हू) ` उपसं- 
हर करना 1 -इ खक० (ख० उपसंह्‌- 


रति) (भ०)। 

उवसंत--वि० (सं० उपशान्त>प्रा० 
उवसंत) क्रोधादि- विकाररहितः; 
(भ०) 1 


उचतस्तसग--वि० (द०) मंदः सालत्तीः; 


(दे० ना० मा० १; ११३) 


वन्ग्य्‌ 4 


उयक्तग्गु-पु० (खं उपखन~>प्रा 
उदक्वगग = खयद्रव, वावा} विघ्न; “उव 
नु पातिच्जद् विन्न के 
च्खका दिना निचित 


स्यु विह 
खत्यन्न ह्तद्ी 
है, (7० ३, 2, १०} 1 २- पु° 
(व्याकरण सद्रवी); {३० €, १, १४} 1 
उव्प्पिप्ि--चवि० (सं © 

वल्य (म) | 


(व° उसपिपी) कालचक्र 


| 
नी गीर नी 
2५८५ 


उपत्तभिनू) 
स्त्र 
भररटरप्व „£ १.१ 


एषु उवव्रप्पिचि विहि मि पवक्तड्‌ तह 
लदच्प्यिणि,'" -नरत अट्‌ एवत्र दाना 


ऋः ॐ = शो 


यन क उत्वादि्ण -3- | ग्नी अयकि दर्थ 
सचा म क्नद क उत्छापला व दवक्रपया 


> । (५ 
प्रवन्त टु; (=° ६१. 


उपजन 979 
न 
तिव न्‌ 

पराति क्रौव का मावः; (म) } नुदित 

[ "कन्व पकचकनिन पी विणयररि र पयण प 

““उवन्नम [तरणय सालय पयव ॥ 
पिगयामरि -121 

॥। । १ <; 1 | 


ध्रहिड परिकरो विगय 


(सं० 


ददम) १- इध्रियि †----- 
ददम) ८- इउरदव- निग्रह) 


न्‌] पर्ग च्छ्व म © ध । ९. सारता ५ । 

प्रपत पद्य चवर हा र ट्‌, 
>) # 

(° 9. {-२) 


गर्हित दोना, जठ हना 
४) 1 उवक्षम्िउ-नूु० का० ठत चकिया 
ट्‌ कोवि कों अगव, क्वि 
दिक्वावयद्ं गुणव्वयदं । को वि 1 ट 
सन्मत्तु लएवि विख, पर्‌ रावण एक्कुःण 
उवतिड, कोड माद्रत यर 
कोटं अनाढत 1 कोड यिल्लात्रत मौर गरख- 
छरत् 1 कोटं इट्‌ .छम्यक्त्व तता हज देखा 
गवा, परन्तु रवम न एक मा दत चह 
च्रिया; (१० उ० ० १८, ६, €) 1 





24 यत्तु 


(१४८-) उ्देदियं 


4 


उवसनमश्--पु ° (० उपम मनम्‌) 
उयशान्तमन, मनम क्वि 
टना; (च्छद्र ३, €, १५) । 
उवसम-सिरि-- त्ती {नं 
ध्री) उयचमन्री, शतिक प्राचर्यंया 
लः7लत्य ( ०२. १०,६ ) | 
उवसमह्ृद--उ० (गृ 


च तमति 


उपद्म-~ 





उपजम ~पर 
उपजमवारी, क्ोत्र-रह्ति; (८०९६, १५, 
१) 1 

ठवततरिव--विं० (सर उपश्नित) चय 


सम-प्राप्ठ, गंति-प्राप्य; (०) । 
उवत्रःभग--त० (सं० उपमेन >प्रार 
दठछनृण मण) उपज तं+ सखपद्यम्‌ ( 


८, १०, १४} 

टदरक्मिच्र--तवि० (० उपजमित्र) 
गंत क््यि हृजा चपस्नामिख-मू० का, 
दपि दौ गया; (कं०६, ५,१६१} 1 

^८खवक्ताव-- (स ० उप~षायु,-{-ज्रामय्‌ 
>>प्रा० उ्वत्ताम) क्रौव रहित्त होना 
वाति हीना! --नि (दरु २, = 
१०) ; 
य्पस्रावित>> 
ज; (क 


उवद्दाहिजि--वि० {० 
प्रा० उवस्नादिप)तेयार क्या हू 
५, २, 3) ५ 

उवद्ध-पु ° (घं० 
एस) च्यदेद्, चिक्र, 
४२) 1 
उचतेर--वि० (दै०) 
ना० मा० ई, १०४} 1 


उवटय-~>भा० ठ 
योध; (ह° ६. 


थः न्य(भ्वि क्षी 
रत्ति-पोग्य; 


उवचैचय-चि० {नं० उप्चैवक) छवा 


कर्‌ वाता (म०) 
उवसेधियं--वि० (सं० उप~तेवितत) 
सवित; (द° १, १२) 1 


उवसोवमि 


उवसोवणि--९० का० क्रिऽ्मोहित कर; 
“सव्वजणहा उतरसोदणि दे प्पिरु," 
(प० स9 २, २, ७) । 

उव्रत्तो :--स्त्री° (सम उपशोभा > प्रा 
उवसाहा) शोभा; (भर) । 
उवसोहिय--वि° (सं० उपशोभित > 
प्रा° उवसरोभिय, उवसोहिय) सुशोभित; 
(भऽ) । 

+८उब्हस-- (सं ०. उप +स्‌) 
करना, हसी करना ! --इ सक्त° 
उपट्मति); (भर) 1 
उरदहंसिड--वि° (सं ० उपहसित > प्रा 
उव्रहसिप्र) जिसका उपहा्च किया गया 
ही वट्‌, उपहास करने योग्य; (जू 
१०,३, ११) । उवह्िय; (क० ६, ४, 
१) । 

उञ्टाण--न० (सं० उपघान == धार्मिक 
अनुष्ठान) तप-दि्नेप; (सधिण० १६, १, 
१) । 

उवहषणड -- न° (सं ° उपाच्यान) उपदे- 
शात्मक् रष्टांत; “जाणामि हउ उवहा- 
णड कि तुह चवहि वहृत्त.'" -मै भी 
उपाख्यान्‌ जानती ह(तु क्या वहत 
वतलाती है; (सुदं ८, ६, ३) । 
उवहाणय--न ० (सं० -उपघान>प्रा° 
उवहाण) तकिया; (प०च० २४, १, 
१०) । 

उवहातङ-सक ०. (सं० उपहसति) उप- 
हास करना, (भऽ) 1 

उवहाषण- पु ० (सं० उपहासन) उप- 
हास करने वाला; जु ११, ९, 
१०) । 

उवहि--ए °` (सं० उदधि > प्रा० उवह) 


उपहास 
(सं० 


(१८१) 


उ{िदवज्जा 


समुद्रः सागर, (णे १; ५,२; जंतरू० ४, 
१६, १३; कि० २,५;प० च०२, १५, 
५; १३, २, ६) 1 
उवहुजिय-- त्रि (सं उपभुल्जित) 
उपयुक्त; (अं० ४, ६, १२) ) 
उवाअ-पु० (सं० उपाय>प्रा 
उवाय) हतु, सान; (म० २, १६ ५) । 
उकाउ-पु ° (वऽ ३, १३, ५) + उवाय~- 
पु० उपाय (ण० €, १७, २०} । 
उदाइउ-न० (सं° उप~+याच्‌ >ेप्रा० 
उवाय -=मनोती करना; सं उपयाचित 
प्रा० उव्यःइय == मनौती ) मनौती, किसी 
किस्तीकामकेपुरा होने पर देवताकी 
विशेष आराधना करने का मानसिक 
संकत्प, “उवाइउ किज्जडइ्‌ धरिनि 
घरे"; (रि० १, ८} । 
उवात्न--पु ° न° (सं० उपवासमप्रा 
उववास) उपवास, अनाहारः; (प्रा° गु 
२३७, १) । 
उवबाहि-पु° स्तीऽ (सं० उपाधि) कमं 
जनित विशेषण, “शनीसेसनिरत्योवाहि 
सहद्‌ जंगमे ण भजंगमु जेमं वहइ्‌+** प्रत्येक 
शरीरी जीव सर्वथा भअनात्मस्वरूप कमं 
जनित शरीर से सुख-दुःखाट्मक उपाधि 
को उसी प्रकार सहन करता दहै, जिस 
प्रकार जंगम (सजीव) वलीवर्दादिक 
प्राणौ अजंगम (निर्जीव ) शकटादि वस्तु 
को ढोता है; (जंबू २, १, ७} । 
उविद--पु०° (सं० उपेन््र) विष्णुः 
(जस ० १, ६» २०) । उविदु-पु° नारा- 
यण, (व० ३, २६, १) । 
उरविदषज्जा--स्त्री° (सं° उपेच्रवच्रा > 
प्रा० उविदवज्जा) ग्यारह क्ये के पाद 


उविड 


दाला एक छंद; (प्रा० प० १, ११६) 1 
उकिउ--न० दे०) शीघ्र, जल्दी; दे° 
ना० मा० १, ८६९) । 

उविदट--क्रि° भरू०° का० (तं० उप~+-+ 
विदल -वंना) वैडे; (महार ई, ८, 
१) । ~ 
^८उदिड--(सं ०५८ विल भेदने 10 ए€- 
2, वेलयति; सं ° उद्धिव्लति) . तोडना 
"गोर --गोख्पाप्युद्वेलयति । 
'उविड' --उद्‌विलति ! विलं भेदने । 
(उ० व्य० प्र०, ५२१५) । 


क । 
०९ 


उविय--वि० (सं° उपेत > प्रा० उदेय) 
सहित, युक्त; (भ०) 1 
+८उदित-- (सं ०८८८विश्‌ प्रवेशने, सं० 


उद्िसत्ति) धरवेड करना; "खात उविस- 
खाचमानमुद्विशति! दिश प्रवेशने । 


(उ० व्य° प्र° ५२-५)। 


उकेड--पु० (संण उद्रग) १. क्नोभ, 
उत्त जना, २. कांप्ना, हलिना; (तं ०- 
रा०) 1 


उवेल--तक ० (सं०4८वित॒ भेदने 10 
ए7€21 वेलयत्ति, सं० उद्वेलयति) 
तोडना; (उ० व्य० प्र, ५२१५) । 
उवेस--पु ° (सं° उदहश) नाम-निर्दल- 
पूर्वक वस्तु-निरूपण; (रा० २८) 
उवोवरणदट- पु नाटकों के उपकरण 
(वस्त्र, मुकुट आदि); (ण० €, २१) 1 
उन्व--क्रि० वि० (सं पूर्वं) पटले; 
(सं° रा०) । ` 
, ^+८उव्वग--(सं० उप ~+ वल्ग्‌ >परा ० 
योवग्ग, उव्वग्य) आक्रमण करना । --इ 


(१४२ 


खव्वरिञ 


सक० (सं० उदुदल्यत्ति) (भ०)। 
उच्वट्‌ट-- वि» (द०) १. रोग-रहित, 
२. गलित; दे ना० मा० १, 
१२६) ) | 
+^ उव्वड--(सं० उत्‌~+पदु>> प्रा 
उप्पड) करदना, उचा जाना; उड्ना; 
--इ अक ० “उव्वडद भिडड्‌ पाडड तुर- 
ड्ग महि कमइ ममद भामड रहट्ग 
(प० ० २६, €, ५) 


\८उव्वम--सक० (सं० उद्‌~+वम्‌> 
प्रा० उव्वम) उलटी करना, “णं मंडइणि 
भीए उव्वमेद -मानो मेदिनी श्यसे 
वमन करने लगी; (कण ४, १४, ४) | 

उन््रर--पु० (दे०) धर्म, ताय; (दे 
ना० मा० १, ८७) । | 


^८उव्वर--सं० उद्‌+वृ > प्राण उव्वर 
==शेय रहना, वच जाना) --इ अकण 
वचना, “मरणदिणे उव्वरइ” मरने से 


वचना; (महा० ६९, ९, २; ण० ६, ४ 
२) । उव्वरद्ि-वचेगे; (म० . १, २६, 
४) ? उव्वरिया-भू० का० अवशिष्ट रह. 
वच गए, (प० च० ५, ११,.३)। 
शरणमे रख लिया! उत्वरेमि-जक० 
उवर जाना; “ुहुदंसणु चित उ वरेमि 
सभया चितष् सदर धरेमि-चुदरणन 
सोचता, मै उवर जाऊ या वच जाउ; 
सभया सोचती, इस सुद्र को. पकड 
रु, (सुदं ८, ३१, ३) 1 उव्वरिड-क्ि० 
भर° का० उवर मया. निकल गया, “जड 
कहमचि उव्वरिड हड" ` 

२४, १७) 1 | 
उव्वरिश्र-वि० दे०) भधिक, वचा 


उतव्वरिओ 


हुआ, अवश्षिष्ट; 
१३२) 1 
उव्वरिश्रा-वि० (सं उद्वृत्त > प्रा 
उत्वरिआ) चाम भाग सरिस सरिसा 
पति, उन्वरिा गुरलहु दहु" समान पवित 
मं उद्वत्त (वाम भाग) म क्रमशः गुर 
लघु देना चाहिए; (प्रा पर १, 
१८) । 

उव्दरिय--विर (दे०) यवदेप, “उन्व- 
रिययुण्णदेवीरएनु" दवी कं प्रति भवित 
का पुण्य अवलेप ह; (जस्० ४, २०, 
&) । -य भवेक्षिष्ट; (प 
३, १०} 1 

^^ उव्वल--(सं० उद्‌~+-चल्‌) पद्ये 
` लौटना । उब्दलेत-क° (उद्‌~+वल्‌ 
प्र); (चंदू° २ २१. १९) । 
उन्वत्ति-स्ती० (सं उवी > प्रा० 
उव्वसी) एक सप्तरा; (ण० ५, €, ३} 1 
वि० (सं० उद्रसं>>प्रा० उव्दस्त) उजाइ; 
(क० =, ११, ८) 1 
उव्वसो --स्त्री° उर्वी 
“संह्ड छंदो इमो उच्वसी 
(चुरं० ७, ७, १०) 1 २. 
स्त्री; (प० च० ७४, ८) ! 
^८उव्वह-{सं० उपवह्‌.) धारण 


(द° नाऽ मा० ९, 


० रद9 # 


नामक छद; 
भातिओ', 


रावण की 


करता, उठाना । - इर सक० उद्रेलित 
होना, "जाणमि करि खउन्ारहणु अञ्च- 
न्तु होई भय-भामसुरउ । पक्र पहृत्य 
मज्करु मणो, उच्वहद् णवल्लु णाइ 

सुरउ', अर्थाद्‌ यँ जानता हं कि दायी के 
कचे पर चडना अत्यन्त खतरनाक होता 
है, फिरभीहे प्रहस्त ! मेरा मननए 
सुरति-भावसे ` उद्रेलित हो रहार; 


(१४३) 


उच्वाहुल 


(पठ च० १९, ५, ६) \ उव्वहन्ति- 
क्रि० व° उठाना, "किह वाणर, गिरिवर 


उव्वहून्ति,' अर्थात्‌ वानर पहाडइ उठा 
सक्ते टँ ? (१० च० १, १०, ६) 1 

उव्वहूरण--न० (सं० उदहन > प्रा 
उव्दहूण) १. धारण, २- उत्यापन 


(म०) 1 ३. महनि आवे; (दे° ना० 
मा० १, ११०) । । 
उव्या--स्तौ° (2०) घमं, ताप; (दे°- 
ना० मा० १, ८७} 1 

उच्टाज, उच्याइञ--वि० (३०) खिन्न, 
परिश्रान्त; (दे० ना०मा० १, १०२) 1 
उन्दाउल--प० (दे०} ९. सीत, २. उप- 
वन; [दि० ना० मा० १, १२४) 1 
उस्वाह--वि० {द०) १. विस्तीणेः 
विशाल; २. दुःख रहित; (2० ना० मा० 
१, १८६) \ 

^“ उव्यार--(सं° उद्‌ + वदय्‌) त्याग 
करन्द, दयेड देना ! उव्वारिज्जइ-सक ० 
(सं० उद्वर्यते) दौड देना; (ह° ४३८, 
१} \ 


^^उ ~-व्वास-- (उद्‌ + वास्य्‌) दूर 


करना, देश निकाला देना, उदासित 
करना } -इ सक० (प्रा प° ९, 


१४४} । 

उव्दाह--पु० (दं०) घर्म, ताप; (द०- 
ना९ मा० १, ८८) । 

उव्दाहिप्र--वि० (दे०) फेका हुजा; 
(दे० ना० मा० १, १०६) । 
उढ्वाहुल-- न° (दे ० } १. उत्ुरूताः, 
उत्कण्ठा! २. वि० मप्रीतिकर; (दे 


ना० मा० १, १३६) ) 


उन्विविर 

व्दाटलिय--वि ० दे०) उल्मुक, उत्क- 
(भ०) 

उत्विविरह-दि०.{सं० उद्विग्न) 
उरट्िग्न, विह्वलः; ` 'उच्विविनमनो णड 
घुगड्‌ अंगू-विह्ुन हकर अपने अंगकाो 
एते च्छपटने लये; (मुदं २, १४ 


६) 1 
उव्वि्धिम- वि (2० ) 4 


८५। 


0 


ठ2चिक 





प्रमाण वाला; २. मयह्ा-रहित, निलउ; 
उव्विद्िमो अविक परमाणो विगरक्टमयर¶द 
व्चति दययंः;” (इण्नां मार ९, 
१३४} 1 

उव्विन्द--वि० (स्ं° ठउद्विग्न>ेप्राण 
उव्विन्न) संतप्त, पीड्ठि, चोकग्रस्त, 
चतित (त्रं रा०) 1 

4 उन्विल्ल- (स ० उद्‌ ~+- दल ) उलन, 


कपिना, फलना, पसरना ! -इ फँलना, 
पप्रा; (ज ०)! उव्वेत्लइ्‌-क्रि० व° 
नरृत्यकन्ना, दृत्यकी तरह तीत 
चलना; (प० च० ३४, ३, ८) ख्व्वे- 
ल्तवि-पू० का० क्रि घूमने के लिए 
(प० च०६, २, ८} 


उव्वेल्विड---भू० कार प्रार-् क्या, 
कटि मि उव्वेट्विड भरहूत्तउ,” क्रिनी ने 
भरत नाटुय प्रारम्भ क्रिया; (पर च०२, 
४, ५) । 

उत्विच्विडि--वि० ' (दं०} उदिगन; 


(1 


- 


न उर्वि क्ड तानु पियाड (सुदं० 
, १८} 1 


छ 
ॐ 
1 
४ 


उव्यीड-वि० (दे ) खदा हज (दे० | 


ना० मा० १, १००) } 
उव्वीरण--यु' ° (३०) विदारण, चूजंन; 
(० य ४७, ट ५) | 


(२४४) 


.वन्वनं मुक्तं क्रिया, ^रणय्ह्‌ 


उव्वेढाद्वियड 
उव्ुण्य--वि० १. {सं< उल््ण, उच्वण 
टद) उद्भट, प्रवर दे० ना० मा० 
१२३) 1 २. (द°) उद्टिग्न, उत्सिक्त 
(अभिम.नौ, त्वी, चंचल, विकल); 
(३० ना० मा० १२३} 1 
व्रेज--वि० कामोटिम्न; 
६) ) 
ग्द्रि-वि० (रं उदिगन~-ट्र) 
उटिग्न, चिन, “उ.वविर 
घाव” --कोडं उटिग्न होकर उन्मार्गं सै 
भाया; (जंत्रू० €; १, १०) 1 
उव्वे--{ॐ० (त° उपति >प्रा० ठउवि, 
उवे; उवेइ निकट आन, प्रप्त होना) 
पास आना; (की० ३, ८0} } 
उव्वेख-- पु ° (सं उटग > प्रा० उ्वेग) 
मनोवेग, चित्त की च्प्ाङ्घुन्रदाः; (कौ० चि 


५२) 


|, 
[1 


(जत्रु° €, 


४ (५ 
चछ (१ 


¢ १ 


उव्वैइथ---वि० (त्रं उद्वेजित) उदटिग्न 
“ंघारहा उव्वेदयड” संसार से उद्विग्नं 
टा ग्या ह; (चदू० २, १६९, ) 1 
उञ्ञेक्विय---वि० (सं° उशित 
उप्पेक्छिय) जिसकी उन्क्षाद्धी गई ही, 
{तरसॐ5- (प० त० २६ ८) | 


उव्वेढ---वि० (स्ं० उद्देष्टित > प्रा 
उव्वेदिभ्र) उन्मुक्त, वंवन रहति शा 
दुमा; (प० =उ० १८, १०, ४) ।॥ 
4८ उत्वेद-- ( सं 0 उट्‌ वेष्ट्‌) 
१. वधिना, २. पृथक्‌ करना, बवन~मुक्त 
करना । उव्वेढावियरउ-सक०यू० का० > 
पडसन्ते 
वडरि वहन्तं रावण उव्वेडावियडः अर्थात 
युदधमुख मे प्रवेद कर, दुदमनो को खदेड 


उव्वेढावियं 


करे रावण को मुक्त किया, (प० च० 
२०७ ७) ६) 1 उष्वेडिवि-पू° व्रा? क्रि० 


लपेट कर, वध कर, {ण० ३, १७, 
१०) 1 
उव्वेढाविय--वि० (सं० उद्वेष्टित) 


वंवन-मुक्त किया हुजा (70६ {छप 
51९९6); (प° च° २१, ७, ४} । 
उच्देदिअ--वि० (सं उद्येष्टित) 
१. वंधन-रहित किया हज, २. परिवे- 
ष्टिति; (देऽ ना० मा० ४, ४६) ) 
उष्वेत्ताल-न० (दे०) निरंतर रोदन; 
(दे° ना० मा० १, १०१) । 
उच्वेलरं--न० (दे०) १. ऊपर भूमि, 
२. जघन (करि देण, नितंव) स्थानीय 
केण “उव्वेलरं खिलभूमी जघनरोमाणि 
चः" (दे० ना० मा० १, १३६) । 

` उव्वेहिलभ--वि० {सं° उद्वेत्लित> 
प्रा० उव्वेर्तिअ) उदेलित; “तहं 
खिल्लहि किल्लिड णड उव्वेत्लिचगयक्‌- 
मरु'-उसी प्रकार गजक्‌मार खीलोंसे 
कोले जाने पर भी उद्रलित नहीं हुआ; 
(सुद ११, ६, १०) 1 

उच्यैव--पु° (सं° उदेग > प्रा° उस्वेग) 
१. चित्त की आकुलता, २. \ मनोदेग; 
(भ०))। 

` उव्वेविर-वि० (सं० उद्‌~+-वेप्‌-+-श्र) 
कापता हुभा, ““उव्वेविरु हिष्ड महर 
दीरु'" -(वह) कांपता हुजा हीन भावस्ते 
पृथ्वी पर श्रमण करते. लगा; (क० ५, 


१५, २) 1 २..वि० {संर उद्धिगन>>भा०.. 


` उस्विग, उष्विग्गिर) उद्धिन, उद्वेग करने 
वाला; (युदं० ४, ३, ७) । 
उसणसेख--पु ० (दे०) वलसद्र; (दै० 


५९०५ 


उत्स 


ना० मा० १, ११८) 

उसभ--पु° प्रथम तीर्थंकर; (प० च 
१, ३५) 1 

उससंतिया--वि० (सं उत्‌ +-र्वस्‌) 
उसि लेती हई; (सं० रा०) । 
^उस्तस्--(सं० उत्‌ +इवस्‌ > प्रा० 
उस्तस) उच्छवास लेना, सति लेना! 
उसदइ्‌~-जक ० “ ““"उसइ्‌ करहभो.“ करभ 
वांस लेने लगा, (सुदं० €,३., ६)! 
उसहु- न° (सं° ओषष > प्रा° सह्‌) 
ओौषघ, दवाई, भषज; (क० €, १०, 
१२) 1 पु० धायर्दुसंड अस्जियपुर का 
राजा; (पर च० ५ १०६) ।-तेण 
पु ° उसहु-जिन के गणधर; (प० च० 
र, २३५) 1 

उसार-न० (दे) कमल-दण्ड, विस; 
(दे० ना० मा० १, ६८) 
उसास--स्नी० (सं० उच्छृवात्त > प्रा° 
उस्पास) श्वास; सासि अन्दर खींचना, 
सांस वाहर निकालना; (सं० रा०) 1 
उसिणीस-पु ° (सं° उष्णीष) फटा, 
सारा, पगड़ी, मुकृट, पहचान का चिह्‌न 
(्रा० गु° १३, १३) । 

उसीसइ--पु ° (संर उच्छीषकम्‌) सिर; 
"विहि विद्धाता वसइ उसौीसड्‌, तुल ० 
गु०° उशीसु; (ध्रा० गु° ५ ३४) । 


उसुअ-पु० (दे०) दोप; (द° ना०- 
मा० १, ८६) । 
उषुर--पु० (सं० उत्सर) सायंकाल 


सव्या; तुल ० ग° असूर; (प्रा० गु° १६, 
१४) 1 

^८^उस्सत-(तं० उत्‌-}-इवास्‌) उच्टवास 
लेना, चा श्वास चेना । उससतिया- 


उस्सा (१४८६)  उभव 


उससि लेती हुई; (सं° रा०) । उसस्मे- 
पु० (सं उच्छवास); (की० ४, 
२०५) 1 

उस्सा--स्वी° (स० उखा > प्रा९ उस्सा) 
भया, गै; (दे० ना० मा० १, ८६) । 
उस्ते-निस्से--पु ° (च० उच्छवास- 
निश्वास) उवास~प्रसवास; (कौी० ४, 
२०५) । 

उहय--वि° (सं० उभय >> प्रा० उदह्य) 
दोनो; (प० च० ४, ११, ६; शण० ७, 
९, १४) ।-- मई वि० (सं° उभयमति) 
दोनों प्रकार की प्रतिभा से संपन्न (काव्य 
रचना व व्याख्या करने कौ); (जत्रु १, 
` २, १०} । 

उहुर- पु ° जलचर-विशेष, सुसुयार; 


(प० घ० १,२, २;३, ५, ९)। 
श्टु-अव्य० (सं° प्रा अही) टेः 
सम्बोधक शब्द; (प० च० ७, १, ५)। 
संकेतवाचक सवं ०-वह (प° च० २६, 
१२, ६) । 


ॐ 


कपु ° (सं० प्रा० ऊ) अपश्चश वर्णं 
मालाकाषष्ट स्वर-वर्ण; जिसका 
उच्चारण भोष्ठसे होता दहै) 
ऊॐचउ--वि० (सं० उच्च) ऊचा; (रा० 
१२) । 

ऊप्पत्ति--स्वी ० (सं° उत्पत्ति) जन्म; 
(की० ३, ११०} । 

 ऊमग्गे--स्त्री० .(दे०) जोश; उमंग, चित्त 
- का उसा, (की०-४, १७७} । 


. अभा--स्ती०(द०) यूका, जु; (दे० ना०- 
. मा० १, १३६) 1 


उश्रस--पु ° न° (सं० उपवास > प्रा 
उववास) अनाहार, वह्‌ व्रत जिस्म भोजन 
छोड़ दिया जात्ता है; (प्रा० मु० ६, ६) । 
ऊखल- पु ° न° (सं०. उदूखल > प्रा 
उऊखल, उज्हल) उलुखल, -भोलली; 
तुल० गु० उख; (संधि० ११, ६, 
६) । 

ऊगट--पु ° (सं° उदर्तंन) उवटन; तुल० 
गु° उकटो; (प्रा° गु° २२, १०) 1 
उजल--वि० (सं० उज्ज्वल) निर्मल, 
स्वच्छं; (रा०८) । 

ऊणदिअ--वि० (दे०) आनन्दित, 
हितः; (दे० ना० मा० १, .१४१) ) 
ऊण--वि० (स० उन) च्युन; . हीन; 
(प० च०) । --वीसइम वि० (सं° उन. 
विश्तितम) उन्नीसर्वा; (प० चण) 
ऊणय--चि० (दे०) उत्सुक; (पच 
८५, १०, १०) ॥ ` 
ऊणरायउ--क्रि० भू° का०,) अनुरक्त 
हभ; (हे०) । 

^^उतर-- (सं० अव+-त्र>ेप्रार 
उत्तर) उतरना, उतरना । ऊकत्तरिभउ, 
"सोदर वानाहं सवहं ऊतररिभड' 
(उसके वणं से ) सब वर्णोँका . सौँदयं 
उतर गया. है, (रा०.३१)। 
ऊपर-अव्य०. (सं० उपरि >श्रा° 
उप्परि, उवरि) ऊपर;. ,(रा० ..२१)। 
ऊपरि; (रा० २६) । | 


, उबाहुल--वि० (दे०) .उत्कष्िठत; (परा° 
, शू° २३, २८ 


ऊमव--वि० (सं० ऊर्ध्वं > प्रा०. , उद्र) 


ऊभाहुख 


उठा हु, उचा; खड़ा हृभा; तुल ० गु° 
उभो; (प्राण गु° १२, ३१) 1 
ऊमाह्‌ -पु ° (दे०) उत्कण्ठा; 
गु° २३, १६) । . 
ऊमाही-वि० (दण) उत्कण्ठिता, 
“परिय -ऊमाही गड्‌ गिरिनारि”; (परार 
गु° २३, ३६) । 

ऊमिकिअ--ने० (दे५) दोनों पावो मे 
आघात करना; (दे० ना० मा० १, 
१४२) । 


(प्रा 


ऊम्पाहुिपड-- क्रि भू 
उत्कण्ठितः) उत्केठित हुआ; 
१०, ५३) । | 
ऊर--पु ० न° (सं° उरस्‌ >प्रा० उर) 
छाती, बक्षःस्यल “कितुरएे ऊर ठकि- 
एण,” --भीर वह्‌ तुरग कंसा, जिसका 
उरस्थल टका हआ हो, (सुदं १६१, &, 
८) । 
ऊर--पु० नण (सं०ऊरस्‌ >ष्रा० उर) 
उरस्थल, छाती; (की० ४,३२)। 
२.पु० (दे०) १. ग्राम, २. संध, समूहः; 
(द० ना० मा० १, १४३) 1 
ऊरणी--स्त्री० (रे०) मेष, भेद; (दे०- 
ना० मा० १, १८०) 1 
ऊर पुर-वि० पूणं रूपसे भरा हुआ; 
` ` (की० ४, ३३) । 
रय--वि० (सं° पूरक) 
वाला; (भण) । | 
-ऊरिणि--वि० (सं० उण) ऋण-मुक्त 
(पारग ५, ४३) । 
ऊरिया--वि° स्वरी° (सं० पूरिति) भरी 
` हई, परिता; (जंबू) । 


का० (संभ 
(भा° युर 


` ऊरीकय--चि° (सं० अंगीकृत) अंगीकृत; 


(१५७) 


पूति करने . 
| , मयण तो ऊसरि," 
तोहे मदन ! यहाँ से हट जा; 


ऊसर 
(संधि० १८, ३, ४) 1 


ऊरु--पु ° (सं० प्रा० ऊर} जंघा, जांघः; 
(चं० २१०) । विऽ (सं० पूर्णं) 
पूणः (०) । व पु (लं 
ऊर); (पण च० ५१५, १, १५) । 
ऊ न--पु° (द०) गति-भंग; (दे° ना०- 
मा० १, १३६) 1 
ऊवडीय--[ऋ० भृ० का० (सं० 
तित} उत्तर पङ्‌, “वहो उवरि बणद्धे 
उव्रडीय'" क्षणद्धं मेवेउस पर्वत के 
ऊपर उतर पड़; (क० ५, ४, ७} 
ऊबे--पु° (सं० उष्मन्‌) गर्मी, गमहिर, 
ग्रीप्म ऋतु; (उ० व्य प्र०° ५१-१६) । 
ऊस--स्त्री° (सं°० अवश्याय>>प्रार 
उस्सा. ओपसा) ओप; (म० १, १४, 
८) । | 

ऊप्तण--त ० (दे०) गति-मग; (दे० ना०- 
मा० १, १३६) । 


उत्प- 


ऊसत्थ-पु० (दे०) १. जम्भाई, 
२.वि० आकुल; (दै० ना० मा० १, 
१४३) 1 


+^उसर--(सं ° +-उत्‌ +सु) १. खिस- 
कना, २. दूर्‌ होना; ३. त्यागा । --इ 
अक० (सं० उत्सरत्ति>प्रा० ऊसरई) 
(भ०) 1 ऊपरि-क्रि० भआा० (सं° अपसर 
=-हटना) हट जाभौ; “जइ वीहि 
-यदिडर लगतादहै 
(म० 
२, २२, ८) । 


ऊसर-न० (सं० ऊपर) -.क्षार भरमि 


` वहु भूमि जिसमे रेह अधिक हो ओर कूल 


त पैदाहोतादहो; (जस ९, १६२) 


= ५ 
॥ +| 1 
५, 
01 
" ^ 


ऊस 
-- दत्त न० (नं० उपरमेत प्रा 


ऊतर--देत्त) क्षार-मूमि, जिसमे कीज 
नटी पैदादोताहो; (चुदं० ॐ, ८, 
६) 1 | 

अप्रल--वि० {दे°) पीन, पृष्ट; (द°. 
ना० मा० १, १५८०} । 

ऊसविम--वि० (दे०) १.उ्वा किया 
हया; २. उद्ुश्रान्त; (द° ना० मा० १, 


१८२} 1 


तेना, ऊंचा द्वास नेना ! --द (व 88 | 
६, ४} 1 उऊसतश्च-क्रि०, व०, उवास्तले 
पाना,'“्त्होः भ्ीए को वि ण ऊपे," 
उतके भयसेकोढ स्वात भीनर्हीले 
पाता; (क० २, ११, २} । 

ऊत्तह--न ° (सं° म्रौपव >> प्रा० ओह) 
दवार, भंपज; (कण ६, २३, ५)। 
ऊसा्मे्ज--वि० (दे०) खिद होने पर 


यिचि; (दे ना०मा० १, १४१) 1 
ऊसाइब--वि ० (दे०) विक्षिप्त, 
२. उच्िप्त; (दे ना० माः १, 
१४८१) । 


^८उसार--(सं ° उत्र+-सारय्‌ ) हटाना, 


दुर्‌ करना, त्यायना । --इ, सक ० {सं 


उत्सारयति) (भ०)) 
ऊत्तार--पु ° १. (सं उत्सार) 
त्याग; (भर) 1 २. 


परि- 
पु ° (दे०) गर्त- 


विशेष; (दे० ना० मा० १, १४०} } 


उसारिम-~वि ० (सं० अपसारित) दूर 
किया हया; (भ०) 1. 

उसारिय--बि० (सं° अपसारित) दूर 
किया हमा, दूर-दूर हटाया हुडा; (जंतरू° 
७, ७, १२) | . 


( १४८) छ 


उप्ता परु (स° उच्छवास ~> प्रा 
ऊपास्र) सवी सासि, उपर को चदती हई 
यवास; (भ०)। 


उत्चिय--वि० (सं उत्मुक~>प्रा० 
उग्रूज) उत्सुक, उकच्कण्स्ति; {परार गुण 


१४, २७) 1 

ऊत भिन--न० (दे०) 
गला वंठ जायरेसा र्दन, 
मा० १, १४२} 1 

उदरुद्सु निश्र--(दे०) देखो रपु भिय; 
(द° ना०माऽ १, १४२} 
उहटृढ-- वि ० (दे ०) उपहतित; (दे ०- 
ना० मरार १, १८०} । 


गोदन-्शिप, 


( 2० भाण 


उहुख--न० (सं ° उन) मोल-भाव, 
तक-वि्तक; “क्रिड उट त सहं टक्क- 


एण” उस टक्क (पंजाव देशवासी) क 
साय मोलं-नाव कवा; (कऽ ८, १६, 
२) । 

सऊहृसिय-- चि ० (सं० उपहस्त) जिसका 
उपट्‌ात्त किमा सादो वह्‌; {द° ना९- 
मा> १, १४०} 1 


न 


ऋ--(सं° च) - संस्कृत या नागरं 
वणेमाला का स्वर । इसका उच्चवारण- 
स्यान मूर्खाटै1 वंदिक मोर लीक्रिक 
संस्कत मे इसका स्वल्प प्रयोग हृमा। 
इसका उच्चारण "प्रातं मे समाप्त हो 
गया} अप्च मे प्राजर्तो की भपमा 
कुद अधिक प्रयोग मिलते दँ । देमक्द्ने 
तरा गौर्‌ कृणु, सुकिदु मौर सृरदु, ग्रह 
ण्णड्‌, धरा वादिमेच्छकार राट! 


छतु 


कीतिलतामे च्छ्ण, श्यंगार, श्छंगारकः 
सीर 'उक्तति-व्यक्ति-प्रकरण' मे श्तु" 
के प्रयोग उपलनव्य है 1 वस्तुतः अपभ्रंश 
मृष््टरकाभ,इ्‌, उ,ए, अर, रिमे 
वथ-विकार हो गयां है! जाजकल लोग 
इसके वास्तविक उच्चारण कोभ्रूल गष 
द्‌ भौर रि" को तरह उच्चारण करते 
1 

च्रह्तु--पु ० (सं° त्तु) मौसम; (उ 

१५२४) । 
ण--न० (संर ऋण >प्रार 
चर्ण, कर्ज; (फौ० २, ६६] । 


२1 


श 


रण) 


६ 

ए-पु० (सं° प्रा ए) स्वर-वर्ण- 
विक्ञेप 1 इसका उच्चारण स्यान कण्ठ 
र तलु) 
ए न्ह्--सवं ° . (सं° एषाम्‌) 
(उ० व्य° प्र° १६-३०) । 
एरडू--पु° (संऽ एरण्ड >प्रा° एरंड) 
एरण्ड का वृक्ष, वृक्ष-चिशेप; सुभापित- 
""कप्पतरू तोडि एरंड से वन्वए अर्थात्‌ 
“कल्पवृक्ष को तोड़कर एरंड को वोता है; 
-(भावना संधि प्रकरण) । 
ए--१. सर्व° (सं ° एतव्‌ > प्रा० एज) 
यह्‌; (प्रा० ४५० २, ११;३० व्य० भ्र 
१९-१८) । २. अव्य० (सं० प्रा० ए) 
आह्वान सूचक अन्यय, “सुसाहूण जो देद 

मच्चलोए" (भ० १२, ३, १८) । 
३. अन्य० (सं०एवब) दी! सोए (स० 
२४१) 1 ४. एमं-सवं० यह्‌; रा षै 
२, ६६) ! ५. एभ-सर्व° ह॒ (क १, 


उनको; 


(१४६) 


एड दिय 


११, ५) । €. एउ-सवं० (सं° एतत्‌) 
यह्‌; (भ०) ! --जि (सं० एतदेव) यह्‌ 
ही, (भ०) 1 ७. एउ-सवं ० (स ° एतत्‌) 
यहु; “एउ ण जाह कदि गडउ सन्दशु' 
अर्यात्‌ यह भी पता नहींलमाकिरथ 
कहां गय।; (प० च० १७, ७, २; रा० 
२६९; प्रा० पं०२, १०) "एड नमजं 
मुणिणा ल इय 3," (जं३० २, १३, 
७) 1 
ए--सक० (संऽ ञा--इ) आना, आग- 
मन करना 
एड--क्रि° व° (सं° मायाति, सं० आ 
>प्रा° ए, एह; भ० का०--एहिइ) 
भना; ^णवजौञ्णु णाषडइ एइ जरा," 
नए यौवन कानाश होता दैः ओरं वुट़ापा 
नाता, (ण०र, ४, ५, ह° ४०६) 
एञ्ज-क्रि° जाना; (प° चण ३७, १३, 


३) । 
ए त--व० कृ० (स आ-इ>> {शतु 
>>प्रा० ए एत -=अआना, मागमन 


करना) अति हुए; (ण० ६, ३, ७, जस° 
२, २२, १) 1 एन्तउ-ृ० आते हए; 
(प० च० ८, €, ७) । एन्पु-भू० का०, 
अता, (ह° ३५१, १} 1 
एभदह-वि° (सं० एकादशन्‌ > प्रा 
एआरह्‌) ग्यारह; (प्रा० पै० १, ८६} ) 
एञ्सेहि--वि० (सं° एकविशति) 
इश्कीस; तुल ० राज०-अक्कीस, वीस, 
(प्रा० पं) । 


एआरह्‌, एभारहहि," एञारहि-वि° 


संख्यावाचक (सं° एकादशन्‌) ग्यारह; 
` (प्रा° प°) । 
एड्‌'दिय--वि ० (सं° एकैन्दरिय एक) 


एद (१५०) 


एक इन्दिय वाले जीव; (वं० १०, ५, 
६ ) 


एद-सर्वं० (सं० एते) ये, - (ह°, 
२३३०, द) ॥ 

एरुणविस्ा--वि० (सं० एकोनविशत्‌) 
उन्नीस; (्रा० पं०२, १८६) । 
एए--सवं ° (सं° एतत्‌ >प्रा० एम) 
यहु; (ण० १, १७, ४} § (सं° एते) 


ये; (जत्रू० १, १८, १०} । -ण चि (सं° 
एतेन) गकेला; (जंतरू° ५, ५, ७) । 


एक---वि० (सं° एकम>प्रा० एक्क) 
(कौो० १, ३६; भ०)। एकु-वि० एक 
(रा० २८) । एक्क, एक्का, एम॑कड्‌, 


एक्क उ, एकव्के, एक्क, एक्क; सविभक्ति- 


करूप एक्क, एक्केक्के, एक्केण; (प्रा०- 
पर) । --चरूड पु० विद्यावरम्वंशीय 


राजा; (पर च० ५, ४५) । 

एकक्के रगे--पु° (सं० एकंक~+रङ्ग) 
एके के साथ एक का युद्ध, तुमुल युद्ध; 
की० ४, १७८} । 

एकचोर््‌-- प° एक चोव पर खडाहीने 
वाला तम्र, (की० ४, १२०) । 


 एकटू--क्रि° वि० (सं एकत्र) एकट्ठा,. 


एक जगह; (म० २, २४, ३} 

~ एकत्य---वि° (सं° एकस्थ) एकं साथः; 

(की०.१, ६४} । 

एकलडट--वि० (सं० एकल ।-उह्‌ (प्र ०) 

एकाकिन्‌, अकेला; तुल० गु ` एकलडे; 
(संधि० १३, ५, २) । एकलडउ-वि° 

. एकाकी; (प्रा० गु° १, ३८) 1 

एकल्लः--नि ० (सं ०-एकिकन्‌ > प्रा ° एक- 

चिय) अकेला, तुल ० म० एकला; (क० 
७, १०, १०; भ०) एक्कट्लिय-एका- 


-पेत्तरसय वि० 


एककः 
किनी (भर) 1 एकल्लु; (तिर 
१४) । | 
एकर्वीपिती--वि० (सं०. एकविशतिः) 
इक्कीत; (भ्रा पै १, १८७) । 
एकहा--वि० (सं° एकशः) एक-एक; 
(कौ० र, ८८) | | 

एक --वि° (सं० एकमेव) एकी, 


(उ० व्य० परऽ २७, २०) | 
एक्कग --वि° ( व° एकाद्ग) अकरेता; 


(भ०) ! न० (दे०) चंदन, सुगति 
काप्ठ-विशचेष; (द° नाऽ मा०१, 
४८) । 

एक्क्रत--पु० (सं एकल >प्रार 


एक्कत) निर्जन स्थान; तहिं सं्रकरूम 
एक्कति ठटीउ, व्वहां एकांतति मे एक 
संवकरुष था; (क० ७, ४४) । 
एक्रकतर--वि० (सं° एकान्तर) एक का 
अंतर देकर पड़ने या दोन. वलि; एक के 
वाद होने वाला; (भ०; क० ५, १०, २; 
जत्रु" ३, €, १२) 1 

एक्क --वि० (संर एक >प्रा० एक्क) 
एक, प्रथम संख्या (णर १, १४, ` & ) । 
--इ वि० (सं° एकाकिन्‌) सकेला; 
(भ०) । -ति अव्य (०. एकस्‌ > 
प्रा° एक्कसि) एक वार; (सुदं० ७, १३, 
८} । -णउय वि० - (सं० एकनवत) 
६१ का; (प० च०) । --प्तीयवि° 
(सं०.एकाशीत) ८१ वां (१०च ०) - 
(सं० एककौत्तरततम 
१०१ वां (प० चम)“ लो०~एक्क- 
ताल कि वज्ज" -एकं हाथसे तर्न 
नहीं वजती; (सु° च०)। एक्करु-वि 
एक (हे° ४२२, १; सि १, २२) 1 


एवेक 


एक्क--वि० (द° ) 
ना० मा० १, १४४} । 
एक्कइया--अव्य° (सं एकदा) एके 
चार; (जस० ४. ३०, २३) 1. . 
एव्कई--वि° (सं० एकाकिन्‌) एकाक, 
अकेला; (भ०) । 

एक र्ओ--वि ° (सं° एक ~+-अपि > प्रा 


प्र म-तत्पर; (दे 


एक्क-+-अवि) एक भी; . (की०े 
११८) | 
एष्कलंघु--पु० (सं० एक~+-स्कन्ध) 


खंड, विभाग, प्रदेश; “णहि ठिउ एक्क- 
खंधु तित्लोक्नरु वि चडउदहुरज्जुमाणो' 
-यह लोक तो आकाश में चौदह रज्जु 
प्रमाण एक स्कध केसमान स्थितं दहै। 
` टि०~इस समस्त लोक शो एक महास्कध 
कहा जाता ह; उसके अर्धभाग्‌ को जिनेन्द्र 
दण कहते ह, ओर आघेके भी आवे भाग 
कोप्रदश कहते; (जस ४, 
२)! ` 

एककलुर--चि० (संर एकक्षर) एक खुर 
वाला पयु; (सींग वलि चौपायों केपैर 
का निचलाभागजोबवीच मसे फटा 
होता है); (जवू० ४, १६, ७) । 
एक्कधरित्ल-पु ० (दे०) देवर, पति 


काघछोटा भाई; (दे०ना० मा० १, 
१४६) । हि 

एव्कचित्त-पु ० (सं° एक + चित्त). 
एकाग्र चित्त; एक्क चित्त' ` जइ सेविअष्‌ 


धुअ होसद्‌ परकार' (की० ३,.६२) । 


एवकठाण-- पु ° (सं° एक ~+-स्थान) एक 


स्थान; (जस० ३, २३०,..१६) 1. 


ट्टा, एक जगह्‌;. (जंचू० ११, १२, 


(१५१) 


१२ १ ` 


एष्कया--अग्य० . (सं० 


एक्केरयणि 


८) । 0 | 
एक्कत्तहे --अव्य० (सं° एकतः) १. एकं 
ओर से, एक ओर, २. एक एक करके; 
(प० च० १८, ४, ३) 1. 
एवकलत्थ--वि° (सं० एकस्थ) एकत्र; 
(को० १, ५०} । वि० (सं° एकस्थ) 
एक व्यक्तिया स्थान पर केद्रित, एकच; 
(ज बु° १०, १०, १३) । 
एफम्त--वि° (सं० 
एकक) एकाति; निजंनः; 
एक्कर्वसती--वि० (सं° 
द्क्कीस; (प्रा० प°) । 
एआईसेहि; (ा° प०) । 
एष्कमण-वि० (सं° एक~-मनस्‌> 
प्रा० एक्कमण, एगमण) एकाग्रचित्त, 
तल्लीन, एकाग्रमनः; (प० च० १२, १२, 
६) । 

ए-कमित्त-वि° (सं° एकमात्रम्‌) 

ही, केवल एक, अकेला; ““एक्करमित्तएहि 
करस दिज्जए सुविव्भमम्‌,' (भ०) । 
एक्कमुह--वि० (दे०) १. धमं -रहित, 
२. दरिद्र, ३. प्रिय, इष्ट; (द° ना०- 
मा० १, १४८) | 
एवकमेक्क--वि० (सं ° एकमेएक > प्रा० 
एक्केक्कम) १. परस्पर, अन्योन्य; तुल 
गरु० एकमेक; (प० च० १७, १४, १; 
जंतु १, ६, २) । २.वि० प्रत्येक 
एककः; (जप्त० ३, २, २०} । : 


एकान्त > प्रा° 
(भ०) । 

एकविशत्‌। 

एअवीसत्ता, 


, - एक््क-यल--स्व्री° एक-कला, (प०. च 


१४, ११, ६) क 
एकदा) , एके 
वार; (०३, ६, ४) 1, ,. 

एक्करयणि--स्ती ° (सं° एक~+अरल्नि) 


एर्ककृत्लं 


एक अरति प्रमाण, मीमांसा शस्त्रके 
अनुसार एक माप 1 विञ्चैप-इससे प्राचीन 
कालमे यन्ञकी वेदि सादि मापी जाती 
यी । यह्‌ माप कुहन से कनिष्ठा के सिरे 
तक होती ह; (व° १०, २०, ६) 1 
एवकत्ल--वि ° भ्केता; (जवरु० ५, ठ 
१७) । -उ अकेला; (जंत्रू० €, १०, 
१६) 1 -वीर वि अकेला वहुादुर्‌ 
जिसकी कोद सहायतान कर रहा दहा; 
तु्त° ग° एकलवीर; (प० चण ५१ 
८, भर) } 
एक्कट्लय--वि० (सं एकल > प्रा 
एव्कत्व) अकेला, एकाक; तुल गू० 
एकु, एकली; (प० च० १७, १४, 
१) । 
` एर्वक्वयकण्ण--पु° (सं एक¬+षपद- 
कण) एकं चरण व एक कान वाली 
जाति; (जंत्रु° €, १६, €) । 
एक्क वार--अयर० (सं ° एकवार > परार 
एक्कवार, एगवार्‌) एक वार या स्मयः; 
तुल ० गु° एकवार; (प० च 
` €; भर) 1 
एक्कवीसम--वि° (सं एकविश्त्तिम्‌) 
ˆ ' इक्कीस, वीस से एक अधिकः; (णन, 
. सः £} । 
.. एक्कसाहिल--वि° (दे०) एक स्थानमें 
रहने वाला; (दे० ना० मा० १,.१४६} ) 
एक्कसिवली-- स्वी ० (दे०) शाल्मत्ती 
पुष्यो अर नूतन फलतो ते युक्त; (दे 
ना० मा० १, १८६) 94. 
` एक्कति--वि० (सं० एकशः) एक एक 
करके, जकेले;.(प० च० २, १४, -१} 1 
` कव्य ० (सं० एकदा) एक वार; (अंवू° 


९८, =, 


(१५२) एगं 


२, १५. १८) 1 

एक्छा--वि० (सं° एक ~>प्रा० एककः) 
एक; (की० ३, २५) ! --णख्य विर 
(सं० एकनवतु) ६१ र्वा; (प० ` चः} । 
-सीय चि० (सं एकाशीत) ८१ वाँ (१० 
च०) 1 | 
एवकातिय--वि° (तं° एकाधित) एक- 
पक्षीय; (वुद० ५, १, ११) । 
एवकूणासी--वि° (सं एकोननवत्ि) 
नवासी; (महा) ! | 
एक्केक्क--वि० (सं० एकैकम>>प्रार 
एक्कक्क) हर एकः, प्रत्येक; (प० च 
१७, १४८, १) 1! -म वि० परस्पर, 
अन्योन्य; (द° ना० मा० १, १४५) । 
एदकेकवकमेक्क--वि° (देऽ) परस्पर; 
(जंदू० ६, ४, €} 1 | 
एक्को--वि ° (सं° एक>ेप्रा० एक्क) 
एकः (जंवु० ५, १; सि २, १०} । 
एवकोयरु- प° (सं० एकोदर)} एक 
उदर से उत्पन्न, सहोदर; (रि० ७, 
६)! एक्कोवर; (प० च० ३१, १, 
३) । 

एग--वि० (सं° एक >प्रा* एग) एक; 
(सं° रा०) 1 --क्ण्ण पुः° राजा-विशेय ˆ 
कानाम, लंपागदेशका राजा; (पर च° 
६८, ५६) ! --चड प° (सं एक~ 
चूड) विद्याधर वंश का एक राजा; (प 
च०}) । --टूढं भव्य० (कतं एकतर) 
एक स्थान रमे; (प० च०}) 1 --पन्नाछ 
वि° (सं° एकपञ्चाशत्‌) पचास गौर 
एक } --पन्नासदम चि० (सं एक 
-पचञ्चाश्रतम्‌) ५१ रवा; (प० च) ) 
--वीसदम वि० (सं° एकविद्यतितम्‌) 1 


एगार्ठ्‌ 


इवकीसवां; (पर च०}) } --<ट्‌ठ वि० 
(सं° एकषष्ट) ९१ वाँ; (पर उभ)! 
--सत्तर वि० (सं० एकप्तप्तत) ७१ वै 
(प० च०) ! --दसुत्तरस्य विण (स° 
एकादय)त्तरलततम) १११ का; (प 
च९) 1 एगूुगचाखीत्त-दवि० {संर एक्ोन- 


चत्वारिदत्‌) उन गशलीस ! टएनुणवीस- 
व० (सं एकोनदि्ति) उन्नी । 


एनारहं एगारह" एग्गारह, एग्यादहम- 
वि० {न° एक्ादङ्द्‌ >प्रा० एक्करह्‌) 
ग्यारह; -ठुल ० ग्यास, चु० 
२५1 (प्रा० प० १, ६१) । 
एगणखचत्ताल--कि० (सं एकचत्वा- 
रिद} उनचालीप्तवा, (प० ०} 1 
एरप्वक्त-वि° (चं मपयुय-विशत्ति 
(पिले का प्राक्त व्याकरण, ४४४) 1 
उन्नीस ! 
एण--परवं° (सं° एतेन) इतके दारा; 
र य्‌ ॐ ४ ) | 


सर{य० 











एरपञा ५ ) मेदक क; (३० 
ना० मा० १, १४७} 1 
ए्हि-अव्य० (त्तं इदानीम्‌ >घा० 


) अघुना, घरति; (खदउ ११, १८ 
६) 1 
एत- (त° इयता) इतना; {ॐ<- 
च्य० प्र० २३-१६) 1 
एकत्त--वि° (सं यत्‌) इतना; (प०- 
च० २९, ५, २) 1 
एत्तडय- वि ० {सं° एतावत्‌) 
(प०.च० १९, १९० =; जउद्रू० ७७ 
५) । एत्तड्यि; (प° च 
७} । | 
एत्तह्--3 


इतन; 
३०, ८ 


3 | 


अव्य० {सं० इतस्‌) १. इधर; 


ए्त्वस्ता ययय (व 
| तत्यन्तरि 


(चदं ७, ४, =} । २. (सं० एत्तातत्ति) 
इअ, “"एत्चहि महुमात्तहौ सागम्यु (न 
८०८, ६) ! ३. यहां; (० २,२, १) 1 
एत्तह्-अव्य° (सं० इत्तस्‌) यहाँ चे; 
(जं ० ३, १०, ४} 1 २- इवर; (चंदर 
४,३. १) । 

एत्तहै--व्य० (खं० अत्र >प्रा० इत्ते 
एत्तह) इषर; यहां पर, (चुदं० =, ३ 
१०) । एत्तहे' {पञ च० ७, ११, ३; हे 

३६, १) 
एत्ता-- ० (त° एतावद्‌ > अपर एत्तए 


>अव० एत्ता) इतना; (की ३, 
२६) । 
एत्ति--वि० (चं० इयत्‌, एतावत्‌) 


इतना; (लं्रु० =, €, 
७; जप्त<) । 
एकत्तिड-मव्य० (सं° 
(दे०, ३४९) ' 
टक्िय--वि० {सं० 
९. इतना; तुल ० मन 


य; क9 ८, ७, 


= 
तना; 


इयद्‌) 





एत्तिए--अव्य० सद, इसत समय, इस 
विपय >, अमी, अवी; (पर च १९८, 
१, उ) 

एतत्‌ ल--चि० {सं० एतावत्‌ > प्रा 
एत्िलि) इतना; (है प्रा ४, ४०८}! 
एत्त--वि० (त्तं एताव्‌) 
(को १, ४९५) । 
एतोद्--अव्य० हि ९) स्ट्‌। 
(द° नाऽ माऽ ९, १४४) [ 
एत््यन्तरि--अव्य० {सं अत्रान्तरे) इस्त 
दीच नें; (नर) 1 


इतन; 


मे 
= 





(= । 
९। 


ए्व्यंतर 


एत्वंतर--अव्य० (सं अब्रान्तर) इसी 
वीच; (जंत्रू० २,५, ११) एत्यंतरि; 
(विला०; व० ३, १६, &} । 
एत्य--अव्य° (सं° अन्न>प्रा० एत्य) 
यह्‌, यह पर; (जस०३, १५. ५) । 
एत्वि-अव्य० यहाँ; (प्रा० पण २, १४४) 1 
एच्यु; (ण ० १, १३, ३, जस० १, ११. 
७) 1 --त्यि (सं° जतत +-मतस्ति); {क० 
१, ३०५) | 
एतंघु--अव्य० (सं अत्र>>प्रा° एत्थ) 
, यहा; (१० चण १६, ठ, ८) । 
एथु--सव्य० (त° उ्व्र>प्रा० एथ) 
टा; यहां पर (रा० १५) । 
एथ्वःतर--क्रि० वि० (सं० अत्र >अप० 
एत्थ, अवर एथ्थ~-० सन्तर >>प्रा० 
तर) इसके वाद; (की० ३, ४७) 1 इत 
वीच र्मे; (कैर ३, ४५) । 
एमं--अव्य० (सं एव्र >अप० एम) 
एषा; (को० ४, २५२) 1 
एम--अव्य० {सं एवम्‌ >प्राष्एम) 
१, इस तरट्‌, एसा; (ण० १, ३, १२) 1 
२- इस प्रकार ""एम भणहु मुणह्‌ छप्पअ 
पअ ”“ इस प्रकार छप्पयमें दधः चरणों 


को समम्मो; (प्रान्पे० १, ६०५); 
""एम पण्छिज दूर दारपोल' --इस 


प्रकार राजद्वार दूर मे दिखाई पडता था, 
(की० २, २४८} । --इं अव्य० (सं 
एवमेव) पेमा ही; (जंङ° २, १८, १६} 1 
--हि अव्य० इस समय, अव; (म०; 
जंब्रु० ८, १०, ७) । 

एमिणिभा--स्तरी° (दे०) च्ह्‌ 
जिप्के णरीरको, किसीदैग्नकी प्रधा के 
अनुसार, सतक धागे स्ने माप कर, उस 


(१५४) 


स्वरी, ` 


एयारमंगं 


धागे को फक्र दिया जाता; (दे०ना० 
मा० १, १४८५) । 

एमेव--अव्य० (सं एवमेव > प्रा 
एमेव, एमेम) इसी तरह, इसी प्रकार; 
(भ०) । | 
एम्बड--अव्य ० (मं० एवमेव) इसी तरह, 
इस प्रकार; (है° ४२०) ! टि०-सं० एत्र- 
मेव को अपश्च म एम्वड देण होत्ता है 
एम्दहु-अन्य० {स० इदानीम्‌ को 
एम्ब यदेश्च होता है) इम समथः; (ह° 


८२५, २ ) † 


एयं--सर्वे° (सं एतत्‌) यह; (जंवर° 
४, १८, ४) 1 एय-सर्वं० यह्‌; (सं 
रा०) 

एयंतनम--पु० (सं एकान्त~+नेय) 
साख्यमत, “अह्‌ एयततनएरण मकर, 


अच्छंड परुं जीउ घुवियुद्धड'' एकत्तिनय 
(सांद्यमत) से जीव अवद है. भौर पूतः 
विशुद्ध रहता टै; (जत्रु १०, ५ १) 1 
एय--(सं० एक>ेप्रा० एक्क) एकः; 
(०) ) । 

एयचक्क - पु ° (सं एकचक्र) नगर- 
विशेष; (सुदं० ६, ३, ८} 1 
एयमण--पु ° (सं° एकमनस्‌) 
मन; (क० ५; २, १०} ) 
एयहो--््व ° (सं° एतस्य) इसी कौ, 
“एयहोः पियो विणयगरुणघामह 
(जत्रु ८, १, ८) । । 
एयार--सर्वं (सं एताः, स्ीपिग 
प्रवम पुरुप, व० वण} ये; (जंदू० ४, 
१२, ७} 

एुयारसरंग--पू° (सं° एकादश्च + अङ्ग) 
ग्यारह अग, “अह्‌ सत्रगक्षघसंजुड ` पवर 


एकाग्र 


एयारस 


एयारसंगधर विञ्जुचर ! विहरतु तभेण 
विराइयदच पुरि तामलत्ति संपाइयड 1" 
इसके अनतर ग्यारद्‌ अगोके धारी, एवं 
तप से सुशासितश्रे ठ वियुच्चर महामूनि 
विहार करते हुए अपने श्रमसंघ सहित 
ताञ्नलिप्ति नामक नगर में आए; (जंबू 
१०, २४, १३) 

एयारस--वि ° (सं० एकादशन्‌) ग्यारह; 
(क० १०, १६, ६) । 

एयारसमो- वि ° (सं ० एकादशम्‌) ग्या- 
रह्वीं “` ˆ` ^~ एयारसमो संधि समत्तो; 
(जंवरू° १९१, १५) । 

एयारस्ि---स्त्री ° (सं° एकादशी) तिथि- 
विशेष, प्रत्येक चाप्र मासतके युक्त ्मौरि 
, कृष्ण पक्ष की ग्यारह्वीं तिथि; (क० 
१०, १६, ६) । 

एयारह॒--वि ० (सं° एकादशन्‌) प्रा 
एक्कारह्‌) ग्यारह; (ण० १, १२, ६) । 
म वि० (्ं° एकादशम्‌) ग्यारहर्वा; 
(भ०) । 

एयारहमि--वि ° (सं एकादशम्‌) ग्या- 
` रहूवे; (क ० १०, १६, ६) 1 "एयारह 
दिणि वहु फल-फलीय,' (स्षि° १, १७) 1 
एयारह्मे--वि° (सं एकादशम्‌} ग्या- 
रट््वे, (जंश्रु० १, १८, १५} 1 - इ वि 
ग्यारह (जप्त० ४, ६, १०) । 
एयारिस-चि° (सं° एतार्गर) 
(जस ०) । 

एराणी-स््री° (देर) इद्राणी, इद्राणी 
व्रत का सेवन करने वाली स्वी; (द° 
१, १८७) ! 

एराषञअ- प ° (सं० एैरावत्) जंधरद्रीप 
के जन्तर्मत एेरावत नामक नेत्र; (जघ्रू° 


देः; 


(१५५) 


एवड 
११. ११, ७} 1 
एरावड--पु° एेरापति; छंद शास्तमें 


आरि लघु एंचक्ल, (आदि लधु पचकल 
के नाम --सूनरद्र, अहित कुंजर, गज- 
वर, दत, दती, मेध, एेरावत, तारापति, 
गगन, भम्प, लप; (प्रा पं १, 
२=) । 
एराचण--पु ° १. देवेन्द्र काहायी; (प° 
च० २, ३८) । २. विद्याधर इंद फा 
हाथी; (१० च० ७, १०} 1 
एरिस--चि० (सं° ईदल > प्रा० एरिस) 
त्ता; (प्रा०पे० १, १६४) 1 २. इस 
प्रकार; (सं० रा०) 1 -हि ्रा०रषप° 
२, १७०) एरिति; (प्रा० प०१, १६४} । 
एरि्तिञं; (भ्रा० प० २, १५४} । 
ल-वि° (दे०) कुशल) निपूणः; (३९- 
ना० मा० १, १४५८} 
एलवित--वि० (दे०) १. घनी, २.प्‌० 
वल; (दे° ना० मा० १, १८८) 
एला-- स्वी (सं° प्रा० एला) एला- 


यचीकापेडतया इसक्राफलं (नर; 
विला०) 
एत्त---वि ० (दे०) दरिद्र; (द° ना० 


मा० १, १५८} । 
एठ--अच्य० {सं० प्रा०एव) ही; (वर 


५, ५) 1 २. इस प्रकार (की० ३, 
१०३) पव्य० इस प्रकार 
(की० ४, १३४) } -विह्‌ चि० (न° 


एवम्‌~-विध) एस प्रकार; (क०२, १२; 
८) 1 


एदड--विऽ (सं° एतावत्‌} इतना; 
तुल० यु° एवद्भु; (श्रा नुऽ २०३१ 
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ओ (१५७) 


कीत्तिलता, ४ १०२} । वि० (संर 
ईद्ण) एसा; (डं ० शिवप्रसाद पिह हारा 
संपादित कौतिलता ४, १०५) । 


स्रो 


घो--पु० १. (सं० प्रा ओ) स्वर 
वर्ण-विकशेपः; इसका उच्चारण अ)ष्ठ 
अर कंठसेहोतादहै। २. सर्व० (स° 
एतत्‌) यह्‌; (प्रः पण १, ७६)। 
२३. वह; ""ओं परमसर सेट्र सोह इ"- वह्‌ 
(चद्रमा) शिव के मस्तक पर सुशोभित 
होतार, (की° १, २५} ॥ 
आडल-न० (देऽ) केश-गुम्फ; कैश- 
रचना; (देऽ ना० मा० १, १५०} । 
ध्रोश्रक--पु० (दे०) गलित, गर्जना; 
(दे० ना० मा०; १, १५४} । 
ओअ--न° (द०) वार्ता, कया, कहानी; 
(दे° ना० मा० १, १४९) । 
ओअक्ड--पसकण० सं० टश दखना । -इ 
(षड्‌) । 

ओअगिगद्म-वि० (दे०) १. अभिनत 
(१. पराजित, २. पीडित, ३. वशीभूत, 
४. चकित), २. न० केण आदिःको एक- 
त्रित करना “ओभग्गिजं अभिभूतं केणा- 
दीनां पूल्जीकरणं च, (दे० ना० मा० 
१, १७२) । 

ओअग्िअ--वि० (देऽ) घ्रात,सूर्घा 
हुआ; (दे° ना० मा० १, १६२) । 
जञम्मअ--वि० (दे०) ममिभरूत परा- 
मू; (षद्‌)! 

^^ओभर--पक० (सं° अव ~त. > प्रा° 
भर) जन्म-ग्रहण करना, नीचे उतरना । 


भोञावल 


मअरे वि--पू० का० क्रि उतरकर; 
"तावे हि गवणहोः भोअरेवि अज्जणहैः 
वसन्तमाल भिलिय' अर्थात इतने में 
साकाशसे उतरकर वसन्तमाला अंजना 
से मिलती; (प०्च० १६, ८, 
१०) 

ओञरिथ--वि० (सं° अवतीर्णं >प्रा° 
भओअरिअ) उतरा हुआ; (प० च० १६, 
२, १०) । 

ओल्ल --पृ ° (दे9 ) १. कम्प, कविना; 
(दे० ना० मा० १, १६५; पड)! 
२. खरावे आचरण 1३. गोका 
वाडा 1 ४. वि० प्रक्षिप्त । ५. लटकता 
हआ; (दे० ना मा० १, १६५) । 
ध्रोश्रल्लअ-वि० (द°) १. जिसे चाही 
हई वस्तुन मिले; २. जिसे धोखा दिया 
गया हो; (पद्‌०) । 

श्रोप्राम--पु° (दे०) १. ्रामाघीोज, 
गांव का स्वामी; २. आदेश; ३. हस्ती 


आदि को पकड़ने का गड्ढा; ४ वि° 
छीना हृ; {द° ना माऽ १, 
१६६) । 

ओञयव--पु० (दं०) अस्तसमय; 


(दे° ना० मा० १, १६२} | 
श्रो आईइय--क्रि° भु° का० (सं° आ 
या आना, आगमन करना) वापिसं 
आए; (कौ० ३, ४४} । 

ओर पार--अन्य० (दे०) वारपार, 
इस तरफ से उसतरफ तर; (की० ४, 
१८०) । 

प्रोाल--पु० (द°) द्योटा प्रवाह; (दे° 
ना० मा० १, १६१) 

ओश्रावल-पु | ( दे० )} सुवह्‌ का सूय- 


1 


, चदि कलंक, "उस 


ओद्णी 


ताप; (दे० नार मा० १, १६१) । 


ओडइणी---पु ° कीत्तिसिह का राजवंण, 
वंश-विशेप, (की० १, ४९)! 
ओदण्ण---वि० (सं० अवतीणनप्रा० 


भोदण्ण) अवतीर्ण, उनरा इञा; {जस ° 
४, १७, १२) । 

धोइत्त, गोदत्तरट-न० (द०) परिघान, 
वस्त्र; (दे० ना० मा० १, १६५) । 
भोडइल्ल --वि० (दे०) ओआलूढ; (द०- 
ना० मा० १, १५८) । 
गओडल्लिय--वि० (दण) पुरस्छत, आगे 
किया हआ; (पड) । 
ओञलल--न० (सं° अवच्रूल) 
हमा वस्त्राञ्चल; (प० च) ॥. 
ओए--सवं० (सं० एते) वे; (प° च° 
र८, ७, ८) | ॥ 
जओकरा--सवं ० (दै०)उम, ओकरा काजरा 
घुएंके -काजल के 
कारणही चंद्रमा में कर्लकहै; (कौ० २, 
१३१) । 

मोक्कदी--स्त्री० (दै०) कुपतुला; (द°. 
ना० मा० १, ८७.) । 


लटकता 


-लीककणी-- स्त्री ° (द ०) यूका, चू; (दे०- 


ना० मा० १, १५६} 
योष्रिक-न ० (दं०) १- वमन, उल्टी; 


 २- निवासि, अवस्थान (जगह); (द०- 


ना०मा० १, १५९१). । 
ग्रोकखंडिल--वि ०(द०)} आक्रान्त; {दे०- 


-ना० मा० १, ११२) । 


मोक्खली--स्वी० (द°) वाली, पात्र- 


. विद्चेष; (द° ना० मा० १, १७४} 1. 


. भोक्दिण्ण--वि० (दे०) १- अवकीणं; 


२- खण्डित, ३- ठका हभ; ८- पादवं में 


कन = ~= ~ ~~ ~~ = न 
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| आच्छि 


शिथिल; (दे० ना० मा० १, १३०) । 
भमोख -पु° (सं° मोप जलन) दादु; 
(रा० ७) । 

जोगर--पु० (सं° गोगर) एक प्रकार 
का चावल; घान्य--विकशेष; (प्रा० पं०र, 
९३) । | 
सोग्गाल--पु*० (दं०) छोटा प्रवाह; 
(दे० ना०मा० १, १५१) । 
देग्गयि-- विण (दे०) अभिभूत, परा- 
मूतः; (द० ना० मा० १, १ प्य | 

ओर गय--पु° (द०) हिम, वफ; दे०- 
ना० मा० १, १४६) ) 

योत्रड--ु० (दे०) उपक्रण-व्रिेप; 
गु° ओघो (जंन० परि०) (संवि० ११, 
३, €) । 

^^ ओोचु व--{सं० अव--चुम्व्‌ > श्रा 
भोचुव) चुवत करना । ओचुम्बइ-क्रि० 
(सं० अवनचुम्वति); (भ०) । 
प्रोचुत्ल--न० (दे०) चुल्हे काएक्त 
भाग; (दिन ना० मा० १, १५३} । 
ओच्येट्लर--न० (द०) उप्र-मुभि, 
जयन (१-पे्‌, २-चूतड) के रोम 
(रेर्आ); दे° ना० मा० १, १३६) । 
न्रोरद्धंदिश्र--वि० (दं०) 
२- पीडित, (पड्‌)। 
ञच्छत्त--न० (दं०) द॑त-घवम, दत- 
दन; दे० ना० मा० १, १५२) 1 
+८्रोच्छाय-- (सं अव + . छादय्‌) 
साच्छादन करना । ओच्छाइ्‌वि-पू० का० 


१- गपहत, 


क्रि० (सं० अवच्छा्य); (भ०) ! 


ओ च्छिम--न० (दै०) केश-विवरणः 
(दे० ना० मा० १, १५०) । 


ओद्धुप्पिणी 


मोप्पिणो-- स्त्री (सं० उत्रणी) 
कालचक्र; (जं {० ३, १, १०} । 
भ्रोञ्जर--वि० (देऽ) भीर, उरपोक्त; 
(पड) 

ओज्जल्ल--वि० (दे०) बलवान्‌, प्रवल 
(दे° ना० मा० १, १५४) । 


ओञ्जा-पु० (सं० ऊर) मोज, 
""पक्रिखि समूहं भओोज्जाडरो"--पक्षी 
समूहो का ऊर्जा अथवाओज का आहार 
होता दै, (व० १०, ३५, ३) । 
ओज्जाअ-पु ० (द०) गजित, गर्जास्व; 
(दे० ना० मा० १, १५४} 


ओज्ज़--वि० (दे०) मला, अस्वन्छु; 
(दण० 18. 88. (4 ८८) 
ओन्कछर--पु० (7० निर्र>>ेप्रा० 


ओज्छर) भरना; (प० च० ३१, ३.७) । 


ञओज्छरउ--क्रिऽ्भु°का०(सं०अव क्षर 


संचनने 10 {10५} निङ्चर्‌ प्रवाहित हुभा; 
(ताव-गलिय दागौज्सरउ, कण-चमर-ह्य 
महुप्ररउ 1 जिग वन्दण-गवरणंमगउ, परि 
वड्ठिउ अइरएवणउ ।' अर्थात्‌ “इतने में 
जिक्षमे मरजनच का निर्घरवह्‌ रहा था 
ओर जिसक्ामन जिनभगवान्‌की 
वन्दना के लिर्‌ व्याकुल था, टे एेरा- 
वत महागज आगे वेदा ।* (पर च०३, 


९, १) 
प्रोज्ज्षरिश्र--वि० (दं०) १-टेटी र्ट 


सेदेखा हा; २- विक्षिप्त; ३- फका 
हुभा; ४- परित्यक्त (द० ना मा० 
१३३) । 

ओज्स्ा--ु° (सं० उपाध्याय >> प्रा 
उवज्ज्ाय) उपाध्यायः; (गय मग्ब चतुर 
ओज्जा भवेत"; उपाध्याय भवेश नय मागं 
के विद्वान्‌ ह; (कौ० ३, १४२) । ` 
ओष्रा--पु° (सं उपाघ्याय> प्रा 


(१५६) 


भोडटण 


उवञ्फाय, उवज्छाथ> उभरज्का> 
ओका) पिति; (को० २, १६६; उ० 
च्य०्प्र १२-२८) | 

ओ ्षाउलु -पु० (सं० उपाऽ्मायगृहम्‌) 
पंडित का घट; (उ० व्यशप्र° २२-२) । 
प्रोर्‌ठ-{०° (सं ओष्ठ>प्रा० 
भोट्‌ठ) ओठ; (प्रा १०२, १६६; 
जस ० ३,६,१६) । ओोट्इ ; (रा० ३५)! 
मो {ठदधप--वि० (सं° गोष्ठ {आवद्ध) 
नियन्त्रित; (प० च० ४६, ११, १०)! 
ओड--स्त्री० (दण) अट, आड; (रा० 
३८) । 

प्रो डड-पु ० (सं० ओड़्‌ > प्रा०° ओड्‌ड) 
ओड़ देश काराजा; (घ्रा पञ १, 
१२६) । ओड्डा; (भ्रा° प° १,।१६८) । 
ओहि; (प्रा० पञ २,१२८} 1 
प्रोडवए -- भर° का० (सं०\^ भपय्‌ 
> प्रा० अप्िण अर्पण करना) अर्पण 
करिपा, “परिवलुं दल जो ओउवए, जिणि 
पलिड सुरितारगु । राजु करइ अन्नय 
तणओं जासु अंगजिउमाणु 1" (प्रा० गर 


७, १२) । 
महडिअ--वि० (सं° ओड़ीय>> घ्रा° 


ओह्िभ) उत्कल देशीय; (रा० ३०) । 
ओ{िय--वि° (सं° उद्धृत) उठते 
वाला, ""वम्ममहारह्‌ओडियकंषर,* धमं 
रूगी महार्थ (कौ धुरा) कोकेधो पर 
उठाने वाला है; (ज¶्र १, ११८) । 
भोडडइट-वि ० (दे०) अनुरक्त; (दे०- 
ना० मा० १, १५६) । 


ओदढण-- न° (सं० उपवेष्टन> प्रा 
ओवेडढण) ओढ्न, ओदनी, उत्तरीय 


चादर, दे० नाऽ मा० १।१५५। 
टि०--गु०, न १, राज० में इसका ओदने 
तथा उत्तरीय अथं मेप्रयोग उपलन्धहै। 


गोट 


^^मोढ-- (दे०) ऊॐढ्ना } जोदि 
मल--सक० भरु का० (पूर्णमूत) ओढा; 
""धवलर कापड भोटडिमल कदस, --जो 
घवल कपड़ा गोदा वहं कसा; (रा० २९, 
२६) 
^^ ओणत्ल-- (सं ° भव ~| लम्ब्‌) भवनत 
होना, लट्कना; “स्कन्ध केस्कलाउ 
खन्धि ओणत्लद्‌, (भ० १६,४,६) 1 
गओणत्लन्तउ-व० ० (सं० अव+ 
लम्ब्‌ > प्रा० ओणल्ल = लटकना) अवनत 
होते हुए, विनष्ट हति हुए (प० च० १७, 
१५, ४}1. 
मोणल्लय--वि० (सं यवन्त) पत्तित; 
(प० च० २६, ५, ५) 1 
मखतिलिया--वि° (दे०) भिदा हुमा 
(सुदं० ११, १.३) 1 
ञओणाचिय--वि० (सं° भवनमिते>>प्रा° 
ीणामिय, ओणाविय) अचनत किया 
भा; (जस० ३, ३५, ११. भ०) 1: 
ओखिच्व--(दे०) वल्मीक, चींटियो -का 
खुदा हआ मिटटी कादेर; दे०ना० १, 
१५१) । 
ओणीवो--स्ौ (६०) कटि-सूद्र, नीवि 
(वह्‌ डोरी जिससे स्त्रयां लहंगे को गाँठ 
वांधती है; (देर ना० मा० ?, १५०) । 
ओणखम--वि ० (दे०) अभिभूत, परा- 
भूत; (दे ना० मा० १, १५८) । 
आओखयुज्ञड---भ० का० तुढ्क गया; “भूरी- 
सड णियरहे गोखाल्लञ; (रि० ३, 
११) 
गोण्णिहू-न° (सं० भौन्तिद्रय) निद्रा 
का अभाव; (दे०ना० मा० १, ११७) । 
ओत्तलहुम--प ° (दे०) विटपः; (दै०. 


(१६०) लोमंस 


ना० मा० १. ११६) । 

ग्रोत्यय--वि° (सं० अवस्तृत) आरछा- 
दित; दे० ना मा० १, १५१) । 
ोत्थर--पु ° (दे०) उत्साह; द° ना०.- 
मा० १, १५०) । 

श्रोत्यज्ञपत्यल्लः--स्त्ी (दे०) दोनो पार्थो 
से परिवर्तन, ऊथलपुथलः; द° ना० माण 
१, १२२९२) 

ओत्थविअ---वि० (सं° अवस्तृत >प्रा 
योच्छंइअ > ओत्यदम, यीत्यञ) ञाच्छा- 
द्वित; (कौी० ४, १८८) । 
ओत्याड्ञि--वि० (सं० 
विछाया हुआ; (म ०) 
ओन्या प्रो त्थीौ--़०° (सं° 
>>प्रा० उट्खाव) उरु-उरकर, 
पै० १, १४५) । | | 
ओत्याड्--वि० (सं° अवस्त्रृत) विद्छाया 


अवस्तृत) 


उत्‌ ~+-स्था 
(प्रा९ 


हआ; (भ०) । । 
द्रो दन--न० (सं० मोदनम्‌ >प्रा० 
ओदण) भोजन, भात; (उ० , व्य° प्र 
१३-२९१) । 

ञओहपिश्र--वि° (द०) आक्रान्त, 


२. नष्ट; (दि०ना० मा० १, १७१) 1 
प्रोप्य--चि० (दे०) मप (चमक) दियां 


हुजा; (दे° ना० मा० १, १४८.) । 
टि०्--गु°मण पं०. वं०, `राज० में 
चमक देने के अर्थं में प्रयुक्त। कन्नड 


स्वच्छ, सुदर, टीकते, पालि .अर्थं मं 
प्रयोग मिलता है) 


्रोप्पा--स्वी° (दे०) शाण आदि पर 


मणि आदि का घपेण करना; (दि० ना०- 


मा० १ १४८) 
ओम स-वि० (2०) १. मृत; २. नष्टः 


 ओमत्लं 


३. भागाया हटा हृअः; पड) ! 
ओनटल- न° (स० निर्माल्य) देवोच्छि- 
ष्ट द्रव्य, किसी देवत्तापर चदा हूभ्रा 
पदाथ; (पड) । विऽ (द°) घनीनूत, 
कठिन, जमा हुशा; (पड) । 

^८गोनाल --(सं० उप ~+-माल्‌) शोभना, 
गोभि हना--इ (स० अयमानयति) 


(भर) । 


ञमालिय--वि० (सं० उपमालित) 
णोत, २, पनित; (भ०) 1 

आसरलिय--विर (सं० उममालितत>> 

पा० ओमालिअ) विभूपित्त, शोभित; 

(प० ख० २५.५८, ६) | ~प (पण च 

३६, ३, ४) 1 

ध्रोमु पस -चि° ।सं० उन्मूच्छित, 


अवमूच्छित) मूर्च्छा को प्राप्त; (जंतर ३, 


७,७) । 

ध्नोमुच्छिय--विर्स्त्ौ० (सं° उन्मू- 
च्छिता) मूर्छ को प्राप्त; (जंतर ८, ७, 
११) । --य वि० उभ्मूरच्छित, (प० च 
२७, ३, ७ ) | 

प्रोपखु--न० (सं° ओदन >> प्राग्ञोदण) 
भात, रथे हुए चावल; (महा ६६, 
११, ७) । 

जपरइह्--स्ती ° (सं° अपवरके > प्रा 
अववरक) उपवरक, तंग कोठरी, अवघी 
ओवरि, (सं० रा०) 

ओपरिड--क्रि° भू० का० (सं० अव-~- 
तु >प्रा० अवयर) नीचे उतरा, नीचे 
आया; (ण० ५, ५, १५) । 
ओवाइय-- वि° (सं° उपयाचित 
प्रा० उवयाइय) १. प्रायतत, २. न° 
. मनौती, किसी कामके पूरा होने पर 


(१६१) . ओरम्भेवि 


किसी देवता की विशे आराघना करने 
का मानसिक संकल्प; (दे नाऽ सा० ४ 
२२) । 

ओ पल्ली-स््ी० दे) दीघं मधुर 
घ्वनिः (दे० नाऽ मा० ९, १ ५८) । 
^^ओरत-- (सं ० अव +-तृ.) नीते उत- 
रना । --इ सक० (सं० अवतरति) 
""अवतरेरोहओरसौ” (भ० ४, ८, ५) । 
सोराए-भू० का० वीतती; (कीर, 
१४८) 1 उरइ न्=समाप्त होना वौतना । 
^^ ओ राल--(दे०) गर्जना, ओराले वि~ 
पु० का० क्रि० (प० च्० दे८, ६, ५) । 
प्रो रालिड-न० (सं० भौदारिक, >ेप्रा० 
ओरालिय) शरीर; (व० १०, ६, ११) । 


जतदिय--वि० (दे०) १. वहत॒ जोर 


की आवाज या विल्लाहट से युक्त; 
"आसन्न विहर उत्लावर्हि ओरालिड 
णहि निज्जावडरहि''; (भ०७, ११, 
१०} । २. पोद्धा हु, “मुहि करयचु 
देविपुरा ओरालिउ मुहकमलु” (भ 
१५, १२, १२) ¡ ३. फंलाया हुञा, 
प्रसारित,” दसदिसि वह्कयंतु  मोरा- 
लिओ, (भ ) 1 

जोरिल्ल--पु ° (दे०) दीघंक्राल; द° 
१, १५५) 

रु ज-न ० (द०) क्रीडा-विेप (दे° 


ना० मा० ९, १५६) । 
श्रोरु जइ-अक० (दऽ) गरजतारहै, 
“णं केसरि-किसोरं ओर जइ,” मानो सिह 


, का नवजात शिल गरजता हे; (रि० ५, 


२) । 


ओरम्भेवि-पू० का० क्रि (सं० जव- 
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ओलगिगज 


मनुप्यों के देखेते-देखते ही उलट होकर 
गिरने लगे; ५, १७, २०) 1 
जलग्गिि--वि० (सं० अव~+लमन> 
 प्रा० अवलग्न) संलग्न, लगा हुआ, 
सहित; “आओलग्गिडि भवं दणि जि 
दिणे ~ “““**; (ण० १, २, €} । 
ओलम्विय--वि० (सं अवलम्वित) 
किसी के आघार या सहारेपर ठहराया 
टिका हृजा; (प० च० ४, १२, =) । 
ओ लर-(सं° लल्‌ >प्रा० लल; सं° 
अवललति) विलास करना, मौज करना, 
“'सेजं ओ "लर-श्य्यायामवललत्ति'* (उ° 
च्य° प्र० €-२०)। 

जोर्ताघि-पु० का० क्रि० लांच करः; 
""पकंत ओलांघि पार के मादि, (की 
४, ४५) । 

ओलावभ--पु ० (३०) दयेन, वाज पक्षी; 
(दे० ना० मा० १, १६०) 1 
लिभा--स्नी (दे०) उपदेह्का, 
दीमक; (दे° नाऽ साऽ १, १५३\। 
ओलि-स्ती० (सं० आवलि, लीक रेखा, 
पक्ति, श्रेणी; (भ०)। ओली; (सं० 
आवलि) (जस) । 

ञलुट्‌्ट-वि० (दे०) १- असंगत, 
२- निथ्या; (दे० ना०मा० १, १६४} 1 
ओतेहड--वि० (दे०) १- अन्यासक्त, 
८२- प्रवृद्ध (१. पूरा बढ़ा हुञा, वृद्धि को 
प्राप्त, २. विस्तारित, ३. घमंडी, 
४. प्रचण्ड, ५. पूरा, गहरा) €. त्ष्गा- 
पर, लोभी, प्यासा; (दे० ना० सा० १, 
९१७२) । 

प्रोलोअण-न० {सं० अबलोकन >> भा० 
ओलोपण) १- देखना, २- ष्टि; (त्ंचि° 


स५ 
[+ 


६, १, २१) । 

सओत्ल -वि० (सं° आद्र >प्रा° उल्ल 

गीला, अद्र; (प० चर ४८, =} 

ओल्नणी--स्ती° (दे०) दहीमे चीनी 
सोर मसाले डाल कर वनाया गया स्वा- 


दिष्ट पदाथ; दऽ ना० मा० १, 
२४५) । 

ओल्लरण-- न° (दे०) निद्रा, सोना; 
(दे० ना० मा० १, १६३) 1 
भओतल्लरि्--वि° (देऽ) सुप्त, सोया 


हा; द° ना० मा० १, १६३) । 

घ्नो ठ्ला--पु०° (अ० मुल्ला) मुसलमान 
सुत्ला, मौलवी, या युस्तलमान एलची; 
(प्रा० परं १, १४७) । 

प्रोल्लिय-वि० (सखं० आर्द्रत>>प्राऽ 
जोल्लिस, उल्लिज) गीला क्रिया हुंजा; 
तुल ० म० भने; (न°; प० च० ११. 
८, ३} । 

प्रोत्लु--वि० {सं० आद्र >प्रा० उत्त, 
ओत्ल) गीला; (० ३, ८, €) 1 
श्रोव--न० (३०) हाथी आदि को वचने 


के लिए किया हृञा गड्ढा; दि० चा०~ 
मा० १, १४९) । 
^८ओवर्य -- (सं° उप-+- वल्य) 


१- पराभव करना, २- आक्रमण करना ! 
--इ (भ०) 1 जोवग्मिवि-पु° का० त्रि 
(भ०) । 

सोवगिगिय-वि० (सं उपवल्गित) 
आक्रान्त; (प० च० ४, ११ ३) । 
^^ वज्क-(सं° अप्‌ +वक्र) धूगाकते 
कारण चेहरे का फेर लेना या मोड लेना; 
(पणः 8०४ 86८ 7 तानाएट) --हि 
क्रि० आ० (प०च०) । 


साच्च 


ओवच्च-सक० (न 
डाना; (नर) 1 


लोवद्िज--न० {दे०) खुखामद, चाप- 
लूपी, मघ्ुर्‌ तथा प्रिय ठचनः म्ल उातं; 
(दे० ना० मऽ १६२) 1 

+“ योदड--(सं० अव-~पतु) भिर्‌ 
पड़ना, विदना, नोते पटना; --इ अकण 
(पत ० ३; १, ७) 1 
श्नोवड्दि-क्ृ०° (सं० उवपद्तित) म््पट 
क्र; “तवष ओक्डिव पेविखवि निटिय 
रहकरितुरग सचक््प्णिड्‌ --उव समय 


पे = ध प्र 
भिड़ हए देखकर थ अर्‌ तुरगं 
ध 4 ध ग, (क 0 4 
र दवण; (जत्रु ६ ९२, १०) 1 
कनि (य [न | ^) 
सोवड़्डा--स्की० (दे०) ओदनी का एक 


भाग; (दै० ना० मा० १, १५ 


जोव्यपद--पु° (स° चार>>ेप्रा 
उवयार्‌ = पुखा, उवा, उदर, भक्ति) 
उपचार (नमन्क्रार); “पणमिड चिणएण 


सनत्कुमार को 


सणक््म्र । तमय +त कन्न ड कियाव- 
य{ह खन्न वनय 
प्रणाम किया! उसने ची, वह्‌ क्रिया गया 


उपचर्‌ (नमस्कार) क्वि; (विला 


लोवर--पु"० (दे०) निकर, सरु; (2०- 


ना० मा १, १५७) 
ठोवरो--स्द्रो° (स्ं०° ठपवरकर) एक्रात 
(को० २, 


कृरर्रा 





सत्रिर-न° (० ) चं 
वित्त काष्ठ दिेप; २- विण 


(३० ना० मा० १ 


ठ 
1 
< 


र # 
ह, < ५ 


वहि ° (सं° 


(व० १०, €, २} । 


[# ९। 


.{८१ 


८) ससर 
योऽात्रव--मु० (द०) अपातप, जल 
मगरहं कौ गर्मी; (पड) । 

ल)वात्त-4 ० {सख उपवास) उपठापम 
(प० च०) | 


ल्येत्तिज~-वि० (दं०) १- बारोपितत, 
२- परित्यक्त, ३- छना हभा, ४- न० 
नबूजामद, ५- दोदनः; (दे ना० मा० १, 


१९७) ॥ 


यओत्त--स्दी० (सं अंवव्याय>>ेप्रा० 


उत्माव ~> प्रा उन्सा, अत्ता, जान) 
तुषार, सवनम; (तं रा०} | 


सैपखटर-वि० 
ल्लिन; (प्‌) । 


(द०) विकन्नित, प्रपुः- 


ग्रो्डिनि-- कि० (दे) व्याप्त; 
(प्‌) 

सोप्तण--न० (दे०) उद्धयः चेद; (दे०- 
ना० मा० १, १५५) ) 
लास्तप्पिणि--स्तो० (सं० टवन्रपिप्री) 


दण कोटाकोहि सागरोपम परिमित का 
चशेप, जिसमे सर्वं पदाश्मक 


0 


नृणा 


कना) -इ अकण हटना 
लियं कीत्ति योमर्द्ण 


मे धोद 


टोड मण्षहो, 
पाहा +" र्यात्‌ यदि 
ठयं हौ, तो उसके पाक्त सेलघ्मी वीर | 
कीति नहीं ट्व्ती; (प० च० ८, ३, ८) । 
--मि व० अपसरण करना; (बुदं० १ 

१६, २४) । सरह क्रि० बा० हट 
जामे; (जंतर ५, ७, २४) 1. मोस्षरंत- 


); ७ 


मनुप्य 


[गीर 


कव० ० (सण अप 


ओष्रिअ 


<, १२, ११} + अओवतरघु-क्रि० आ° 
हट जा, “लविपं सुक्त्ठेण मा मरु प्- 
रसु" -इस पर सुक्ण्ठने कहा-अरे मरो 


मत्त, यहाँ से हट जाः", (ण० ७, १३, 
७) । ओसर-क्रि° आ०, हट; ससर 


दुट्ठ दारे+ अथु है दुष्ट स्टी, हट; 
(प० चऽ १८, १०, ८} 1 ओसारि-क्रिर 
आ० हटा लीजिए; (८० च १३, २, 
€) 1 सोत्तारिवि-पू० का० क्रि° हृटाता 
हुआ, मागं से वचाता हृंडा; (ण, 
१२, १३) 1 ओपारेषपिखु पुऽ का० क्रि° 
हदते हए, (पर च० २०, ४, ३) । 

सोत{रअ-वि० (दे०) १ बकी, 


= = लार 


व्याप्त; २- ओं के इशारे से संकेतित; . 


धव 


(षड्‌) । ३- अधोयुख, अवन्त; 
४-अः का इशारा; (दे० ना० मा० १, 
१७९१) 1 
अःसरियि-वि० {सं 
जोस्ररिय) पी 
६, १०) । 
ओत्तरिया-स्तीर (° अपस्लार = 
निकास, पा० आसार ! अथवा दं उप- 
राल) जां गन, अलिन्दक, दाहुर कै दर- 
वाजे का प्रकोष्ठः; तुल० राज० ओ्तारो 
(दालान, वरामदा), ग< ओषरी (वरा- 
मदा, मकान के सामने का भूभाग) (दे०- 
ना० मा० १, १६१) 1 


अपसृत >प्रा० 
हटा हु; (जंदू° ७, 


ओत्तविय--चवि० (सं° उच्छति, उद्‌ 
रि +क्त} उत्यापित, ॐचा क्रिया हअ; 
(प० च०) 1 

श्रोसन्विज--वि० (दे०) १ शलोना- 
रहित; २- न° अवसाद, खेद; (३० ना०- 
मा० १, €=) 1 


(६5) 


सारिञ 


दे त{तिउ-- वि ० ओसक्तिक्तं, उच्छ्वसित 
( सं० रा० ) | 


श्ो्तह्‌--न ० (सं° ओपघ > प्रा°ओसह्‌) 
१- दवाई, भंपज; (रा० ३, १, १४) 1 
लो-*ओसहु निरु मिट्‌ठं चिज्जुव्‌इद्‌ठ 
कसुन होई पिड--अतिशय 
मघुर वेय निदिष्ट ओषधं किति श्रिय 
नही, (प० स्ि०्च०) 1 





ॐ, ऋणे जण 


<ह्‌जण 


ओतहत्वु--पु ° (सं० ओौपध अर्थं) 
पधि के लिए; ““ओपहंत्यु लड पुच्छ 
सक्ण्णड --*ओपधिके लिए उसकी 
पव कान काटे लिये"; (जंतु €, 
११, 5) । 


रोप्तहि-स्नो० (सं० लौपधिःेप्रः° 


जोत्तहि, ओह ) जडीत्रुटी, वनस्पति; 
(पर 0 र. ६, १०) 1 

प्ा--स्ती° (० अवदयाय>ेप्रा० 
ञ्तेत्राज) ओत्त; (दे ना० मा० १, 


१ ९४; णर र) ष र ६) 1 --सित्त विश 
(सं ° अवद्याय +- तिक्त) श्रत्त से तिचे 
इए; (जस्त ४, ४, १६॥ । 
आओसार--पुं० (स्तं उत्सारमेप्रा 
उसार, ओत्तार) परित्याग; (न°) 1 
^^ जोसार-(सं० अप ~+सारय्‌ > प्रा° 
ञोसार) ट्र करना 1 - ईइ सकण (सख० 


अपत्तारयति) (भ०) । 





ओसारिन्न--वि° (सं० अपत्तास्ति>> 
प्रा जोस्तारिअ) १- दुरक्िया हुञा, 
(प० च० ४, ६, ३) 1 २- उत्सारित, 
हठाए गु; (० रा०) 1! -सोत्तारिय 
(ण० १, =, १२) ! बोत्तादिय-पेखु- 


सोभा (१ 
चि० जिसने आन्ञाकोटाज दत्राहो 
एषी; (रि० ३, १५) } 
श्रोघ्ास-- पु० (सं उच्ट्‌.वास) 
१- सि, सासि अन्दर खीचना, ससि 
वाहुर निकालना; तु्० म० उस्रासाः; 


(भण) । २-पु० (सं० अवकाश>>प्रार 
सोवाच) अवकाश्च; (भ०)। 
सोक्षिधिय--वि० (दे०) घ्रात, 
हआ; (दे० ना० मा० १, १६८) । 
मोसिम---वि० (दे०) १- वल-रदित, 
२- अपूवं, असाधारणः; (पड) । 
जोसिद्िलिअ--न० (दे०) १- गति-व्या- 
धात; २- अरति-निहिति; (दै० ना० मा० 
१, १७३) । 

ओसित्त--वि० {दे} उपलिप्त (0८5- 
€2760) -- (१) भलेपन क्या हु, 
चिपचिपि यरा चिकन पदाथंसे तेपक्रिया 
ह, पोता हुश्रा, लेस्ा हुजा, अंपमानित 
किया हा; (२) अभिषिक्त, (2००1. 
2160}; (द० ना० मा० १, १५८) । 
जत्िरग--न० {दे०) व्युत्सर्जन, परि- 
त्याग; (पड) 1 

योसीभ--वि० (दे०) अधोमुख, अवनतः; 
(दे० ना० मा० १, १५८) । 


सूषा 


^^सोस्तीस--जक ० (सं० उप~+-वृत्‌) 
१- पीये हना, २- घूमना, फिरना; 


(दे° ना० मा० १, १५२) 1३- स्त्री" 
अपवृत्त (ह्वा 
८०00) 7068501६} ; (दे° ना० मा० 
१, १५२) । 

ओसु चिज--वि० (दे०) उप्र क्षित, 
कल्पित; (दे० ना० सा० १, १६१} 1 
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सोद्ुवक--चि० (सं अवनलुप्के) सुदा, 


:६) ओहृट्ट 


हआ; (प०च०)! । 

सोचुद्ध-- वि (०) विनपतित्त 
(१- विनाशिक्त; नष्ट क्रिया हज, 
२- मारा हुजा, ३~ फंका हज); (दे०- 
ना०मा० १, २५७; चकरोवी हासा संदा- 
ददित प० च० १, १५७} । 

श्रो तुविणावड--क्रि०, व° (सं० उत्स्व- 
प्नाय्‌)} स्वप्न देखना; (प० च० १७, १५, 
३) । 

ञतोबशि-- स्मौ ° (सं अवस्वापनी >> 
प्रा० भोसायणी, भोसोकणिया, जओस्ो- 
वण्पी) विद्या-विगेप, जिसके प्रभावसे 
दूरे को गाह निद्रायीन करिवाचजा सक्ता 
है; (प० ० १०, ६, र} । 
योहंक-पु० (०) हास, हषी, हंसने 
कीत्रिया; (देऽ ना० मा० १, १५३) ) 
मोहं्--पु ° (दं०) १- चंदन, २-जिंस्र 


पर चंदन धिताजता है व्हु शिला, 
चन्द्रौटा; (2० नाऽ मा० १, १६८) 1 


मोह -पृ° (सं° भ्रा मोष, प्रा० ओह) 
समूह्‌, संघात; (जस ०) ! 
हव्टमि-वि० (सं०्ञयवया अप+ 
भास्‌) (देखिए अच्छ) वैठना; (ण० ८, 
१४, ८) 1 
अओ हृट--क्रि° (सं ° अवघटते, सं०° अप+ 
4८घदट्‌ट > प्रा गोहट्ट) कम हीना, 
हास पाना, द्वास्त होना; “वम वाढत 
पापु भोहुट'” -वम्मे वद्धं माने पामवध- 
रते; (उण०्व्य० प्र० ५-२४८) 1 
गोहृद्ट-वि ० (दे०) १- अपसृत, पीले 
हटा हृञा; तुल ° म० -गौहटी; (भ०) । 
२- ह्वा करो प्राप्त; तुल० गुण भोटः 
(प० च० ४८२, ११ ८) । पु (दे०) 


सह्टेट (१ 


. ९~ अवगुष्डन; २- 
४-वि० द्धेह्टाहू 

ङ ) | 
+“ओदहर्‌ट-- (चं अप +-दद्‌द्‌ >प्रार 
ओह्ट्ट) कम होना, ह्वा 
दोना ! --उ {सं० वघट्न) 


कटि-वस्त्र, नीकी, 
भरा, (द० ना० मा° 


गिरिसिव्पुरव ओोरैट्‌य्ड्‌ यवु, अर्थात्‌ 
चलं गि र्‌ सद्धा 
ग्राप्त होता ह; 


= द५ 
| #। ४ | 


4] 1 9 
क 

ि 
11 
्। 
| 
५ 
1 
२ 
[ष 


॥ ॥ | 
ध 
2५, 

4 

= 

` | 

| 

ल 


दे, ट) 1 
प्रोहुद्टि --{वि< ( ५ ) द्सरे का दवा 


कर हाथसेगृदीतः; (देऽ ना० माऽ, 
१५६) । 
गेहट्‌ठ-पु< (दे०) हस, हंसी; (द ०- 


ना०मा० १, १५३) { दिऽ (० अव- 
षष्ट) विसा हुभा; (पर चं९)। 
टोहृडगी- त्री (दं०) अर्गला; (द० 
ना० मा० १, १६५) । । 

सत--वि० (द ) सवनः (द° न7०.- 
मा० १, १५६) 


श्रोहर--प ० जलचर-विदेप, ओधर 
नामक जलचर जीव; (प० च० २३ 
१३, €, ० १०, ८, १२) । 

ओहूरण-न० (दे) १- रहिता, 


२- यतस्तंभव अयं कौ सावना; दे०- 
ना० मा० १, १७४) ३- वि आघ्रातः 
(पड० ) 1 

ओहरिस--वि० (दं०) आघ्रात, सघा 
हुआ; (दं< ना० मा० १, १६६) 1 


६5) ओहालिम्र 


ओहसिअ-चि० (त्तं उपहित) 
जिसका उपहास क्वा गयाहौ वहु; 
(द° ना० मा० १, १७३) 1 
उहाइज--वि° (द०) अघोमुख; (दे° 
ना० माऽ १, १५८) 1 
परोहःउणी-स्ती० (द०) पचान, 


चादर,एत्त प्रकार को ओडनी; (द° ना० 
मा० १, १६१) । 

सयहामिश्र-वि° (सं° अघम-कृत) 
लज्जित; ““नणियणेत्तोहामिवहरिणणेत्त- 
"जिसने अपने नेतो के शोभासे हरिण 
के नेवोक्मो भौ लज्जित करद्यथा, 
(ण० १, १४, ७) 1 २- वि तिरस्कृतः; 
(सुद० ४, २, ४)। 

ओह्एभिय-वि० (द०) १- तिरस्कृत, 
२- अभिभूत; “"चरणोहामिय-कोमलन्त- 
मले -अपने चरणां की णोभा 
कोमल कमलां फो तिरर्कृत करने वाली; 


(जंटू० ८, ५५ ५) 1२ स्यितः 
(जकोवी हारा संपादित प° च० ४६३, 


६) ३- क्षीण, “दहि ताम ओहामिय 
चायद्यो " अयत्‌ जिषकी कान्ति क्षीणहो 
गई, (प० च० ११, १३, €} । मादो- 
भिया; वि० स्तऽ (सं० अवःकता) तिर 


स्कृता, (युद ० ७, ७, ६) 

ओह्यर-पु० (दे०) १ कच्छपः 
२- ट्रीप, ३- अंज, विभाग; (दै° ना०- 
मा० १, १६७) । 

ओहालिश्च--वि० (सं अवलिप्त) 


१-लगा हुडा, २- स्ना हुञा; “घा 
मयणगह्‌ हुड वियलमडइ कीलालोहालिय- 
देहउ,” माघातो से गगनगति विकलमति 
(विह्वल) मौर लोहू-वुहान शरीरी 


नकि 


ओह्‌ाव 


गया; (जंत्रू० ६, १०, १३) । 
ओहूव-- सक० (सं° आक्रम्‌ का 
घात्वादेश आक्रमण करना; (पड्‌) । 
आओहादण-न० (सं० अवभावना) 
अनादर, तिरस्कार, अपमान; (पर चर 
३७, ८, ५) । 
ध्रोहासिय--वि० (सं उयहासित) 
जिसकी मजाकमया हंसी उड़ाई गईदटो 
ह; (सुदं० ४, ३, ६) । 
सरोहुव्य-- न° (३०) १- विपाद, खेद; 
२- वेग; ३- विचारित, (द° नार मा० 
१, १६८) । 
ओहुरिश्र--वि० (दे०) १- चिन्न, 
२- ऊचे स्वरमे गाया हा; (द° ना०. 
मा० १, १६३} । 
+८श्रोहुन-- (सं ° उपलभते, उप + \⁄ 
धञ्‌ > प्राण उवहुज) उपभोग करना, 
--इ सक० (भ०)। 
ओहु-- स्वे ° वह्‌, “ओह पास दरवार 
सएल महि मण्डल उप्परि,” (कौो० ३, 
५८) 1 - 
ओहथ--वि० (दै०) अभिभूत, पराभूत; 
(दे० ना० मा० १, १५७) 
ओह ड--वि ० (द०) निप्फल, विफलः; 
(देऽ ना० मा० १, १५७) । 
प्रोहर--वि० (2०) १ अवनत, 
२- खिन्न, ३- ध्वस्त; (द° ना० मा० 
१, १५७) 
ओहूत्ल--वि० (स ° मवफुत्ल, उत्फुल्ल 
का विलोम) अप्रसन्न, खिन्न, -“जामन 
दट्रिमुहुद्‌' भीहुल्तदइ; (भ० १४, १९१. 
५) 1, त. 
जहुल्लिथ--वि० (दे०) प्रा०.. ओहूल्ल } 


, नीचा किए हुए, (पन च० ५, .२,२)। 


(१६२८) क 


प्रौ 
आ--इसका उच्चारण स्वर अ~+-भोके 
भिलाने से वनता है, संसृत वर्णमाला 
का वारहू्वां वणे ओः प्राकृत कालमें 
उपलब्ध नर्हीहोता हे! कीतलता' में 
ओकार के प्रयोग अका, चौदिस, चौपट, 
चौस, चहट्‌ट, तौ, तीन, तौलस्ति, दौरि 
आदि उपलव्ध हु, जिनको प्रस्तुत कोश 
मे समाविष्ट क्रिया गयाह । प्राकृत काच 
मं “उच सन्व्यक्षप्त्व से विवटित होकर्‌, 
“अड मे परिणत हौ मया था, पस्तु 
चोदहुवीं शतान्य के कवि विद्यापति के 
अवह्ट्ट भापाके काव्यम अौःका 
पयोग मिलतादै। इसका उच्चारण 
स्थान कठ र ओष्ठ हि। 
प्री का--वि० अभक, दूसरे "एक हाट के 
ओर अका हाटके कोर' (डां० शिव- 
प्रतादं सिह 'कीत्तिलता अर अवहट्ट 
भाषा २, १२६) । | 
सको-- स्त्री (सं० अवनता >प्रा° 
अवकरिका) पण्यस्ती; (कौो० २, ८१ 
तथा २, १२९) । 
सकीहाट--(सं° अवकऋता हट्ट) पण्य 
स्वियों का काजार, श्फुगारहाट); (की 
२, १२६) ! | 


क 

क--पु० (सं०प्रा० क) १- अपन्न 
वर्णमाला का प्रथमं व्यञ्जवाक्षर, जिस 
का उच्चारणस्थानं कण्ठः है । ब्रह; 
(० ८२, भर;दे०ता० मा०, 


क (१६६) 


२६) । ३- न° जल, पानी; ""एवकमेकंक 
सिचयंति पंजलीहिं कं धिवंति'; (जस० 
३, २, १८) 1 ४- सर्वं० (सं० कस्य) 
किसका; (उ० व्य प्र° १५, १} ५-प० 
का<, संबेय को विभक्ति, (को० २, 
१०७) । टि०-कारक विभक्तियों के 
लोप कौ प्रक्रिया मपश्रण काल से दिखाई 
पडती है ! अवह्ट्‌ट भापा तक आते-साते 
भायः विभक्तियों का स्वान परस्गोनेने 
लिया था! ६- सवरं (सं° कः-स्या) 
कौन. कोई; (सं० रा०)1 

क--?-पु० (सं० कम्‌) जल; (पऽ च० 


५३, ६, ५; जंतर १०, २,६)। 
२- अव्य क्िसीतरह्‌, (कौ० ४, 
२४७) । 


कं कं--पु० (घ्व०) कवि-काव; (जंत्रू 
६, ५, १९} । 

कंक-पु० (सं कड्कं > प्रा०-कंक) 
पक्षी-विशेप, वक पक्षी; (जकर १, १०, 
५; जंत्रू० ८, १८, ७) । 

कंकड--पु ° (सं० कड्कट >> प्रा० ककड) 
रक्षा-कवच, वसत्तर; (जंबू ११, ३, 
२) 1 पु° राजा; (पठ च० ३२, ३२) । 
कफरा--न० (सं कडकण>प्रा° 
ककण) १- हाथ का आभरग-विन्चेष, 
कंगन; (भ०) 1 २- गुर वर्णं; प्रा० प° 
२, १८०) 1 ३- चक्र (जंतवरु० १५, २०) 
६) । | 

ककफर--पु० (संऽ ककर) ककर, कौड़ी; 
 (जंदरू० ४, २, ८} । | 
ककाल--ने० (सं कट्काल > प्रा° 
कंकाल) शरीरास्थि, चमडी भोर मांस 
रिति अस्थि-पञ्जर; (जंवु० १. € 


कचरण 


९ १) 1 --- धारि वि० 
(जत्रू° १०, २५, २} 1 
ककिल्लि-पु° (सं० कङ्ङेल्लि>प्रा° 
ककेतिल ) ककेत्ली, अशोक का पेड, वृक्ष- 
विशेष; (व० १, ६, २) ! 
फंकेत्लि--पु० (सं० कङ्केल्लि) अशोक 
वृक्ष; (जस ० २, १२; देऽ ना० मा०२, 
१२) 1 कंकेन्ली; (सुदं० ४, ३, २) । 
ककोड-न ० १- (दे०) वनस्पति-विश्ेप, 
ककरल, एक प्रकार की सव्जी जो वर्षा 
कलमेरहोतीदहै; (दे० ना मा० २, 
७) 1 २- पु० (सं कर्कोट >प्रा 
कंकोड) एक नागराज, आठ मुख्य सर्पो 
मे से एक; (पड) । 

क व-सकण० (सं० काडङक्ष्‌>प्रा० कंख) 
चाह्ना; (जस० २, २१, ८) 1 
कल--स्ती० {सं० काडक्ा>प्रार 
कता) चाह, अभिलाषा; (णर ४,३ 
४) 1 

क खिर--वि० (सं° काडःन्ितृ) चाहन 
वाला, अभिलापी; (जस० ३, ८, ७; 
०) 1 विण स्ती० आकांक्षा वाली; 
(सं° सा०)। 

कखिर--पु० (सं० काडक्षानेप्रा० 
कंखा) आकांक्षा, (जंवरू० ८, ११, १४) 
फंगु--स्त्री० न० (०) घोन्य-विश्ञेष; 
(दे० ना० मा० ७, १) । 

कंचरा--पु० (सं काञ्चन >>प्रा° 


ककालधारी; 


कचण) सोना, सुवणं; (व० १, €, ६; 
भ०) 1 गहु; स्ती० (सं° काञ्चन 


गुहा > प्रा० कचण~+ गुह) कांचनगुफा, 
गुफा-विश्ेप; (ण० ६, १, ६) 1 --पुहइ, 
स्त्री ° काञ्चनयपृधिवी; (०) । -महि, 


कचरण 


स्दी० क्राञ्वनमही (भ०)। --माला, 
स्त्री० काञ्चनमाला, नाम~विश्चेप, 
(भ०) । कचणाभा- स्ती° रानी-विशेप 
का नाम, पियवय की पत्नी; (१० चर 
३६, ७७) । 

क चणार--पु° (सं० कञ्चनार >> प्राण 
कंचणार) वृक्ष-विक्षेप; (प० च० ५३; 
७६) । 


कचना--पु ° (सं° काञ्चन) सुवणं; 
(की० ३, ११६) 1 
कचाइणी--स्ती० कात्यायनो नामक 


स्वी, चामृण्डा, (सुद० ६, १५, २, जंबू 


७, ६, ८) । 
कचि--स्त्री० द°) लहंगा, घोती; (व° 
८, ६, ७} । 


कचिपुर - प° (सं० काञ्चीपुर) नगर- 
विशे; (जंबू० &, ११, ३) 1 

क चिवाल-- वि काञ्चीदेरोत्पन्नः 
(जतरू० ८, १२, ११} । 

क ची--स्वी ० १- (दे०) मुशल के {धान 
कटने का मूल) मूहुपर रखी जानि 
वाली लोहे की एक वलयाकारवस्तु; 
(दे० ना० मा० २,१) 1२ स्तीर 
(सं° काल्न्वि, “ज्ची>ेप्रा० कंचि, 
कचौ) कटिमेखला, कमर का जाभूपण, 
कांचीदाम; (ण १, १६, १०) । 
--कलावः पु ° (सं° काञ्ची कलाप) 
“कंचीकलाव गुप्यंतियाउ“ --करिमेखला 
कोदरूर करती हई; (जसः ४२, 
१८) । 

कचुज--पु० (सं० कञ्चुक > प्रा०. 
कचुम) १- चोली (रा०)।\ कचुध--. 
चोली; (जंतर ४, ११, ८) । २--वस्तर 


{ १७०) 


कृ जि 
कपड़ा, “तो उज्रिऊण लज्जा (लज्ज), 
मोघ कचुयं सरोीराओ, (पर च° 
३४, १५) । 
कंचुड--स्नी० (सं० कच्नवुक > प्रा 
कंचुख ) कंचुकी, चोली; `. (चिला०)) 
२ पु° (सं० कच्न्ुकिन्‌) अंतध्पुरका 
प्रतीहारः, चपरासी, (प० च० ठ, ३६) ) 
कंचुलिय--स्त्री° १- (सं० कच्चुलिका 
>> प्रा० कंचूुलिमा) चोली, कंचुकी; 
(जस०२, २३२, १०} २- (सं 
कलञ्न्वुक ~> प्रा० कंचुम) कंचृली, स्पिकी 
काचली; (पाहु° १५) । | 
कचुली--स्तरी° (संर कञ्नचुलिका > प्रा 
कृचुलिया, कद्युल्नी) चोयी; स्तीका 
स्तनाच्छादक वस्त; तुल ० म० कांचोढटीः; 
(भ०) 1 
कचू-- पु ० (सं० कञ्नचुक > प्रा कचूम) 
चोली; (प्रा गु° २६, १७) ) 
कटुल्ली--स्वी° (दे०) हार, कण्ठ- 
भरण; (भ०)। । 
कज--पू° (सं० कञ्ज) कमल; (जंतु° 
४, ११, ५) } -केसरपु ° (सं० कम- 
लकेसर) वाल को तरह परतले-पततेवे 
सीकर कमल के वीचमे रहते ह; (व° २, 
३, ११) । 
कजिअ--पु० (सं° काल्जिक>प्रार 
कजिब) एक प्रकार कासखटुूटा रसनो 
करट प्रकारमे बनाया जाता रह भौर 
जिसमे मचार भौर वड़े जञादिधीपड्‌ 
रहते है; (जक्ष० ३, ३१, १) 1 कंजियः 
(जंवू० २, &, १३) 1 
कनिउ--पु० (सं° काञ्जिक) काजी; 
(सु० ८, ८) । | 


` कटं 


फट -- पु ° (सं° कण्टक >प्रा० कटग) 
काटा; (सं० रा०]) । कटय; (भ०) । 
कटदइय-वि० (सं० कण्टकित>प्रा° 
कटिय) कंटीला; कण्टेक-युक्त; (ण० १, 
६, २) । 

कंटउच्चि--विण (दे०) कटि से विद्ध 
क्या हज; (दे° ना० मा० २, १७} । 
कटक--पु० (सं० कण्टक>>षा० 
कटग) काटा; (की० ३, &€४) । कटय 
पु ° कटा, (जंवू० ५, ८, २४) | 
कंटयतरू--पु ° (सं ° कण्टकततर) कंटीला 
वृक्ष; (जस० २, २८ ५) 1 

क टिवोरी--स्ती० कंटीली वेरी, (जंबू 
५, ८, ६) । 

कंडतल्ल, कटोल--न ० (दे०) वनस्पति- 
विशेष, ककरल; देना मा०२, 
७) 1 

कठ पु० दे०) १- सूकर, सूर; 
२- मर्पादा, सीमा; दि०ना० माऽ, 
५१) 1 

कंऽ--पु० (सं० कण्ठम>प्रा° कठ) 
गला; (प्रा० पेऽ १, €प; जस २,३, 
३) 1 --अपु० कण्ठा, कण्ठाभरणः; 
(जत्ू० ३, १४, १३) । --करलि स्त्री° 
(सं० कण्ट + कन्दल) गला ओर माल 
तथ कनपटी, “त रस्‌ कंठ-कंदलि स- 
कोउ दंसाणिडउ विसहर इव सभो," 
, अर्यात्‌ किती ने उस शव. -भट को कण्ठ- 
करति में इस प्रकार काटा, जिस प्रकार 
कि सपं अपने फण से (अपने शतु को) 
काट लेता है; (व० ५, १४, ६) ! 
कठकल--पु ° (स ० कण्ठ -{-कल) कण्ठ- 
कूजन, (जंतवू० १, १२, ३) 


(१७१) कडु 


कठ्दीणार--पु ० (दे०) चिर, 
दि° ना० मा० १, २४} । 
कठमल्ल--न ० (दे०) १- ठठरी, भत- 
शिविका; २- वाहन; (दे० ना० मा० २, 
२०) । 

कठागहुणउ--क्रि० आ ० (सं°कण्ठ+आग्र- 
हण) कठ को ग्रहण करो, “कावि भणड 
पिय कठागरहूणउ, करि लडइयमेरउ कठाट्‌- 
रणउ'-कोई कहती है हे प्रिय, मेरे कण्ठ 
को ब्रहुण करो ओर मुभे अपना कण्ठा- 
भरण वनालो; (ण० ३, १०, ३)। 
कठाल--पु ° (दे०) कडाह, भार, काटी; 
(जत्रू° ४, ११, ८) । 

कठाहूररण--पु ° न° (सं० कण्ठ~-भाभ- 
रण >प्रा० कंठ~+अआह्रण) कंठका 
आभ्रुपणः; (ण० ३, १०, ३) । 

कं ठिञ--पु° (दे०) चपरासी, प्रतीहारः; 
(द० ना० मा० २, १५) । 

कड --पू० न० (सं० काण्ड>>प्रा° 
कड) १- वाण; (जस०१, १६, १)। 
२- धनुर्दण्ड; (जस० १, १२, १२) । 
३- खण्ड (जसं ० ४, २५, ३) । 
कड--पु० (दे०) १- फन; २- वि° 
दुर्बल, ३- विपन्न; (दे० ना० मा० 
२, ५१) 1 

कं डपंडवा--स्ती० (दे०) यवनिका, 
परदा; (दे० ना० मा २, २५)। 
कंडवइ--पु ° (सं ° काण्डपति) कणंधार, 
नाविकः; तुल० म० काण्डरी;ः (भ० ५, 
३, ४) । 

कंडवडु--पु ० (सं० काण्डपट) एकांत 
विभागीय पर्दा; (व० ४, २४, १०) । 
कडु--पु*० (सं० कन्दुक) खेलने के लिए 


विवर; 


कडु (१७२) कती 
गद; “यंमिव कड कदय णेरादय, कत--स्तरी° (सं० कान्ता>प्रा० कता) 


(भ०) 1 

कंड्म' -पु9 (सं० कन्दुक) गद; (दे० वि 
ना० मा० ३, ५६) 1 

कटडुम-तक ० (सं ० कण्डूय) सुजवामा } 
कंडुयंत--० ऊ० (सं० कण्डरय्‌ +-चत्‌); 
(जंत्रु० १०, २६, ७} । 

कवुयण-न ० (सं० कण्डूयन ~> प्रा० कंड- 
यण) खुजली, खाज, रोग-विद्ेष; (ण 
८, ₹, ४} 1 कदुवण-- (जंत्रू० ८, {१६ 
६) । 

कटुट-पु° (सं० कण्डुर) एक प्रसिद्ध 
राजा, जिसने राम्चद्रके भाई भरत के 
साथर्जंनी दीक्षा न्ती थी; (पठ चर ८५, 
५) । 

कद्रु--स्वी० (कसं० कण्ड~प्रा० .. कडू) 
१- खुजलाहट, २- रोग-विगरेप; (जस° 
२, १०५, ७) । 

कदूमण--न० (सं० कण्डूयन >प्रा० 
कडयण, कंडयण) चुजली, खाज; (जस्त 
२, १०, ७) 1 

कूर पु ० (दे०) वक, 
ना० मा० २, ६) 1 
कंडोहिय---वि० (द०) मयित; {जस्त 
२, ३, १२} 1 
कंट--पु० (सं० कण्ठ) 
(रा० १६) । 
कटी--स्त्री° (सण कण्ठिका) गलेका 
आभरण; (रा० १६) 1 

कत पु० (सं० कान्त>प्रा० कत) 
` पति, स्वामी; राज० गु०ः कत; (प्राण 
पठ १,-. ६) । कन्त; (को० ३, १) । 
कन्तु; (है° ३४५, १) । 





वगुला; (दे० 


गला; कटि; 


त्ती, नारी, च्रुदरी; (ख० १, १७; ३) । 
कता-स्दी°, १-स्री (जम० २, <, 
१०} 1 रावण की एक पत्नी का नाम; 
(प० च० ७४, ११) 

कंतारि -न० (तं कान्तार>प्रा° 
करतार) अरण्य, वन; (जप्त २, २१, 
२) 1 कन्तार-जंगलः; (को० ८, १२६} । 
कंतावताण--वि० (सं° कान्ता~+वशा- 


नाम्‌) कान्ता के वशवर्ती; (जंतर ४, 
१८, १०} 

क तासोग--पु० (सं कान्ताओोक) 
राजा-विनेप का नाम, विजयावती के 


समीपवर्ती मत-कोकिलरवनामकमग्रामका 
राजा; (प० च० १०३, १२६) । 
कति--स्त्री० १- (० कान्ति>प्रा० 
कत्ति) कांति, सरथं, चमक, दीप्ति, प्रेम 
के कारण वहहूम्रा सदिर्ध, ग्ुमार 
(सं० रा०;ण० १, १४, ३) 1 २-माया 
कामद; (प्रा प१० १, ६०) ¡ -ततु 
वि० (सं° कान्तिवान्‌ >प्रा० किवत) 
कान्ति-युक्त; (व° २, ३, ५} 1 -विणि- 
ल्जिय वि० (सं कान्ति--विनिजित) 
कान्ति स्ने जीतने वाला; (० २,४, ` 
६) । । 
क{तिउर--पु० (सं कान्तिुर) एक 
कस्वाजो कि ग्वालियर्‌.के उत्तर मे २० 
मीच दूरी पर सवित दै गीर णव कोट 
वाल कहा जाता है; (भ०) 1 

क तिल्लरु-वि० (सं० कान्ति+मत्‌> 
प्रा० कंति~+ल्ल) कान्ति-युक्त; (रि० ८, 
६) । 

कतो--स्त्री° (सं० कान्ति ~> प्रा कति) 


ए 


कतु (१७३) 


रोभा, सौन्धयं; "ल्पेण कामु कतीर 
चंदु; (जस० १, ११, २) 1 -इस्त्री° 
कांति "कतीडइ चदु तेएण भाु" -वह 
कांति मे चन्द्रमा ओरतेजमे सूर्यं था; 
महा० ६८, &, ६} । 
कंतु --पु!° (३०) काम, कामदेव; (दे०- 
ना० मा० २, १) । 
कथारो--स्तो० (सं° कन्धासे) वन- 
स्पत्ति-विशेषः; (संधि ५, ६, ५) । 
कंद पु० १- (सं० कन्द>>प्रा० कंद) 
मूल, जड; प्रा० पं १, €<; उ० १०, 
१६, ६) २- प° (३०) मेष; पमायणाचु 
कंदमासु संजञओ दयावरो,'“ -“(वे) प्रमादं 
के विनःशफ, मेध के समान गंभीर-घ्वनि, 
संयमी वं दयापरायणये,' (सुदं० १०५, 
२, १७) 1 
कंद°--वि० (दे०) १- द्द, २- उन्मत्त, 
३- न° आच्छादन; (दं० ना० मा० २, 
५१ ) 
^८कंद'--(सं० क्रन्द >प्रा० कंद) 
रोना! -इ, क्रि वण (सं° कन्दति) 
(भ०) ! --हि (विधि०) (जंतर २,२' 
९) । | 
कंदण--पु० (सं० क्रन्दन) 
रोदन; (जंदू° ४, २९१, ११) । 
क दप्प--पु० (सं° कन्दपं > प्रा० कदप्प) 
१- कामदेव, अनंग; (ण० २, ६, १३) । 
२- प्रेम; (सं° रा०) । 
कदर--न० (सं० कन्दर>>प्रा० कंदर) 
गुहा, गुफा, कंदरा; “भरंतरु दकु उकुवंक- 
दरं;” (जस० ३, १६, ३) 1 कदरी- 
स्ो० (सं०कन्दरा >प्रा० कंदरा, कदरो) 
कंदरा; (व० १, १३, ३) । 


विलाप, 


क्तदटल्ल दुट 


क्दल-पु ° (सं° कन्दल >> प्रा०. कंदल)} 
अङ्कुर; (जस० १, १७, २१) । २-न° 
(दे०) कपाल; (दे० ना° मा०र२,४)। 
३-पु०न (सं° कन्दल) क चह, गडा; 
(जंबु° ४,२, १६) । शोरगुल; (व० ४, 
३, ११) 1 कन्दल-पु ° (सं०° कन्दल) 
लड़ाई-ज्लगड़ा; (कौ० ४, ६३) 1 
कदलि--स्त्री° गर्दन के चारों ओर पहने 
जाना वाला एके आभरुषग, “कवु कंठक- 
दलिए खन्नड ;" (न ० &, १७, ४) । 
कदावण--वि० (सं० कंन्दापन) रुलाने 
वाले, “णं तिय्िदविदं फृरावणे- रावगेः 
कद्ध सुरबलं" -अर्धात्‌ जसे कि देवगणो 
को रुलाने वाले रावण के कद्ध॒ होने पर 
देवो कीसेनाकौ दशा हई यी; (ण० ४, 
११, २। 

कंदादिय--वि० कनन करने वाला, 
रुलाने वाले, (जतरु° १०, १, १२) 1 
कदिश्र-न० (सं० क्रन्दित>ेप्रार 
कंदिय) रोदन; (ण० ३, १६, १०) 
कदियं--वि० (सं० क्रन्दित >परा० 
कंदिय) आक्रान्त; (रि० १, १२) । 

क दिर--वि० (कन्द {-इर; सं० कऋन्दिन्‌ 
>प्रा० कदिर) क्रन्दन करने वाला; 
(भर) ! 

क दिवसु--अव्य० किसी दिन; (प० चण 
२२, ३, ४) 1 कन्दिवसरु -अव्य० किसी 
दिन; (प० च० ४७, ३, ५) 1 
कदुट्‌ट--न ° (सं० कन्दोट) नील कमलः 
(सं° सा०) | 

कदुल्ल-- [सं० कन्द~+-उल्ल (भ्र०)| 
कंद; ““कदुल्लगहरगदन्भु ज्यु, जहां 


$ = ~ 


कृ्द्ाटट 


# 


|| 


प 


वनगर्दभ कर्न्दोसे युक्त वनञटवीर्मे 


दिखाई पडतादहै;ः (जस० २, २७, 
१०) । 
कंशोट्ट--न० (सं कन्दोटः) नील 


कमलः; (द° ना० मा०२, ९; ज्त० ४, 
१७, १३; भ०) । 

कंय--पू० (स० स्कन्व >> प्रा० कव, 
खंध) कन्वा; (की० ४, ३०) । -रुपु° 
कन्धा; (ण० ६, १६. १०) 1 
कथ--अक० (सं० कम्प्‌ >प्रा० कप) 
कपना । -इ; (है०, प्रा व्या० १, 
२०) । कपंत-व० क० (८कम्प्‌ {शतृ} ; 
(जंघू० ७, ८, ११) । कपंता-- वर्तमानः; 
कालिक करु० एक व० (सं° केम्पत्‌) 
कप रहा; (प्रा० प० २, ८६) । कपा- 
वइ--क्रि० (सं० कम्पयति); भ०। 
कंपिया-क्रि० भरर का०, कपि गया; 
(कौ० २, ६७} । कम्पहू-क्रि०) व° 
कपिता है; (की० २, २२६) । कम्पा- 
कापती ह; (कौ० ४, ११०) । 
कपड-पु ° (दे०) पथिक, 
(दे० सा० मा० २, ७) । 
कंपण--न० {सं० कम्पन > प्रा० कपण) 


मुसाफिर; 


कम्प, हिलिन, कपकंपी; (व० २, २१, 
१) । 
कंपावण-न० (सं केम्पन>प्रा० 


कृपण) कपावन । धि० (सं० कम्पिन्‌> 


प्रा० कपि) कषान वाला; (जंतवू° ५, 
१३, €} 1! 

कपि--स्ी० रसिका छ्द का भेद; (प्रा° 
१० १, ८६) । 

कंपिय-वि० (सं कम्पित>प्रा° 
कंपि) कापा हया; (व० २, १३, 


(१७४) 


कम 


४) । 

कपिरंग--यु"° (सं० कम्पित्‌}-यटूग) 
केपिने वाला श्रंग; (जंतर १०, १७, 
१६) \ 

कंपिर--वि० (सं कृभ्पित्‌ > श्राऽ 
कपिर) कपे वाला; (क० १०, १६, 
१०) । 

कपित्ल--पु ° (सं० काम्पिल्या) शह्र- 
विशेष का नाम, (भ०) ¡ पर न° 
(सं० काम्पिल्यपुर) नगर-विशेप; (प° 
च० ठ, १४३) 1 

कव--स्म्री० (सं० कम्वबा>प्रा° कंवा, 
केव) यष्टि, चावुक; (जंतरु० ६, ४, 
५) } 

कवर---पु ० {दे०) विज्ञान; (दे० ना०- 
मा० २, १३)! 

कंवी--स्ती० (० कम्वी--वांसकी 
गांठ) यष्टि; (संधि० २, ११, €} । 
केवु-पु० (सं कम्बु >प्रा० कवु) 
शद्ख; (जवू० ५, १२, १४} ! २- इस 
नाम काद्वीप; (पन च० ४५, ३२) ) 
३- पवत~-विशेष; (प च० ४५, 
३२) । 

कंबोय--पु०° (सं° कम्बोज) देशण-विशेष; 
(प° च० २७, ७) । 
कय॒यडिश्न--स्त्री° (देशज) कान का एक 
जाभरण । --हि; (रा० १६) 
कवल--पु०न० (सं० कम्बल>>श्रार 
कवल) कामरी, ऊनी कपड्; (जस ३, 
१६, ४८) ॥ . 

कस-पु ° (सं० प्रा० कस) श्रीकृष्ण का : 
मातुल, पुरुष-विशेषः; (ण० ४, ६, ११) } 
राजाकानामः; (प्रा° पै० २, ७१) । 


कसार (१७५) कददिण 
कसार-- (दे) केसेराच्ठेरा;ः (जिद कुल) कविजन; (की०र्‌, १४)। 
५, ७, १७) । --केय, पु ° (सं० कपिकेतन) कपिष्वज, 
कसाल--पु० (सं० कस्यिल>प्रा० वानर-दीपके एक राजा कानाम; (प 


कंसाल) वाद्य-विशेष; (पर च० २४, २, 
दे; प्रा० गु ३२.२३) 1 --यपु० (सं० 
कास्यतालक) वादित्र, वाद्य-विज्ञेप, (प° 
च० ५७, २३) 1 

कंसेरी--स्त्री° (सं° कास्यक्नर >प्रा° 
कंसयर>>अप० कसेर~+ई प्र०) कसेर 
का वाजर; (की० २, १०९) । 
कस--वि° (सं कृत > प्रा० कड, कय) 
किया हुमा, बनाया हु; (ण० १, १८, 
१) 1 

कञआ--पु° (सं० प्रा काय) 
देह; (भरा° पं० २, &४) 1 
कड द--पु०° (सं ° कवीन्द्र) नाम-विशेप; 
(ण० ५, २.४} } 

कट--वि० (सं० कति > प्रा० कड्‌) कई, 
कितना; “कइहि दणि हि परिणाविड 
देविउ, णन्ददयुणन्दाइड सिय-सेयिख,” 
अर्यात्‌ कई दिनों वाद, उन्हे नन्दा 
सुनन्दा नामकश्नी से सेवित दा देवियोंसे 
चिवाह्‌ किया, (प० च० २ =, ७) । 
पु० (सं० केवि>>प्रा० कड्‌) कवि (ण 
१, २, १०; की० २, १४) । प० (सं 
कं >कड) की; (कौ० ४, २७) । पु० 
(सं° कपि) वंदर; (० १०, १८, १) 1 
प० -के (संधि १२, ४, =) 1 क्रि० वि 
(सं० कदा >प्रा० कया) कमी; (की० १ 
६३६) । -अरो पु० (सं कंदिवरः) 
श्रोप्ठ कवि; प्रा० प° १, २०) 1 
--कल, पु ° (सं° कविकुल) वदरो का 
समूह (जैत ५, = ३४) ! (सं० कचि- 


रारीर, 


च० ४८, १३,६) 1 -यण पु"° (सं 
कविजन) कवियों; (सुदं० २, ३, २) । 
--रव न° (सं° केरव > प्रा करव) 
कमल; “वियासाविय-कडइरख-कलिय 
कंरव-कलियो को विकसित्त करने वाला; 
(व० &, ६६) 1{--वय, -वाह्‌ चि० (सं० 
कतिपय) कई एक; (प० च० ६१, 
१६) । कईसा-पु ° (सं० कवीश >भा० 
कर्टूस) श्रेष्ठ कवि; परार पणर, 
१४५) 1 

कटक, कडइअंकसड- पु ० (दे०) निकर, 
समू; (दे° ना० मा० २, १३}। 


कड्उतल--वि० (दे०) थोडा, अल्पः 
(दे० ना० मा० १,२१) 1 
कइगई--स्ती° (सं० कंक्यी) राजा 


दशरथं कौ रानी; (प° च० ६५, २१} । 
कडत्त--पु ऽ (संऽ कवित्त) १- कवित्ता, 
प्य; (प्रा० पण १, १५२) 1 २-पु० 
(सं कवित्व) १-काव्य का गुणः 
२- काव्यरचना शक्ति; (अंवू० १, ५ 
१३) 1 -ण प° (सं कवित्व) 
१- कान्य-रचना-शकवति, २ काव्यका 
गुण; (जस° ४, १४, १५) 1 -षामपु° 
(सं० कवित्वघाम) कवित्व से संपन्न; 
(जंत्रु° ११. १, १) \ 
कइत्य-वि० (सं० कृतार्थं) 
(सुदं० ११. ११. €) 1 
कइदि-प० (सं० कतिपय-+दिनम्‌ 
प्रा कड्ब ~-दिण) कर दिन; (जंबू 
१०, २१, ६) 1 


कृतः 


कडद्धंम 
कइटअ--पु ° वानरवंशीय राजा; (१० 
च० ६, ८३) । 
कडइ़मईइ--स्तरी ° (सं० कवि~+मत्ति~> प्रा 
कड्‌ मइ) कवि कौ वुद्धि; (जस० १, 
२३, १०) 1 
कटयलग्गि--क्रि° वि० क्व॒ से; (सं०- 
रा०)1 
कदयहु--अव्य० (सं० कदा) कव; (प० 
च० €, ६, ५) । 
कइयह्‌--भवग्य० (सं० कदापि) कभी; 
(भ०) 1 ~ (कइयहा) (सं० कदा) 
कव, किस-समव (सण०; जस० १,५, 
१२) 1 
कदरव--न ० (सं° करव >> प्रा कडरव) 
कमलः; (जंवू० ८, १४, १५) 
कदराअ--पु० (सं० कविराज) श्रष्ठ 
कवि; (जस०)। 
कहलास--पु ° (सं° कंलाश~>प्रा० कद. 
` लास) कलाण पर्वत; (प०म च० १३, ६, 
२) 1 गिरि (सं कंलाशगिरि) 
कलाशर पवत; (जंब्‌० €, ६, १} । 
कइल्लवइत्ल--पु ० (दे०) स्वच्छन्द 
चारी वेल; (दे० ना० मा०२,२ ५) । 
कदतत्तिय--वि० (सं° कपिवंशिक) 
कपिव्वजी; (प० च० १२, २, ७) } 
कहवह--पु० (सं० कवि-}-पत्ति~>प्रा० 
कद्वद) श्र॑ष्ठ कतरि; कविराज; (जप्त 
२, १०, ३) । 
कडवय'---वि० (सं० कतिपय) कटु एक 
(ण० 2, ७, १ ०) | 

वय प° (सं° कतव) कपट, भूठ 
धाखा; चालवाजी; (ण० ` २८, १२; 


0 ) | 


(१७६) केउदी 


कइवार--पुं'° स्तुति पाठ (70211९8 
#11९); तुल ° प्राचीन गु० कटवार (प० 
च० ३५, ८, €) 
कइवित्त-- पु (सं० कवित्व ) कविपन 
(ण० ६, €, ८) । 
फइस--वि० (सं० कीदण) केसा; 
(रा०) 1 कइसी (रा १४) । कदस 
(रा० २४) । कड्से; (रा० २५; की 
२, १४६) । 

कई--वि० (सं कति~>प्राण कर्द) 
किततना-कितनी; (प्रा० पै० १ ४९) 
कठ त्रि० भरु का० (सं कृत) करिया 
“सिग्गन्थु णवि उवहासु कड,” अर्थातु 
निग्रन्य देख कर उसने तुम्दारा मजाक 
उड़ाया ; (प० च० ६, १५, ४)। 
कड---अव्य० (सं० कुतः) कटा से 
कड दीसन्ति पडीवा उन्फहिं एक्काहि- 
मिलिया” अर्थ्‌ "कर्हास्े वे एक साथ 
मिलकर अव मयोध्या में रिखोई देंगे, 
(प० च० ५, १२, €; है ४१६ १) । 
२- (सं° कथं) कंते; (है ४१८ १) 
कसा, अण्ण वि एत्तिड सोहृग्गु कड । 
म क्कु देइ कुमाए तउ” अर्थात "भौ 
दम्हारा इतना. सौभगग्य कंसे हो सक्ता 
कि कुमार तुम्हं कगन दे, . (प० च० ११, 
२, २) 1 ३- पण, को; "हूर कड भगत 
हरदत्त नाम; (की० ३, १ ३७) । 
कञश्र--वि०. (द०) प्रधान, मृस्प, 
२- चिह॒न; (दे ना०मा०२, ५६) । 
क उच्छेमय--पु० (सं० काक्षेयक) पेट 
पर वेवी हुई तलवार; पड्‌) । 
कउडी--स्तरी° (सं० कपदिका) . कौडी; | 
गु° कोडी, (प्रा० गु १६, ४०) 


कडण 


कडण--स्वं० (सं० कः -}-पुनः>प्रा० 
कवण) कौन  कउणु; (रा० ४१) 

` कडतिग--पु ° (सं° कौतुक) आइचयं; 
(संधि० २, १, ६) । 
कउतुकमङ्गल--पु० (सं वनैतुकम- 
ङ्गल) नगर-विशेय; {प० च० २१, २, 
१) 1 

फउत्तल- पुं ° (स० कृन्त >प्रा° कुत) 
भाला; (क०३, १२३, €) । 

कडल्‌--पु ० (सं कौल) कापालिक, 
रोव मतका तांत्रिक साघु, कूलानाये; 
(जस० १, ५, २१) 1 २-न० संप्रदाथ- 
विद्ये; (ण० ९, ६, २) 1 ३- न० सूखा 
गोवर, करीप; (द० नाऽ मा० २,७)।॥ 
य्-पु०° (सं° कपोल) गालः; (संवि 
२, १३, ३) \ --उल पु० (सं० कौल 
-{कुल) कापालिक आदि कुष्ट धामिङ्त 
` समूह; (जप्त०) । 

कउतेवउ--वि० (सं वर्वलित>प्रा° 
कवलिभ) कवलित, भक्तितः; "काले कड. 
लवउ हउ मि तेम' - उसी प्रकार्मेभी 
कालस कवलित होङेगा; ` (महा० द 
११, २३) 1 

कडसंदि-- स्वरी ° (सं० कौल्ाम्बी) नगर- 
विलेप; (क० १, ७, €} । 
करटतीस-पु० (सं० कपिशगीपं > प्रा 
कविसीस) कगरा; “मणिमय तोरण दंड 
` धज कठसीत्ते नव घाट, ` तुल० गु 
कोणीच; (प्रा० गऽ १०, १६) । 
कउहू- पु ० ` (स० ककुम) ककुभ वृक्ष, 
अजुन का पेड; (जंत्ु० ५, =, १२) । 
न० (दे०) नित्य, सदा; (दे० ना० मा०- 
२, ५)।पु० न० (सं° अकुद) वेल के कथे 


(१७७) 


कक्कर 


फ[ कुव्वड; (पड) । 

कउमहुरग--पु० (सं० ककुभ्‌ +-मागं> 
प्रा° कउटा+मग्ग) दिश्चा-मार्यं; (पषण 
च० १०, १,८}। 

कए-० (स० कृते) लिये; (प्रा° प° 
१, ६७} ॥ 

कए क्रि° भर० का० (सं कृत>प्रा 
कए) किया, ""मन्तरिप्व अप्सरा विमल 
कए वीजए अञ्चल,' अगात्‌ आकालमें 
अप्पराए्‌ पुण्यात्मावीरों के ऊपर अंचल 
से पंडा भलती धी, (की° ४, २, १६) । 
व० कु० ~ करके; “तुम्हे स्तुहि मित्त 
कए भुञ्जह्‌ तिरहुत राज,” तुम्हे शतु को 
मित्र वनाकर तिरहुत का राज भोगना 
चाहिए; (कौ०२, २७) 1 
कओ न--पु° (घं० कोलः) 
(मं० रा०)। 

प्क ---पु ० इश्वाक्वशीय राजा; (प 


गाचः; 


च० २२. २६) 1 

कककड'--वि० {सं० ककच>>प्रा° 
कर्कस, कत्कखड) कठोर, परुष; (पण 
च० ३५, १, ५.३) । 

करकड\--पु० (सं० ककर >>प्रा° 


कवर) ककराञ्जि {कक नक्षत); “जिह 
गयणु तेम सो मीणयुत्तु जिह गयु तेम 
कर्कडवि चित्त" -वहां मद्यलियां भी वीं 
ओर अतः वहु मीन राधि युक्त गगनके 
समान धा । वह्‌ क्कश ओर विदित्र धा, 
अतएव ककराक्षि आर चित्रा नक्षसे 
युक्त गगनके समान धा; (सुद० २, 
१४, २) । 

कदकर--वि० (सं ककंर>प्रा° 
कक्कर) कठोर; .(ण० ७, १०, ठ; प० 


कक्कस्‌ (१७ 
च० =, १०, ठ} 1 पु. (सं ककर 
प्रा० कक्कर) ककर, ककड; तुल० गर 


कांकरी; (प च० २४, ३, €) । 
कः्कत्त-वि० (सं० ककण ~>प्रा° 
कक्करस) कलेर; (च०; जपस्० २, ३९, 
२) । | 

कवक त, कक्करार--पु ० (दे०) करम्व, 
दघ्योदन; दे° ना० मा० २, १४) 1 
कक्केयण--यु० न° (सं० कर्कतन) रत्न 
की एक जात्ति; (प० च० ३,. ५१) । 
कक्खंतर--पु० (सं कक्ष +-मन्तर) 
पेट, कुक्षि; “कक्खंतर कहू क वि कवणं 
मउलिनयणकण्णकंडवणे,'" -कोई अखि 
वंद करके कान खुंजलानेके वहानेसे 
मपनी कुक्षि को वतलाने लगी; (जंत्रू° 
८, १६, ६) । 

क्क्ल--चवि० (सं० ककंश>प्रा० 
कक्कस) कटोर; (जस० १, ५, १६) । 
पु० (सं० कक >प्रा० कक्ख, कच्छ) 
कमरा; तुल० म० काखः; (प० च० १६ 
१५, ३) 1 -उ (पु ०स० कक्ष) लतावृक्ष 
भादि गतम (एसा पौवा जौ एकजड्से 
करई तनोके स्प में निकले, जसे ईख, 
वसि आदि); (जस० ३, ३२, ६} । 
कक्लड--वि० (सं° क्कश >प्रा० 
कक्कस, कवसंड) १- कठोर, परस; (प० 
च० १३, ए, ४) । ““पहुआएसु सक्वख- 


उमाराड; {नि०.१०, ४ १) 1 
२- तीक्षण; (पं० च० १३, ८, ४) । 


द- पन्‌, पुष्ट; (दे०ना० मा, 
११) । ध 
कक्खड-पु० कटाक्ष; “क्रक्खउ दावड्‌ 
मुहू विवसावडइ'”--अथ त्‌“ कटाक् देती; 


७८} ` कच्चासण 


मुच विकसाती;' (मदं 5, २८, ८} । 
फल उगो--€-7० (३०) सखी, सहली; 
(दे० ना०म,० २, १६) ) 

कगलंतउ-- पु० (सं कडकाल > प्रा 
ककाल) चषड़ी गौर मांस्त-रहिति अस्थि- 
पञ्जर; ककल; "्वंदिरु भाचेतड शां 
कगलंतड खुड्यिसीसू विग्गृत्तड” वरद 
कोमुडे मत्र व विकृतं अवस्था में कंकाल 
जंसे अते हए; (म० २, १ ६, १ १) । 
कगघाड--पु० (दे) १- चिरविरा; 
२- दूष को माई; (दे० ना: मार, 
५४) । | 
कचोर- ° मूढा हृ गीर भूना हृभा 
यादछछकाः हमा अचार (पप ३ 
7160 [१1९8} ; तुल ० ° . काचरी, 
भ० कच्चरा; (प०च० ५०, १६१, 
६) । | 

कच्च--न० (सं काच>ेप्रा०- कच्च) 
शीशा, कचि; (प० च०. २२, १०, ८} 1 
लो ०--कच्चे, पल्लटड्‌ को रयु, पित्तलह्‌ 
टेम विक्कह्‌ कवरगु-अर्थाद्‌ "कांच. ते सल 
को कौन वदलैमा ? पीतलमसे -- सोनैको 
कौन वे्चंगा? तुल० पं०: कच्च; 
(जप्त) } २- न° (सं० --कृल्य) कार्य; 
(दे० ना०्मा०२;२)।. | 
कच्चरा--स्त्री° (दे०) कचरा, कच्चा 
खरवूजा २- कचराको- सूखाकर,.तलः 
कर आर मसाला उालकर वनाया हमा . 
खाद्य-विश्नेप, एक प्रकार आचार; तुल 
गु० काचरी, म० काचन्या, , कचोन्या, 
"पुणो कच्चरा प्पडा दिण्णभेया,'*. (भ° 
१२,.३, ८) 1 


कच्चासण--पु-०. (सं० कषण -+-मश्ान) 


कन्व (१७६) 


कच्चा भोजन, अतविपरन 
भोजनः; (सा० १४) । 
फच्च--न० (संञ काच>>प्रा० कच्च) 
कांच, बीजा; {जंत्रु° २-१८) । 
कच्चोल---पु° (प्रा० कच्चोल, कच्चो- 
लय) पात्र-विभेष, प्याला, कटोरा; तुल° 
म० कचोलं; (जस० २, २३, १०; प 
च० २५, ११, ३) ! --अ (नृद० स 
१७, १५) । 

कच्छ -पु° (संर कच्छप) दोहा छंद 
कानेद; पप्रा प° १, ८०} 1 २- पुण 
(स० प्रा० कच्छ) (१.) कसंगोट; (षण 
च० ४, ११. ८}! (२.)} देद्य-विशेष; 
(भ<) 1 --डअ (य) कद्टोटा, कीटकः; 
(जञ ५, ७, १३) । -व, पु ° कच्छ, 
दे्-विन्नेप; (मि०) } -अवणीसु पु° 
कच्छ दे का रजा; {च० ३, ३०, २) । 
~~ णरेतर पु (स० कनन रेदव र्‌) कच्छ 


पका हुआ 


{न्‌ त] सपः (वं +भ ड, 2०७, २) । 
कच्छ पु० (सं< कच्छप >> प्रा० 


कच्छभ। कच्छ; ' तल १० 
(रि०२, २) । 


क चद; 


कच्छप--पु० (संर कच्छप>प्रा० 
कच्छभ) क्म, कद्टुवा; (वऽ १० ८, 
१२) । कच्छ्व-पु ० (सं° कच्छप); 


जंद्र० ४, ६, ५) । 
(जंद्र 


कच्छर-पु० (दे०) पङ्क, कच, 
कर्दम; देऽ ना० मा०२,२) 1 
कच्छुरिच्छ--पु० (सं कभ--्शन) 


नक्षत्तमाला;. (ण० ३, ६, १५) 1 

कच्छा-पु० (सं प्रा० कच्छ) कच्छः 
देल; (व० =, १, २) । स्ती० (सं 
कश्या) विभाग, अंशः; (१० च० १६, 


८०) 1 


कच्छी--रनो ° कटिवस्त्र, कच्छा; (जू 
२, ९ . ८] ॥ 


क्र -वि० (दे०) ईपित, जिसके 


साथ ईर्प्याक्ो नाए वह्‌; (द° नाऽ 
मा० २, १६) । 
कच्टुरो-- स्तो (द०) कपिक्च्ु, 


केवांच; (दे° नाऽ मा० २, ९ १) \ 
कच्छल्त--पु° (जंदरू° €, 
१६, ४) 
कट्रु--सव० (सं० वश्वत्‌) कूद; (की 
२, ४१) । 
कज्जं --- पु ० (सं० कार्यान्तर) कायं 
का अंतर; (जंदू० ८, ६, ११) ३. 
क जि-पु० {सं० कायं >प्रा० कर्ज) 
१- काज, अदालती फर्यादया दरवारी 
अरि (परिभापिक्त ङ्व्य), (की २, 
११५) 1 २-काम; (णण १, ३, १०; 
प्रा पऽ १, ३६) । --कज्जि; (व० १, 
२) । वज्ज (व० ?, १६, १) 1 
डपु० (दे०) अन्धं; (दे० ना 
२, १७) । --गइ (सं०° कायंगति) 
(जं २० ६, १६, ५) 1 --प्थिस विण 
(सं० कार्यर्थी~+-क) क्रिप्ती पदाय. की 
प्राप्ति के तिद्‌ प्रयन्नलीन; (जत्रु €, 
१२, ३) । - वव पु ° सं° (कार्यं-वन्व) 
कायं का वंघन, (प्रा° पैर १, ३७) । 
--लुद्ध वि० (सं° काथलुत्य); (जत्रु 
४, १७, ५) 1 -1क्ज्ज-पु० (सं° 
कायं + अकां) (जंतवू० ५, १३, १६) 1 
--राुराञ-पु० (सं° कायर्नुराग); 
(जस० १, ८, १) 1 कच्यु--एु (च, 
कार्यम्‌) कार्य; (विला०; है ३४३, 





च्छ दशः; 


- केज्यलं 
२) । कलञ्ञे---पू ० कारणं, टिनु, के लिषए, 
"“तिरिक्ण्ठच्कच्े यिद दैवि तिद" दर्यातु 
श्रीकण्ठ के चिए अपना तिर 
करो तयार (प० ० १२.५. 
५) 1 

कञ्जल-न० (सं प्रा 
काजल; (को० २,८६) । 
कच्जचथ्वज-- पू ५ (सं कञ्जलघ्वञ) 
दीपक; (की० १, =] । 
कजञ्जव--पू ० (दे०) विष्टा; 
२, ११) 1 

कञ्जे )--प० (सं° कायं) के क्तिर्‌ । 


कज्ज) 


( प चण 


छञोरा- सव ० (क्ं० कः~+पृनः>प्रा° 
कवण) कन; (को० ३, १६) । 
च्चण--न० {सं काञ्चन>प्रार 
कंचण) सोना; (प० च० १,५, ठ) । 
-पु० कन नामक वृक्ष; (पर च 
, १, १०) 1 

कञ्ची--स्तरी° (सं काच्चि, ञ्ची > 


१४ ,-4। 





प्रा० कंची) काञ्ची नगरे; {पण ऋ० 
८६, ८, ६) । 

कच्नचु--(सं० कच्चुक >प्रा० कचु, 
कचु) चोली, स्ठी का स्तनाच्छादक 
वस्त्र; {प० च० २६, ११, ६) 1 
कच्चुया-- स्त्री > (सं 9 क कञ्चुक ~>प्रा२ 
क्चुज, कचु) कनव्न्वृक, चोली; (द° 
४३१, १) । 

कच्चुय--पु० (सं कञ्चुक >प्रा० 
कंचुश्र, केचु) कवच, वलच्ताण, जिच 


वख्तर; (प० च० ४, ७, १०) 1 





कञ्ज- प्‌ 9 { सु° 
र, १) -1 


कजं ;) कमत; (प० 


॥ > 1 ङ, ह 


र र 


(१८०) 


कृट्‌ठ 
६ 


फरक--पु ° {न° कटक) तेना, रजचि. 
विर; (कौ० ३, ६२) । --बा् पुर 
(स० कटक्पाल) मेनापत्ति; (उ०° च्य० 
प्र० ५१-११) ! - 
कटक्राई-- स्री तेना की: यात्रा, फौड 
दशे कुच; (की० ३, १५६) । 
कटकानी--स्ी० कटकाई, कट्क्र्या 
सना का प्रयाण; {कौ० ४, १०६} 
कटरि--अन्य० अआादचर्ये, आद्चर्योदुगार 
(सविण १, ८, ४) 1 | 
कटाक्ष--पु ० (स्० कटाक्ष) १- तिरी 
चितवन, २- क्ििप्ती पर्‌ मक्षेप करनेकं 
लिए कही जाने वाली कोई व्यंग्यपूर्ण 
वात; (की० २, १५१) 1: | 
कटारिय--न० (दे०)} कटारी, भुरिका; 
(सि० २, २४) । । 
कट्ारी--त्वी० (दं०) कटारी,. द्री; 
(द° ना० मा० २, ४} 
^कद्‌ट--(सं० कृत्‌ > पा० ` क्टट) 
काटना, दछेवना 1 --इ, क्रि (सं० क्तं- 
यत्ति) तुल० मन काटर्णे, गु० काट्वू 
(न०) 1 कद्ि-पु० का० क्रि० कट करः; 
(को० ३, ७} 1 कदि, (श्रा० पण 
१३४) 1 --द्धिवि पूं० का० ० (कर 
८ १२१ ६) 1 कदट्‌दु-वि° (सं° कत.) 
कर्ता; (पड) । 

कट्ट्ण-न० 
कत्तण) 


4 ध 
#॥# 


(सं कत्तन>प्रा 
काटना; (दि ६, १५) 
(सं ०५८कपं ) . कटिनाः 
निकालना कट्व्एड; (ग्रा पै० २, 
७१) 1 
कट न° (सं ० काष्ठ) काठ लकदी; 
तुल्त° म० काटी; (ण० ५ {२ १ ०} । 


कट्‌ठ 


केट्‌ठाइ्‌ (काष्ठ+ञआदि); (जंतू° १९, 
१५, ६} । -क्म पुन (सं० काष्ठ 
+कम) काप्ठकमेन्‌, काठका काम, 
व्यापार; (जस० १, २४, ४) 1 -मअ-वि° 
(सं० काष्टमय) लकड़ी-युक्त; (ण॒ ६, 
७, १०) । कटिठ्य-घर-वि० (सं° 
काप्ठिका-घर)} लकडो को रखने वाले; 
(प० चञ ३, ५,१०} । करिठ्पवले-- 
पु° (सं° काष्ठिका~+पाल) दण्डधारी; 
(प०च० ३,६, €)! कट्लोद्र--वि° 
(सं° काष्ठ~+-घर>> कट्‌ठ + घर) काष्ठ- 
घर, पट्रेदार “"कट्टीहरम्मि आरउच्छि- 
यए्‌,” यष्ट्धिारी पह्रेदार ने पदा; 
(सुद० ८, १२, ५) 1 

कट्‌ठः--पु० (सं० कष्ट >प्रा० कट्ठ) 
द्‌ःख, पीडा, व्यथा; (की० ४, १२३) । 
-डापु० कष्ट (देऽ सा० दोऽ) 1 
--भारपु० कष्टमार; (जंत्रू° १०, १३ 


१) [--पयवि० कष्टमय; (जंचू° €, 
१, €) ! - वुत्त पु० (सं० कष्ट 
उक्त) (ण० €, १७, २७) 1 कट्ठे-पु ° 


कण्ट; (की० ३, १०५) । 

फदटिज--पुः° (दे०) चपरासी, द्वारपाल, 
प्रतिहार; (दे० ना० माऽ, १५) । 

कट्ियघर--वि० (सं० काष्ठघर) काष्ठ 
को धारण करने वौला, दण्डधर; (जत्रु 
७, ७, ११) 1 

फल्णि--वि० (सं० कठिन >प्रा° 
कष्टिण, किण) १- कठिन; (सं० रा०; 
म०) 1२ कठोर; (प्रा प, 
७९) । 

करिणि--स्त्री° (सं० कटिनी) मेखला, 
करघनी; (रि० ६, १) 1 


(१८१) 


कडकिय 


कटं (सं० कष्टम्‌ > प्रा०. कट्‌ठ) 


दुःख, पीड़ा, व्यथा; (उ० व्य० प्र° ४६- 
११) । 

कडतर--न ० (दे०) पुराना सूपं (छाज) 
आदि त्तामग्री; दि°ना० मार, 
१६) । 

कडतरिअ--पि० (दे०) विदारित, विना- 
दितः; (दे० ना० मा०२,२०)। 
कडमुम--न ० दे०) १- कुम्भग्रीव-नामक 


पात्न-विशेप, २- घड़ का कण्ठ-भाग; 
(दे° ना० मा० २,२०} 1 
कडञम--पु० (सं० कटक} छावनी; 


(जंत्रु० ६, १, १८) । 

कडञत्ल--पु ° {दे०) द्वारपाल, प्रति- 
हार; (दे० ना० मा० २, १५) 1 
कडअल्जो--स््ी° (दे०) कण्ठ, 
दे० ना० मा०२, १५) \ 
कडडज---पु० (दे०) वरद, स्थपति; 
(दे०° ना० मा०२, २२) । 
कडइत्ल--पु° (दे०) प्रतिहार, दरवान; 
(दे° ना० मा० २, १५) । 

कडउ--पु० (सं० कटक) कडा, ककण, 
चूडा; (जतू० ३, १४, १३) । 
फडउत्ल--पु 9 न० (सं० कटक ~-उल्ल 
(स्वा्े)] सेना के रहने का स्थान; “कं 
रकल एवहि कडडल्लडउ' -एेसी अवस्था 
मे कौन कटक की रक्षा करे; ` (ण०३, 
१३; १ ) । + 
कडउत्ला--पु° (दे०) आभूषण-विरोप, 
कटिसूत्र; तुल० गु कंडलु; (प०च० 
१४, ५, ७) । 

कडविय--वि ० (सं ° कडकडकरृत) कडक- 
डायित (घ्वन्य०); (जंतु ७, ८, १२) 


गलाः; 


केडक्ख 

4८ कंडक्ख---सक० (सं० कटाक्षय्‌) 
कृटाध्न करना । -- इ, क्रि° (सं० केटा- 
क्षयति) (भि०; जत्रु ११, ६४ 
११) । 

कृडवख-पू ° (सं० कटाक्ष ~>प्रा० कड- 
व्ख ) कटाक्ष, तिरी वितवन, आख का 


संकेत, भावयुक्त ष्टि; तुल० म 
कडाखा; (० रा०; प्रा० पं १, 


ण० ६, १८, २; म० २, ७८, २} 1 
कडव्खस-- न° (सं० कटाक्षण) कटाक्ष 
करना; {म०)) 

कडकिखय--वि ० (सं कटाश्चित) निस 
पर कटाक्न किया मयाहौी वहु; (जत्रु 
२, २०, ११) 1 

कडच्छ्‌--पु० (खर कटान >>प्रा० कउ- 
क्छ) कटाक्ष, तिरद्धी चितवन; , (जंतर ' 
६, १३. ५) ५ 

कडच्छ--स्तरी० (देर) चमची, करद्युल, 
क्छ; तुल० पञ कड्टी; (दे० ना० मा० 
२, ७)! 

कडतल--न० (सं कडितल >> श्रा 
कड़ियल) केट्तिल, क टि-प्रदेब; (सि २, 
२४) 1 

कडउतला--स्त्री° (०) लोह काणएक्र 
प्रकार का हथियार, जौ एक कार्‌ वाला 
तथा वक्रहोतादह; (दै ना० मा० २, 
१६) । ` 
 कडत्तरिअ--वि० 
विनाश्चितत; (भ०)) 
फडत्ति--पू० काण क्रि० कड्-कड करके; 
(रि०५, ल) [ 
कडटरिश्र-वि० (दै०) १- छिन्न, काटा 
हआ; २- न° छिद्रता; (पड) । 


(दे०) 


, विदारित 


4 


(१२) 


कडह्‌ 


कडन्तरिय-वि° (द०) दारित,- चीरा 
हुजा; (भ०) । ५ 
कडप्य--पु० (दे०) कलाप, समूह्‌, 
निकरः; तुल० गर° कडपलौ, म° कटप्पा; 
(प०च< १३. ६, १; भ०)) कड्प्यु 
(प० घछे० १३, ८४} ॥ 

कडमटहुण--पू ° विनाश, विव््रंक्ष; (प° 
च० ३९ ५, ३) ॥ विनाशक; (१० चर 
२७, १३, १) 1 | 
कडय--पु० न० (संय कटक~>प्रा९ 
कडग, कंडय) १- क्षिविरःपेनाका रहने 


कास्थान; (शि० 5, १०, ३) 1 
१- सेनः; (स्ि° २, १८) 1 ३- आभ्रुपण; 


(ब० १०, ३९, १६) 1 ४ कटा (जू 
२; ९० २१) । । 
फडय डत --क० क० (म्रं०  कड्क्रडाय्‌ 
पतृ) (व्वन्था०) कड्-कंड की. आवाज 


कर्तेहुद; तुल गु० कडक्डतु; (जवर 
११, १५६. ६)  . 
कडयड--पु ° (सं० कट्कड > प्रा० केड- 


यड) कंटकट या कड-क्ड. कौ आवाज; 
(म० २, ८१, ७; णर ४, १५, €) । 

कडयड्यि--वि० (सं० कंडकडायति, 
व्वन्या०)} कड्-कड की आवाज .. 
वाला; (जद्रु० ७, ४, ६) । वि 


८ 
कर्‌ 


कडविमहण--पु ° (सं° कृत ~+विमर्दंन) 
१- रदना, कुचलना, २- नाल्त, व्व॑स, 
““पत्तमोह-पडिय- जोह- कडविम्हण'^, 
मच्छि हौकरः पड़ हुए योद्धाजंका 
मदनो रहा था; (जंतर ६, १०, ४) 1 
कडतो--स्ती० (द०) दमज्लान; ` (दै 
ना०.-मा० २,.६) । , 

रडह- पु ° (सं° कंटभु>प्रा० कडू) 


डाय 


वृश्न-विश्चेष, कटहल; (जंन्रु० ५६८ 
१ ०) | | 
कडाय--पु ° (सं° केटःहु > परा० कडःह्‌) 
कडाही; (व° ४, २१, १३) । 
कडःर--न० (दे०) नारियल; 
ना० मा० २, १०) 1 
कडहु- पु ° (सं० कटाह > प्रा०्कडाह्‌) 
कडाह्‌, लोहेका प्त, लोहै कोवडी 
कडाही; तुल ० म० कठ, वड़े; (जस्त° 
२, २८, ३; भर)! २ वृक्षविशेषः 
(प० च० ५३, ७६) 1 
कडाहपल्‌हूरत्ययं--न० (द°) ' दोनों 
पादे का पलटाव या उलट-फर, पारर्वो 
का घृमाना-फिराना; (दे° ना० मा० २, 


‡ 


(द०- 


५) 1 
कड-१-स्ती० (सं० कटि>ेप्रा० 
कडि( कमर, कटि; (जस्त० १, १६, 
३) 1 --हत्य पु ० (सं० कटि~-हस्त) 


कमर पर रखा हुञा ` हाय; (दे० ना० 
मा०२, १७} 1 २- स्ती° तलहटी, 
““उवयायल-कडिणि परिद्िसोवि'"-उदया- 
चल की कटमी-- तलहरी में स्थित होने 
पर भी; (व० € ८» ८) । 
कडि--वि० (दे०) प्रीणित्त, 
किया हृभा; (षड्‌) 1 
कलिलंम-पु० (दे०) कमर पररला 
हज हथ; (द° ना० मा० २, १७) 
२- कमर पर किया हुआ आधात; (दे° 
ना० मा० २, १७) । । | 
रडित्त- पु ० (अं० कटित्त १- करधनी, 


प्रस्तन्त 


मेखला,. २- घोती, कमरबंद; (म० २ 
१५, २) । 
कटित्त्‌-न० (दे०) जुञा खेलनेका 


(१८३) 


` तस्तायषा 


केडिसुत्त 


फलक, दय. तलक; करि 
कडित्त्‌. णं णं गयणंगणु"" अर्यात्‌ दयूतफलक 
क्या है मानो मगनरूपी आंगन ह; (ण० 
३, १२, ५) । 

रूडिदोरय-पु ° (स° कटिदोरक) कटि- 
सूत; (सुदं० २, ७, ८) 1 
कडिपरिहाण-पु ° (सं कटि~+परि- 
घान) कमर परे पहने जाने वाला वस्त्र; 
(जंवू० €, १२, १३) । 

कडिव्वि-पु° (सं०कटि-~+विम्ब)कटि- 
तल, “"वियडकडिविवचिन्ताएं थविक- 
ज्जए*' - "जहां अपने कटितवल की विशा- 
लता से क्लान्त हुई; (जंतर ५, 8, 
११) 1 

कडियल-न० (सं कटितल>>भ्रा० 
कडियल)} कटी-प्रदेशष; (भ०) । 
कडित्ल--(दे०) १- वन (प° च० २, 
५२) । २- वि० छिद्र -रहित; (द° ना०- 
मा०२, ५२) 1 ३-न० ०) करि- 
वस्त्र, कमर मे पहनने का वस्त; (भ०)। 
४- विपक्ष, शतु; (दे ना०्मा० २, 
५२} 1 कडिह्लइ-न० कटिवस्त (रि° 
६, ७) 1 --य (पण च० ४६, ५, ६; 
दे० ना०मा०२; ५२) 1 
कडिसरउ-न० (सं० कटिसूत्र >प्रा 
कडिसुत्त) करघनी, मेखला, क्मरमें 
पहनने. का एक गहना; {प० च० १३, 
६, ३) । 

कडिसुत्त--न० (सं० कटिसूत्र >प्रा° 


कडिसुत्त) कमर का माभूपण, मेखला, 
(ण च. "द. भ०) ~य (सं° 
` करिसूव्र+क) मेखला; (जस० `१, €, 


६) 1 
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कडहार--न० (सं० कटिहार) कमर 
पर्‌ पटने जाने वाला आभूपण; “"कडिहा- 
र्दोरकुःउलधरहो,” अथर्व - कटिहार, 
कटिसूत्र ओर कुण्डलोंको धारण करने 
वाली; (जंतु ३, 3३, १४८} । 
कड--वि० (सं कटुक >>प्रा० कडु) 
तिक्त रस् वाला, कड़ञआ;. (ण० ३, १४ 
२; ह० ३३६, १) 1 --म्रडवि० कटु; 
(जस० ३, १२, १५) । --यपप्तर पु° 
(सं० कटुक + स्वर) कटु स्वर; (जस्र १, 
१४, ७) । 

कडु्राल--पु० {दे०) घण्टा; (द० ना०.- 
सा० २, ५७) 

कंडयाव्िय--वि° (सं० कटु~+दरत>> 
प्रा° कडुदडय) १- कड़हुट मे पूण, (प० 
च० ११, १२, ५) । २- चिन्तित, भारी 
विपद्‌ मं फसा हा, खराव; {भ०) ॥ 
३- पीडित, पराभत; (१० च० २५, १५ 
८) 

क टुक्क--वि० (सं कटुक > प्रा° कडञ) 
कदा, तिक्त; {जत्रू० ७, ६ १०) 1 
कट्ुय--वि० (सं० कटुक > प्रा० कडु) 
कडवा; तुल° गर° कडवु 
(पर०्च० १२,५४, १) ) 
कडुरटिश्र--पु० (सं०कटु~+- रदित) 
कटु रुदन; (जंव्‌० ४, २२, १८} । 
क्डूवयण-पु० ,{सं० कंटु+वचन) 
कड़वे वचनः; (जंव्‌० ६, १२, ६) 


म्र कदू । 


कटडेवर--न० (सं° कलेवर >> प्रा° कंडे- 


वर्‌) कलेवर, ारीर, देट; (प्रा० गु 
२३६, २८} 1 ¦ | 
^८कडढ--(सं०. . कप्‌ > प्रा० कड) 


खीचना । --इ सक० (सं कर्पति); 


¶ र्ठ ) कट 


भण० । --मि क्रि०, . व०ः निकालना, 
खीचना; {प० च० १५, २, ७} । कड. 
ढत-त्र० कृ० (क्रप्‌ +- णत्‌) (जंतू० ४, ' 
५, १६) { कडटठंतड-कृ° खींचते. हुए; 
(विला०) । कडढि-भू० का० निकाल. 
ली; (कौ० ३, ७२) । कड्‌ दिज्जद्‌-क्रि° 
क० खींवनलिप्रा जाना, काट लिया जाना 
“वच्छ पिर्यंतु खीद कडिढज्जद्‌" वटु 
के पति-पीततिही मायकरा दूव काट लिया 
जाता हे, (ण० €, &, २) 1 कंडडिवि- 
प० का० क्रि० निकाल करट {ण०४, 
११, ३) । कंड्डेवि पु० का० क्रि° खींच 
कर; (सुदं० ८, १८, ४८} । तुल० म 
काटणे । । 
कडढण--न० (5० कथंण>प्रा० कट्‌- 
ठ) आक्तरपणः; (जव्‌० ७, ६, २६) 
कङ्डणिव--वि० (स० कर्पणीय) निक- 
सनशील; (जत्र्‌० ५, ७, २४) । 
फड्ढथ--वि० (सं० कर्पक) 
वाला; (जत्त० ३, २२, १ )1. 


सोचें 


क इाकडइदि--स्त)° (सं० 
खचत्तान करते हुए 


कप पिकंपि) 
(६१५ 
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लडर्नाः; 
171*0गृश एएणव {प्रहा 
ण्ट) {प० च० ५२, ६, ५) । 
कड्डिरु--वि° कठिनः. (वं० ५, १ 
६) 1 | 
कङ्द्यि--वि० (सं कृष्ट >प्रा° कड्‌- 
दिय) निकाला हुजा, खींजरा हुजा; (ण 
५, १, ९; प०च० १४, १३, €} ) 
कडि क्रि० भ का (सं० कृष्ट> 
प्रा कड्टिय) भकपित क्रिया; (रि 
३, १) 1 न 


कट--सक० (सं० क्वथ्‌). {१- कंवा 
र 


कैटेएः 


करना २- उंबालना, ३- तपाना, गरम 
करना! कञ्त-व० क० (सम क्वय्‌ + 
शत्‌); (जंव्‌० २, २, २) । 
कटए- पु० न० (सं० कटक ~>प्रा° 
कडग) पवत का मूल भाग; (पर च 
७, १, २) । 
कठन्ता- ० का० वतमान मे प्रयोग 
क्रिया की तरहदृहुमादरै सं° 
धात्वादेश प्रा° कड़्ड = पद़ना, उच्चारण, 
- करना, (ह° परा० व्या० ८, १८७} + 
'अन्त' (शत्‌प्रत्यान्त);(कौ० २, १७२) 1 
^^कटकटठकढ--कड-कड़ की आवाज के 
साथ उवलना (४०) 
--न्ति-ऋ० व°, व° 
„ २७. ५, ६) । 
रडकुटकठेत - चि ० .(सं° कडकडायमान) 
कड़-कड़ आवाज करता; (प० च० २९, 
५०} । | 
कडकटन्त--व० ० (सं ° क्वथन्‌) क्रो 
से जलते हुए; (भ०) 1 ` 
कटि स्त्री ° (द०) कदी, भोजन- 
, विशेष; (दे० ना० मा०२, ६७) । 
 कडिर--वि० (सं° 
किण) कठिन, ककण, कठोर; (ण० ७, 
७, ६) 1 --्त्‌ पु ° काठिन्य; (व० ३, 


२३, ९ १) । 
कडियल--न० (सं कटि-+तल > प्रा° 


10165615} 1 
(प० चर 


कडियल) कटी-प्रदे्; (ण० ३ १०, 
५) । 
कटियाडई-- स्ती° कटी, एकपभ्रकार का 


खाद्य पदार्थ; (दे° ना० मा० २, ६७) +. 


 कटोर-वि० (सं कठोर) केर, 


(१८४) 


कृप्‌ का. 


कस्नि>>प्रा०. 


कण ई 


निष्ठुर; (प० चण २३ १५ ६) 1 पु 
इसनाम का एक राजा; (पर च० ३२, 
२३) 1 

+^कण--क्रि° (सं° क्वण्‌ > प्रा° क्ण) 
शब्दं करना, आवाज करना 1 --इ सक 
(ण० १, ७, ३) ¡ व° कृ०-कणंत्र (ण० 
८, १, ४) । कणेड- व° घ्वनि करना; 
"सरिकमलु धुगडइ्‌ दीह्रु कणेड; (क० ४, 
१५, ६) । 

कण-पु ° (सं° प्रा० कण) १- धान्यः; 
(व० २, ११, १०) 1 २ कनः, कण, 
लेश, अंश; तुल० पु ० कणी (8 ऽथा 
एषा८]९) (व° २, १७, १२; सं० रा०, 
जस १, ३, ११) 1 -भरवि० कण- 
भर (घान्यभार); (जस्० ४,२३, ८) 1 


कगञ---पु० (सं° कनक >प्रा° कणर) 
सोना; {परा० पैर १, १८} 1 २- भरवम 
द्विकल गण {5} का नाम; (प्रा० पं० १, 
१३३) 1 ३- राजा जनक के भाई; (प० 
च० २७, २५) 1 ४- राक्षत योद्धा; (प° 
च० ५९, ३२) 1 

कणडइर-कव-न० सं० कण्णिकार-+ 
कम्ब) कणिकार-यष्टिका, कनेर के वृक्ष 
की लकड़ी; तुल० गु° कणेरनी काबः; 
(प्रा० गु° २, ३, २५) 


. कणडलु--पु ° (सं ° कर्णेफूुल) करनफुल, 


कान काएक आभुषण; (पुपपदत, आदि 
पुराण) । 

कणडइत्ल--पु ° (द°) शुक, तोता; (द०- 
ना० मा०२, २१) ) 

कणरई--्री ° (दे०) लता, वल्ली; (दे ०- 
ना० मा० २, २५) 1 । 


` स्त्री (सं० कनककूला) 


कृणडर्ज्ज 


फण उज्ज--पु'° (सं० कान्यकुव्ज) नर्गर- 
विशेष; (क० २, १०, ४} । 
कणए --पु ° (दे०) वाण; 
११, ८, ४) । 
कणगोयरी- स्तीर रानी-विश्ेप का 
नाम; (पर च० १७, ५५) । 
करकाणिय--वि० (सं 
कण-कण आवाज वाला; (सुद० 
२३) । 

कणग--पु° मत्तियावई का एक वणिक्‌; 
(पण च० ४८, 
विद्याधर राजा; (प० चण १०३, १०८}। 
क्र एयंदी-स्त्री० (दे०) वृक्ष-विशेष, 
पाटलः; (दे० ना० मा० २, ५८) 1 
कराय--न० (सं० कनक > भ्रा० केणग, 
(कणय) सुवर्णं, सोना; (ण० १, ६, 
१३; सं० रा०; सा० २११) ।पु९ 
(द०) शर, वाण, ठीर, इषु, प० चण 
२,५, ६) । पु० राजा जनक के एक 
भाई कानाम, (प० चण २८, १३२) । 
रावण काष्स नामका एक सुभटः; (प° 
च० ५६, ३२) वनी स्त्री° कणया- 
वली; एक राज-पल्नी; (प० च० ७, 
४५) । --उरुपु० (सं० कनक्रपुर) 
नगर-विशेष; (व ० ७, १ १२) 1 - करट 
कनककुट (व० १, १२, ७) । -ङला 
नपो-विशेष; 
` (वऽ १०, १६, ३} । -देवि स्त्री 
(सं० कनकदेवी) दिक्‌ कुमारी) (व° 
६, ५, १०} । -दउपु०° (सं० कनक 
ध्वज) राजकुमार; (व° ७, १२, १०)। 
--प्प्ना स्त्ी० रावण-स्क्री; राना मरु 
कौ ु्री; (प चण ११, १००) 


( पृण च9 


कृणक्व णित) 
७, ६, 


(१८६) 


१६) 1! --प्पह्‌ पु° 


कणयावली 


--प्पहं स्त्री -(सं० कनकप्रभा) कन्या; 
(व० ७, ३, १०} । --प्हु पु° (सं 
कनकप्रभ) राजा-विशेय, (व० ७, २, 
१) ! --महस्ती० (सं० कनकवत्ती) 
स्त्री-विशेय कानाम; (कण ६, १४, 
६) 1 --मयवि० (सं कनकमय) 
सोने से युक्त; (जंस० २, १३, १) । 
--माल स्त्री° (सं कनकमाला) ` स्री- 
नाम-निशेष; (व° ३, १६९, २)। 
--मालास्त्री० (सं० कनकमाला) कुस 
कौ स्त्री; (प० च० &८, ४) । रह 
पु० कचणनगरका विद्यावर राजा; 
(प० च ° १०६-१, २) । 
कणय-डोर--स्त्री° (सं०' कनक~-दोर 
> प्रा० कणगःकणय~ दोर) सोनैकी 
करधनी; तुल० गु° कन्दोरो; (प० च० 
७, २, ७) । 

कणयदीोद--पु० (सं० कनकद्रीप) एक 
दीपयादेण का नाम; (भ०)। 


करयसिरो-स्तरी° विद्याधररानी; (१ 
च्‌° ६, २४१) । 
कणया-स्वी° (सं० . कनक~>प्रा० 
कणग) सोना; (सिर, १८) 1 --भा 
स्त्री° १-सोदासकी रानी; (प०च० 
२२, ७६); २- सत्त दमण की रानी; 
(य० च० ३८, २७); ३- पियवय्र की 
पत्नी; (प० च० ३६, ७६९); ४ भयल 
की माता; (पण च० ०८८-१७); 
५- विद्याधर रनी; (प° ० १०३, 
५८) । 


 कणयावली--स्ती° १- विद्याधर राज- 


पुत्री; मालवंतकी स्त्री; (१० च० ६, 


करारणंति 


२४१) । २- लोकपाल कूनेर की माता; 
(प० च० ७, ४५} । 
कणरणंति-क्रि° कन-कन का 
होना, कनक्रना उठना, “कणरणंति कडि- 
यल किकिणियउ,” (णऽ ७, १४, 
११) । 

कणा-स्ती< कन्या (प० च० १२, ४, 
१) । कणालगउ क० (सं° कण ~+आल- 
गन) कानसैलगकरर; (ण० >, १७, 
१२) । 

करिश्रारिज-वि० (देऽ) १- कानी 
आंखसेजोदेखा गया हो वह्‌, २-न 
कानी नजर से देखना; (दे° ना० मा०. 
२, ८४) । 

कणिड--नं० (सं क्वणित) घ्वनि 
"भक्रिकिणकणिउ सुणेवि विहुसंतउ,"" 
घंटियो की ध्वनिसुनकर हंसने लगा; 
(सुदं ३, ७, ८) 1 


णन्द 


कणिका-स्त्री० (सं० कणिक) रोटीके. 


लिए पानी से भिमोया हज! आटा; (द०- 
ना० मा० १, ३७} । | 


कणिक्क--स्नो० (सण प्रा कणिका) 
गुधा हुआ भाटा लोई;ः (0०); 
तुल० गु० केणक, कणेक । ररिका, 


कणिक्का दे० ना० मा० १, ३७} 1 (प० 
च ० ४५, १२, ८) । 

कणिदट्ठ-वि० (सं० कनिष्ठ>प्रार 
कणिदट्‌ठ) लषु, छोटा; (ण० ४, ७, €} । 
--अवि० (सं० कनिष्ठक) लघु; 
(जस० ४, २४, ४) । 

कणिय- स्री (सं० कणी) कणी, कनी, 
कणिका; “हीरयकणिय कवु फिर 
पाव,” (जंबू ११) १३, २), 


(१८७) 


कण्डुड्य 


कणिवार--पु० (सं० कणिकपर) कनेर 
का वृक्ष; (जंतु ५, ८, ११} । 
कशिर--वि० (सं० वृवणितृ) भावाज 
करने वाला; (भ०) । क्वाणित; (जंबू 
र, ८ ३) । 

कणिस--न० (स० कणिश) घानकौ 
वाल, घन्यका अग्रभाग; तुल० मण 
कणिस ध्छाात्वा; (दे० ना०मा० २, 
६; ण० १, १३. ५} ।न० (दे) सस्य 
(अन्न, किसी वृक्षकेकेलका अग्रभाग) 
““घान्यशीपेवाची तु कणिस शब्दः संस्कृत- 
भवः"; (द० ना० मा० २, ६)। 
करेड्ग्रा--स्तीऽ (दे०) गुञ्जा, 
धु धचौ; (दे° ना० माऽ २, २९१) । 
कणोवध्र-न० (दे०) गरम किया हुभा 
जल, तेल आदि; (देण्ना० मा०२, १६) । 
कण्ठाद्‌ --नं० (सं कण्ठिकान्ेप्रा° 
कटि) यले का आभरुषण, तुलण० गु° 
कठी; (पर च०७,२,६) । 
कण्ठि--स्त्रो० (सं० कण्ठ ~>प्रा० कंठ) 
कण्ठ, घाटि; (हे° ४४४, १) 1 
कण्ठियि--स्ती० (सं० कण्ठिका > प्रा 
कल्भिा) कठा, गलेका एक आभूषणः; 
(प० च० १, ४, ३) । 

छण्ड-- पु ० नण (सं° काण्डनेप्रा० कड) 
धाण, शरः; (कौ० ४, १७२) } 
कण्डाकण्डि--स्ती° काण्डाकाण्डि (2 
{1८ लााफए्गकाणष् 970९8}; (पर 
च० ५२, ६, ३) । | 
कण्डुदय--क्रि० (सं०. कण्ड्य्‌ >प्रार 
कड, कंडूअइ्‌) खुजवाना, . “लड गूल- 
दण्ड कण्डुदय- सिर” अर्थात जो पूछके 
दण्ड से अपने सिर को खुजल रहा ई, 


कष्ट (१८८) केण्णडञ 


(पर च० १६, ७, १०} 1 

कष्डुरट--पु ° कण्डोक, दाशरथी भरत के 
साथ दीित राजा; (षर च ८५, 
५) 1 

कण्णं लि--स्त्री० (सं कर्णाञ्जलि) 
कर्णं रूपी ठंजलि, “चिन चयणु-रसायणु 
पविर्लुवि, कर्णंजदि-पुडहि पियहि खलु 
वि, अर्यात्‌ दुष्ट स्वभाव हति दहृए मी 
उस सिह ने जिनवाणी ल्पी रसायनका 
अपने कणं ल्पी मंजलि-ृटखां स पान 
क्रिया; (त° ६, १६, २) । 
कष्णंत--पु° (सं० कण -+-भन्त>प्रा 
कण्णंत) कानों का सिरा; (कृण्णतपत्तन- 
यण -जि धवला सिरभार पृष्फमाला 
विमला,“ - उस्तकेनेत्र कानों के सिरे 
तक पटच हएर्दैः तवा घवन्च पुष्पमाला 
उसके सिर पर्‌ भारमाच्र है; {जत्रु° ५ 
४.९९ .1 

कष्णंबाल--न० (दे०) कान का भाभू- 
घण-कूष्टल यादि, (दे° ना० मा०२, 
२३) । 

कण्ण---पु"° (सं कर्ण) राजा कानाम, 
कुन्तीसुत प्रा०प० १, ६६, जतत १, 
५, १) 1 स्त्री (स्ं० कन्या>>प्रा 
कण्णा) कन्या, जतस° १, १५, 2) 1 पु० 
द्विगुरु चतुप्कल गणका नाम (55), 
(प्रा पं० २, ८८} 1 १-पु० (° 
कृष्ण >> प्रा० वप० कन्द) ष्ण; (कौ० 
२, ५१} । २ (संग्रा क्ण) कण, 
(सुदं० ३, ८, ४) । पु० कर्णराज, 
(जंवु० १०, १, &) ? पु किना, 
(जव ५, १०, २४) 1 पु० नण (घं 
कर्णं >प्रा० कण्ण) कान; (ण० १, १५, 


४;की० ३, १) 1 -पवित्त (सं० 


कर्णप मात्रम्‌) कान का आभरण (णग 
३, १३, ५) 1 -पुडपु० (त्रं कणा 
पुट; (जंबरु० 2, १, २) 1 --माणु विर 
(१) व्रिनयगील, लज्जायुक्त, (२) कणं 
मरन (सम्मान); (चुदं० २,३, ३) 1 
--र्यपु० (सं० कर्ण--रव) कानों 
हीने वाली ावाज; (कम ८, ९, ५)। 
--रवा स्री? सं° करणोरवा, नदी-विधेप; 
(प०च० ४०, १३} । --वदिभ वि 
(सं० कणं पतित) गोर्‌ के दारण क्रान 
म ष्ड़ी हृडंया बायी हृं मावाज मुना 
न पड़ना; (त्र ८, ८, १३) । - नल 
पु० (कणश्युन) कान की पीडा; (जमन 
४, ६, ३) । --टीण वि० (सं० कर्णं + 
दीन) बहरा; (जंतर ६, २, ६} 1 
कण्णड--स्ती० (सं कन्या~>प्रा० 
कण्णा) कन्या, तंड्कौ; (क्रि २, १९, 
{० १, १३)1 

कण्णउनज्न--पु ° (सं० कान्यकरुव्ज > प्रा° 
कण्णदञ्ज) कन्नौज नगर; (जंतरू० &, 
१६, १३) 1 

कण्णजाड--पु° (सं क्णं-~+जाप> 
प्रा° कण्ण जाव) मन.में देवता का स्म- 
रण; कानमं मन्त्र काजाप या जप, 
“मुणि कण्णाजाड दिष्णद वरेण, मुनि 
ने कानमे णमोकार मत्र का जाप दिया; 
(कः० ८, २०५, ८) 1 

कण्णड--पु० (सं कर्णाट >प्रा 
कण्णाड)- कर्नाटिकं प्रदेया, कन्नदवाप्री 
व्यवरिति; (शवि० २, ६) 

कण्णडय--पु० (सं० कणं ~> प्रा० कष्ण) 
१. कर्ण, कान, २. काना, वस्तु कै दोर 


कण्यादान 


काएक अंश (हैण्प्रा० व्या० ४,४२२)। 
कण्णदान--पु ° (सं० कन्यादान) विवाह 
वर को कन्यादेने कीरीत्ति; (व० ४,४, 
६) । 


कप्णला--पु० (स कर्णाटन>ेप्रा० 
केण्णाड) क्णटि देल के लोग; (प्रा° पैर 
२, १२८) । 

कणष्णस्सरिय--वि० (दे०) १. कानी 
दष्ट से देखा हुआ. न° कानी 
ष्टि से देखना; (दे० ना० मा०२, 
२४) । 

कण्णा-स्त्री (सं कन्या>ेप्रा० 


केण्णा) कन्यारत्न; (व० ८, ४, ४} ॥ 
कण्याउज--पु ० (सं° कान्यकूव्ज नगर- 
विशेष; (ण० ५,२, ११) 1 
कण्णाड--पु०  (सं० कर्तार >प्रा० 
कण्णाड)} प्रदेशविशेष, जो आजकल 
कनटिक नाम से प्रसिद्धरै;ः (जंत्रू° ६, 
६, ११) । 

कण्णाडि-- स्त्री (सं° कर्णटि>ेप्रा° 
कण्णाड, पु०) कर्णाटि स्वी, कणरि 
(आजकल कर्नकिट)} देश की स्त्री, करना 
टक वास्तिनी, कनारी; (जंतू० ४, १५, 
६) 1 कण्णाडी; (सुदं० ४, ६, ६) 1 
^^कण्णारय--(सं ० कणं +आर) ओआकुस 
या ना च्रूभोना (10 2०20) ; (प० च० 
४३, ६, ११) कण्णारिउ-भू° 
कानों के पास अंकुश लगाया, (प० च० 
१६, १४, २) कण्णारियय-भू° का० 
पना चूभोया (2६०२००५); | (प० | ९ 
२७, १०, १) 1 

कण्णारयएा--पु० (सं० कन्या-}-रत्न) 
कन्यारत्त, कन्या रपी रत्न; (जंतरू° 


कृ 1 0. 


(१८६) 


कण्ठ्‌ 


७, १३. ६) । 

कण्णावतस--पु ° (सं० कणं }-अवतंस्) 
करनफुल, कार्म को वाली, वालीनुमा एक 
जाभूपणः; (जंतबू० ४, १५, ६) 1 
कण्णाप्त-पु ° (द० ) पर्यन्त, 
भाग; दे° ना० मा० २, १४) । 
फष्णिप्रा- स्तरी° (सं° कणिका) कमल 
का बीज-कोप; देना मा० ६, 
१४०) । 

कण्णिय--स्नी° (सं० काणिका>प्रा० 
कण्णिआ) वाण-धिशेष; (जंव्‌० ७, १०, 
५) । 

कण्णुप्पल-न० (सं° कर्णोत्पल) कान 
का आभूषण-विशेष; (व० ४, ६ ३) । 
+^ कण्णो- कान देना; (प० च० १२६ 
२) । 

कण्णोच्छडिञा--स्व्ी° (दे०) दूसरे की 
वात द्धिपकर सुनने वाली स्त्री; (द° ना 
मा०२,२२) 1 

कण्णोडि डञा--स्ती० (दे०) स्त्रियोका 
पहनने का वस्त्र-विल्चेष; (दे० ना० मा० 
२, २०) ) 

कण्णोत्ली--स्ती° (दे०) १. चञ्चु, 
२. चोचः; भ्रुपण-विशेष, शेखर; (दे० ना० 
मा० २, ५७) । 
कष्णोषणण्णिभ्रा--स्ती° (सं० कर्णाक- 
शिक) कानाफुसी, चर्चा, कानाकानी; 
(दे० ना० मा० २, ६१) । 
कण्णोस्सरिस--(दे०) देखो कण्णास्स- 
रिञ; दे° ना० मा० २, २४} । 
कण्ट--पु ° (सं° कष्ण>ेप्रा० कण््‌) 
श्रीकृष्ण, माता देवकी मौर पिता वासुदेव 
से उत्पन्न नवर्वां वासुदेव; (ण० ७, १५, 


मन्त- 


कण्ट्वप्णा 
३) 1 -डणंदण पु० (सं कृष्ण 
नन्दन) छृप्णं के पुत्र गन्घवं, “गंघ््वें 


कण्टुडगंदणेण'; (जस ० ४, ३०, १४) । 
--पृत्त पु० (सं० कृष्णपृत्त) कृष्ण 
का धुत्र पण्डित ठक्रर; “हो पडियदक्क्रर 
कण्टुपुत्त; (जंस० ४, ३०, ४) । --राय 
पु० (सं० कृष्णराज) पुरुष-विशेष; (ण० 
९.९८. १९॥ । 

कण्ुवण्ण--स्त्री० (सं० कृष्णववेर) 
नदी-विशेष; (प० च> ३६, १, ३)। 
कण्हायणु--नं० (पं० कृष्ण-~}-अजिन) 
कृष्ण-मृगर्च, काले हिरन का रोएदार 
चमडा; (ण० ६, ६, ५) 1 

कण्हु--पु० (सं० कृष्ण > प्रा० कण्ट) 
श्रीकृष्ण, माता देवकी ओर पिता धासु- 
देव से उत्पन्न नवर्वां वासुदेव; (महा०) ! 
कत--वि० (सं० क्ति) कितने अनेकः; 
(की० ३, ६६) । भव्य० (सं० कुतर) 
करटा; (रा० १६) । अव्यर-क्योँ; (कौ 
२३, १४८); कौन; (कौी० ४, ५८); 
कता; (कौी० ४, ८४} 1 --च्ह्िकि वि° 
कितनोका; (को०४, ८) । --हुं 
अव्य° (सं कुत्र) कटी; (रा० १६) । 
--हे की; (की ० २, १९४) । कतेहु- 
वि० (सं० कति) क्िंत्तने ही; (की० २, 
७४) 1 

कतवार--पु° (देऽ) क्रुडा- 
(दे० ना० मा०२, ११) 
कत्त--अव्य० (सं० कुतः >ेप्रा° क्तो) 
कह तक; (की० ३, 
(सं° कियत्‌ > प्रा° कित्त) 
(की० ३, १३८) । 
करलउ--वि० (सं० कतृ >प्रा० ` कत्त) 


कर्कट 


कितनी; 


(१९०) 


१३६) । वि० ` 


कत्तीअ 


कर्ता, करने वाल।; (व० २,६९.८) । 
कत्तरि--स्ती° सामरिक या युद्ध संवेधी 
साहसिक कायं; “टोक्करकत्तरिकरणप- 
वंच, (भ०२,२,७)1 
कत्तरी--स््री० (सं० कतर ~प्रा० 
कत्त ते) कतरनी, कंची; (ण० &, १८, 
१२) । 

कसविरिय--पु ° सावत्यी नरेश; चक्र- 
वर्ती सुभरुम वे पिता; (प० च० २०, 
१३६) 1 

कत्तार--वि° (सं० (क्त्र) कर्ता, करने 
वाला; (जस० २, १६, १३) । 
कत्ति--स्त्री ° (सं° कृत्ति > प्रा० कन्ति) 
चर्म, चमडा (भ्याघ्र भादि का चर्म); 
(जस० १, १६, १४} ।. 

कति अ--पु० (सं० कात्तिकेय) महा- 
देव का चक पुत्र, पडानन; (दे० ना०- 
मा०३, ५) । | 
कलिग-पु० (सं० कात्तिकि>का० 
कत्तिय) कातिक मासः; (प्रा० गु० २२, 
११) । | | 
क्िय--स्ती (स०° कतर >प्रार 
कत्तरी) कटार; (खा० ६, &, ७) । पु° 


(सं० कात्तिक) कतिक मस; (भ) । 
--मासि कात्तिकमास; (व० १०, ४०, 
१२) । 

कत्तियसाट-पु० (सं० कात्तिक 


जषाढ ~> प्रा० कत्तिय }-भासाढ) कातिक 
एवं अषाढ मास; (ण० €, २१, २०) 1. 
फत्ती --स््री° ( सं० कतिकरा ~>प्रार 
कत्तिया) कतरनीर्पुकेची; (कम १०, 
१६, ८) 1 | 


कतीम-पु० (सं कात्तिक>ध्ा 


कत्थ 


कत्तिय) कातिक मास; (ण० &,२०, 
४) 1 । 

कत्थ-अ य० (सं० कुत्र >प्रा° कत्य) 
कहा; (म० १, २१, २)। कहीं-कहीं, 
(प्रा० प० १, ४) --इं, अस्य० (सं० 
कुत्रचित्‌ >प्रा० कत्थ) कहु, किसी 
जगह; (सुद० ७, ५, १०)! -ए 
अव्य० कहीं (सुदं० १०, &, &) । 
केत्यट--अ्रव्य० (सं क्वचित्‌ अथवा 
सं° कुत्रचित्‌) कहीं, किसी जगह; (भ०; 
जंत्रू° ७, १, १ ६) । 


कत्यवि--अन्य० (सं० कुताषि) कहीं 
भी; (प्रा° प १, ७६) । 
कत्थुरिय--स्ती° (सं० कस्तूरिका 


प्रा० कल्धूरिया) कस्तुरी, एक सुगंधित 
पदाथं जो एक प्रकार केनर हिरनकी 
नाभि के पासकी गाठ मे उत्पन्न होता 
है ओर दवाके काम मे आता है; (जब 
८, १४, १६) । 

कथकेस--पु'° (सं० कथक शिक) जनपद 
नामः; (जस० १, २५, १) 1 
कथा--स्ती° (सं° कथा>प्रा० कहा) 
हाल; (की० २, ६८) । 

कथिअ-सक० (सं० कथय्‌ > प्रा ° कहू} 
चखान करना; (कौ० ४, १४५) । 
कदंबअ--पु० (सं० कदम्ब)कदव के 
फूल); (प्रा० पे० १, १८८) ॥ 
कदिहि--अन्य° (सं° कदापि)कभी; गु? 
कदी; (प्रा० गु* ४०, ५) 1 


कदटम--पु० (सं° कर्दम>>प्रा० क्म, 


कट्मग) कीच; (ण० ४, १०, €; जस्त° 
१, ६५) 1 कमु; (व० ४२३, 
३) । 


(१६१) 


कन्त 


कदुमिअ--पु० (दे०) महिष, भता; 
(द० ना० मा० २, १५) । 
कट्मिउड-वि० (सं करदमित) कीच. 
युक्त, पंक-युक्त; (व° ४, १४, ३) । 
कटूमिट्ल--वि० (सं० कदमं [-इल्ल) 
कोचड़-युक्त, “"वंक्एहि पंकएहिं कदमेल्ल- 
कल्ल तल्लपुरिया,'' वके पकजों से छोटी 
नदी (अथवा नाले) के कदंम-युक्त तल 
को पूर दिया; (जंत्रु० ४,२१, ६)। 
क्ट्विय--वि० (सं कर्दमित>प्रा 
कद्मिअ) पंक-युक्त, कीच वाला; (जंतू० 
४, २२, ३) । 

फटिड--अव्य० (सं° कदा) कव; तुल° 
गु०° कदी (किसी दिन); (१० च० २६, 
२, ६) । 

कटिवसु--अव्य० किसी दिन; (प० च० 
४५, ७, १०५ ) 1 

कनघ्र-पु° (सं० कनकमेप्रा० कणग) 
स्वं; (की० २, ८६) । 

कनवास--पु ° (सं° कणं पाश्वं) कान 
का एक्‌ आभरण ।! --हीं; (रा० ३४) 1 
कनिक- पु० (सं कणिक) गेहूं; (की० 
३, १००) । | 
कनिर्‌ठ-वि० {सं० कनिष्ठ>प्रा० 
कणिट्‌ठ) लधु, छोटा; (की० १, ६०) । 
कन्ता--स्त्री° १. रावणकी स्त्री; (प० 
च० ७४, ११) । २. दाशरथी भरत की 
प्रणयनीः; (प० च० ८०, ५० ) 1 
कन्द--पु० वानर योद्धा; (प° च 
६१, २७) । 

कन्द--पु० न (सं° कणं > प्रा केण्ण) 
कान; (की० ४, २३६; प० सि° च० 
२, ७, ६६) । स्त्री कन्या; (विला०; 


करमपगरणं 


भ०) 1 --वारीवि० (सं° कर्णेधारी); 


(भ०)। 


कन्नपंमुरण-पु० (सं० कर्णप्रावरण) 
पवंतीय जन-जाति; (५०) 1 
कल्नाड--पु० (सं० कर्णाट > प्रा 


कण्णाड) प्रदेश-विशेप, जो भमाजकल 
"कर्णाटक" नाम से प्रसिद्ध रहै; (भर) । 
कःनाडी--स्त्री° (सं० कर्णाटी) कर्नाटक 
देश की स्त्री; (संधि० ६, ५, १०) । 


कन्नारिय---वि° (विभूषित, अलंकृत; 
(भ०) । 

कन्या--स्त्ी० (सं कन्या>ेप्रा 
कण्णा) अविवाहित लडकी या पृत्री; 


(उ० व्य० प्र ५१-३) 1 

कन्ह॒-पु० (सं कृष्ण > प्रा कण्ट्‌) 
श्रीकृष्ण, कान्हु; तुल ० ग° कटान; (प्रा 
गु० १८, १७; प्र० चि०)। 
कपासि--स्त्री° (सं० क्पपि>पा० प्रा 
कप्पास) कपास, रूई; तुल ° प° कपाह्‌; 
(परमाऽ) । 

कपुर--पु° (सं० कूर ~>प्रा० कप्पुर) 
सफद रग का एक प्रसिद्ध सुगन्धित द्रव्य 
जो दारचीनी की जाति के पेड़ से निक्र- 
लतादहै; (की २, १८५; 
२३१) 1 


 कप्पधिव--पु० (सं कत्प{घ्िपः) 


कल्पवृक्ष; (जव ० १, १, ८) 1 
कप्पंत--प ° (सं० कल्थ+-अन्त) काल- 
विशेष का अत; (जंवू० ५, ५, ५) 1 


+^कप्य-(सं ०५८कृप्‌ > प्रा कप्प्‌} 
काटना । -इ, (सं° कृन्तति) काट 
दिया गया है; तुल० म० कापर्णे, गु° 
कापवुः; ` (प० च० २६,५८, ५)। 


सि० २,. 


` (१६२) कप्पं 


कप्पेवि -पु० का० क्रि०, . "णेः 
तिलु तिलु कप्पेवि मारहु," (सुदं० ८, 
२३७, २२) । 5 
+८कप्प --(सं० 4८ कल्प >> प्रा०कप्प) 
कल्पना करना, (प्रा० पै० २, २०७) \ 
+८कण्प --(सं ०५८ कम्प्‌ > प्रा० , कंप) 
कपि गई, “पाभो प्रहारे पुहृवि ˆ कप्प 
गिरि सेहर टुट्‌टइ,"” -पैयों कै आघात से 
धरती काप गई भौर पहाड़ों कौ चोटियां 
टूटने लगी, (कौी० ८, १६२) । कप्पंत- 
कृ° (सं° कल्पमान) रकपतेहुए; “के 
वि कोवेण धावंति कप्पंतया” -कितने 
ही कोपसे कापिते हुए दौड़; (क० ३, 
१४, ६) । 

प--पु० (द०) प्रमाण, तुत्य 
“अट्ठवरिस कप्पेण कुमारे" -आठ वर्पं . 
को आयु होने पर, (जंत्रू०.४, ६, ४). 

वन्दी का उद्धार मूल्य, मुक्ति-मूल्य; 

^सोनात्थि जानः महु देहु. कप्पु,' 
(भ०) 1३. (सं° कल्प >प्रा० कप्प) 
काल-विशनेप, काल का एक विभाग, जिसे 
ब्रह्मा एक दिन कहते हँ मौर जिसमे १४ 
मन्वंतरया ४३२००००००० वर्षंते 
ह; (जस ० ४, २७, १८) । --जाय पु 
(सं ° कल्पजात) देव; (१०, १३, १०) 
-तरु पु ० (सं० कल्पतठ) . कत्पवृक्ष; 
(की० ३, १५७) । --ददुमु पु० (सं 
कत्पद्र म) कल्पवृक्ष; (व० २, १२, ८} । 
--यरुपु० (सं० कलपतर) कल्पवृक्ष; 
(सा०२१६;वा १,.६) 1 -र्क् 

० (सं० कल्पवृक्ष) कल्पवृक्ष; (क० म्‌ 
१, २) । -वच्छपु० कल्पवृक्ष; (क 
७, ५, १०} 1 --वास्न ० (तं० कल्प 


कप्पड 


` वास) स्वर्गवास; (० ६, १९, ११) 1 
--दिक्ख प° (सं° कल्पवृक्ष} कल्पत; 
` (जस० ४, २५, ६) 1 --विञ्डपु 
(सं ° कल्पविटप) कल्पवृश्ट; {क्षि १, 
३१) । कप्पामार-पु ° (सं कल्पामर) 
देव; (व° १०, १, २) । 

प्ट्पड--पु० (खं० क्पंट> प्रा° 
कप्पड) कपड़ा, वस्व; (भ०; जंवर° ११, 
७, ८, मटा० ३६, ८, €); कप्य (क० 
१०, २०. ६) 1 तुल ० म कापड । 
फप्पण--न० (खं० कल्यन>प्राण 
कप्पण} कतरना, 
६, ११) । 
कप्पद्दुम--पु° (क्त कत्पद्रम 
प्रा कप्प दुम, द्दूम) कत्पवंक्ष, मनो- 
वाङ्दति फल को देन वाला वृक्ष-विशेप; 
` (ण० ५, १२, €; जेवू° ३, ३, ११) । 
कूप्पघारि-- चि ° (स कत्पधारिन्‌) देहं 
कोोनवीनं आरनीयोग करतेकी क्रिवा 
को करनेवाला व्यक्ति; ष्ट जन्डण 
-पिप्पमि कष्पधारि" - फिर भी म जमा- 
ग्रस्त नहीं हज, म कल्पवारी जो `ठ्हरा; 
(जप्° १, ६, ६। । | | 
कप्पयर--पु० (कत्पतर) कल्पवृध ; 
(जंदू० ४, १६, ८) 1 ` 

कप्परि--वि० दे) विदारित, चीरा 
हुमा; (दे० ना० मो० २, २०) । कप्प- 
रिय; (प० च० २६,.६. €) ¡ ` 
कप्पबाक्ि--पु ° (सऽ कल्प~ निवासिन्‌) 
कल्पवासी देव; (लंड १, १६, €) 1. 
कप्पिय--वि० (सं० कत्तिति) ` कतरा 


चट्न (ज ९० ७, 


हज, काटठा हया; (प० च ३६, ७, 


} 1 


(१६३) 


कन्यरुरिय 

कप्युरिस--पु° (सं० कायुरूपः) उरपोक; 
(प० च० ३६, ८, =} । 

कप्पूर--पु ° (सं० क्यु र>श्रा० कप्पुर) 
कपूर, सुय धित द्रव्य-विज्ञेष; तुल० मण 
कापुर, गु° कपुर; (णऽ ७,५, ठ; की० 
२, ०६) । --प्ार पु° (सं कदर 
स्फार आधिक्य) कतुर की सुगंव, 
कप्पूरफारमहुयरमिलंतु*; (जनन ४, 
७, ८} । 


कप्पूरायर-पु० (सं° क्पू र+अगर) 


कपुर व अगर "सुमहुर्‌ कप्पूरायर 
उज्ज्इः* युगवित कपुर व॒ अगर 


जलाया; (जंन्ु० ८, १६, ५) । 
कफाड--पु ° (दे०) युफा, गुहा; (दे०- 
ना० मा० २,७) 1! | 
कवंघ--पु० १. (सं० कवन्व>>प्रा० 
कमंघ) घड़, कवंघ नामक दत्य; (प्रा° 
१० २, १८३) 1 २. क्वच, (ंतर° ६, 
१४, ३} ! कवन्घो-पु ° विनास्सिर का 
डः (की० ४, २०} 1 
कदावा--पु० (अ० कवाव)-्गोश्तं के 
सूने हुए टकड़ ; (की० २०.१७८) । 
कलठ्य--न० (सं० काव्य >प्रा९- 
(संदेश रासक प्रन्रम १,.छंद. १७} 1 
चूव्याड-- पू ० (३०) रूदाड़ीपनः; “कसि 
कव्व पड सेव मणड्‌ वर," कपि, 
कराडीपन)-व सेवा को ही अच्छा मानते 


दैः (सुदं० €. २३० ५) । 


कल्यं) 


केवाड़ 


* क ~ भं 
र्ख्वुर--वि० (सं क्वुर>प्रा° 
कव्वुर, कव्डुरय) कवरा, चित्तक्वयरा, 


चित्तला; (ण० २, १४, ३) । 
कव्वुरिय--विं० {सं० कवुंरित>म्रा० 


करभि (१६४) 


केव्मरुरिम) अनेकं वणं वालो, चित्तकंवरा 
किया हुभा; (भ०) 1 

'कम--पु० (सं० कफ) एक गाद, 
लसीली चीज जो प्रायः खाँसनेसे बाहर 
आती है,-षलेष्मा, वह्मम; (षड्‌) 1 
कमंडलु-पु ० न° (सं० कमण्डलु > प्रा 
-कमंडलु) संन्यासियो काएक भिट्टीयां 


काष्ठकां पात्र; {जप्त ४, १५, 
१४) । 
कम--पु० (सं० क्रम>प्रा० कम) 


पद, पव, चरण; (ण० ३, ४, १०; सं० 
रा०; भ०) 1 -गगपु० (सं० क्रमाग्र) 
चरणाय, (प्रा० गुण ३५, १९) \ 
^८कम'--(सं०^क्रमु पाद विक्षेपे, 
क्रामति) चलना, पदा्पण करना} -इ 
कष्या वि तुरदइ आरुह्वि भमदधर 
खुदिवि खरखुरखण्णु कमइ, कभी 
तो वह राजा घोडं परसवार होकर 
श्रमण करता ओर घोडोंके तीक्ष्ण खुरो 
सेधरारोर्रयोद कर खोद डालता था; 
(जस ० १, ५, १२) । 

4८कंमः--(सं° कम्‌ प्रा० कम) चाहना, 
वाज्छना । कमत; [जंबू० ५, १४, २) 1 
कमट्‌ठ--पु ० (सं° केमं~+-अष्ट) अष्ट 
कर्मं, आठ कायं; ""विउलदइ्रि सिहरि कम- 
`ट्‌ठचत्त्‌, सिद्धालय-सासर्यक्खपत्त्‌ ,"" 
विपुलगिरि कै शिखर पर अष्ट क्मौँको 
त्याग मोक्षके शादवत सुख को प्राप्त 
किया; (जंत्रु० १०, २४, ६) 1 

कमठ पु० (सं°कमर>>प्रा० कमढ) 
कुम, कद्ुभा; (प्रा० प° १, ६२) +. 
कमठाय--पु"० (सं० कर्मस्थानि) कायं 
करने का स्थानः; तुल०्गुऽ कमटठाण, 


कमलगव्भै 


कमठायो; (रार गु० ७, ३०) 

कमठट--पु० (दे०) १-दही की कलशी, 
२- हंडी, हंडिया, मिट्टी की रिकावी; 
३- बलदेव; ४- मूख; (दं० ना० मा०. 


२, ५५) । 

कमदि--स्त्री० (सं० कमठ>प्रा° 
कमठ) कमठ, कदयुना, {प्रा० गु० १२, 
१६) 1 

कमण-सत्रं० (सं०्कः पुनःन>ेप्रार 


कवण)} कौन; (कौ० २, ५३; प्रा० १० 


२, २६) । कमन--कौन; (की० ४, 
२४३) । कमने-किसने; (की० २,.२२, 
७) । 

कमणः--पु ° राक्षस योघा; (पण० च 
७१, २६) । 


कमणी--स्वी° (दे०) सीदी; (देऽना०- 
मा० २; ८) ॥ 
कमल -न० १- (सं० प्रा९ कमल) 
अरवि द, पद्म; (भ०) २-. षट्कलगण 
कानामः; (्रार्पं० १, १५) --इ 
न०, व° (सं० कमलानि) कमलो; (है० 
३५३, १) । -कंता स्त्री० साध्वी; (प० 
च० ३०, ९७) । --दलच्छि वि° (सं० 
कमलदल -¡-भक्नि) कमलदल के समान 
नेतर वाली; (जंब्ू० ३, ३, १)। 

--सण पु ० (षं० कमलासन) ब्रह्म, 
विधाता; (देन ना० मा०७, ६२) 
कमलः पु ° (दे०) १- स्थाती, हंडि, 
हंडिया, २- ढोल, पटह्‌, ३- हरिण, 
४- मुखः; (दे०. ना० मा० २,५४), 
५- कलह, कगडा; (षड) । । 
कमलगड्म--पु० मनि; (१० चण ३१ 
१६, २४) 1 - नामा स्त्री वानर 


छमलप्पह्‌ 


सुग्रीव की पुत्री; (प० चर ४६, १४} । 
कमलप्पहु--स्त्री (सं० कमलप्रभा) 
स्त्री-विन्ञेष का नामः; (ण ७, ११, 
~ } 1 

रमलदघु-पु ० इष्वाक्वंलीय राजा; 
(प० च« २२, ६८), 

कभलमई--स्वो० दाशरथी भरत की 
प्रणाविनो; (पर चऽ ८८, ५१) 1 
कमलमहासि{रि--स्वी< (खं कमलम- 
हाश्री) स्ती-विजेषका नाम; (मर) । 
कमतमाला-स्त्रोर राजा मानन्दकी 
रानी; (पर च० ५, ५२)! 


कमलरुहू- पु ° श्रह्न्‌; (णऽ १, ५, 
१०) । 
कमतत्िरो- स्त्री (संर कमलश्री) 


१- स्वी-विशेप का नामः; (ण० ७, ११, 
८) । २- विद्याधरी, लकस्मण को स्त्री; 
(प०्च० ५४, ४२) 1३ रावण को 
स्त्री; (प०.च० ७४, €} । 

कमता-स्प्री० (० प्रा कमला) 


१- लल्मी; (जंदू० ३, ३, २) 1 
२ रावणं कौ एक पत्नी; {प० चण ७४; 
९) 1 

कमलाअर--पु० दप्पय छंद का भेद; 


(प्रा प° १, १२३) । 

कमलायर--पु० (सं० कमल -{-भाकर 
प्रा कमलासर) कमलाकर, सरोवर, 
तालाव, पुप्कर; “कमलायरो व्व गोवि- 
सनिहारु मंडलब्ड न्व महिसीपहाणु' 
वहु जल (गो) मौर पद्मिनी (विस्त) के 
अंकुरों के निधान कमलाकर के समान 
अनेक गायों (गो) सौर. वृपभों (विस) 
का निधान धा; (जं २,५, ३) । 


(२९५) 


कम्म 


२- पु० कमलाकर, मुनिराज; (वऽ ६, 
१७, ६) । 

कमताहारो-पु° (सं कवलाहार) 
अन्न या भोज्य पदाधं को वहु मात्राजो 
खाने के लिएएक वारमह मंडली 
जाए; (द० १०, ३९५, २) 1 
कमलु-पु° (सं° कमल) तोेलाषछदका 

भेद; (षा० पं० १, ६३) 1 

कमदुज्जल--वि० (चखं० कमल 
उज्ज्वल) कमल के स्मान उज्ज्वल, 
“कमलुज्जलसरोरा,” कमल सदश 


उज्ज्वल शरीर वाती; {चंदू० ३, ३, 
२) 1 ४ 
कमलुत्ल-न० [सं कुवल-}-उल्व 


(स्वायं) | कमल; (ण० ५, ६, ६} ) 
रूमचुस्सवा--स्ती ० राजपुत्री; देलभरूयध 
भोर कुलभूषण कौ भगिनी; (प० च० 
३६, ६४} । 

कमवह---पु ° {सं० करम +-पयिन्‌ > भरा 
कत यह) परोका रास्ता; (रि० ३, 


६) 1: | 
कमान--स्वी० (फा कमान) धनुषः 
(की० र, ८0 || | । 
कमायञज- वि (सं० क्रमाय) 


?- क्रम्चः क्सीसखू्पको प्राप्त, २-जो 
सदा से होता जावा है, परंपरागत; (जंद्‌° 
२, ४, त) । | 
कमिज--वि० (दे०) पास आया हुमा; 
(दे० ना० मा० २, ३) 1 

कम्म--पु० (सं कमनू>ेप्रा० कम्म 
कमं, काम, क्रिया; (ण०१, ` १२, €; 
की० २, १८) ॥ तुल० -पं० -कम्म। 
--ट, न° ब०-कमों (महा० €<, १} 1 


कम्मं (१ 
--करपु० (सं० कर्मकर) मे्हंतर, 
प्राचीन कलि की एकं जोति जो दवं 


मेवा-कमं करती वी; (जद १०, १७. 
७) ¡ --यर वि० (तं० कर्मकरे तप्र 
कम्मयर) नौकर, चाकर; (न°) 1 
कम्मिव--वि० (वं० क्मिनु>प्रा 


क भ्मज) कर्मं करने वात्ता; (म०)। 
कम्म--तक० (सं कर) १- जामत 


करना, क्ौर-कर्म करना । --ड, (पड्‌)) 
२- {भज्‌ ) भोजन 


(षड्‌) । 
कम्मकिम--वि> (सं० कर्मक्रीत) कमीं 


क्म रास; (जंत्रु० १०, ३, ८) । 
कम्मक्रिस--वि० (सं० कर्म +टरण) क्षाग 
कमं वानि; (चंदर २, ३, ६) । 
कम्मक्डय--पु ० (सं क्म्य) कर्मा 
का विनाशन 1 टि०~मूतक्रालमे किव गए 
पापकर्मा का विनां उनके विपरीत पुण्य 
कर्मं करने से प्राप्त हतार; (जंतर ११, 
१४, ८) ! 
कम्मट्‌ठगंठि--्त्री° (सं० कर्म ~-नष्ट-- 
न्वि) मष्ट कमं ल्पी ्रन्थि; (क०दे 
२, €) 1 


० 


कम्मड्हण-वि० (घ क्म दहन 
कर्मो का दहन करने वाला, “अणस्खु 
पहिलारठ ` कम्मडंटणु, , निवमिवदिषणेतु 
 . बाहारचयरु सवंप्रवम कर्मों का दहन 
करने वाला अनशनं नामक ठप, 


जिप्तमं नियमित दिनो {मष्टमी चतुर्दशी 
जादि) में आहार त्वाग; किया जाता है; 
(जंव्‌० १०, २१, =}, 
` कम्मपयडि- त्ती०, (सं० कमं ~-प्रक्रतति) 
. का्यकी श्रकृति; (जस्त २२ 


~ 


४ ४7 


वशीभूतः; (जंतर ११, ३, 


] कम्मायद्तडं 
१३) 1 
कम्मपाप्र--4०“ (सं० कमं प्ण) 


कर्म-व धनः; (जन्न० ४, ७, 
कम्मफलत--ु° (सं० कर्मफल) 
जन्मने क्रिमे गर कर्माका टु 
सुच गडि; (जं {० ११, ८, 
कम्मक्ध--पु० (सं० 
वन्धन) उच्छ वुरे कर्मो के अनुसार जन्म 
सौर मृत्यु का व्रंयन; (जप्त० ३, २३, 
२) 1 
कम्मनुमि--त्री (सं कमभूमि) कर्म- 
क्षेत्र; (ढ० १०, ६, १०) । 
सम्ममल--पू ० (सं० कममल) कमं 
का मल वर्वात्‌ पाप; (अत्त २, ५, 
१) 1 । 
कम्प्ररड--स्वी० (सं० कम {रति प्रा° 
कम्मरड) कर्म मं घासरवित; (जंबू° १०, 
५, १२) 1 
कम्मवस---वि० (सं० कमव) कर्मके 
१) 1 
कम्मविवाय--पु ° (सं° कम~+-विपाक) 
परवरं जन्मम किए हुए दुभ गौर लुम 
कर्मोका मना वीरे व्रुरा फल; (जक्ष० 
व 9 
कम्मतस्तत्ति--स्त्री° (सं. कम~+शक्ति) 
>>प्रा० कम्मस्त्ति) कायंकरमेकौ 
शक्ति, “नासु वि कम्मत्त्तिप्नविय्ड, 
जायड्‌ मिच्छादसणे नमिलियद; (जब्‌° 
१०, ४, ११} 1 
कम्माण-पु ° (फ़ा० 
(की० २, १६०} 
कम्मायत्तड-वि० (सं* क्मं+अायत्त 
=-जाधीन) क्म के वजलीभूत, मु वि 


कमान) धनुपः; 


कीम्मावमिं 


बुधवि वि कम्मोयत्तड' -रस्भु ओर 
सुह्या जीनीक मक वशीभूत ₹; ( जस्र 
३) २२, ११) 1 

दःम्नादणि-स्भो० (सं कमं+लवनि, 


नी>ेप्रार कम्म~+-अवणि} कम॑भूमि; 
(व १५, ६, १०) 1 

कम्मात्तय--पु० (सं० कमं¬+-ाप्तव) 
१. कर्माद, कर्मो के विकार या दोपः; 
(जंव्‌० २,७, १९)१२. क्मंका 


वहाव; “जय र भियकम्मानववहुत,'' 
-आपने कमं के प्रबाहकौो बगवर्द्धकर 
डाला दहै; (क० ४, १०, ६} 1 
क्रम्मिघण--पु० (त्रं कमन्वन>प्रार 
कम्म +ईइषण) कमं रूपी इधन; “कम्मि- 
घण भाव हो कम्मुवि तिह" -- क्म ख्पौ 
ईघन कमं कर्म-भावसे परिणमनको 
प्राप्त होता हैः (द° १०, ३६, १६) 1 
कम्मोदहि-स्ती० (सं० कमं उपाधि) 
क्म कौ वह्‌ स्थिति चित्तके योगसे 
कोई वस्तु सौरकी मौर अथवा क्रिसी 
विरोष रूप में दिखाई दे; “मास्तु वि तड 
यडतु तुट्‌टत उ पक्खड्‌ कम्मोवहि दखुदट्ट- 
तउ,'` -मासः कते तड-तड करकं टूटने को 
वहु महामुनि कर्मोपाषि के खंड-ठंड टोने 
के समान देखता; (जंतर १९, १५, 
५) 1 ' 
कम्बूदीप-पु० (सं° कम्बदीप) टीष- 
विज्ञेष का नाम; (प०चं० ४४, ६ 
६) 1 

कम्हिि--पु ० दे०) माली, मालाकारः; 
देऽ ना० मा० २, =) 1 
कयज्{ल-वि० (सं ० 
> प्रा कय-अंजति, "ली) कृताञ्जलि 





कृत अञ्जलि 


(१६७) कयं 


नमेर्कारके लिए जिसने हाय ऊँवों 
कर्प हौ वहु; (ण० ३, ७, ४; जस्र ० ३, 
५, ४) 1 

छ्यत--पु ° १. रलं योषा; (ए० च० 
५६. ३१} ! २. दाशरथी राम का सेना- 
पति; (प ८६, ४७) ¡ पुऽ (संर 
कृतान्त > प्रा° कयंत)} पापकर्म, ““करलि- 
विलत्ियदुरिय कयंएण,* कलिकाच के 
विलास खूप पायो का विनालं करने वाते; 


(ण० १,३, २) 1! २. यमराजः; ““जीवि- 
यंति सोणिहूख कयते; (व ° २, ९६; 
५) 1३. रवण काडइसकानामका 
एक योद्धा; (पर चं० ५६, ३१) 
-मुहपु० (तं० छृतान्तमुख>प्रा० 


कयतमुह) रामचंद्र के एक सेनापतिका 
नाम; (प० च &४, २} 1 --ववण 
पु ° (सं° कइत्तान्तवदन > प्रा० क्य॑तव- 
यण) राम का एक सेनापति; (प०च० 
४, २०) 1 कयंपु-पु० (सं० कृतान्त) 
यम; {० २.२१) 1 
कयंब--पु० १. (प्तं कदम्ब >प्रा 
कलव) वृक्ष-दिलेष; (न ०) 1 २. समूहः; 


“तुट्‌ १३द्‌६ दिट् यटतंब  सखंद्धडउ 
फाडिवि नउचक्यवं,' -प्रसन्तन होकर 





वहाँ लाल मुह्‌ वाले नकत समूह ने ञ्से 
देखा, मौर फाडकर खा लिया ? . (जव 
६, १०, २०} । --विडव पु० राज्ञ 
योदा; (प० च० ५६, ३} 1 

क्य-(१) वि० (° कृत > प्रार कड, 
कय) किया हु, बनाया हमा, (ण० 
३, ४, €} ! (२) संयो अथवा, कि, 
तुल० गु०के, (्रा० यु° ३८, ४) 1 
२-पु० (चं० क्य>प्रा० क्य) खरो- 


मप 91 [न टः 
~ 


दनाः ( भ< } ¶ --ल्यर्‌ 9 (न° टत 





क्क # 
उदर्‌) प्रतिति वादर, {प १, 
९८) { - ~ग ८० (य° करताद्रम) 
क्रि खा रवर, च द जह्नत) (क० 
(ज ६४१६-1 कः -पद्ध) [॥ 
^ =] । -चित्ता स्वी (> पु; 


मया पुप्म, (म<) 1 


व्पग्य न्प न्नी कथि [ न ^ 1 द्राग्रट न्मी 
वयर ह-2 9 € 9 2-- + प्रि ट 
लग्र करक, “वोत्यदह चरिपिः क्रय्य प 
। छक नू 74 ज (ई [न्प निवा अ 
परा भु रेप उाग्रहुं कर्क पूनः 
# ~ । “ति णी | =] 


क) मेहन [^ प च्चै ए 
पून "६. ८५ ग्ट (ङं ८ ६} ८ ट्‌) { 


क नरी 
करयहिल्व-- न ( 9 ) क [टत कनर्‌ 





कथगाद्‌--दु ० (संर छतनाद) ॐाकवाज्‌ 
; ^नाट्टि वाम 

(=° <+ {९१ १४८) 1 
कयधिच्छछ्य--दि० (सं छतं~-निद्दय) 
डिसमे दद्‌ निदचव कर्‌ लिया द, कृत 
संकत्य, इट्‌ प्रतिज; 


11117 
८) 1 - 


कयनोटद-न० (चण०दत~नाद>>प्रा० 
कृवर-{-ष्ड्डि, णाह) वनाया 
घोखला, ““कयनीश्टं वदद दुष्छियाडइ 
विच्ठीर्णं वोचो मं र्न वात पलियां 
कभी म्रयमीत करर दिया गवा; (चंद्रु 
५, ३, १२) 1 

कयतविर्ाव--पु <€ ( त ० छतं ~ विदटपिनू दरटाप 
न्निश्रा० कय-~-विञवि) समृद्धि रूपी वृल; 


9. ) 1 


गवृ 


र. „> शे, 
म ॥ नर्दनं 9 1 
( ६। ॥ न्ट, 44 ८ न्य 


कयल्य--चि९ 





भ्‌ [0 
य, 4६4 ) 1 2 1114; द 24 द्र 
॥ क) 


ता ० 
य 
कत्यय--कि० (संर छठार्य) {- तङ 
त्य, जिनका सामप्राय दूरादा चकरा द; 
२. सनुष्ट; (०) 1 । 


च जक [1 को, = 
[न शि | एर सषूर प्रा “ददद क 
कर्न कात, उषरावा; यदस्म नच 
नि [9 
9 (क ओ ~= -7- क यय र कोग्वा ठ्न भेले क 
तञ व्च सपर्‌त्र करद ठं 


रार्हिए 
2 लवाय करन्ना हए 


न~ 9 ९ 
(= ११, १४, २) 1 


क यपयन्न--चि० (सं० ` व्रुत-{प्रडिन) 
दिवन प्रत्डिक्रवीदह; (चजंदर० ८, 


४, १) 1 । 

कयपारण--वि० (त्तं ` दूत-{दारम) 
चित्रे उद्धार क््यिद्; (उस्र०) 1 
कयपुलय-वि० (सं -कूत पुलक) 
पलक्ति; (क १, १५, १३} 1 
कयव्रध--पु ०. (पं० कच--उन्द) केन- 
वव; (जंतर =, ११, २५) 1 
कयमरा--वि० (सं _ कुत्तमनस्‌) दत 
मनने 
4 १) 1 
कृयद--वि० (खं ० कत ~-च्प) प दन्य 
हए; “पासद्िगो वि तदपीनिय 
वदहिपुजख व्व कवर" यर्यद्‌ि पात्रं 
त्यित्त ठच्पी-सगरहुक्नो वह्ु-क्य वनाये 
दए व्याष्पुख के छषमान मानने ` लना; 
(उंड्‌० ३, ६, २) 1 

कयरोल-यु° (चं दूत चवय) क्या 
गया कोलाहल; (चुं ०.४, १२, &} 1 


मना, जिनं टचय कर दिया 


हा; ( "~ 


मय्याड 


केक 


कयल 


कयल--पु० (दे०) अलिजर, पानी 
रखने का भिद्टी का घडा, सुराही आदि; 
(दे° ना० मा० २, ४)। 
कयलि--स्ती० (संर 
कथलि, ली) केले का पेड; 
केठः; (प्रा० गुर 
(ण० ८ ११, ८)-1 
कयवन्नउ--पु° (सं° कृतपुण्य >प्रा° 
कय --पुण्य, पुण) कृतपुण्य, किया गया 
पुण्य कमं, “भणई्‌ कयवन्नउ अभय 
कुमार"; (प्रा° गु० २५, १) 1 
कयवर-पु० (सं कृतिकर) मायावी, 
नट; (सं° रा०)। 

कथाइ--अन्य० (सं° कदाचित्‌ >> प्रा 
कयाइ) किसी समयमभी, क्भीभी; 
(भ०) । 

कयाण-पु° ब्राह्मण, ग्यक्िति-विशेष- 
नाम; (प० च० ३०, ६, १)। 
कयाणउ-न° (सं० क्रयाणकम्‌ > प्रा 
कयाण) वेचने योग्य वस्तु; तुल° गु 
करियाणु; (प्रा० मु० ३२, ३) 
कथायर--वि० (सं० कृत~{-आदर- 
प्राप्त, ““पडपुच्छिय कुसलकयायरेण माया- 
मामेरण विज्जुच्चरेण,' अर्थात्‌ कुशल 


कदली >प्रा० 


तुल ० ग9 
१३, ४२) । कयली; 


समाचार-पृच्छा आदिकेद्रारा प्राप्त 
छद्म मामा विद्युचर; ` (जत्रू° १०, 
१) । 


कथार--पु° (दे०) तुणाद. कर, कवाड, 
कचरा, कतवार, कुडा, मला; (पम. च० 
५४, ११,.१; भ०; देऽ ना० मा० २ 
११; क० &, १८, ७} । 

कयावि--अन्य० (सं कदापि>प्राऽ 
कयावि, कया) कभी भी, किसी समय 


करकं -पु 9 ( सऽ 


करबिय--वि० 


( १६६) कर 


भी; (विला०; प० च० ४, ३, ३; 
भ०)। 
कय्यल--पु 9 (सं° 
(रा० १६) 1 


कज्जल) काजलः; 


करटक नारियल 
का वना पात्र) १. भिक्षापात्र २. (दे०) 
अणोक वृक्ष; (दे० ना० मा० २, ५५) ॥ 
३.पु० नण (सं करङ्क>ेप्रा० 
करक) अस्थि, धड; (जत्र ६, €, 
१०) । । 
करज--पु ० (सं० करञ्य) १. वृक्ष 
विशेष, कजा, एक प्रकार का दछोटा 
जंगली पेड; (दे ना० मा० १, १३) । 
२..सूखी त्वचा; (दि०र्ना० मा०२, 
८) ॥ 

क रंड--पु० (सं० करण्डक>प्रा० कर- 
ङग, करंड) करंडक, बांस का वनाद्धोटा 
पिटारा या पेटिका; (जस० २, ३४, 
३) । 

करब-पु० (सं° करम्ब) दही ओौर 
भातकावनाहजा एक खाय पदार्थ; 
(दे० ना० मा०२, १४) । 

(सं 9 करम्बित) 
१. व्याप्त; (भ०) 1 २. मिभ्रित; (जस° 
४, १७, २५) ! 

कर--पु० (सं० प्रा कर} हाय; 
(भ०) 1 लो०-"“करे कक्णु कि आदिसे 
दीसइ” --हाथ कंगन को आरसी क्या 


अर्थात्‌ जो चीज सामनेहो उसके लिए 
किसी प्रमाण की क्या आवर्यकता है, 


(युदं०) २. किरण, अंश, (सं° रा०) 
३. शुण्डा; (जंबू० ४, २२, ७) । 
४. टेक्स; (की० १, ३८) । --अलपु° 


छर | (२००) 


अंतगुर चतुषकल (\+5) (प्रा १० १, 
१७) । --अलुषु° छप्पय ददे काभेद 
(प्रा० प१० १, १२३) । --यल पु° (सं° 
करतल) हयेली । 

^^ कर--(सं०्क>> प्रा कर) करना) 
३, सकर्व० (सं° करोति प्राः 
करट) करना (ण०२, १, ११) (~उ 
` (सं° करोमि); (उ० व्य० प° १६,५४})। 
` --उ आ०.(सं° कयत्‌) करो, कर, 
(उ० व्य० प्रं १०, १, कौो० १, ७७, 
महा० ६८, ८, १५) ॥ --अो करता हैः; 
(की० ३, २५) ।--हं ा० करो; मगही 
करहु (भूसुकूपा, च०) । करत-क्‌० (सं° 
कुवत) करते हुए; (जस० १, ५, २०) । 
. करतहोः -भ० कण कर रहै थे, “रि 
जल कील करंतहो ; (ण० २, १, १२) । 
` करंति-क्रि० व०, करती दै, (ण. १, १, 
५) 1 करन्ता -कुण्वण्केसरूप मेंप्रयु- 
क्त, करते ह, (की०२, २२, ७)। 
करि-करो^ ` म सोढ करि-- शोक 
मतकरो; (विला०)। करि-कु० 
: (कृत्वा) करके; (है ३५७, ३} 
करिम--भूु०° का०, ` किया; (कीऽ ३, 
८५) । करिञद्--कीजिषए; ` (कीऽ २, 
२८). 1 कररिजड--भू० काऽ ` किया 
(की० १, ४१) । करिज्जद्‌--व० करना 
चाहिए; {की० ३, ५७) । करिवि--पु 
का० क्रि० करके; (गहां० ६६, €; १} । 
 करिहुसि--भ० का०ः (सं० करिष्यसि) 
करेगा; (उ० ` व्यं प्र०ः २०-१३) 
-कर्-क्रि०-भा० \सं० कुरु=कृ) `करो 
(उ० व्य०.प्र० ६, ३9 ह° २२३० २) 
-करेद्-- क्रि (सं० कारयति) कराताहैः 


करजोडण 
(ह° ४१४, ८) । करेन्जसु-व० करना, 
“ˆ विणड करेज्जसु"" विनय - करना, 
(ण० ५, १३, &)। काउ--कर०, सं° 
कृत्वा करके; (भ०) । ` तुर्ल० राज० . 


` करवो-वो, गु० करद । किज्जई-कर्म- 


वाच्य कराया जाता है, (जस० १, २०, 
१) । विध्यर्थ, किया जाय, (ण०३,२, 
१०; हरिवंश पुराण ५१८७). विध्य, 
कर (महा० ६८,. ७) करना चाहिए 
(सु्र॑ध २, ११} तुल० . प्राचीन -गुऽ 
कीजे किज्जइ--कर्मवाच्य ` -व०; 
(प्रा० प° -१, ५२) । ` कित्ति भू 
का०, किया; (की० १, ६६} । कियद 
भू° का० (स० कृतम्‌) ` किया; (ह° 
३७१, १) 1 कुर--विध्यथं (जंतर १०, 
१४, १३) । " 4 

करञडी--स्त्री° (दे०) स्थूल वस्त्र, 
मोटा कपड़ा; (दे° ना० मा० २, १६) । 
करकंकण--न० (स० कर +-कङ्कण ~> 


प्रा करकंकण) करकंगन; "` (सि° २, 
१७) । नि 
करकट्ट--पु० (दै०) लें जाने योग्य 


वस्तु; (जंतु ४, ६, ५ | 
करकत्तिया--स्ती० (सं० करकतिका) 


केची; (जंत्रु° ७,' ६; १४) । 
करफटि-- पु स्त्री° (देऽ) जंतु-विशेप, 
करकंटा (जं &, १०, १४} । 


करग्म--पु० (सं कराग्र) उलि, 
(जस ० ३, १०,.७) । ` ^ 
छ रघायल--पु ० (दे०) दूधकी मलाई 


(दे° ना०मा० २,२२) 


करजोडण--पु ० {सं° केर ` ~+-योजन) 


करड्तं 


हाथ मिनलाना; (सुद० ४,१५, ११) । 
करडत--व० कृ° (घ्व०) करड-करड 


घ्वनि करते हुए; (जंवू० १०, १२, 
७) । 

करङ--पु० {सं करट>> प्रा° 
करड) हाथी का रण्ड-स्थलः; {ण० ७, 


१३, २) \ चिर (द°) कठिन; (जस० 
१, १६, ८) । पु० वाद्य-विशेप; 
(सुद० ३,४,३) 1 --उष्हु पु० (स° 
करट -[-गोघ) वाद्यसमूह; {सुदं० ७, ६, 
“६) } प° (दे०) श्राद्ध-विशेष; (दे०- 
ना० मा० २, ५५) । वि० (दे०) चित- 
क्वरा; (दे० ना०मा० २, ५५) । 
छरडयल--पु ० {सिं० करट-+स्यल) 
हाथीके गाल को जगह, कुम्भस्यल, 
हाथी का गण्ठ-स्यल; (जंवू० ७, ५, 
३) । 
करडि--स्तरी° (दे०, प्रा० करंडी) वाद्य- 
विशेष; (प्रा गु० ३२, ३}1 प° 
(सं° करिन्‌ >प्रा० करडि) हाथी, 
हस्ती; (जंवू० ६, €, १०} । 
नरडिम्ब--पु"० कानों मे पहना जाने 
वाला एक आभरणः; (रा० ११) 1टि०- 
करट अर्थात्‌ गण्डस्यल पर लटकते रहने 
के कारण इसका यह्‌ नाम पडा होगा । 


करर--न० (सं० प्रा० करण) कति, 
क्रिया, विघान; (जन्त १,७,२)। 


२. रदजसाघन, पंतरा, २. मंयुन-विधि; 
(जंतु €» १३. १२) । , -गाम पु9 
(सं ० इन्द्रियग्राम) इन्दरिय-समूह्‌, (जंतरु° 
२, १, १९१) । र - 

करणाहिवइ--पु० (सं० करणाचिपत्ति 


 करमुहु-स्ती° 


(२०१) कंस 


> भ्रा° करणाहिवड्‌) जल का अष्यक्ष; 


(भ०) । 


करणि--स्ती० (दे०{ रूप, आकार; 
(दे० ना० मा० २, ७) ॥ 
करणिथ-वि० (सं० करणीय) करने 


योग्य; (भ०) । 

करण--न० आज्ञा, “पणवड णियभिच्चह 
करहि करणु" --अपने इस सेवक को 
आज्ञा दीजिए, (ण० ८, ६, १२) 1 
धरतक्कड--पु० (दे०; घ्वे०} करत- 
क्केड को ध्वनि काहौना; (जंव्‌० १, 
१५, ५) 1 

करतण-पु° (सं° कतृत्व) कर््ताका 
माव, कर्त्ता कां घमं; (क० १०, १२, 
८) । ॥ 
करतार-पु० (सं° कर्तार) सूष्टि करने 
वाला, ईइ्वर; (प्रा० गु० ५, १६; की० 
२, २३७) । 

करधगु--पु ° (सं° कर-{-धनु) धनुप; 
(जव्‌० ७, १०, २) 1 

क रप्पियङ--क्रि० कर्मवाच्य, करपत्र 
(सारा) से चीरा जाता है; (सं० रा०) 1 
करफं्ण--पु ° (सं० कर-+-स्पशेन) 
हाथ से स्पक्ष॑न; (जंव्‌० २, १०, ३) 1 
वरम--वि० (दे०) क्षीण, दुर्वल; दे०- 
ना° मा०.२, ६) । , - । 
करभर-पु० (देऽ) वृक्ष-विशेष; 
(जंव्‌° ४, १६ ५) । 
करमरी--स्तरी° (दे०) 
(दे० ना० मा०२, १५) 1 
(सं० कर+मुद्रा) 
मुद्रिका; (जंब्‌० ४, १३०.७} । | 
करम्विय--वि० (सं करम्वित) मिश्चित्त, 


वादी, दासीः; 


1 १ । # 
करय 9 न <~ सक 
करय (२०२) करटुयं 


भिला-दुला; (१० च० २६, ६, <} 1 
करयंदी--त्द्धी° (2० ) मल्क, च्च) 
का चटु; (2० ना० मा० २, {=) 1 


क रयट्य-- ० (त्तं करस्य) 
| ॐ 

~ नि क) ज) 1 

च्छर्‌ न त्ड) व ( जयु० €? 

¢ 

;१) 1 


^^कर्यर-- (सं ० कर्कनाय्‌) क~ 
कर्‌ ावाज करना; (सुद ११, १५. 
६) 1 करयरत-व० ० (सं० करक) 
दाव्डानुक्रमय; (चस १३, ३) 
छरयरिड--चि० [नि० करकर््चवतं (च्व- 
न्यात्मक) | क्रिटकिटतिा हा; “यावतरे 
णिचिदट्ठ कर्यिउ रिट्ठ,' 
(जुटं० = १५, ७) । 
करयल--एु० {सर करतत ~> प्रा कर 
यन}. द्येली; (चंदु ८, १७, २०} ) 
करच्ट्‌--पु० (खछं० करन्ठ्‌) पजा; 
“कमद्ि-करच्ह-दारियि मयगलि --कीं 
रिदी क पजा ते मदोन्मत्त हावी विदा- 
रितिहोरहे ये; (की १, २) 1 
२. नख; (जंद्र० २, १५, १५) 1 ३. पुऽ 
गराजा-वियेव-नामः, पुप्पावतीर्णं नयरका 
राजा; (प० उ०) । 
क रवद-यु० (सं० केनमर्द, करमर्दक) 
क्रीदा, फल -विरेप, कर्द, वभ्न-विभेमर 
(मम० २७ २, २) । 
करवेदि--्त्री० (सं० करमन्दी>ग्रा० 
करवंद) केरौदा वृढ (जंदु° 42 
२) 1 करवंदी--स्वी० तदा विन्नेप 
एकं प्रकार का पेड; (दे० ना० मा० न, 
३५) 1 
कं रवत्त--पु० (मं० करपत्र >प्रा० कर 
वत्त) केरथत्र, वादय, श्स्व-विप्ेप, एकर 


व 


[१ 





<~ ४ {सार प्या वि ध 
7तदा्‌ जार जन्त चक्क काला 
----- ॐ (स = 
जंद्ता टु; (लऽ दा०; जनऽ २, ३१, 


करत्राल--पु० {सण भ्रा करवाते) 
द्धन; (प्रा० #ै० १, १०६; पठ चं० 


२, ५, ५) 1 --हि कयवादस्े (क 


पा्रग्रह्ण, (जंद्रु० =, १२, ५) । 
वरस्त्री (नं कन्याल) 


न्रे 
ञ्ट, उण्ट; (दसि, १२; घ०१, ४ 


५3 


। --उत्ल (स्वायं) (०७, २, 


क रहाड--पु० {स करहाटक) नग 
विद्वेष; (चत्र €, १६, १०} 1 
रहाडह--पु ° (चं० करहाटक) देल- 

विलेप; (प० ०} ¦ 

क रही-स्वौ० रख्डा छंद करानेद; 

(प्रा० पे ९; १३६) 1 

करहू-पु° करभः, दोहा छंद का येद; 

(प्रा पं० १, ८०} | 

क रइणी--स्त्री ° (2०) श्ात्मची-वक्ष, 

नेमलत काये; (रे ना० मा० २, 

१८) 1: | 

फ राइय--क्रि०, न° क्व० (सं° कारा- 

पित) किया; (व° २, १३, १९) 1 


कराफोडि 


फ राफोडि--स्ती० (संख करस्फोट) 
अंगुलिस्फोट; (व० ६, ११, ७) \ 
कराल--१. वि° (सं° प्रा० कराल) 
भयंकरः; (०; जंवू० १०, २६, १) 
२.-वि० (सं० कडार) कपिल, भूरा रग; 
(जस ०) 1 

कंराली--स्त्री° देऽ) दत्तवन, दाति 
साफ करने काकाण्ठ; देऽ ना० मा०- 
२.१२) । 

करावलि--स्ती० (सं० कर+अवलि) 
किरण-जाल; (जंस्० १, ३, ३) 1 


फरावए-- क्रि करात्ताटै; (की०३, 
२८) करावहं--(सं० क~+णिच्‌) 
वनवायगे;, “जिणविव करावहं तहिं 


रएण; (क० ५, ७, ३) । कराविय-- 
भू० का०. कर्मवाच्य करवायी; (ि०२, 
१३, ६) ! कारविउ-भु० का०, क्मं- 
वाच्य, कराया गया; .“जल्भृतरु सुंदर 
कारवी; उसका भीतरी भागसुदर 
कराया णया; (क० ५, ३, २)। 
करिदु-पु० (सं° करिन्‌ इन्द्र) हाथी, 
* *°,.आयड वणकरिदु; (ण० ३, १५, 
१३) । . ` 

करि-पु° (सं° क्रिनू >प्रा० करि) 
हायी; (सं० रा०; वी० १,२; महा० 
६८, १०६) । पूण (सं कर) हाथ; 
(व० ५,.२, १३) } -कर पु० (सं० 
करिन्‌ +कर). शुण्डा, . सड; (जस १, 


५, ३) । -दंत पु० (सं०करिव्‌+ 
दन्त) गाजदेत (व ४; ६, २) । 
-मिहुण पु (सं० .करि+मिथुन) 


हाथी ओौर हस्तिनी का जोड़ा; हाथी भौर 


(२० 


र) करिसिरमुकत्ताहल 


द्‌ स्तनी का समागस, संभोग; . (जसंर ४, 
१२, ३) । -राअ पु° (सं° करिराज) 
एेरावत हाथी; (कण १, १६, ३) । 
करिआ--स्वी° (दे०) मदिरा परोसने 
कापात्न, (देऽ ना० मा २, १४) 
करिखंधरोह- पु ° (सं० कर ~+-स्कन्ध- 
आरोह) महावत; (जंच्‌० ६, १९१, 
४) । 

करिघड-पु० (सं° करि+षघटा) गज- 
समूह; (जंव्‌० ५, ७, १, । 
करिठाण--पु"० (2०) पैतरा, दाव-पंच; 
(जंत्‌० ५, १४, २९१) । 


कररिणि--स्त्ी५ (सं० भ्रा करिणी) 
हथिनी, हस्तिनी; (जव्‌० १, १४. 
९०) । | 

कररिणियां, करिणो- स्त्री (सं° 
करिणी) हस्तिनी, हथिनी; (प० च 


८०, ५३) । 

करित्ल--न० (देऽ) वास्त ` कानया 
कल्ला, कोपल; {दे° ना० मा० २, 
१०) । | 
करिविसाणु-पु° 
६, €) + 
करिसण--न० (सं० क्पंण>ेप्रा० ,. 
करिसण) १. कृषि; (जव्‌ ० १ ८, ५) \. 


हाथी दाति; (रि० 


२. आकर्षण, खीचाव; (ण० १, ६ 
८) } | 
करिस्रार--पु° (सं० करि~+सार= 


अत्युत्तम) श्रेष्ठ हाथी; (जंव्‌० ५, १०, । 
१) 1 

छरिसिरमुताहल-- पुं ° 
शिर + मुक्ताफल) 


(सं° करि. 
गजमुक्ता, गज के 


करोर 


मस्तक से निकलने वाला मोती; (जंव्‌° 
८, १५, १३) । 

करीर--पु० (सं° प्रा० करीर) करील 
का पेड, भाडी; (जंव्‌० १०, ७, ३) । 
फरीत्त--पु ० (सं० करीश) हाधथियोमें 
भ्रष्ट, गजराज; (व० ४, २२, १) 1 

क रप्रा--वि० (सं० कटुक >प्रा० 
कडग) कडुञ; (की० २, १०३) । 
करण--वि० (सं० करण ~> प्रा० कलुण) 
१, दया-जनक; (भ०) 1२. कोमलः; 
(जंव्‌० ४, १६, ५ भे०)) करणि; 
स्ती० (सं° प्रा० करुणा) दया, करुणा. 
"ह्ियउल्लउ.करुणि कंपियड''; (जस ० २, 
१४, ५) । करुणु-वि० करुण; (व० २, 
२१, ३) । -वंत वि० (सं० करुणा 
वतू) करुणावान्‌ (क० ६, ६, २३) । 
--सरपु० (सं० करुण~+स्वर) कर 


णामय मावाज; (क० ७, १०, १४) । 
करराएयर-वि० (सं करुणाकर) 


करुणा उत्पन्न करने वाला; (जस्ष०° ४, 
२८, ६) । 

करेद-पु ५ (दे०) गिरगिट; (द° ना०- 
मा०२, ५) 1 

करेश्रो-प०, का; (की० २, १०३) । 
करेवभ--वि० (सं० कत्तव्य) करने 
योग्य; (ण० ७, ४, १०) । 
करोड-पु० (देऽ) १. नारियल, 
२. कौमा, २. वषभ, वल; (द° ना०- 
मा०- २, ५४) । 


क रोडी--स्ती० १. (सं करोटि-= 
कटोराया पात्र) कर्स्यि-पात विशेष; 


(दे० नाऽ मा० ७, १५) । २. स्त्री 
(दे०) एक प्रकार कौ चीटी, कषुद्र- जंतु 


(२०४) 


- १७, २३; 


कृलदुत्तञं 


विशेषः; (दे० ना० मा०२, ३) 1 

क रोहु--पु"० (सं० करौघ) किरण-समूर; 
(व० १, १२, ८) 1 

कमं चियार---पु"० (सं कमं~+ विकार) 
कर्मदोष, कर्माका नुरा होना; (जू? 
६, १३, १३) 1 
कलक --पु० (सं० 
कलंक) दाग, दोप, लाच्छन; (भम) ) 
पु० (दे०) वसि; दे०ना०्मा० ३, 
८) । -वड वाड, कटि दिस 
चिरी हई स्थानं-पररिधि; (दे ना० मा०- 
२, २४) । 

९८कलंक-- (सं कलङ्कय) कलं कित 
करना । --द् क्रि० व° (सं° कलङ्क- 
यति} कलंकित करना; (म०) । केलड्‌- 
केष ~ क्रि०, व° (सं० कलंकथ्‌) दागी 
केरना; (की० ४, १६२३) ) 
कलेवु--स्ती° (दे०) १. वल्ली-विशेष, 
२. नालिका (पद्मदंड); (द° ना० मा 
२, ३) । | 
कल--पू*० कर्दम, कीच; तुल० गुर 
क्ट; (प्रा० गु० २०, ३) \ 
^८कल--{सं° कलय्‌) १. संखा करना, 
२. आवाज करना, ३. पहिचानना) 
४. संवंध करना । कलद~क्रि० व° (सं 
कलयति) (सं° कलय्‌ >प्रा० कल 
जान लेना, वहिचानना,) सुन लेना; 
“वोल्लु कुमार कलु कलद्‌,” कुमार के 
मधुर बोल को सुन लेती दै; (जंवू० ४, 
युदं° ४, । ६, २) 1 
कलंत-ृ° (सं° कल्‌ +- एतृ) जानकर; 
(जंव्‌ ° €, १४, १) । 


कर्लङ््‌कृ >प्रा० 


, क लदृत्तज--वि०. (सं° कलायुक्त +क } 


भरणा जयेन 
=< 


क लायुक्त; (जंब्‌० १, ११, ८) 1 
कलउ--पु० (सं० भा कला) किसी 
कायं को भलीसांति करते का कौशलः; 
क्र्नीकमि को नियमानुसार करनेकी 
चिद्या; (क० २, १८, ६} 1 
रुलकंठ-- पु (घंऽ कल -- कण्ठ) मनो- 
ह्र कंठ; (क० २, ८, ६) 1 
फलकलाअ--पु० (चं कलाकलाप) 
कला समूह; (जस्त० १, २३, ३) 1 
कलकलिए-न० (सं० कलकलित) 


कोलाहल; (दे नाऽ मार ६, ३९} ' 
कलकोक्तलि--स्ती० (सं कल 


कोकिल >प्रा° कल + कोड्ल) मघुर शव्द 
करते वालीया कलकंटी कोकिला; 
(जंदू° ३, १२, ६) 1 

कलषोप्रु--पु"° (सं०° कल -+-घोप) कल- 
कल ष्वनि; (जस० १, २६. १५) 1 
कलचुलि--पु ° कलचुि वश का राजा 
(प्रा° पे० १, १८९५) । 

कलगुल्ल--पु ० {सं कलन =-णन्द ^ 
उल्ल (स्वार्थे) करुणाजनक, “णिविघरि- 


रिह कंदिउ कलुणुल्लउ,*' -तव राजा 
के अन्तःपुर की स्वियोने करूणाजनक 


जाक्र दन किया, तुल ° म० काठजी-= 
चिता (ण० ३, १६, ८) । 


कलत्त-न० (तं कलत्र) पलनी; स्तः 
भार्या (भ० ; भ्रा प० २, ११७; हरि- 


वंश पुराण ५१, ७} 1 कलत्तु; (महा० 
६९, ९ २) ॥ 
कलभ--पु०स्त्री० (° प्रार 
हायी का कच्चा; (जस०)। ` 
कलम--पु'° (सं ० कलम) चोर, तस्कर; 
(दे० ना० मा० २, १०) 1 


(२०३) 


कलभ) 


कलद्टाणो 


रलमसालि--पु° (सं० कवम+^लालि) 

कलम ओर गालि क््मिके घान्यं या 

चावल (जस० १,२१, ९) 1 

कलयठ-- पु ° (सं० कल~ कण्ठ प्रा 

क्ल ‡ कठ) मधुर रला; (चंवू० ४, 
<, ७) 1 

कलयंहि - स्दीर (सं क्ल क्ण्ठी>> 


प्रा° कल +-कंठी) कोक्लि, कोकिल 
(ण० २, १, १०; संर रा०)। 
कुलयदि-वि° (दे० ) १. प्रसिद्ध, 


विख्यात; २ स्ती° वृक्षे-विेष; पाडल; 
(दे०° ना० मा० २, ५८) । | 
कलय--पु० (दे०) १. मुन वृक्ष 
२. सुवणंकार; ( दे० ना मा०२, 
५४} \ --ज्जल न° {दे०) ओष्ठ-तेप, 
होठ पर लगाया जाने वाला, (भ०) 1 
कलयल-- पु ० (सं०प्रा० कलकल 
प्रा० कलयल) कलकल का शलन्द; च्वन्या- 
त्मकं सन्द; (ण० २, ९,७; अंव्‌० १; 
१५. १) । 

^^कलयल--जक ० (सं० कलकलाय्‌ > 
प्रा कलकल) कल~कल' आवाज करना; 
(जस ० २० १०, १४) 1 कलयलंत-क्ल- 
कल घ्वति; “रलयसंत-कोदल खले, 
कोकिलं कौ कल-क्ल घ्वनिसे आङ्ुल 
धा; (व० १, ८, १०} 1 कत्तयलंत्ति- 
क्रि०, व० प्रण्यु०,व० कल-कल शब्द. 
करना; (विला०) । 
कलयलि--स्ती° (दे०) कसंरव; (वी० 
१, २) 1 | 
कलरव--पु ० (संव कल-{-रव) "कल- 
कल" का शब्द; (चस० २, ३, ७} ॥ 
कलरदाणी--स्ती° (सं° कालखद्ाणी) 





फलरोते 

रस्िकाच्दका भेद; प्रा प° १, 

८६) । 

कलरोल-- पु ० (सं° क्ल -रवण) 

"कलकल" , ध्वनि; (जत्रु €, १३, 
१९) । 


कलंल--न० (दे०) वीर्यं ओर रोशित 
का समुदाय, ""पाइज्जंति रडता सूतत्तत- 
वुतंवसनिभं कललं (प० चण ११८, 
८); “वस्रकललसंभसोणिय ^; {प० च° 
२३६, ५६) 1 

कलवे ए--पु° (सं० कल~ वेयु) मधुर- 
वंशी; (जंवू° ४, ठ ६) 1 

कप्रत--पु० १- (सं० कलश) घड़ाः 
तुल ° १० कलस, म० कटशी; (रा०) । 
२. स्कथकरछंदकाभेद; (प्रा० पण १; 
७५) । -सरपु ० (सं कल-{स्वर) 
मधुर स्वर; (क० २, ८, १२) 1 -- दो 
पु° कलश; (सु० ८, ६) । 

कलहंस ° (सं कलहंस) १. दंस, 
२. राजहस; (भ०; महा० ६€, १०, 
१०)। कलहुसि-स्त्री ° कलह्‌ंसिनी; (व° 
छ) १, ८) । | 

कलह --पु० (सं°प्रा० . कलभ, प्रा 
कलह) हाथौ का वच्वा; (ण० २,.१३- 


२).1.--मूल पु०. (सं° कलह+मूल). 
कलह का मुल, “रे रे वड्ढारिड कलह्‌- .. 


मूलु" (जंतर ६, १२, ६) । न° (दे०) 
तलवार की स्यान; (दे° नां० मा० २, 
५) । --यपु० (सं 
का बच्चा; (प० च० ७८, २८) । 
कलह्‌---पु ० राजा-विशेष-नामः; (१०- 
नच० ३७, ७) । 
कलहारिणी--वि० (सं० कलह्कारिणी) 


कलभक) हाथी .. 
अमृत को कला-कला करके. पौ जाते ह! 


२०६) 


कलदट्‌ उत्पन्न करने वाली; (प्रा० पै, 
१६६) । । 
कलट्‌ावणीय--(सं° कलभ -{-आपन्त = 
प्राप्त) भू° का०, वलह्‌ हृ; “चंद हिं 
चार कलह्‌ावणीय,' केद्रनेखा कै कारणं 
वहां कलह हुजा.था, (जंत्रू० ५; ८ 
३२) । । 
कलहू--वि० (सं० कलहिन्‌) . म्गडा- 
खोर; दे० ना० मा० ५, ५४)-॥ 
कलदहोय--न० (सं° कलघीत~>प्रा० ` 
कलहाय) सुवण, सोना; (जंतर १, १२, 
५) । "त 
कला--स्त्री° (सं० कला) -{छंदशास्पर 
मे) माव्रादखद; (प्रा० प १, १२)। | 
कलायाण--पु० (सं° कला~+स्थान> 
प्रा० कला याण) कस्मा का धाम; ` 
“सयलविच्जा-कलाथाणु , संपत्तमो; 
(जंत्ु° २, ४, ६) । 
कलाररण्---पु° (सं० कला-~भरण= . 
धारण करने वाला) चद्रमा; प्रा० पैर 
२,. १५५) }, न 
कलायर-पु० (सं० कलाकर) कला्गो , 
का माकर, केलाघर, चद्र; (कणर, 
१६, €} । टि०~ पुरा्णो-के अनुसार. 
चन्द्रमामे अमृत विद्यमान है, जिसे . 
देवता पीते ह \ चमा शुक्ल पक्ष्म. 
कला-कला -करके वृता है ओर पूणिमा ` 
के दिन उसकी सोलहवीं कला. पूणो: 
जाती है 1 कृष्ण पक्ष मे उसके एकचित 


यह्‌ माना जाता है कि पहली कला को ` 
अग्नि, दूसरी कला को भानु, ` तीसरीको 
विश्वेदेवा, चौथी . को वरुण, रपाचवी को 


कनां 


वषट्कार, छठी को इद्र. सात्वींको 
देव ऋषि, आव्वीं को अजयएकपात्‌, 
' नवीं को यम, दसवीं को वायु, भ्य।रहवीं 
को उमा, वारहूवीं को पित्मण, तेरहवीं 
क) चूचेर, चमदहवीं को पशुपति, पंद्रहुवीं 
को प्रजापति जीर सोनहवीं कला अमाव- 
स्याके दिन जल ओर अपधियों में 
प्रवेश कर जाती ह्‌, जिनके खान-पान मे 
पडुओमेदूघ उत्पननहोतादै। दूधसे 
धीटहोतादह गौर यहं घी आहूति दारा 
चद्रमा तके पर्ैचतादहे) 
कलाव--पु ० १. (सं° कलापम्‌ > प्रा 
कलाव) समूह, “युकलाकलावि' -सुदर 
कलाओं फे समूह्‌ (ण० २, १०, १; उ° 
व्य० प्रर १२-६) । ८. (सं० कलाप) 
मयूर (प० च० २७, १५, ६) 
३. पु० तरकश, तूणीर, जिसमे वाण रखे 
जाते है; (दे° ना० मा० २, १५) । 
कलाहुर्--पु ° (सं० कलाधर) चंद्रमा; 
(व० ८, २, ६) । 
कालग--प५ (सं कलिङ्ग प्रार्‌ 
कलिग) देश-विशेष, यह्‌ उड़ीसा से दक्षिण 
कीओर गोदावरीके मुहानिपरदहै, 
कलिग देश; (जव्‌० €, १९; १५) । 
कलिडःग (राजा), 


 --चारपु० १. 
२. आगस्रवृक्ष धारक; (जंतु ५, ८ 
कलिङ्गा- 


२२) ॥ --हिञ पु ° (सं 

धिप) कर्लिग का राजा; (जसम० ४ 
२७, २७) । कलिगा-कलिग देश; (प्रा० 
प५ १, १४५) । 


बर 


कलिगवदई--पु° (सं० कलिङगपति) 


कलतिंग देशका राजा; (जस० ३, ३७, . 


१७) ! 


(२०७) 


कलो 


कलि न--न ° (३०) छोरी लकड़ी; (दे०- 
ना० मा०२, ११) 

व नजर --पु ° पवंत-विशेप; (कण £, 
१२, €) 1 

फलि--१. पु ° (संऽ प्रा० कलि) युग- 
विशेप, कलियुग; (जम० १, १४, ३) 1 
२. पटकल गण का नाम; (प्रा० पै० १, 
१५) 1 ३. ज्ञगड़ा, कलह्‌, ४. शतु; 
(जंतरु० ४, १, ११) । न° (सं० कल्य = 
अने वाला गगला दिन) कल; (वं राग्य- 
सार) । 


कलिअ--वि० (सं० कलित~>प्रा० 
कलि) १. युक्त, सहित; (कण० १, २, 
२) । २. प्राप्त, गृहीत ३. ज्ञात; (2० 
ना० मा० २, ५६) 1४. वि० {दे०) 
गवित, गवं-युक्त; (दे° ना० मा०२, 
५६) । | 
कलिम--न ० (दे०) कमल, पद्म; (दे०- 
ना० मा० २,६)। 

कलिय--स्ती० (सं० कलिका >प्रा० 
कलिआ) मविकसित पृष्प; (ण० ८ १, 
६} । वि० (सं० कलित >प्रा° कलिञ) 
युक्त, सहित; (जस ९, २९, १३) 1 ` 
कलिया-स्वी० (सं° कलिका>प्रा° 
कलिल) ` सली, सहेली; ` (जस ° १, १२, 
३) । | 
कलियारउ--वि०. (सं° कलि कारक) . 
कलह करने वाला; (रि०४,४)। . 
कलियारय--वि० (सं° 
कलहु-कारक; (प० च९ 


कृलिकारक) 
। म १ पै १ ओ 


८) । 


कली--स्त्री° (सं० कलि) कलिका, विना 


विला दुल; तुल० पं कनी; (स्रं 
रा०) | 

च्तनुल-- न° (खं ० कलुप > प्रा० कयुख) 
रूट; (की? ३, १४८२) 1 

कलुण-तवि० (स्ं° कर्ण > प्रा० कलुण) 


दया-जनक, करण; (चुदं० €, ५ 
जत्न० ट, २६, १ <; मथ ५९ ९६) 
१ 

१०) 1 


कलुष्--न० (प° कलुष > ° कटु) 
पाप, दोप, मल; (ण० १, १९१, €) 1 
--मावपु० (€० कलुप~+-माच) पाप- 
पुनं विचार; (जस्° 2. २६, €} । 

छलर--पु ° दे०) १. कक्ात्त, बस्वि- 


पञ्जर; 1 २. विण मयानकत; (दे० ना०- 
मा० २, ३} 

सलेवर्‌-- न ० (नण प्रा कंदेवर्‌ ) 
दारीरः; (ग्रा० पं० १, १०६; जन्त २, 
२६, 2) 1 


कलोह--पु० (त° कला गोध) कला- 
समूह; (चस ° १, १७, ७) 1 
कल्ल'--न० (सं° कत्य >प्रा० कल्ल) 
कल, गया हजा या लायामी दिन; (चुदं० 
८, २४, १८} 1 सं० दवः, कल; 
(जस्० २, १२, १) 1 


कल्ल--वि० (सं कल्य} १. स्वस्य, 
रो ग-रहि्त, २. दलः, चतुरः; (दे० चा०- 
मा० ८, ६५) 

कल्लविन--वि० (2०) १. आद्वित, 


२. विस्तारित; दे० 
१८) 1 
कल्ला--स्त्री० (०) मद्य, दाद; (दे०- 
चा०.मा० २, २) | 


कल्साण-प० (सं > 


ना० मा० २, 


कल्याण प्रा० 


(२०८) 


च कल्टोडी 


कल्ला) मंगल- क्षेम; (न°) । कस्लानः; 
(की० ३, १३) 1 --युणवर पु मुनि- 
विेप-नाम; (१० च० १३, ट) 1 
-माता स्च्रा० रल कालिवित्ल की 
प्री; (प० च० 8, =) । --मित्तपु° 
(सं० कल्याणमित्र) पुर्प- विश्ैेयका 
न'म; (जत्र० ३, ३८, ६) । --युपि 
पु ° मुनि-विकप; (प० ० ८८, १२} 1 
--य ति° (सं० कल्याणक) कल्याणका- 
रक; (० १, २, २) 1 

कल्लालत-पु० (स० कल्यपालं >> प्रा 
कन्लाल)} ठार वेचने वाला; मद्य-विक्रेता; 


(जस्० 2२, १७, ७ जंव्‌० ४, ७, 
२१) 1 

दल्लि-न० (सं० कल्य >प्रा० कल्ल) 
कल, गया दुका या आगामी दिन; (जं 
13.) . 
कल्लूरिय--स्ती० (दे०) कान्दविकी, 
माठा ठनने वाली . पाक-स्ठी; (प० उ 


४५, १२. ४) 1 
कल्लोल--पु° (सं० प्रा कटो) 
१. तरग, ऊर्मि, लहर; (सं रा०; को० 
२, १०४; जंदू° ७, €» €} | कल्लोल; 
(सि २, १२) 1 २. प° शत्रू, दुकमन; 
दे० ना० मा० २, २) 1 

कल्टो लिनी-- त्वी (सं० कल्लोलिनी 
>> प्रा० कल्लीलिणी) नदी; (की० २, 


१८८) ! 





कल्टोड--पु ० (दै० ) वत्ततर्‌, वडा; 


(जंकर० ५, ७, टट; वं० नार मा? 


६) 1 
` कट्टीरी-स्वी० (दे०)} वच्य जवान 


वपय ( २५६९ 


गायं मोद््यापो म माभनन टो; (द०- 


न= मार २, &)}1 

फःपहुय--वि० (सऽ प्रचित) व्रस्नर 
वाना, पित्त (प. < ५९, ८१) । 
कयए--पु< नण (करं न्यनमप्रार 


म्यय) वहु कीकटा का यह्‌ अव 
ग्ण 1 २1341 ^“ ध्वृ) *{ *१ 


क ।। क # 4 
{५९ ५, ८ + १५ ) । 


1 पटूयत्त चः; 


"प्कवटू--दु ० न० {मर ऋदच ~> प्रा 
१३ ए ) कचु, र ५: कु (नर र, 


पयट--न० (संर कपट >प्रा^ 
मावा, प्म; {जन ३, १८, ६; 
१०, शाह 9 भ९) 1 


एद दू --- पु० (मिं कवरलुट >>प्रार 


वःव) 


के 
ऋणिक 
#॥ | ८ ४१ 
५ 


सयव (स ८, 
३५, ५} 1 

प्वडा--पु०, 0 (मं* कपट द्ान्‌) 
यदी काटि; (उ० व्य प्र० ५१- 
८) 1 

फयरी--स्त्रीर (संर कपदिद्धा>भ्रा० 


पयट्िफा) कही; तंत मगौ कटी; 
(ोम्विप्त; चयपिदर) 1 
पयटि-जक्य--पु° (सं कपदियक्ष) 
जटाटृटधारी यक्त; “कवदि-अक्य तष 
सीनवर संघ-यस्‌ अवधारि"; (ग्रा०गुऽ 
६, १६) 1 

प्यट्‌ढ--पु"° (सं ० यपद) वदी कौडो; 
(द° ना० मा० १, ११०) 1 
फवण---सव० (सं० कः पुनः >ेप्रा 
कवण) कीन, तुक्त° गु० कोण, (णण 
३, १३, १२; ० ३५०; को० १, १३; 
मं० रा०) 1२. कौन-सी (जंदरू० १, ३, 


} कवसो 


१) 1 --हि सवं ° (सं< कनिमन्‌) क्सि 
(द° ८२५, १) ; कवण॒--सवं० कौन 
तेल ० गही कञन, कौन; (सरह, दोहा- 
२३, ५, १०; म०२, 
१६. ९)! क्वणे --त्र्० किस; 
(विनाऽ) । क्वणे -पव० किस (कीऽ 
>, २२५७} । क्वण्ण-सव० (सं० केन) 
पिम, (६० ~~ ) 1 

फव्य--पु० नऽ (मं कवच>>प्रार 
कयय) सोहे की कड्या फे जातका 
यना हुआ पहनावा जित योद्धा युद्धके 
मपय प्रदनते ये! जरह -वन्तर; (जंतर 
९, १३, ६) 1 ०. न° (द°) चनस्पति- 
व्ि्ेष; (दि ना० मा० २, ३) 1 
पफद--रत्रीऽ (सं० कयरी, फवरी> 
प्रर कवरी) 1 गूधो हुई चोटी, चोटी- 
चद, कैद्यपात्न; (जंबू० ४, ११, १०) । 
कयल--पु० (रं० प्रा० कवल) कवल, 
ग्रास, भोज्य पदार्भकी व्ह मात्राजौ 
रामे के निए णक वार मृ में डती 


सप्ु; प९ चर 


जाए; (जू २, २०, ५} 1 कवलु; 
(प० चर १२, १०, ८) । 

कयल-सक० (सं कवतय्‌ >प्रा 
कचल) ग्रसना, हृडप करना । कवलिज्जष्- 


ग्रसिते प्या जाताहै (रि० ६६) ] 
फवतिप--चि० (सं कवलित >प्रा° 
कवलिञ) प्रसित, भल्लित; (जंतर ८, 
१४८, २१; जस० २, २५, १४} ! 
फयतो-वि° (सं° कपिश) पीला-नूरा 
या लाल-भूरा; “सिहि-सिहि-फयासु 
कवसी कयासु"”; --दिशामों को कलाल. 
भूरा (उज्ज्वल) वना देने वालाभग्नि- 
शिखर्‌-समूह; (० ६, €, २६) । 


कवहु (२ 


कवहु--अल्य' १- कमी-कभी; (कौो० २ 


२४) 1 २. कव; (प्रा पण १,२०२)) 
कवाड--पु० न° (सं० कपाट>प्राण 
कवाड) किवाड; तुल० म० कवाडः 
(ण० ५ १०. १८) । 

कदाण--पु० न० (सं० कपाटमेप्रा 


कवाड) किवाड; (सि०२, ३२) ) 
कवए्ल-न० (सं० कपाल प्रा 
कवात) खोप, खोपडी की हृदडी (ण० 
२, ३, १६; सं° रा०) । -कु्ट्ख पु ° 
(सं० कपाल ~+ कोष्ठ) वोपडी; (जंन्रु° ७, 
६, ८ ) | 

कवालिय, कावालिय कावालिखी-पु° 
स्त्री° (सं° कापालिकः) रीव संप्रदाय के 
य तगं विशिष्ट संप्रदायकां अनूयायी 
जो मनुप्य की खोपडियों कीमाला 
धारण करते रहै भौर उन्हींमे खाते-पीते 
ह (स साऽ ) ह 
क वि--सवं० (सं० किम्‌+भपि) कोई; 
(जव्‌° ६, १०, ६) । 

कि--पु"० (सं० प्रा० कवि} कविता 
करने वाला; (जस० १, १८, १०) 1 
---गुण पु° (सं० काव्यगुण) कान्यको 


सौदयं प्रदान करने वालि तत्व! भोज, 
प्रसाद, माधुयं); (जंवू० १, ४, ४) । 


--लदो भूदेव पु (सं० कपिल-भुदेव) 
कपिल. भरुदेव नामक . ब्राह्मण, (वं० २, 
१६, ६) ! --लाइय -पु ° कपिल भादि; 
(व० २, २५, १०) 

कविट्‌ठ--पु० (सं० कपित्थ >> प्रा 
कवित्थकदत्थ }वृक्ष-विशेष, कथ का पेड़; 
(प० चे० ४२,६} । 
कविड--त० (३० ) 


घरं का पिद्धला 


1.४ 


१०) 


कृत्व 


भागिन; (द° ना० मा० २, ६) । 
रवित्त- पु ° (सं० कवित्व) १. काव्य, 
कवित; (प्रा० गु° २०, ६३) । २. कचि 


कार्भाव; (सं० रा०}) ३. काव्यप्रवंध 
(जंतरु० ५, १, ३) । | | 
कवित्थ--पु० (सं कपित्थन>ेप्रा° 


कृवित्य, कदुत्य) १. वक्ष -विशेषप, कयका 
पेड, २. फल-विगेप, कथः; (भ०) । 
कविल-पु० १. (सं० कपिल >>प्रा° 
कविल) व्णे-विशेष, भूरा रंग; (ण० ७, 
भ, ८; प्रा पं०२, ६७)! २. पुण 
विप्र-वालकः; (प० च० ३५, ५६) । 
-केसपु° (सं० कपिलकेश्च) कपिलकेण 
नामक रासं; (कण २, १२, ३)। 
कविस्त-न० (दे०) दारू, मद्य, मदिरा; 
दे° ना० मा० २,२)। 
फगोय--पु ° (सं° कपोत) म्लेच्छ देण. 
विशेष; (प० च० २७, ७} । 
कवोल-पु० (सं० कपोल>प्रा० 
कवोल) याल, गण्ड; (भ०; जस० १, 
६, ५) 1 --तयपु० (सं° कपोल 
त्वचा) गाल काच; {जंदर९ २, १८ 
१२) । 
कव्दश--पु० (सं काव्य~+अडःग) 
काव्य; के अंग; (जंद्रू० ८, १,२) 1 
कव्व--पु ० (सं० काव्य >प्राऽ कव्व) 
काय्य; (कौ०, १, १७; प्रा०.प० १, १९१; 
म० १,३, ३; ण० १,३, ४) 1 --ह 
(कव्वह्‌) काव्य; (कौ० १,३१) ¦ -दीं 
(कव्व) काव्य; (की० २, €१)। 
--कलाउ स्त्री काव्य-कला; (की० १, 
७) 1 ---पिल्ल वि० काव्य- धुरंधर 
(ण० १, २, १९} । 


क्ठ्वेडं 


कव्यड--पु ° न० १. (सं० कपाट 


प्राण कवाङ) क्िवाड़ ( ण० २, १५; 
१०) 1 २. (सं° कपंट > प्रा० कप्पड) 


कपड़ा; (भ०) ३. 
१, २३) 
कर्वत्य--पु ° (सं काव्यायं) काव्य 
का भावाथ; (जस्त० १, २३, १०) 1 
कट्वपोञस-- पु ° (सं° काव्य~+पीयूष) 
काव्यं र्भी अमृत; (जंवु० २३, १, ९) 1 
कव्वमेअ--पु० (सं काल्य¬ेद) 
काव्यक्ते भेद; (जत्रु १,३, ४} 
कल्ववर--पु ० (त्तं० कान्यवर) श्रेष्ठ- 
कान्य; (घ्रा प° २, १६०} । 
कल्वाड'-पु० (दे०) दाहिना हाय; 
(दे० ना० मा०२, १०) 1 


खराब गांव; (सि 


कच्वाडपु० (दे०) कवाड़ीपत; 
“होस्‌ कव्वाड्ण वि भोयणु, ' अपना 
भोजननतो कवाडीपन सेभी चलता 
रहेगा; (जेतू० €, =, १६) । 

कठवाडिञ--पु° (देऽ) कवाड़ो; 
'संखिणिनाम को चि कव्वाड्डि," 


संखिणी नाम का क्वाडी रहता था; 
(जंदु० €, =, २) ! 
कटवामय--पु 9 
(जं ७१, १) 
कच्जाल--न० (दे०) १. कर्म-त्यानः; 
कार्यालय; २. घर; (दे० ना० मा०२, 


(सं काव्य+अमृत्तः 


५२) 1 
कल्डुर-वि० (सं कवुर>ेप्रा° 


कच्चर) कवर, चितक्वरा; (सुदं० =, 
१, ७) 1 

रप्त- पू ० (दे०) कशा, चाबुक, अंकुर; 
""सामंतक्रमरकस हयहरिल्लु," -सामत- 


(२११) 


कसक्स 


कमारो के क्यों 
हते हर अच्वौ; 
११) 1 
कत--वि० (सं० कडि >>प्रा° कीस) 
केसा; (उ० व्य० प्र° ३२-१) ! सवं० 
(सं ° कस्य) क्िसका; (संवि० १५, २, 
६) ।पु० (सं० क्पनेप्रा क्स) 
कसौटी; (जंदू० १, ४, २) । 

कसई सती ° {सं० कलुक) फल-विदोष, 
गवेपुक्त या कद्युक नामक पौधे के फल, 
जो कि गोलं लंवोतरे मौर एक ओरनुकीले 
होते है; (दे० नार मा० २, €) 1 
कसण-- वि (सं० कृपण >> प्रा० कसण) 
कृष्ण वणे, क्च; ( य° ९, २३, १५; 
प० च० २७, ८, २} । 


(चादुको} से आहूत 
(चंदू०० ५, ७, 


कसा पदिड-त्नी० (संर कप्ण पक्ष) 
१. वह्‌ पक्ष जिसमे चंद्रनाका हार हो; 
२. अंधियार पक्ष; (सु०) } 
कसखाणण--पु० (सं० कृष्णानन) 
छरष्ण मुख; (व० २, २, १२) । 
कस्तणोरय--पु ० (सं० छष्ण-~+उरग) 
कृष्णा वणं का सपृ, (० १,४,१२) 1 
--आति (ज० बाली) छकृष्ण वर्णे के वड 
या क्ते सपं; (व० १, ४, १२) 1 
कसताञणु-- पु ° (सं० कदा = चादुक-{ 
ताडनम्‌ ==मारना-पीटना) कौड़ा मारना; 
""्णरणाहेः तुरयहो ` सुयछ्ञेण कसताड्णु 
किड कोरूह्लेण,'' -राया ने कोौतरहुलवञ्च 
सुएको आंख वेचाकर घोड्‌ को एक 
कोडा मारा; (क० ८, ६, ५) 1 
कतमस--स्ती० (दे०) कत्तमसाह्ट, 
कसमसाना; (म० २, ९९, १०) । 


कसमसत्ति 


कसमनसत्ति- स्त्री (सं० कृशं. रकित) 
वेल; (नस०,३, १४. १२) । 


रसमीर-- पु ० (सं० कदमीर ~> प्रा० 
कसमीर, कम्टीर) प्रदे का नाम; (जंव्‌० 
€; १९, १० ) 1 


ग्तर---पु° (दे०) गरियार मधम वल; 
मदर (वंल) २. (दे० ना० मा० २, ४; 
(जतर० ७, २, १३) । 

रसरक्क--पु० (दे०) $डमल, फुल की 
क्ली; (जंव्‌० ७, १, २) 1 

कसवट--पु ० (सं° कपट > प्रा० कस- 
भट) कसौटी का पत्थर; तुल० 
गर° कसोटी, (को० ३, ११६) } --उ 
पु9; (प्रा० गरु० ३, ६) 1 
रसादय -कृ० (स० 
कसंला वनाता हमा; (जंव्‌० 
१४) 1 

र्ताय--पु ° (सं० कपाय > प्रा कसय) 
चदुविव कसाय-कोध, मान, माया, अर 
लोभ; (ण० १, १२, ५) । 

र्ार--पु° (सं० कृसर ~> प्रा केसार) 
कसार, चीनी मिला हया भूना भारा 
तथा सूजी; (भर) । 

कसिट--वि० (संः० कष्ट) सींचा हमा, 
भृष्ट, चासा हया; (पड) । 
कसिण--वि० (सं० ङष्ण ~> प्रा० कसण) 
कृष्ण वणं वाता; (जंवू० १०, २५, 
१०) । पु वण-विकेष; (सं० रा० ) 1 
फतिच--पु"० (सं काशी {[-अधिप) 
काशी क राजा; (प० च० १० ४, 
११) । : 

कसीदा--पु० (अ० क्सीदः) उद्या 
फारसी भाषा की एक प्रकारकी कविता 


कपायमानः) 
४, १५, 


(२१२) 


कर्हुतैर र 
11 नमं, जिते प्रायः. किष की स्तुति 
या निदा । उसमें कित्ती महानु पुरुप 
कौ प्रशसा की जाती है परतु उस प्रसा 


फस -स्त्री० (फा० कदि) छिचाव; 
(क)० ४, ६ ५) । 


कपु-सवं० (सं० कस्य) किसकना, 
(जंवू० ४, २२, २५) । 
कपेर--पु० न० (सं ० कशेरु ~>प्रा० 


कसेरु, कपेरुय) जलीय कद. विश्ञेप, तृण- 
विशेपः; (ण० ९ ९, १२) । कसेः; 
(महा० १, ३, १ २) 1 --दल पू (सं० 
कशेर+-दल) जलीय क द-विशेप का 
पपरु; (जस° २, ३५, ११) । 
रस्त ° (दे०) कर्दम पड्क, की चङ; 
(दे० ना० मा० २, २) 1 

कस्सीर-पु"० (सं० केठमीर) नगर- 
विशेष; (ण० ५, ७, ७) । --य, पुग 
(स० करेमरज) केसर; (सुदं० ८, २६, 
>) । 

कस्यु--सवं ° (सं०.कस्य) किसकरा; (है 
६] । 
कप-वद्‌टइ--स्त्री० (सं० कपं-पटटिका 
~> ° कस्ववा) एक प्रकार का 
काला पत्थर जिसपर रगडकर सोनेकी 
परख कौ जाती है; तुल० परं कसवट्टी; 
(ह° ३३०, १) । | 
कट्‌--अत्य० (सं० कथं) १..कसे;.(प्रा० 
१० १, ६९) । २. क्यो, किम तिए; 
(षड्‌) । | 
कहुंतर--पु"° (सं० कथान्तर) पुवं जन्मों 
की कथा; (जस ० ४ ४, १) । 


कृट्तरः 


कहंतर- पु ° (सं० कथा-+अंतर) दूसयी 
घटना; (ण० ४, १, ५; संधि ६८, 
१) । 

फह्--स्ती० (सं क्था>ेप्रा० कहा) 
कथा, वार्ता; (णर ६, €, २७; स्ं° 
रा०;म० १,३;,३)}1 

कहु-अव्य० (सं कथम्‌ >प्रा० कटू) 
कंसे, किप तरह; (भ०) 1 कटं व-अव्य० 
(सं° कयम्‌+अपि>>प्रा० कहूं +अवि) 
कंसे भी, किसी तरह्‌मभी; (ण० ३, ६, 
८६) । 

कहू--सतक ० (सं< क्वथ्‌) क्वाय करना, 
ञ्वालना । - इ; (पड) ! 

4८ कह-- (सं ०4 कथ्‌ > प्रा० क्‌) 
चोलना ! - इ सक ० व° (सं० कथयति 
¬> प्रा० कहई्‌) कहना , वोलना; (महा० 
इन, ८; ण० १, ५, ४) 1 कट्‌उ-क्रि 
व०, कहता हँ (कौो० १, ५०) । कहए- 
व० कहता है (की० ३, १६) । कह्नो- 
कह; (की० ३, १३६) 1 कह्णह, कहणु 
--कूहने के लिए; (सं° रा०} 1 कहमि- 


*९14 


क्रि०, व०, कहना (म० १,३२.३) 1 
--बा क्ट (की०, १,६८) 1 -सि 
कहो, वखान करो; (की १, ४०); 


-हु भा०, कटो, वखान करो; (को० २, 
३) । तुस ० राज ० क्वो, गु° कहैवु ; 
(प्रा० पं० २, १६६) । कदटंत-ऊ० (सं° 
कयय्‌ ~-शत्र); (जंद्रू० ५, > &)। 
कण लग्ग-क्रि० कहने लगे; (संधि° 

२, ८, २३) । कहल क्रि° भू° का° 
वतला द्विया, “काहू वाट कहल सोन" 
-जयि कसी ने स्ीघा रास्ता उत्तला 
दिया; (की २, ७२) । 





कहूकह- पु ° (सं € प्रा कह रहुकटह्‌) 
दसी को ञावाज; (प० च० २८, १२, 
१) 1 

^^कटुकूह॒--अक० कटठ्कह आवाज 
करना, (सच ० २, २, ८) 1 कट्कहंते- 
कट्‌ रह थे; (जस्त० १, १६, €) 1 


--न्ति क्रि व० जोर, से हंसना; (प° 
च ३२, ६, २) 1 

कहण--न ० {सं० कथन ~> प्रा० कुण) 
कथन, उक्ति; (जंत्‌० ७, १, €} । 


कहनो--स्तरौ ° (सं° कयानिका) हाल- 
चाल, वाता; तुल ० प° कहाणी; (कोऽ 
२, १६) 1 | 
कुह्वध--पु ° (सं० कथा +-प्रवन्व) कषा 
की यठन या वंदि; १, ७, 
५) । 

कहूय--वि ० (तं ° कथके>ेप्रा० कयग) 
कह्ने वाला ! पु ° कवाकार; दे० नार 
मा० १, १४५} । 

कहु व--अब्य० (स क्यम्‌ वा) 
१. किसी तच्ह; (जंव्‌० २, १६, ७} 1 
२. (सं० कथम्‌ अपि) किसी प्रकार भीः; 
(क० १, २, ६) 1२. कदापि, कमी; 
(० २, १४, १) 1 


( अजद० 
+, 








रहा-- स्वी ° (सं० क्या>प्रा० कहा) 
कवा; (जस० ३, ११, १८; की० ४, 


२३५; विला०)} । --वरेत्त पु० (सं० 
कथा-+-जवञ्ेय) क्याका ज्ञेपं मागः; 
(जंव्‌० €, १४, ५) -विराम पु° 
(त° क्था~-विराम) क्याका रुकना; 
(जंब्‌० ४, ४, ९) 1 


फटा--अव्य< (संर कवम्‌) क्या; (रा० 
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कांठल 


खव) कधा, कवि; (उ व्यऽ प्र० ६- 

२१) 1 

कादल-पु० न० (संर कम्बलम्‌ >परा० 

कवल) कामरी, ऊती कपड़ा; ( इण च्य° 
० ५-१५) 1 


कहो--अव्य० (सं° कुत्र) करटा; (उ०- 


त्य° प्र० ३८-३)। 

को-पर्का (को० २, १३) 1 
षर्पे- पु ० (सं० स्कन्ध~>पभ्रा० कष) 
स्कन्व, का, (की० ४, ४४) । 

का-- २. सवं (सं० कःयाक्तिम्‌) क्या; 
तल ० मगही का; (सरहपा, चयपिद; को० 
१, २७) 1 (सं० कः) संवोघक्त 
परसर्गं; (प्रा पं०२, १२०} 1 ३. सवं० 


सं० कस्य, किसका; (उ० व्य० भर० १५- 
का) कोड; 


१) 2. सवं° स्ती° (सं° 
(जं ब्ू० २, १४, ६) 1 
काप्र--पु° (सं° प्रा० काय) 
(ण० १, €, २) । पु° (सं° प्रा० काक) 
कौञा; (प० च० =, ७६} । -- 1 स्त्ी° 
(सं० काय) शरीरः; (कीर ४, १६४) 1 
काजय--पु ° (सं कायस्य) 
नामक जाति; (फी० २, १२१) । 
काअर-वि० (सं° कातर) दीनः; (की० 
२,३८; प्रा फे १, १५७) 1 
२- कायरः; (षा० पेऽ. १, १६३) । 

काद --मवं० न° (सं० धिम्‌ कानि) 
क्या; तुन° मारवाड़ी काइ, गु० का; 
(प० चञ ३४, १, १; ह° ३५७, ३; 
क० ४, १२; ६) कादुं-सवे० न०, क्या; 
(भ्रा० ¶० १, ६) । काइ-सवं, न० 
(सं० किम्‌) कैसे, “हय 
हियडउ तिरिच्छउ सत्लु काइ तुम्द्हं 


सूव-सरिच्छउ 


(२१५) 


रीर; 


कायत 


चियउ,* अरि इपर सचय ख्य॒ तुम्हारे 
हूदयमें कुटिल शत्य की माति कंसे 
स्थित रहा ? (जंदू० २, १८, १४} । 
काइ--सवं० क्या, {को० ४, १४५) 1 
काड-पु० (सं प्रा० काय) शरीरः; 
(संर रा०; महा० ६८, ८, १२} 1 
काटणी--स्ती° (दे०) गुञ्जा, लाच 
रत्ती; (दे० ना० मा० २,२९).। 
काउ पु० (सं° प्रा० काक) कौजा, 
वायप्ष, "ह्च व॒ काउ न याणङ्‌ पूय" 
--उत्लू ह्र के समान (दीखने वाले) 
कौवे को पहचान नही पाया; (जंद्ु° =, 

५ १४) 1 क० (सं ०५८कृ 7 तुमुन्‌ = 
कतु मू) कर; “एत्वं्तरे' पिय परियिरिय 
काऊ रायो घुर ऊप्पिवि सुजल ' जाउ,” 
(व° १, १२, १) 1 





काउरिसि-पु० (० कापुरुप>>प्रा० 
काउरिस) कायर धूर; (जतरू० ७,२, 


१६) । 

काउल--पु० (सं०प्रा० काक) काक्त, 
कौज; (जप्त° १, १०, €} 1 
काउडाइ-न० (सं० प्रा० केवल) केवल 
लान; (क० €, १३, ८) | 

षाउत्ल--पु० (दे०) वक्त, वगुला; (द०- 
ना०मा० २, ६) 1 
काउसम्ग--पु ° (सं० कायोत्स्ग) 
१. जन चित्प मे अहत्‌ की वीततरागाव- 
स्यामे खड़ी सूति, २. जन घमं के अनू- 


सार एकत प्रकारकी जननि! तपस्या; 
(संवि० ९, २) काञओोत्तम्ग; 


(भ०) 1 
काए--पु° (सं० प्रा० काव) शरीरः 
(विला०) 1 | 


फाएथ्य 


ा{एव्य-- (सं ० कायस्थ) कायस्थ नामक 
जाति; (की० ३, ११६} ) 
काोल--पु ० देष-विशेप; 
४८९, ८, १५) । 
कागलि--स्ती° (सं काकलि,-ली> 
प्रा० कागलि, ली) मंद मधुर स्वर, 
स्वर-विशेप, सदम गीत-ध्वनि; (क० ३, 
६, ३) । 

कागोणंद---पु० (सं० काकोनन्द) काको- 
नेद नःम की चक म्तेच्छ-जाति; (प०- 
च० ३४, ४१ ) 1 


( पण चऽ 


काचले-वि० (सं०करत्य>प्रा० कच्च 
कामदार या जडाॐ; (कौ० ४, ४२) । 
कादु--स्त्ी० (सं० कक्षा) कमर पर 
वधन का एक वस्त्र; (रा० २६) । (संर 
कक्ष्या) पद्व भाय, (कौ० ८, १६) 1 
काजर--पु° (सं० कज्जल) काजल, 
कालिमा; तुल० परं० कज्जल; (कौ० २, 
१३१) ॥ 

काटि-सकण०, भू० का० (सं० ठत 
कट्ट) काटते थे; (की०४, ७८) । 
काठहु--न ० (सं° काष्ट>>प्रा० कट्ढ) 


काठ, लकड़ी; (उ० व्य० प्र° १२- 
२१) । 
^^ काढ-(सं ०५८कृप्‌ > प्रा कंडढ) 


खींचना; गु° काट; (संयि० . १६, १, 
८). | 

` काटल--क्रि° भरू० का० (सं° कृप्‌ > 
परा° कद्ढ) निकले गए; “सिन्धु पार 
सम्भ्रूत तरणि रथ वृदं काढल,"-वे 
सिधु पारके देल में उत्पन्न हुए ये गौर 
सूयं के रथ को खींच कर निकाते गए ये; 
(की० ४, ५३) । 


(२१६) 


कण्ण 


काहिय--वि° (सं कपत) खींची हुई; 
(जवर ६ ४, ९) । 
काण--वि० (सं° प्रा० काण) 
अ्षिविकल, एकान; तुल° 
(जस्त० २, १७, ३} 1 
कारच्छि-स्त्री° (दे०्(टेटी नजरसे 


काना, 
पं० काणा; 


देखना, कटाक्ष; देऽ ना० मा०२, 
२४) । 

काणणा--नण० (संर कानन>ेप्रा० 
काणण) १. जंगल; (जंबू २, १३, 
१२) 1 २. उपत्रन; (प्रा०र्¶ १, 
१२५) । | 


काणद्धो--स्ती° (दे) परिह; (दे०- 
ना० मा० २, २८) । 

काणा--वि० (सं० प्रा० काण) काना, 
एकाल; तुल ° राज० काण; (भरा प॑ 
१, ११६) । | 
काणि--स्त्री° (दे०) मर्यादा का ध्यान, 
ल)क-लन्जा, संकोच; (संधि० १,३, 
५) 1 २. चित्ता; (प्रा० गु०७,२३)। 
३. वि० काणी, अकषिविकला, (जस० २, 
२६, ६) 1 । 
काशि क्रि० भ्रू० का० (दे०) दिद 
गए; “भक्खतेण दत-वणेः काणिड,“ 
(उसे) खाति-खाते उप्तके दात्त वे भुव छिद 
गए, (जंद्‌° €, ११,-३) 1 
काणीर-पु० (सं० कानीन >>प्रा० 
काणीण) कवारी कन्या से उत्सन्न पुत्र, 
कुमारी-पुच, कन्याकाजात,ः (प० चम 
३४, २, ७; जस० २, १७, ३) । 
काण्ण--पु० न० (सं कर्णे >ग्रा 
केष्ण) कान; मुहा काण्ण समाय 
अञ्षिरसः -कानाों में ममृत रस्त समाना 


कात्तौ . 


(२१७) ॥ कामएड 
र्यात्‌ श्रवण से अनन्द होना; १. पुराना, जीणं-ची्णं या येगली लगा 
(को०) । कपड़ा, २. कपड़ का टुकड़ा; (ॐ० व्य 


कातौ--अव्य० (सं कुतः) कतौ 
पिअ ककर घर कुतः पट्यते रे 
कस्य ? (उ० व्य प्र० २८, ८} 1 
कादम्बरि--स्त्री० (सं० कादम्बरो) एक 
विशेष प्रकारकीश्रष्ठ सुरा; (की० ४, 
७५) । 

कादी--पु ० (अ० काजी) काजी, न्याव- 
कर्ता, मु सिफ; (कौी० ४, ८) । 
कात-पु० न> (सं कणं >षा 
कण्ण) श्रोत, कानः; तुल० पं कन्न; 
(उ० व्य० प्र° ५१-१२) 1 
सानोड--पु° . (सं० कर्णाट +-सोड्‌) 
मोनियर विलियम्सने आड्‌ शब्दका 
अथे एस प्रकार दिया है--“ 8 ००- 
पाष ("6 06तदा 0171552) {€ 
पाछा ा6 ज 08६ (्ण्यण््र, 
केरणटरि से मिले हए उड़ीसा प्रांतका 
निवासी ! --उ; (स० १०) । 
का्ति--स्त्री० (स० कान्ति>ेप्रा० 
कति) सौदयं, शोभा; (की० १, ४१) । 
कान्ह--पु० (सं कृष्ण ~> प्रा० कण्ठ्‌) 
कृष्ण; तुल ० राज ० कान्द; {प्रा० प° १, 
६) ॥ 

छान्हूइ--अव्य ° समीप मे; “कहिय वात 
कान्टड्‌ वदसारिउ, तुल गु° 
(प्रा० गु० ७, १८) । 
कापड--पु० (सं° कपट > प्रा० कप्पड) 
कपड़ा; (रा० २९६) । 
कापडी--पु० (स्‌° कापटिकः) 
याती; (उ० व्य प्र° ५-२५) 1 
कापड--पु० (सं० कपंट > प्रा० कप्पड) 


क 
कन, 


तीयं- 


प्र० ५२-१२) 1 कापडं; (की २,६५) । 
कापल--पू ° (सं० कपट > भ्रा° कप्पड) 
वस्त, कपड़ा; (कौो० २, ६५) ! 

कापि, कावि--सवं० (त्तं कोऽपि) 
कोई, कोई, नी; (सं रा०)} । 
कापिट्‌ठ--पु ० कापिष्ठ नामक दिशेष 
कल्प; “क पिदट्‌ठए्‌ कप्पि विसिट्‌छए देवा- 
णंदं दयुरूव उ,” -देवो को आनंदित करने 
उलि कापिष्ठ नामकं विशे कत्प मे स्व- 
रूपवान्‌ देव हभ; (व० ७, ८, १२} । 
कामदहा--स्त्री° (सं कामदुघा) काम- 
धेनु; {पर च० ८२, १४) । 

^^ कम-- (सं ०९८ कामय्‌) इच्छा करना । 
कामंती-वि° कामयमाना, (प्रा० पं ९, 
३) 1 

काम--पु० (सं°्प्रा० काम) १. छद- 
विज्ञे; (प्रा० पै०२,३) 1! २. कामदेव 
(सं ०रा०); ३. इच्छा; (जत्रु ११, १, ३; 
की० १, ४०}! --रगह्‌ पुऽ (सं 
काम गृह) कामाग्रह; (ण० ३, €, =} 1 
--जर पु० (सं० काम+ज्वर); (जस° 
२, १०, १२) 1 -न, इच्छा (की० २, 
१३३) 1 -ल्व पु० {स्ं° कामर्प) 
स्यान-विशेष; (ण० =, २, €} ! -लेह्‌, 
पु० छंद; (चुदं० ७, =, १६} । -- वाण 
पु० छद (सुदं० ३, ९, १९) 1 
कामएउ-पु° (सं कामदेव) कदप, 
भदन, कामदेव; (विला०) ।--चघु पु° 
(सं० कामदेव +वन्धु) वसन्त, “पत्त 
कामएव-वेधु उच्छलंत-फुत्ल-गंघु "; (व° 
२, ३ ८) । 





कामकरि 


कामकरि-पु० (सं° 
मदन-ह्स्ति; (जंतरू° ८, ११, ५) । 
कामकरेर--स्त्री° (सं° राम~+करेणु) 
कामोन्नत्त हस्तिनी; “दरिस्ताचद कामक 
रेणु कील," अर्थात्‌ कामौन्मत्त हस्तिनी 
के समाने क्रीड़ा दिखाने लगी; (जरू 
४, ११, ५) । 

क{सि-कित्ति-- स्द्ी° (सं० काम! कीति 
~> प्रा० काम-{किति) काम्‌ रूपी कीति, 
""जोण्टणाद्रं काम कित्ति," वह्‌ कामरूपी 
कीति के लिए ज्योत्स्नाके समान था; 
(व० २, ३, १६) । 

कसक्लैल---स्व्ी० {सं० काम ~-त्रोडा) 
रतिक्रिया, संभोग; (जंतर १०, १३, 
३) । 

ऊामग्गि- पु ° राक्षस योद्धा; (प० चर 
५६, ३६) । 

कामदाइणी--स्ती० (सं° कामदापिनी) 
ईप्सित फल को देने वाली विया-विश्चिष; 
(प० च० ७, १३५) । 

कासदैउ-पु० (सं कामदेव >प्राण 
कामदेव, कामदेअ) मदन, कंदपं रतिपत्ति, 
अनंग, स्ती पुल्पकेसंयोगयकी प्ररणा 
करने वाला एक पौराणिक देवता, 
जिसकी स्वी रति, साथा वसंत, बाहून 
कोकिल; अस्व फूलों का धनुष काणरहै; 
(व° १, ५, २) 

| कामघेण--स्ती° (सं° कामवेनु>प्रार 
कामवेशु) ईप्सित फल देने वाली गायः; 
(जंतु ८, १८, ६) \. कामवेणु; 
(भ०) । | | 

क (मपंडुर--वि० (सं कम~ पाण्डुर) 
कामोद्रक के पाण्डुर वणं वाली “काम. 


(२१०) ` 


कृमि~-करि } | 


कामार्थं 
इनकवोला,”” अर्थात्‌ ` कामोद्रोक पाण्डुर 
वृण कपोल-वाली (कामिनी); (जंवू° १, | 
४) । | 
काम-मयहु--पु० (सं० काम~-मद, 
काममद); “काम-मयहू जौवाहुहो," 
काममदका जीतने वाले; (व० २, 
१३) 
कामरूघ्र--तु ° (सं० कामरूप>>काम- 
रूय) अश्साम का एक जिला जहाँ काम- 
ध्या देवी कास्थान है; प्रा पै०२ 


४ 


१११) । पु ० कामल्प नामक शतु; (व° 
३, १०, ३) 1 


कापरूव-प° .{सं० कामरूव>ेप्रा° 


कामरूअ) असम-प्रदेश, प्रदेशविशेष, 
(जतु €; १ ९; १५) ) । + । 
फाजलव--स्त्ी० (सं० काम~+-लत्ता) 


वेश्या; (जंतु° £, १२, ४).।. 
कामवण्ण--पु ° रान्न योद्धा; (प०च० 
५९.२९.) 

काम्चेअ--पु०. (सं काम~+वेग) 
कामोत्त जना; (जंत्रू० ४, १९, १) । 
कामस्यान--पु० (सं० काम~+स्यान>> 
प्रा कामि-ठाण) कामक्रीडा का स्थलः; 
(जंत्रू० €, १३, ६) । 

फामाउर--वि० (सं० काम~+-मातुर>> 
प्राल्काम+आउर)प्ैकाम से पीडिति;(णम. 
२, २, १५; जंदरू० 8, ७, २) । 
कामाञ्ल-वि० {सं० काम~+अकल 
->प्रा० काम~+आखउल) कामातुर; (जव 
२, ६ &) ; 

कामार्थ प° (संर काम+-अ्थ) काम 
ओौर धन, “धम्मक्रामत्थपेवासु"; (जद 
५, ६, १५) 


कामालसु 


कामालसूु--वि० (सं० काम~+-भसस्) 
काम में आसक्त; (जस० २, १, १) 1 

कामाचञर--पु ° (छंरलास्त मे) कामा- 
वततार नामक छंद; प्रा० प° २, 


५०) । 
कार्मिजुल--पुऽ (दे०) कामिञ्जुल 
पक्षी-विश्ञेष; (दि ना० मा०२, 
२६) ! 


किलि स्वी° (सं० कामिनी >प्रा० 
कामिणी) १. मनोहर जौर सुदर स्त्री; 
२.सामन्य स्त्री; (सं० रा०) । --या 
स्तरी° कामिनि (जप्त०) । 
कामिणी--स्त्री> (स० कामिनी>प्रा० 
कामिणी) स्त्री, कांता; (जत्रू° १, ६, 
३) । --जणावलि स्त्री (घर कामिनी- 
जन अवलि) कामनियों की पंक्ति; 
(जन्रू° ५, १, ८) । 

कामिनी--स्ती० (सं कामिनी >>पघ्रा° 
कामिणी) कामिनी, कांता, स्त्री; (की० 
१, १५५) ॥ 

कानिय--वि५ (सं कामुक >>प्रा° 
कामम) प्रमी, कामरातुर; (सं० रा०) 1 


कोामी-वि० (सं०ः कामिन्‌ >प्रा° 
कामि) विषयाभिलापौ; (जक्त०° १, १२, 
१६) 1 । 

कामुम-वि० (सं० कामुक >प्रार 


कामग, कामूअ) कामी, विपयासिज्ञापी; 
(जत्रु ४, २१, ६) । कामु; (जंतु ३, 
१२, ४) । 

कामुक्कोयश--पु ° (सं काम +उत्को- 
एन >> प्रा० काम पु० उक्कोवण, उक्को- 
यण त ०) कामोदीपन; '"परिह्‌रियई्‌ कामु- 
क्कोयणाई*' --उतने कामोदहीपन का 


(२१६) 


कायम्दरि 


परिहारे क्रिया; (क> १०, २७, ७} 1 
च्ानृत्छाह-पु० (सं० काम ~-उल्ाह 


> प्रा० काम-~-उच्छाहु) कष्मोत््राहु 
(जत्रू° ९ ०५२ ४ )1 
काचुय-- वि० (सं° काद्युकू~>प्रार 


कामुञज, कामुम) कामी, विषयाभिलायी; 
(ण० १, १७, २) । 
कानेसर-पु ° (सं० कमेरवर} काममे- 
उवर नामक राजा; (को० १, ६६) । 
फायच्ुल--पु ° (३०) कामिञ्खजुल, जल- 
पक्षी-विज्ञेप; (दै ना० मा० २, २६) । 
"कायंदी--स्ती ° (दे०) परिटास, उपद्ासः; 
(दे० ना० मा० २, २८)! 
कायधुग्र--पु ° (दे०) कामिञ्जुल, जल- 
पक्ली-दिदेप; दि ना मा०र२्‌ 
२६) 
कप्यदर-न० (सं° कादम्बर) कदम्बके 
पुनो की शराव; मद्य-विदोप; (प० च 
१०२, १२२) 1 
काय-पु० (सं काकं > षार काय) 
१. कौमा; (भ०) 1 २.पु० (संर प्रार 
काय) देह, रीर; (जंवू° २, २०, ३) 1 
३. पू*० (दे०) १. लक्ष्य, निलाना; 
२. उपमान, जिस पदार्थकौ उपमादी 
जाए; (दे० ता० मा० २, २६) । 
त्ावउल--पु° (सं० काककुल) कौवो क्ता 
तमुट्‌; (जस्त १, १३, ३) । 
काथपिउरछ्धा, कापप्डिला--स्वी० (३०) 
कोकिला, कोयल, पिकी; (द° ना० मार 
२,.२८ ) 1 
प्ायमाणं--पु = (३०) अत्तन; (जनरूर 
=, १३, ३) 1 


क्ायन्वरि-- स्वी (सं० कादम्बरी > 


कायर (२२०) कार. 
प्रा० कादंबरी) मदिरा; (प० चभ", कारण--न० (सं० प्राण , कारण) हैतु, 
११, ४) । कारणः; (जंबू ४, १२, १२).1 . - 
कायर--वि० (दे०) त्रिय, स्नेह-पात्र; कारवस--पु० (सं कारव) देश- 


(दे० ना०्मा० २,५८)। २. (सं 
कातर) डरपोकः; तुल ° गु° कायर; (प 
च० ३२, २, ७) । -णर पु (सं° 
कातर नर>>प्रा० कायर णर) उरपोक 
मनुष्य; (व० २, १, १०} । 
कायरी--वि० स्द्री० (सं० कातरा) 
अधीर, उरपोकः; {जंतू० ६, १७, १) 1 
कायर-वि० (सं० कात्तिर>प्रा० कायर) 
डरपोक; (व० २, १, १०) । 
कायल--पु ० (दे०) १. कोः; २. वि 
त्रिय, स्तेह-पाद्; (दै° ना° 
५८) । 

कायाक्लिक्ष--पू ° (सं° काया ~-क्तेश) 
कायाकाकष्ट; (जंबू १०,२२, 
८) । 

कारकड-वि० (दे०) कठिन, कठोरः; 
(द2े० ना० मा० २, ३०) । 
कारंड--पु० (सं० कारण्ड>प्राण 
कारड) ` पक्षी-विशेष; (स्ि० १, ठ; जस° 
१, १२, ७) । २.यूु० (दे) मण्डल, 
नीड; (सं० रा०)। 

कार--सक० (सं० कारय्‌ >प्रा० कार) 


करवाना, वन्‌वाना; (जंत्रू० ६, ३, ७) । 


कारिविपू० का० क्रि० (जंत्रू० ३, १३, 
१२) । कारे.वि-पू> का० 
६, ३, ७) ) 

कार--वि० (दे०) कटु, कंडवा; (३०. 
ना० मा०२, २६) । वि० . (सं० प्रा 
कार) करने वाला; ` (पर चण० १७, 


८) । 


मा० २, 


क्रि° (जंद्र . 


विशेष; (भण) । । 
कारा--स्त्री० (सं० कारा) जेल,.कौद- 
खाना; (दे०ना० मा २, २०)। 
गार प° न० (सं कारागार)-कंद- 
लाना, (जंस० ४, २७, ३०) । . 
कारायणी--स्दी० (दे०) सेमल का पेड; 
(दे० नाऽ मा०२, १८) व 
कारावद-वि० (सं० कारितिनेप्रार 
काराविअ) करवाया हुआ; (व° १, १२, 
७) । ^ 
कारावय--वि० (सं° कारक) , केरानि 
वाले; (महा० ६९, १५. ११) ।. 
कराराविय--वि० (सं० कारित->प्रा० 
काराविअ) करवाया हुमा, -वनवाया 
भा; (ण० ३, १५, ६) । | 
कारावियय--वि० (सं० कारित>> प्राण 
कारिय) कराया हुआ, वनायाः हुआ; (प° 
च० ३०, ११, ७) । 
कारिअ--वि० (सं 
कारिय) कराया हज 
(जंवू०२,.१६, ५) 
कारिम--वि० (दे०) छृतिम, वनावटी 
(दे० ना० मा० २, २७; जक्ष ४, १८, 
९) । । 1 
व्ारिमय--वि० (दे०) कृत्रिम, रचितः 
निष्पादित; (प्रा० गु° ५, १६) । 
कारिय--चि०. (सं० कारित) 


कारित>>म्रा० 
वनाया हआ; 


कराया 


हस, वनवाया हु; (भ ०) । 


कार--पु० (सं० प्रा० कार) कारोगरः, 
शिली; (संधि० २, १३, ७) । 


कार्ण्ण 


(२२१) कातिग 
करण्ण--न० (सं° कारुण्य > प्रा कालणेव--पु ° (सं° कालार्णव, काल ~+ 


कारुण्ण, करन्त) द्या, करूणा; (ण० ३, 
७, ११) । कारन्न; (सं०° र!०) । 
कारोहख-पु ० {सं कारु=पहाडी) 


चन, ““कारोहण ` गड दम्ह्ु वलेवि," 
(क० १०, १६, ७) । 
रालेगुलि--स्ती° कनिष्ठिका उगली; 


(स्तं रा० २, ८०-८१) । 
कालंजर--पु ° (° कालिञ्जर >प्रा° 


कालिजर) देश-विशेप; (पाण्पेर १, 
१२८) । 
काल-पु० {सं०घ्रा काल) समय; 


(सं० रा०; जस्त० १, १, €) 1 २्.पु° 
मृत्यु राज; (जबू० २, १६, १) ३- न° 
(दे०) अंधकार; (दे० ना० मा०२, 
२६) । ४. प° राजा-विरेपका नामः 


(प० चर ८, १५६) ! विभीपणका 
` सुख्य सट; (प०च० ५५; २३) । 
चानरयोद्धा; (पर च० ५७, ११)। 


दाशरथी रामक प्रजा का अगजा; (प° 
च० ६३, १७) । -ग्गि प° विद्याधर 
राज; (प० चं० ७, ४६) । 
काडल-- क्रि काला करती है; (महा 
५४, २, २-५) । 

ालड--वि० काली; (उत्तर पुराण) । 
कालक्ूड--न० (सं० कालकूट >भा° 
कालकरुड) उत्कट विप विशेष; (ज्र 
१०, ५, ६) । = “ 
कालक्वर--पु० न० (सं कालाक्षर) 
मह्प ज्ञान; (ण० ३ १, ३) ! 
कालगोयर--वि० (सं० कालगोचर) 
यम-गोचर, यमसे साक्षा्तार; (जस 
१, १३, २} 1 


अर्णव >प्रा° काल-~{अण्णव) 
समुद्र; (व° १०, १०, १) 1 
क एलरव्व--पु ° (सं० कालद्रनव्व>>प्रा० 
कालदेव्व) काल-परिमाणः; “सव्वुवि 
कालदव्वु तह तिणसमु जे संपन्तनाणसा+'' 
परन्तु जो ज्ञान-लक्ष्मी संपन्न है, उनके 
लिए तो समस्तं कालद्रव्य (काल-परि- 
माण) ची एक दिति के समान है; (जंदू° 
३, १ ८) । 

कालयुयंग--पु° (सं° काल -मुजडः ग) 
काल रूपी सपं; (जंतु° ३, ८, १०) । 
कालय--वि० (द°) धूते, ठग; (द°. 
ना० मा० २, २८) । 

क्ावरत्ति--स्त्ी° (सं काल~+-रात्नि) 
श्रघेरी ओर भयावनी रात; (जन्रूु° १०, 
१३, ७) । 
कप्लवट्‌ठ- न° (सं 
घनुप; (दे० ना०मा० २, 
५, १४,२१) । 
कालवेकला--स्त्री° ` (सं° कालापेक्षा) 
काल पर समय-समय पर रष्टि रखना; 
(नस०) १, 

काला--स्तरी° (छंदलास् मे) कला, 
मादा ष्वारी हारा अट्ठा काला, (जहां) 
चार हार (गुरु) हो, गाठ कलाष 
(मात्रे) हो, (भरा० पै० २, २७) । 
कालाणलष--पु° (सं° कालानल > परा° 


काला 


कालयपुष्ठक) 
२८; जवू 9 


काल +-जणल ) प्रलयकालीन अग्नि; 
(जस० १, २८, १) 1 
कालाहि--पु० (सं काल~-अहि) 


कृष्ण सपं; (जंदू° १, १८, ८) । 
का{लिग--वि० (सं° कालिङ्ग) कलि- 


कालगी 

ड्ग देश में उत्पन्न; (पण 
५५) 1 

कालिगी--स्त्री० (सं° कालिडग>>प्रा० 
कलिग पु०) कलिङ्ग देश्लवासिनी स्त्री; 
(सुदं० ४, ६, ६) । 

कालिजण--न० (दे०) दयाम तमालका 
पेडयाफुल; दिऽ ना० मा० २ 
२६) । 

कालिजर-- प ० (सं० कालिञ्जर >> प्रा° 
कालिजर) १- पवंत-विशेप; (क ० ६, २, 
४) 1 २- जंगल-विशेप; (प० चण ५८, 
६) \ 
कलदी-स्ती० (सं० कालिन्दी) एके 
द्‌ द्राणी, शकद्रकी एक पटरानी; (प० 
च० १०२, १२६) । | 
कालि-पु० (संर्प्रा० काल) समय, 
वस्त; “जाहि कालि ललिय भ्रू-यु दीर्ण 
कूसुमाउह-केसरि-कदरीएे, (चण १, 
१३, ३) । पु*° राक्षप्तयोधघा; (पर च० 
६१, २७) । 

कालिश्र--पु० {सं० प्रा० कालिय) 
कालिय नागः इस नाम का एक सप; 
(प्रा० पऽ १, २०४) । | 
कालिमा--स्व्री° {द०) १- शरीर देह, 


च० ९६; 


२- कालतिरः; ३- मेष; (दे० ना० मा० 
२, ५८) 1 
कालिवक्ा--स्नी० (सं -कालिका) 


चंडिका, काली, कालिका नामक देवी; 
“जुज्छंती उदहामे , कालिक्का संमामे'- 
उहाम संग्राम में युद्ध करती तथा.नाचती 
कालिका हमारे द्भव कानाश्च. करे, 
(प्राण पै २,४२्‌)। + 

कालिया--वि० (सं०>प्रा०. काला 


[ 
५, 


(२२ 


२) कासय 
श्याम वणं वाली) काली; “स्णु-मुणंति 
भमरालि कालिया; (व० १, ८, १) 
कालि-सवरो--स्ती० (सं० काल 
णवरी) काली नामक शवरी; “सवर्‌ 
कालि-स्वरी-भुव-लालिउ'” (उत्त मुनीन 
ने) एक श्वर को काली नामक शवरी 
के साथ देखा; (व° १, १३, ३} 1 ` 
कालो--स्वी० (सं° प्रा० काली) रिका 
छंदका भेद; (प्रा० परै १, ६६) 1 
कानेस्ज--न० (देऽ) द्याम तमालका 
वृक्ष; (देऽ ना० माऽ २, २६) । 
कावडिञ--पु० (2०) कावर भथवा 
वहुह्गी से भार ढीने वाला; (१० च० 
७५, ५२) 1 

फाव डिय--पु ° दास-विशरेप-नाम; (प° 
च० ५, १०२) 

काचालिय--पु० (सं० कापालिक >> 
प्रा० कावालिय) शव मत्तका तांच्चिक 
साधु; (ह° ३८७, ३} । कावालिनी स्ती° 
कापालिनी; (ण० ८, १४, ५)। 
कावि-सव० (सं० कोऽपि) कोई; (व° 
१, ११. १०) ) | 
कविरि--स्ती० (सं कावेरी) नदी- 
विश्ञेष, (प० च०.ट, १०, ४) । 
कपसि--पु० (सं०काश~>प्रा० कास): 
१- कास पुष्प, कास का पुष्प जो स्षफदं 
आर शोभायमान होता है; (प्रा० प१० १, 
७७) ! २- प° (सं० काशः, : कास 
प्रा० कास) खासी, रोग-विेष; (जंबू 
२, १३, ६) । ३-न० (सं० कस्यि>,. 
प्रा० कंस) धातु-विशेष, कासि; - (षड्‌) \ 
फासग--पु° (सं० कायोत्स्ं) १- जन 


क्सद्धय 


शिल्प मे अदत्‌ की वीत्तरागवस्थामे खडी 
मूति 1 २- जंन धमं के अनुसार एक प्रकार 
कौ अग्नि! तपस्या; प्रा गु० २७, 
४८) । | 
कारडढय--पु ° उचरभा क पित्ता; (प 
च० १२, ७९ ) { 


कपस्य-पु ० (सं० छृपक) किसःनः; 
(द° ना० मा० १, ८७) , 
कसिव-पु० दाशरथी रामी प्रजा 


का अगुः; (प० चण० ६३, १७) 1 
क्ासवगोत्त--पु ° (सं० काश्यपगीच > 
पा० कासवगोत्त) कार्यप नाम का गोतः; 
(ज्त° ४ ३१, २) 

कासा--स्नी° (सं० छशा) दुक्लस्त्री; 
(पड्‌) । 

. कासरायपड--पुं° (सं० कापायपट >> 
प्रा० कासायपड) क्पाय रंगसेरंगाहुजा 
वस्त्रादि, {जस० २, १८, ४) 
कासार--न० (दे०) धातु-षिेप, सीस 
पत्रक; (दे° ना० मा० २, २७) । 
कासिञअ-न० (दे०) १- सूक्ष्म वस्त, 
चारीक कपड़ा; २- सफोद वस्व; (दे 
ना० मा० २, ५६९) 1 

कातिञ्ज--न० (दे०) काकस्यल-नामकं 
देश; (दे० ना० मा०२. २७) । 
कसिपुर--न० (सं० काशिपुर) काशी 
नगरी, वनारस् शहर; (पण च० € 
१३७) । 
कातिय--पु० 
कासि) कारी-देश 
१४) 
कासिव--पु० (सं० काञ्चि -+अधिपः) 
कालीदेल का राजा; {प० 





(सं० कारि >प्रार 
(प० ४८8५ ४६, ८} 


(२२३) 


प्र ९ ९ 1 


काट्लिपं 
-११) 1 
काक्षीस--पु० (सं कारि) 
काशीराजः; टि०-काणीरान की प्रशंसा 
करते हुए कविने करहाट किं काशील, 
चद्रमा आदिश्वेत पदार्थो ने उनकी 


कोति को जीत लिया है, (प्रा० पै० १, 
७७) ! --र प° काशीदवर 
राजा; (प्रा० पेऽ १, १८५) । 
क1सु---सवं ० (सं० कत्य) १- किसकाः; 
(व० १, ३, १४८, ह° ३५८, २; ण० १. 
१५, ४) । २- किसे; (महा ६६, €, 
६) । 

काष्डा--स्त्री° (सं काष्ठा) सीमा 
चरम अवधि; (की० २, १२०} । 
काहू--क्रि° चि० (सं° कथम्‌) स्या; 
(कौ० २, ५६) ।, काहु; (रा० २१) 1 
२- सं० किम्‌ क्षयो; (उ० व्य० प्र° १६. 
२३) । 

काहणअ-न० (सं कथानकं >> प्रा० 
कहाणग, कहाणय) ` कवा चार्ता; (णर 
६, २०, १४} । 

काहल--पु० (सं काहल--वाण ने हपं 
की सैनिक यात्रा के समय पांच वाजोका 
उत्वे किया है---पट्ह्‌, नादीक गजाः 
काहल गौर शंख) वड़ा टोल, वाच 
विरेय; तुल० म० कट्टा; (्ि° १ 
११; की० ४, १५६; सं० रा०, जस्त° 
२, २०, ३) २-वि० लघु; प्रार्पे 
१, ३१) \ ३- पु ° कोल, भील; (जन्रुर 
५, ८, २१) १ वि० (दे०) श१-मृदु 
कोमल; २- ठग, धूतं; (दे० नार मा० 
२, ५८) । 

काहुलिय--पु ° (सं० प्रा० काहला = 


नामक 


कार्टिली 


वड़ा दल) १- काहली, वा्-विशेप; 
(जस० १, २९१, ५) । २- वि० कातरः; 
(्ि० २, २२) । 

कृाहली--स्तरी° (2०) तरूणी; (दे०- 
नाऽ मा०२्‌, २६) । 

फाहा--अन्य° (सं० कत) कर्हा; (उ० 
व्य० प्र० २७-६) । 

काहार-- प° (दे०) कष्ार, एक हिदुओीं 
की जातिनजो पानी भरने भौर डोली 
उठानेकाकाम करती है; (मम; दे° 
ना०मा० २, २७) । 


कहावण---पु० (स० कापपण) 
सिक्का-विशेष; (पड) । 
काहि--न्वं० (सं° कस्या) किसकी; 


(जंतर ४, १९१, १) 1 २- (सं° क्पे) 
किसके लिए; (उ० व्य० -भ्र० २२. 
२७) । 6 
कपह्तौ-- यव्य ० (सं० (कृस्मात्‌) किस 
ते; (उ० व्य० प्र° ३२-२)-। ; 
काहिलि--पु ° [दे०) भ्वाला; (दे०.ना०- 


मा० २,२८) । ५ 
काहु--सवे० किसी ने;ः-; .करी° २, 
६५) 1 क 
कार्ह--सवे० (सं० केन) किंस लिए 
'देउःकाहुं धाए~- देवं केन॒ ध्यायति, 
(उ० व्य प्र० २२-६) । 
काहै--क्रि०°वि० क्यो, किसर लिए; 
(परार १० २, १४२} । 

कहिखु--स्त्री० दे) गुञ्जा, लाल 


रत्ती; दे० ना०.मा० २, २१) ।, 

कि--सवं ०(सं० किम्‌) १- क्या; (्रार- 
प० १,६; जंबू २, १४. ११) । 
२- क्रि० वि०--कयो; लो ०-“कि. सुक्क 


(२२४) 


किधर 


सक्खे सिचिएणः -सूखे वृक्ष को सीचने से 
क्या? (जस०)। सुभाषित्त--““कि 
लोहृइ घडिडं हियं तुज, क्या तुम्हारा 
हदय लोहि का वना टै ? (भावना, संधिं 
प्रकरण) 1 --पि (सं० किमपि) कुद 
भी; (प्रा० पर १, १०५) । 


किकर--पू० (सं० किङ्कर >प्रा० 
क्रिकर) नौकर, दास; (जस १,८, 
३) } , 


किकिम--वि०(द०) सफेद; इवेत; (दे०- 
ना० मा० २, ३१) । 
किंकिणि--स्त्री° (लं° किद्धणी > प्रु 


किंकिणी) क्षुद्र घण्टिका; (भ०; जंतु 
२,३, ७} । [ 
किचि--अव्य० (सं० किचित्‌) कुच; 
(विला०) । 


किच्रूणा--वि० (सं° किञ्चिद्‌ +ऊन> 
प्रा० किच्चुण) कुदं कम, प्णं-प्रायः; (व° 
१०, ३८, २) । | 
रिजक्व--पु० (दे०) सिरस का पेड; 
(दे०° ना० मा०२, ३१) 1 
किणर-पु० (सं किन्नर >प्रा० ` 
किनर) देवो की एक जाति “लयाह॑रत्य- 
कीलमासरक्रिणर,' -लताणृहौ मे. स्थित 
होकर किन्नर क्रीड़ा कर रहै थे; (जम्न० 
३, १६५ ६) । 

कितु-अन्य० (सं० किन्तु >> प्रा° कितु) 
परतु, लेकिन; (वंराग्यस्तार) \ 
किदुभ--पु ° (सं० कन्दुक) 
गद; {भ०) 

किधर--पु० (दे०) छोटी म्ली; (2० 
ना० मा० २५३२) ; 


कन्ट्के, 


` क्रिपय 


किप्य--वि० (दै० ) कृपण, 
` दे० ना० मा० २, ३१) । 
किपाग--पु० (सं किम्पाक) वक्ष 
विशेष; (प० च० ३३, ४२) । 
किपि--अव्य० (सं० किम्‌+अपि) कृ, 


कजुसः; 


वु भी; (सं० रार; जंतरू० ८, ७, 
१) } | 
किपुमिस्त- पु० (सं० पुरुष) 


१- किन्नर, देव, २- नीचया हीन पुरुष; 
` (जंत्रु० ६, १२, १०) । २- सिहिपुरका 
नागरिक; {(प० च० १३, २६) ! 

 किवोड--वि० (देऽ) 


` हआ, भरला हूभ्रा; (दे० ना० मा०२, 
३१) ॥ 
` क्रिसार-पु° (सं० किरार) सस्या 
किसी भी पौषे के फल काञग्र भागः; 
(दे० ना० मा० २,६)। 
फिसुय-पु० (सं० किञुक>ेप्रा० 
` किसुअ) पलाश का पुष्प; (जंतरू० ३, 


१२, १३) 1 टि०-पलाश के फुल सुग्गे 
की चोच की तरह कुदं टेढु ओर लाल 


दोतते ह; इसीसे पलाशका यह्‌ नाम 
 पड़ा। 
क्िदुया- स्त्री (सं किशुक>ेप्रा० 


किसुभ) पलाश, वृक्ष-विशेप; (विला०) । 
` कि--अव्यण० (सं० किमू >>प्रा० कि) 
क्या; मगही की, का; (सरहपा, दोहा 
कोश) । † 
किभ-वि० (सं°्कृत> प्रा० कड्‌, कय 
किम) किया हुआ, वनाया हुआ; रचित्त; 
(जस० १, ६, ७; ण० १, ५, १०) । 
किमउ--क्रि° भरू° का० (सं° कत 
प्रा० कड, कय, किब) किया; (कौी०३, 


(२२५) 


स्खलित, गिरा. 


किं 


८) । किड-भरु° का० किए; (पाहुऽ) 1 
किश्रा--भू० का० (सं कत>प्रा० 
कड, कय, कि) किया; ददुर्‌ कपोल 
जसे (विधाता) ने किए (वनाए्‌); (रा० 
३३, ३४) । 

किड-क्रि० भू° काण (सं° कृत>प्रा० 
कड, कय, किञ) किया; (व० १, ५, 
१०) । 

किकंकडि--पु ° (दे०) सपं, साप; (दे०- 
ना० मा० २, ३२) । 

किककिव- पु ° (सं° किप्किन्धा >प्रा° 


किक्िकिधा) नगरी-विशेष; (जंत्रू° &, 
१६, ४) । 
फित्किधि-पु० (सं० किप्किन्धि) 


परवंत-विशेष; (प० च० ६, ४५) । 
२- विद्याधर राजा; (प० च० १०, 
२०) । ३- वानर वंशीयनाम कान्रप; 
(प० च० ६, १५४) । -दंड पु° 
हाथी; (प०च० ६८, १) । -- पुर न° 
(सं०° किण्किन्धिपुर) नगर-विशेष; (१० 
च० ६, ४५) 1 

किदिकिन्ध-पुऽ (सं० किष्किन्ध) 
पवंत-विरेष; (प० च० ३१, १,.८} । 
--णयरि स्त्री० सं० किष्किन्धनगरौ 
(प० च० ४३, ११. १) 
किच्चिहर--पु ० (सं° कत्तिघर) महा- 
देव, शिवं; (षड्‌) । 

किच्छ-न० (सं० ङृच्छ्‌ > प्रा० किच्छ) 
दुःख, कष्ट, (जू ६, ४, १६) । 
किष्यु--अन्य० (सं° किञ्चित > प्रा 
किचि) अल्प, थोडा; (उ० व्य० प्र 
११५५) 1 सवं ०, वि० (सं० किचत) ` 


किर 


कोई कु; (कौ० २, ४१; प्रा० प॑ १, 
२८) । 
किद्ड-अव्य० {सं° 
(प्रा° गु० २७, १) । 
किट्‌ठ--वि० (सं° कृष्ट >प्रा° किट्ठ) 
हल से जौता हुभा, “हल किट्‌्छेत्तमा- 
लेसु सदु"; हल चलायी हुई क्े्न-मालाओं 
मे खूव घना; (अजंत्ू° €, €, १०) । 
किंड-पु० (सं० किरि>>प्रा० किडि) 
सुकर, सूअर; (ण० १,४, ठ; सुद 
११, २१, १०) । 

किडिकिडजन्त-क° सूखी हडडीको 
भावाज करते हुए; 6णा1प्7षहट 4778 
50प्रा1तं (25 ° 07४ 00165) (प० च० 
४७, ५, १) । 

किणंक~--वि० (सं० किणाद्धित) चिह्‌ न- 
युक्त, किणयुक्त; “परकज्जभारधुरधरण- 
गख्यनिहूसणकिणंकदिढखंधा,' अर्थात्‌ दूसरे 
के कायं भारके धुरे अर्थ ज्ुएको 
धारण करने से उसके गुरुतर घपंणसे 
जिनके कथे किणयुक्त हो गए ह; (जवर 
७, ४, ७) । 

 किण-सक० (सं०क्री>प्रा० कौण) 
खरीदना । --वि प° का० क्रि०, खरीद 
कर; (जंतर १०, ११, ५) 1 --ह्‌ 
(विष्यथक म° पुर) (जंबू ६, १, 
२) 1 . 

किः (ण)--अव्य० सं०कि (न) क्या 
,; नही; (प० च० ३२,:१४, ३) । 
किण-अव्य० (सं०. किम्‌) क्या; (पण 
च ०.२८, १२, ५) 1 

. किणहय--वि० (2०) शोभायमान, 
` विश्रुपित्त;. (प० च० २, ३०) 1. 


कीद्ड) कंसा; 


(२२६) 


कित्तण 


किणिअ--कवि० (सं० क्रोत>ेप्रार 
किणिय) खरीदा हया; (जत्रु° १०, ११, 
२) । 

किरणीस-- सक ० (सं० शानय्‌ का घात्वा- 
देण) शान निशाने 10 5787९} तीक्ष्ण 
करना । --इ व° प्रा० प° १, १८८) । 
किणो--अव्य० (सं किमित) क्यो, 
किस लिए; (दि० ना० मा०२, २३१). 


किण्णा--अनव्यण० (सं० किनरु> प्राण 
किण्णं) क्या नहीं ? प्रनार्थक अव्ययः; 


“जल हि-जलहौ महत्त आहासद कण्ण 
तरंग संन," -समूद्र केण तरंग पवित, 
क्या उप्षके जल कौ अति यंभीरताकौ 
महीं वतला देतो ? (व° ५, १, ४)। 
किण्णरी-- स्त्री (सं० किन्नरी >प्रा 
किनरी) किन्नर देव कोौस्क्री; (ण०३ 
६, २) । 


किण्हु--वि० १- (सं कृष्ण~>प्रा° 
किण्हु, कण्ट) कृष्ण याकाला रंग; 
(जस ० ४, ७, ११) 1 2 न° (दे०) 


वारीक कपड़ा, सफेद कपड़ा; (द° ना० 
मा० २, ५६) 1 - | 
कितउ-अन्त० (सं० कियत्‌) कितना; 
(ह° ३६७) । | 
कितव--पु० (सं कितवन्=धूतं, 
कपटी) जभारी; (दिन्ना माऽ ४, 
८) 1 ` 1 
कितेवा--स््री० (अ० किताव) कुरान 
शरीफ; . “कितेवा पन्ता . -तुरुक्का 
अनन्ता,” (की० २,:१७२) । ` 


, कित्त--पु ° पासा (9 912८८ 8 ०:०६); 


(ण० ३, १२, ५) । 


कित्तण--न० (सं°० कीत्तन~>प्राण 


सित 


कितत्तण) वर्णन, “गुणकित्तणाई” गुणों 
काकीर्तेन; (णण, ३, ३) 1 
२- श्लाघा, स्तुति, “'दिय्वरवरकइकि- 
ति पुज्जइ,” द्विजवरो तया कविवरों 
के कोत्तनसे पूजा होती दहै; (जस्त०र३, 
२६, ६) । 

कित्ति--स्तो० (सं० कौत्ति->प्रा° 
किति) १- विद्या-देवी; (पर च० ७, 
९१४९ ) । २-रावणको स्तीः; (पर च० 
७४, ११) । पु ° मुनि, पाचवं वत्तदेव के 
गुरः (प° चऽ २०, २०५)। 
३- सुख्याति, यश; (ण० ५, ७, ७} 1 
--घर पु० (सं° कीत्तिघर) १- इक्ष्व.कु 
राजा; (प० च० २१, ७८) 1 २- मुनिः; 
(प० च० ७४, २४) । ३- एक जैन मुनि, 
द्वितीय बलदेव के गुरु; (प० च० २०, 
२०५) ! --घवल पुऽ राक्षसवंशीय 
राजा; (पम चण ५, २६६) । - नाम 
पु'० वानर योद्धा; (प० च० ५७, ६} । 
मर स्त्री° वणिक्‌ स्त्री; (पण च 
५, ८३) ; अंजना की सास; (प० चण 
१५, २७) । --लय स्ती° (सं° कोति. 
लता) यश कौवेल; (जंतु १०,९१, 
१२) 1 --वत्लि स्त्री° (सं० कीतिवत्लि 
>प्रा० कित्तिवत्लि) कीतिलता; (की 
१, १५) ! किपी-स्ली° यश; (प्रा० प° 
१, ५३) ! : [ि 
कि्तिप्र-वि० (सं कियत्‌ > प्रा 
किंत्तिय) कितना; (जस ० २,.२३) ४) । 
कि्तिय; (ब० २, १५, ६) 1 
कित्तिड के त्तिि--वि° (सं०. ` कियत्‌) 
कितना; (प्रम २, १४१) 1; 
कित्तिम- वि० .(सं° „ कृच्चिम > प्रा° 


(२२७) . 


कियंत 
कित्तिम) वनावटी, नकली; (जस ० २, 
२२, ४; को० २, १३२) । 
कित्य-भन्य० (सं ० कुतर) करटा; तुल 
१० क्त्ये; (जंतर १०, १०, ३) । 
किवियम्मु--पु० (सं० कतिकर्म) किए 
जाने वाले कायं; (सुदं० ११, २, ३) । 


किद्धउ--क्रि० भू० का० (सं० त) 
किया; तुल ° गु० कीधु, क्यु; (संधि 
१२, ६, ३} ॥ 

किन्न--अव्य० {सं° रकिनु>प्रार 
किष्णं) क्या नहीं? (वि० ४, १८, 
१) 

कफिपाड-वि० (दे०) गिरा हुमा; 
(षड्‌) । 

किपिण--वि० (सं० कृपण) कंचूसः; 
(जबू० ७, ८, १४} । 

फिम--अव्य० (सं किम्‌ {इम 


किमिदम्‌) क्या यह्‌, (जस ०) 
किम--अव्य० (सं कथम्‌) क्यो, क्या, 
कसे; (जंतू० ५, ४,३; सं० रा०; भ०)। 
किमू-अन्य० (सं° किम्‌) क्या, तुल° 
गु० केम; (संधि० १८, ४, १६) । 
किमि--पु*० (सं० कति > भा० किमि) 
कीट,विशेष, क्षुद्र-जीव; (जस० ३, १३. 
१२) । --उल पु° (सं कृमि +-कुल) 
कीट-विशेपका कुलः. (जस २ २८, 
७) । अव्य० (सं° कपम्‌ >प्रा° किम्‌) 
वसे; (की० १, २८) । . --प्राग, राय 
पु © (दे०)  किरमीनीका रंग; (दे०- 
ता० मा०२, ३२) । ` 
कियंत--पु ° (सं° कृतान्त) पापकर्म, 
“जहि खयहो* .पवच्चह्‌ | क्लिकयंतु, ` 


कपि 


चहं कलिछ्ृतान्त क्षवहौ चातादै, 
(जंु० ८, ८, १५) 1 

किय--वि० (सघं० छत >> प्रा° कठ, कय, 
किय) क्रिया हुखा; (जस्त २, 
भ) 1 

किय--स्छी {० चित्रा 

क्रिरिया, किया) क्रिया, कृत्ति, व्य, पार, 
प्रयत्न; (०) 1 वि० (सं° कृत) क्रिया 

हुवा; (न ०) \ - (किया) स्त्री 


= ॥.8 
य) 


(सं० क्रिया>प्रा० किर्या) क्रिया; 
(जंठृ° २, १६, ६) 1 
सियत्य--वि० (सं० छ्ृतार्यं) जिदचका 


लभिप्राय पूरादहो 
(०) 1 
किर--अव्य०° (खं० क्िवि>प्रा० किर) 
इन ययो करा मुचक द्रव्यय १- संभाला, 
२- निषि कारण, ~ संश्रय, ४- अर्चि 
५- असत्य, “णारीदवदं किर 
होय,“ -कौनपरेहैजो नारीकेच्य. 
ने विनष्टन हपु; (जस० २, €, ६) 1 
६- निद्चयार्यंक, निश्चय ही, देक; (ण 
३, १०, ६; ह° ४१९, {; प्रा पं १, 
६७} 1 ७- यंवौघनाय; (क० ३, ६ 
३) 1 । 
कि र--पु ° (दे०).सुकरर, भ्रुनर; (३े०- 
ना०मा० २,३०)॥ 
किरण-यु० न० (चं० प्रा किर्ल)` 
१- प्रभा (चंदर १, €, ७} 1 २- रश्मि; 
(जस १, ३, ३) { --मञ्ला स्त्री 
विद्याधर रानी; (प० च १०१; 
ध) 1 

किरणाहय--वि० (त्तं ० किरण +-नाहत) 
किरणों को तितेहित करने बले; (जंतू° 


चुक्रा हो, कृतकृत्य; 


क्ण 


1 


(२२८) ` 


किरण -!-गावलि) 


किरिय 


१, १७, १) । . 
किर्खोलि--त्ी° (सं किरणावलि 
क्स्फो का प्रमु; 
(व० भ, ६, €) 1 | 
क्रिरपोह्- भु ° (० किरणौघ) किरणः 
समुह; (जस ० १, २, €) । | 
किराड-पु० (खं किरात > प्रा 
किराड, किराय) भील, एकर जंगली 
लाति; {ण० ६, २२, १५; उ० व्य० 
प्र १०-१८) । किरायर-किरात; (क° 
=, १६, २) 1 | | 


[॥ 7 ‰ 


किराण-पु० (सं० कऋयानक्र) करि- 
याना, क्रिदना; तूच म० क्रिराणा, मु 
करियागु, पं करवाना 1००८); 
(ग्रा० यू० १८ १६) 1 । 
किरि--उव्य० (सं०.किल>>प्रा० क्रिर) 
निद्रचय टी, नि.खन्देह, वेक; {संवि 
१७, १, ३; सं० रा०) 1 २-पु० (संर 
किरिन्चुगर)ो भालु की - लावान, 
कत्य ड्‌ हरिति कत्यद्‌ छिरित्ति कत्वड्‌ 
द्धिरित्ति रिच्छाणं सदो,” (पर. चण 
९८, ८५) 1 | क 
{्टरिररिना, किरिकिरिमा- स्तीर 
(दे०) १- कणोपकाणिक, एक कराने 
दूरे कान गड हुई वातत, गप, २- कृतू- 
हल; (द° ना० मा० २.६१) 1. 


किरिकि रिरि--क्रि० (च्वन्यात्मक) किर- 


१२) 1 


किरिमाल--पु ° वृक्ष-विश्चेव; (जत्रु 
५, ८, ११) । । 
कफिरिय--स््ी (उं० क्रिया>परा० 


किरिया ' 


किरिता) क्रिया, कति, प्रयत्न 
१०, ४, ४} । 
किरिया--स्त्री० (सं० . क्रिया) कृति 
प्रयत्न, क्रिया; “'किरिरयागुणविवाज्जिमो" 
क्रिया-गुण से रहित; (जस० ३, २३, 
१) } --वर वि० (सं° क्रियापर) अनु- 
प१ठन-कुशलः; (षड) । 
फिरिरि--स्ती° वाद्य-विशेषः; 
५, ६, ११) । 

कफिरीड-पु ० वानरयोद्धा, 
५७, ६) 1 
किरिस-वि० (सं 
(को० ३,` १०६) । 
किलंत-वि० (सं° क्लान्त) 
चिन्त; (भ ०; षड) । 


(संवि 


(जंव्‌० 
(प० चण० 
कृण) कमजोर; 
श्रांत, 
किलम>>प्रा° 


(प्रा० पं 
मनुष्य-जाति- 


किल--१- अव्य (सं० 
किर) निश्चया्थंक अव्यय; 
२, १२०) 1 २- पुऽ 
विशेष; (संधि० १०, २, ४) 
किलकिल--अक० (सं° किलकरिलाय्‌ > 
प्रा° किलकिल) खुशी से चित्लाना, 
तुल० गु किलकिलाट खुशी की 
चिल्लाहर । किलकिलंति-क्रि "किल- 
किल आवाज करना; (गम ४, १५, ८ 
सुदं० ११, १५, ४) । किलकिलंत-व° 
कृ° (घ्वान्यात्मक) (सुदं० ८, १६, ३) । 


किलकिलंत~व० ० किलकिलते हृए; 


(जस० १, १३, ५) 
किलणी--स्त्री° (दे०) ` 
, (दे० ना० मा २, ३१) 1 


ˆ क्िलाचक्क--पु० . (सं० क्रीडाचक्र) 
छंद का नामः; (प्रा प१० २, १८२} 


रथ्या, गली, 


(२२६) 


किवाडं 


क्िलाड--पु० (दे०) दूष का विकार- 
विशेष, मलाई; (दे ना० मा०२, 
२२) 1 | 

किलामिभ--वि० (सं० क्लमित) खिन्न 
किया हुमा, पीडित, हैरान किया हुआ; 
(प० च० १०३, २२)। न 
किलिाविय--वि० (सं०4क्लमय्‌ >प्रा° 
किलाम == क्लान्त करना, खिन्न करना) 
पीडति, ““भुक्खाइ्‌ किलावियणिद्धणाहूं 
सो देहइ भोयरु विहि जणाह;"" वह्‌ 
भुखसे पीडति व निधन हम दोनोंको 
भोजन देगा; (क० €, ५, ३} 
किलिर्‌ठ-वि° (सं° क्लिष्ट) कठिन, , 


(6, 


विषम; (भ° 

किलिण्फ--वि० (सं° क्लिन्न) 
गीला; (भ०) । | 
किलित्त--वि० कल्पित, रचित; (षड) 1 


आद्र, 


किलीख-वि० (सं०. क्लिन्न >>प्रा९. 
किलिण्ण, श्िलिननन) आद्र, गीला; । 
(भ०) 1 

क्िलि-पु० (सं क्लेश>ेप्रा० 
किलेस) दुःख, पीडा; (जस० ` २, १, 
५) । ` 


किष--स्त्ी° (सं° कपा > प्रा कवा) 
दया, मेहरवानी; (ण० ६, १०, ११ ) 1 
किवण-वि० (सं० कपण>ष्रार 
किवण) कृपण, कंजूस; (देऽ ना० मा०- 
२, ३१; सि ९, ३४) ! किविण-दीन, 
कृष; (जंन्रु° ३ १, ७) † ` 
क्वाड-पु० ` (सं० ` कपाटन>>प्रा० 


किवाण 


क्वाड, कवाल) किवाड़; 
कमाड, (प्रा० गु० ५, २३) । 
किवाण--पु*० न० (सं° कृपाण > प्रा" 
किवार) खड्ग, तलवार; (ण० ४, ११, 
३; जस १, २, १२) 1 
किवाचु--वि° (सं° कृपालु) 
(प० ज० ३४, ५०) 
फिवावन्न--वि० (सं किवापन्न) कृपा- 
प्राप्त; (प० च० ६५, ४७) । | 
किवि--क्रि° वि०, विण (सं० किमु 
अपि) फु, कुच भी; (सं° रा०) 1 
क्िविड-न० (दे०) १- खलिहन, 
२- वि० खलिहानमेनो हृ हो वहु; 
(दे० ना० मा० २, ६०} । 
किविडी--स्त्री°(दे०) १. किवाड, २. धर 
का पिद्धला अगिन; (दे० ना० मा २, 
६०) । 

किंविण-वि० (सं कृपण>>प्रार 
किविण, किवण) कज्ुसः; (भ) । 
किञ्विस-पुः° (सं° किल्विष) 
(जंबू० १०, ५, ७) । 


तुल° गुर 


दयालु; 


पाप; 


किस-वि० (सं कृश) दुल; 
(भ०); 

किसउ--वि०. (सं किदृशम्‌) कंसा; 
तुल० गु० केवु (संधि० १३, ६, 
४) । 

किसण--वि० {सं कृष्ण) कृष्ण, काला 
(सं० रा०)॥ ` | 
किसख--पु० छप्पय छंद - का मेदः; 
(्रा० १०१, १२३) 1 , | 


किसरा--स्त्री०° (सं० कृशरा) खिचडी, 
चावल-दाल-का मिश्रित ` भोजन-विशेप; 
(दे ना० मा० १८८) । 


(२३०) . 


किनि 


किसलय-- पु ° न° (सं प्रा० किसलयं 
नव पल्लव, नया पत्ता; (जस° १, १२, 
७) । [र 
किसाण--पु ९ (सं० पाण) कृषक, 
किसान; (जंवरू० €, १३, १३)। 
किसाणु; (सि १, २९१) । । 
किसादु--पु° १. (सं कृश्ानु>प्रा० . 
किसारु) अनिनि; (ण० १, १४, ८)। 
किसि--स्त्री° (सं° कृषि >प्रा° कि्षि) 
खेती; (जंतरू०) 1 | | 
फिसिय--वि० (सं कृशित~>प्रा . 
किञ्ज) कृणता-युक्त; {भ ०) १ 

कि सोयरी--वि० (सं ° कृशोदरी) पतते 
पेट वाली; (क० ७, १३, १०} । . 
किसोर--पु° (सं° किशोर) वाल्याव- 
स्याके वाद को अवस्था वाला बालक 

(जंत्र° ५, १२, १४) । 


किह--अव्य० १- (सं° कुव) कहौ 
(जस ० ४, २६, १०) 1 २- भव्य 
(सं० कथं~>प्रा० कहु, किह किह; 


(ण० ३, ११, रहै ४०६; ३) 1 
किहु-भव्य० कुद; "(सं° रा०) । | 
कोहु--सवं० (सं० किमू> प्रा० कि) 
या; (की० ४, १४५} । 

कोड--स्त्री० (सं०. तेणेडा>प्रा०. कीड 
क्रिड्ड) क्रीड़ा; (भ०)। पु० (संर 
कीट >प्रा० कीड) क्रीडा, कषद्र-जंतु; 
तुल० पं० कीड़ा; (जंत्रू० ७,-२, -१२) । 
क्ोडी-- स्त्री (सं° फीरिका) पिपी- 
लिका,चीटी; (दे० .ना०. मा०२, 
३) .. ` 
कीनि--कृ० (सं० की ~>प्रा० कीण= 


कोय 


ख रीदना, मोल लेना) खरीदकरः; {की० 
३, ६५) 1 
कौय--वि० १- (सं० क्रीत) मूल्य देकर 
तिया हना; (भ०) 1 २- विण (सं० 
फ़त) किया हुआ, अनुष्ठित, किर्यन्वितः; 
(क० १, २, ७) । 
^^कोर--(सं० कृ > प्रा० कर) करना; 
(जस ०) । --इ (4८छृन करणे, कर्मणि 
क्रियते) (भण; चिला०) । (सं० करोति) 
केरना; (कण १, १०, १) 1 
कीर--पु- (सं< प्रा० कोर) १- शुक, 
` तोता; (देऽना० माऽ २, २१; जस्त° 
१ ३, १२) । २- देशविशेष; (जंवू° 
६, १६, १०) । --ल पु ° कोरक, देश- 
विशेष; (पण च० &८, ६४} 1 --आलि 
(कीरालि) स्त्री० (सं० कीर-+अआावलि) 
शुकपंक्ति; (वे० १, ८, १०} । 
कील'--स्त्री० (सं० क्रीडाः प्रा 
ङीला) क्रीडा, खेल, (० ६ ७, १०; 
विला०) । (सं० कीलः) सटी; (संधि 
 १०,२, १३) । 

कोलः पु०° वानरयोद्धा; (१० च० ५७, 
१२) 1 | 
4८ फौील१-अक० (सं० त्रड्‌> प्रा 
कील) क्रीड़ा करना; (ण० २, ८ ५) । 

कीलंत-व० कृ (ण० ५, ७, ६) 1 
` `कीलंत्ति--व०, व० व०ः क्रीड़ा कसती है; 
(विला०) । --सिव० (प्राण पठ १, 
ध | 
+८कीलः--(दे०) कीलना, मन्तादिसे 
किसी को जड़ कर देना; 
१८) । । 


कील वि ० (दे०) भस्प, योडा; (दे०- 


(२३१) 


(सि° १ 


कीस 


मा०मा० २; २१) | 

फोलण-न० (सं क्रीडण>प्रा° 
कौलण) क्रीडा, खेल; (भ०) ! --म न° 
(सं० क्रीडनक>प्रा० कीलणम) 
खिलौना; ( जंतू० 4 क. ६) ¡1 --त्य 
करीडनाथं; (क० ५, ४, २) । 
फोलणिश्रा, कोलणी-स्त्ी० (देऽ) 
रथ्या, गक्ती; (दे० ना० मा०२,३१)। 
कीला---स्त्री° (दे०) १- नव-वधू, दुल- 
हिन; (दे ना०9 मा० २, २३) । 
२- सुरत समय क्रिया जाता हूदय-ताडन 
विशेष; “कौला सुरत उरः प्रहुणन- 
विशेष"; (दे चाऽ मा० २, ६४) । 
२- स्त्री० (सं क्रीडा>पष्रा° कोला) 
वेल; (जस ३, ३, ४) -इस्तरी० 
डा; (महा० ६८, ६) } --घरपु° 
(सं ० क्रीडागृह) कीड़ा का स्थान; (कण 
४, ४, ६) । 

कौलामरहिहुर--पु० (शं० क्रीडामि 
धर) क्रीड़ापवेत, “'मुणिवर-मंडियकीला- 
महिहर,' वाहर मुनिवरो से शोभायमान 
नरगीडापवंत दै; (जंब्‌° ३, २, ७} । 
षीलाल--न ० (सं० प्रा० कीलाल) रक्त 
रुधिर; (जस० १, १५, &; जंतबरू° ६, 
१०, १३) । - लीला रुधिर-प्रवाहः; 
(जंवू० १०, २६. १}! ‹; 
कीलिथ--न० (सं० ऋोडित्त>>प्रा० 
कीलिञ) क्रीडा, रमण; (ण० ७,.१०, 
४) ॥: # 


 फोव--पू° (सं कलीवम>>प्रा° कीव) 
` ' नपसक; (जंव्‌० ४, १५, १५) । 
` कीस-वि० (सं० ' (कौद्श) किञ्च तरह 


का, कंसा; (क० १०, १, ३) 1 -- 


क म 


(कीता) केसा; 
.३) 1: , 
कुकुम--न० (सं० कुङ्कुम प्रा° 
कुकुम) १- केसर, २ लाल रगकौ 
वुकनी जिसे स्त्रियां माथेमें लगाती है; 
(जवर १, ६, ३; जस १, ४, १०) । 

पिडुषु० (सं० `. कुडकरम पिण्ड) 
कु कुमर्विड; (जस० २, १२, ७) । 


कुग--पु० (सं० कडग). देश-विशेष; 
(भ) 
षु च--पु° मनुष्य-जाति-विशेष; (संधि° 
१०, २, ६) !पु०न० (सं° कुचं) 
दादी; (जंबू ०) । 

, कू चइय--वि० (सं० कुल्चित>प्रा° 
कू विय) संकुचित; (जत्रु १,६., €) । 


. वि० (सं° कञ्चुकित) ~ कचृतिक, जौ 
कचूके युक्त हो, २-जो क्वच धारण 
किए हो, “तह्य कुसम्ग कु चदय -सिवरवि 
टूण दीव्र दूणवबुहि पुणरवि;” तथा पुनः 
कुसगं कचुक्रित अर्थात्‌ “भूमि पर व्याप्त 
दुने-टूने विस्तार वाले दीप ओर समुद्र 
है" (व० १०, ६.८} । 

कू चण--पु ° (सं० अ।कूञ्चन) सिकुडन, 
. संकोचन; (जस ० २, १७, १३). \ 

. कु चल--न० (दे०) मुक्ल, कलि, वौर; 
(दे० ना० मा० २, ३६) ।॥ 

. कूः चिय--वि० (सं कृच्चितत>>प्रा° 
क चिय) सकुचितः; (भ०) । 
कुज--पु° कीच; (सं० रा०)। 
कुजर--पु० (सं० ` -कुञ्जर>प्रार 
कूजर) हाथी; (जस०.१, १०१; सं° 
रा०; जंबू . १,१४, २)। कुजर 
१- हाथी; (वण १० २६. .७)। 


(२३२): 


(प० चऽ २८, १२, 


` स्थुल) कूव्ज, कूवडा; (जसं ° 
: २) 1 २-वि० (सं०.कुण्ट>प्रा० कूट) 


कु उलियंसं 


२- छप्पय.का मेद; (प्रा, 
१२२) । 
कू ट-वि० १- 


पे० ९ 


, 


कण्टक मोटा, 
र्‌ । { ७ १, 


(सं. 


हस्त-रहित; (सुद० ६, ११, ९)। 
कुटि-विण्टुटीस्त्री (चुद० ६, १५, 
६) 1 | 
कुःठ--वि० (सं० कृष्ठ.~प्रा कुठ) 
टू ठा, कुण्ठित, “वायाकट्र वटू दप्पुन्भड्‌, 
जो वाणीसेकूसिति है, मूक है, अत्यंत 
अभिमानी है; (जप्त ३, २४, ३} 1 

कु ड--न० (सं० कूण्ड > प्रा० कूड) 
हज, जलद्रोणी, जलाणय-विरेष; {जस० 
२३, १६, ३; महा० ४-२३-७) । --उरि 
स्ती० (सं२ कण्डपुर) आम-विशेष; (व 
९, १६, २) । पुर पु (संर कृण्ड- 
पुर) नगर-विशेष; (व° €, १, १५) । 


कु ड'--पु*° वानरयोद्धा; (पर च 
५४, २१) । 
कु उयं - पु"० (दे०) क्‌"डा, दछोटा पात्र- 


(दे० ना०मा० २, ६३), 
कुःडल--पु ° १- (सं० . कुण्डल >> प्रा° 
कुःउल) कान का आभ्रुषणः; (भ०; जतत° 
२, १६, ४) 1 २- प्रथम दकल गण 
(5) का नाम; (प्रा १०१, २१) ) 
३- कण्डल, दरीप-विशेप; (व° १०, &, 
) 1 ४- राजा-विशेष-नाम; (प० च° 
२६, ६५) ! 


. कु'उलिआ--स्तीण्छंदका नाम; (प्रा 


पं० १, १४६) 


कु डलियंग-पु० (सं° कूण्डलित+ 


र चक ॥; कूष्कः 
दःटन्विय 


%, + 
सदम) मान्‌ द्वाप्तन्यं 


९, ‡ €) ८) 1 
भ 2विप---< (गर द टलिन्‌) मण्ड 
[च ॥ । 
। ॥ # 1 
रस, पष्ट प्रार्‌ दुर्‌, गाजर; 


१ न 4 "ॐ न क 
र उतो-र्पीत (वंर दुग्धकी) पोरु 

ध २१.०२२ कन शन्तु ३ १३ कनका 

१ "र्म्म त { {< 11 11 

॥ ; ॥ 1 ॥। | १ 

"नुया मूृगन्या सदयो अदि साना गति 
क चक कौ के एक 3, [नं श 

रमन भोर लम | ( १० ८, ८: ) । 


(न 
१५ 


ष्व प्र# नः की 
षू एश > \१1 [। ४ * ई ५ ः © ‰; 2१. क म्न ति 
५ | ~ 


८ 


{41 {४ म. 4, 
५८, ५} } भाता 
~ वानरेयोद्धा; (पर 
पनुः 


| [| 


> 


कै, ८4 

१५, १०} 1 

ल ५. 
ए-तयो- सप्री० (र ) {> 4 नूर्न 
भजौ 


४ 


च 


उपदारण; (द्वि° ना० मा० २,३ 


पुः तार्टू--पु° (म ० दून्तायुध) 


८) 1 
फति 


नमा एक 


नामक अ। युप; (चंव्‌० ७, १०. 


) पन 
१३) 1 
फ़तो-स्नी० (दर) मञ्जरी, यौर; 
(द ३४) ! 
पुःतो पुत्त --पु © दगु ग 

कर्णे; (परार पर २, ८०) 1 


° न° बु 


यतुप्ट्ल गण्य, 


ट तीपोद्टतय--वरि° (३०) चतुप्लेम, 
यार कोाघ् वानि; (द° मार मा; 
४३) 1 

ट यु--¶० (र दुन्दु >प्रा गुनु) 


?- एकः सिन्य, रातिरदूर्वा तोमररः 


} । न्यनायं (तीकर ); (क १, 


^ 


£ | 

, 2?} 1 २- देन्पाद्दि समव; (7० १, 
1 ¢ 4 १ } | ३ १ र्वु) 71 १1 प्रक {जा त 
भेकः क, क &~ ०. {+ 9 

(९ 9९ ६<) ॥ ४ सत ६ 


ण.ोर्‌ याला प्राधि-विर्नप;ः (जन ३ 


 । 8 
१८) । --पहूयमिसदव~-पि दून 
> + 
वटि प्रर्‌रथाम्‌ सगो पर स्या करम 
यात; (जम १, २, ६) । 
षः ट--पृ० (स० न्द) १. क्‌दर पुप्प, 
[ | ] 
{ग्राऽ पृ ८ १, 5) 1 श ५ 1 4 गू १.४१ 
(वि क, ~ १ ४, 4 किणे म ४) =. ष प 
५६1; (जप्‌ च त ^ ९} (4 १ : र्‌ 
= |.) ष्य 9 > [प 
शध भेद; (धरार प१०१, ६२ 
[१ 


(० सुन्दरता) 
माधवी-नता; {पठ च० २१, ४६)। 

युः दीर--न ० (३०) विम्यी-फल, ुम्दरनं 
वा पव; (द° ना० मा० २, ३६) । 

कु घर--पु० (०) दादी मद्धनली; (दे. 
ना०मा० २, ३२) । 

पूः पल--पु० न° (स पुद्मत>श्रा 


चुः 
नू पलं ) युकृर्ल, के लि, कलिका 9 तुन० 
न (न प्ट द पा 2 श्न 2: 
गु° कु पद्ध; (प्रा० गुर ३८, इ ८) । 
9 अ. (सण० कृन्म ->प्रा९ क भ) 
१. घडा, कलघ्र; ({ण० १, १०, ५) 
~दह यी गृष्डन्चनः; (व १, 5९३, 
१ > | ष्च 
१८) 1 ३-स्कव का भूः; (प्रा० फं १, 
७५) 1 ४- दः कण का पुत्र; {१० चण 


^ 


८१, ३६) 1 ५- मिवितपुरी का राजा; 
शिननत्त्ी के पित्ता; (पर च० २९, 
८५) 1 --क्ण्ण पु (सं० कृम्भक्र्ण) 
राव्य का भाई; (प० च० ८५, ५) } 

(सं० कम्म ~{-स्यद) 


टाथी का गण्ड-स्यन्त; (ण० २, १३, 
<) 1 

कुः यल--पु'° (त° कृम्भत्यल) द्धी 
का गञ्स्यल; (चंत ४८, २०, ८) 

ड मयलोलोक्खलं विदद्रे --न० गउस्यल 


स्प! उचंच ऊकलः; (रि० ६, ११) 1 
मविलया--स््ी° पनिर्टारनि, धटया- 
पी; (जंतर १,६, १} 1 

(सं क्टुम्िनु >प्रा० 
क भि) दत्तौ, दायी; ( जंवू० ८, १५, 
३) 1 

कु निल--पु'° (सं० कम्म) १- चोर, 
२ दुजन; (द० ना०मा० २, ६२८) । 
ट निल्त-- तरि (द ०) खोदे योग्य; 
(दे ना० मा० २, ३६९)! 

ङ्‌ नी- स्वी (2०) केश-रचना, केश्- 
सखम; (दि० नामा २, ३४) । 

कू मोद्‌नव--पु ° (सण कृम्भ-उद्‌मव) 


म ५। 6५ ग. 


कुः मि--यु ° 


ग 

घडु स उत्पन्न धृ्प, वग्ठ्; (कीर 
४ 4 १1 

र २४) | 

। द = कोई = (| 

न, १ ‰,१२} (३५ ६०; ७, 


(२३४) ` कूक्कत 


3 | 
कुडअ--वि० (सं कूपित > प्रा° कडय) 
कोप-युक्त, क्रु; (ण० ४, ८, १०} 1 
कुउ--पु० (० कुप) कुजा, (सिरर 
५} 1 
कुउश्रा-स्तरी° (दे०) तुवी-पात्र, तुवा; 
(>° नाऽ मार २ १२) 
कु उरल--न० (2०) नीवी, १- वह्‌ डार 
जिसस्ने स्वर्या लहूगो की गहि वती ई 
;- साडो या चादर क्रा दा, ` परत्छा; 
दे° ना० मा० >, ३८} 
क {कवि>प्रा० कू 
(ण० ३, १, 
६२) 1 --त्तण पु (सं० कूः टवित्व) 
नरादया कूत्सित काव्य; {उप्ठ० १, ३, 





<~ © (5 ५ 


~, "1 1 इ । [वन्यम + म 
कड) प कनि; 


< 


दुःकम्म--¶ ० {सं० दःक्मन्‌) दुराकाप; 
(जच ० २, २७, १५} । 


ककल त्त--न ० (सं० 
कू -कलन्त) वृर 
वानीस्वी, खोदी स्वी; 
सण्णासत्तहि चित्ते. ण केण त्रि चिप्पद,' 
किन्तुं वन्य पुटप मं गापक्त हुं दुष्ट 
चरिता के चित्तं को कोई नहीं जान पोता; 
(जस्र° ९ २) । ककचत्त; ({६° 
३, १५) 1 
कुकवि्त--पु° (सं० द्ुकदित्व 
काव्य; (क्ंऽ रा०)। 
चुद्ला--स्ती° (दे०) नवोढा, दृचहिन; 
(दे० ना० मा० २, ३) 1. 


क-+-कलत्र >> प्रा 
पत्नी, दृष्ट चरित्र 


“्वुकलत्तहि 


) निङ्ृष्ट 


^८कुःक्क---(प्रा० कोक्कर) वुलानाः 
विन करना 1 कुक्कततिह--[ कुक्कर 
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कट्टा 
> 


२४) । कद्णी-स्त्री° कूट्िनी; (जह 
४, १६९ २० ) । 

क्‌ट्टा-त्त्री० (दै०) गौरी, प्वत्ती; 
(दे० ना० मा० २, ३५) ) 
क्‌ट्‌डाय--पुं ° (दे०) चर्मकार माची; 
(द० ना० मा० २, ३७) 

क्दट्िम-पु० (सं° प्रा कृष्टम, भ्रा 


कोट्टिम) पक्का फंड; (क्री० २, ८०) । 
त्रि० (सं छृत्रिम) वनावटी; (व° 8, 
र्‌, ३) । 
कुद्ोरश्र--पु° (सं० कुटोदार) शय- 
नामारः; (जस्० २, ८, ८) 1 
कट्ट--न० (सं० काष्ठ) तकड़ी; (ण 
८, १२) । २-पु०न० (सं° कष्ठ) 
रोग-विञ्चेप, कोढ; (जसं २, ११, 
१९१) ॥ पु° (सं० कोष्ठ>प्रा° कुट्ट) 





कोठा, वान्य भरने काव्डा भाजन; 
(जंत्ु० ७, €, ७) ! -यद्रदे पु० 
वानरयोद्धा; (१० च० ५७, €) । 

कंडंग--पु० न° (सं कूटद्धक) 
१- फाडी; (संत्ि० ५, €, ५) । 


` २- लता-ग्रृहु, चता से आच्छादित धर; 
(दे ना० मा० २, ३८} 1 -- स्वी" 
(सं° कटडःका) लता-विङ्गेप; (प० च० 
५३, ७६९) 1 

फ. उंव--वि० (सं० कृटुम्विन्‌ > प्राण 
कूड्कवि) कृटुम्बी; (चंवू° ४, ६, १) 1 


कुड--पु० (सं० कुट) घडा, कलय; 
(द० ना० मा० २, ३५) 1 

क्‌डय--पु० न° (सं० द्ुटज>>प्रा° 
कव्य) कुटज वृक्ष; (जंबू० ५) रत 


११; । 


कः (म) ० {दध कटि =-दट्‌, 


1?) 


(२३ 


क 


) कुटीर 


शरीर; “कडि दाक्ञंतौ गवि न यावई, 
(प्रा० यु० ५; १५) । स्वी° (त्र कूर्दी) 
कटिया; (जत्रु ६, १०, २) । ` 
कूडिडा--स्तरी° (दै०) वाड्‌ का वितर; 
(दि० ना० मा० २, २४) ] 
कृडिच्छु-न० (दे०) {~ वाडइ़करा द्र, 


२- कूटी; ३- वि ० तरित, छिन्न; (दे०- ` 


ना० मा० २, ६४} | 
कुडिल--वि० (सं कुटिल प्रा 


कृडिल) १- वक्र,ट्ड; (ण० १,१९१, 
२) 1 २- कपटी, जातस्ाज; (मं० रा०)। 
--त्तण, पू*०, कूटिलत्व (ण० १, १७, 
५) 1 --भावपु० (सं० कटित्र धाव) 
कपट्युक्त भव; (जव्‌० {१.४ 
६) । 

कडिला--स्तरी° (सं क्टिन्ता) विद्ा- 
विल्चेप (प० च०)। 

क्‌ डित्ल--१- स्वी (सं० कटी >प्रा° 
कटी +-इत्ल (स्वार्थे) | कटिया; “विच्छि- 
ण्णवणचम्मद्धाद्यकुडिल्लम्मि,” वहा कौ 
कटिया काटे हए स्तवन चमसे दायी 
गयी र्थी; (जतत ३, १३, १३) । 
२- विण (सं कुटिल) वक्र ट्ट; 
(भ०) 1 

कूडिहूर--पु० कृटीगरह्‌ > प्रा कडीहर) 
ज्ञापडा, पणंज्ञाला, कटी; (जमत० ३; २ 
२ ०) । 


कुडी*-वि० (सं° कुटिल) कपटः; 
(संवि १६, €, १०) । 
कुडी-स्ती० (सं० कपटि) कौड़ी; 


(रा २२) 
कुडीर--न० (सं० प्रा कूंदीर) कुटीरः 
कुटी, पडा, (पण च० ६३, ८४) 1 


क्डीरय 


--उ कुटी (परार 
२२) 


ष्‌डीरय--न० (सं० 


ल्‌९ युऽ ३६, 
क्टीर+कप्रा° 
कुडीर + अ) तरृण्ट्‌, क्टीर; (प० च० 
२२, ६ ४} । 


कुडुग--पु° (दे०) 


स 


त्‌) 
ष 


च 
र 


सताश्ह्, लता 


उ्क्ण हुञा घर; (पड) -ज पु 
(३०) लतष्ह; (जस० १, २१, 
६) । 

- कुडलो-दि० (सं कुटस्विच्‌>प्रा° 


वि) क्ुनवे वाला, गृहस्य; (जंद्‌०° १, 


परिजन, परिवार; (चुञंव० १,२,२; 
ण० ३, €, ३) । 


दः इरलो--स्ती० (सं कूटी) क्दिया; 
(हे° ४२२, १२) । 
कडंन--पु० न° (सं० कुतुप>>प्रा० 


तुव) तेज सादिनरनेका चमड़ का 
पाच; (्ि० १, €) 1 

क्‌डड--पु ° (सं° नदय > प्रा कूङ्ड) 
भीत; “क वि लज्जएं कुड्‌ङंत दिय क्के, 
(सुदं० ३, १२, २) 1 कूड्‌ड न० भित्ति; 
` (जंद्र° १, १६४) ) 

डंड, कोडड--न० 
| (दे< ना< मा० २, 
क्ट पु०.न० (दे०) १. चुरायी हुई 
वस्तु को खोज मे जाना; (द° ना० मा० 
२, ६२) 1२. दछीनीहृड चौीञको 


वापित्त सेने वाला (दं० ना० मा० २ 
६२) | 
कढार--पु० (सण कुडार>प्रा 


कडार) कुल्हाड़ी, परक; (जइ €» १९. 


(२ 


= 
६: 


र) 


कतारं 


१४) 1 
गिदे नीच ~> 
०. क्रि वि० पद्ध, चत; “कड 


लग्यउ जं रयणियर-वलु, -{(प० च० 
१२० ३, ७} 1 ` 

कुण क्रि० (सं० क्दणति > कूण्‌) 
शव्द करना; (कं रा०) । 
२. (< ॐ०, प्रा९ क्ण) करना! 


क्‌णड्‌- ० (सं० करोति; भऽ; ण० ई, 


; ९, ३, १५९) ! कृणत-क० (सं° 





क्वत्‌ ) ( जस०) 1 

क्गोति, 
टि-वेद्य में 
चयो. 


^८ङ ए-- करना --इ (सं° 
पचमगण करा कः घातु" । 
ङ्पोति, छते भ्चेस्तामे क 
इति (प्राचीन प्ना० अकल्नवं) त्प पाया 
जातत है; (प्रा पै० १३)! क्ुणंतड 
° {सं° स्तुत्‌) करता हुभा, (क १ 
„ 5) 1 कणु क्रि ा० (घ्रा० पर १, 


"प 


६४) । कण्डु आ० (प्रा १०१, 
६४)! कूणिवि -पू काऽ क्रि° 


(जघ्रु° ९ ४. ९७, १२) 1 कूणहि- क्रि, 
ञआ० मध्यम पुर्प एक व० (षरा० प° १, 


६३) 1 


कुणि्ना--स्नी० (दे) वाड्‌ काद्र; 
(द° ना< मा० २, २४) । 
कणिम-पु ° हरिवंलीय राजा; (१९ 


च० २१, ३०) 1 
कतव्क--पु ° (सं कतकं) गलत तक; 
(जसत० ४, १४, १६) 1 

कतत्तो--स्ती° (३०) मनोरथ, वाच्छ; 
(दे ना० मा० २, ३६) 1 
कतपस्दो-पु ० (सं० 





रावं तपस्वी; (ण 2; ट्‌ १) 1 
ताइ -- न ( कुन्त >श्राऽ्द्घुत 
# = 9 


| 


पु ०) साला, ह्थिवारे-विमेप; {क०) 1 

क्तित्य--पु° (सं० क्‌ू +-दीर्थु) कुत्सित 
स्न; * पनु द्टनीर्वपधगमयि मृूजद 
विकहावण्णणडइ-कुतोव-पथ मनं ममन 
करनं म लर्गुद्ध एवे जघामिक केया-वणन 


मनक र्ता हुः {चस 2, २०, 
१८) 1 

(0 क न तुप) 
कतु--पु० न० (म कतुप) तेल 
लादि मसे क्रा उमड़ का पातर; (द०- 


ना० मा० ५, २२) 1 

कत्यर--न० {दे०) त्रिज्नान; {2० ना०- 
मा० २, १३) 1 

कत्विव--वि० (नं० कूल्तित) १. नीच, 





दुष्ट, वधम; २. किदिति, उरा; (जस 
१, २८, ७) 1 

== + ~ इसार 
क्त्युहुवत्य--न० {द०) नीट, इजाद 
चद; (दि० ना० मा०२. ३२८) 1 
व्हदिद्ि--ल्टी० (चं° कू०~+च्टि) बुरी 
ष्टि; (ख ८३, ३) 1 
क्देव-पू० (सं० दुद्व) .१. दुरा 
देवता, २. चक्षस, ३. ज्यं ॐ अनु 


सार एप्त देवता जौ उनसे निन्न 
ह; (जस्त° १, €, १२) । 
च्टदाल-पु० (खर प्रा ङुदटुट) ददाल, 
भूमि खोदे त्ाहका वना एक 
जाडार; (म० २, १६, २) 1 
कुदध--वि० (सं ज्नुढ>प्रा० कुद्ध) 
कृपित, क्रोव-युक्त;ः- ( 
१४८) 1 
शुटड--वि० (संर कुट) 
{महा० ६६, =, २) । 
कृद्टमण-- पू ° (सं० 
मनः; (जन्रु० €, ७ 


कृ 


५, प, 
त्रनोितः; 


कर टमनस्‌) क्रोवित 


) 


कृरित्य | (२ 


०१ 


५ 
{1 
+ | 


=) 


1, 


६५ 


कुन्द--पु"० (संर कुन्द ~>परार कूद) 
पुप्प-विशेप; (री १, ८५} 1 
कू पत्त--वि० (न कमात) १. किरती 
विपय का गनपिक्रारी, अयोग्य; २. द्द 
जित दान देना यास्वोमे निपिव टा ध 
(जस० ४, २०, ११} 1 

दपटू--पृ० (अण दूत्य >प्रार क्रप्‌) 
दुरा मार्ग; (भम) 1 


द्टुदुरिपु--पु० (कं० क +पुर्प) वुरा 
व्यक्त; (क ०, १, १०} ॥ 
4. सप्य--(म०\८ क्प्‌~> प्रा० क्ूप्प्‌, 


कप्पद्र) कोष करना, कने करना 1 --ड, 
क्रि० (सं० कुप्यति > प्रा० कप्पद्‌}) (भ०; | 
ण० ९, &, €} रूभ्पिय-व० नाराचं 
होना; {प्रा 4९ २, १३०} । 
कप्प-सक०. (स ० +^ भमान्त्‌ का घात्वा- 
ददा) तोलना, कहना ३ --ड; (भ ०) । 
कृप्पर--१.¶ु० ({छ० द्रुषपर्‌ >ध्रार 


कप्पर) कोटना, हाथ कामध्य नायः 

ऊप्णोण्मप्यस्िय दष्पर्‌ (नुद० ६, 
९०, ८) १ +. च० (द) नरुरत 2 
समय किया चान वाचां य-ताडन 


विन्नेप; ३. सदाचार, ४. दती, व्टटा; 
(दे० ना० मा० २, ६४ । 
कप्पाप्न--पु ° (सं० कूप त्तिकि}) चली, 
कञ्चुक; (सं० रा०)। 

रुप्पिसि--देखो कूप्पास; (दे सा माऽ- 
२, ८४० ) [ । 
कूवेर--पु० (सं प्राण च्वेर्‌) 
१. काञ्चनयुर के एक राजा कनाम; 
(प०च० ७, ४८४) । --ङंत पु०्जन्य- 
णपुर (प्रा उन्मण्णपुर) का राजा; (प० 
च० €=, ५८) 1 --दत्त पु ० इध्वान्ूवं- 


क्वेरी (२३६) कुमुयायर 
सीय राजः; (प० च० २२, ६८) 1 ११०) ! २. युवराज, युवावस्था या 


ठुदेरो--स्त्री० दाशरथौ भरत को प्रण- 
यिना; (प० च० ८०, ५१} 
कुमोयधरा--स्त्ी० (सञ क+भोग- 
धरा) कुभोगभूुमि (जितत चूमि पर सयम 
ते भोगोपभोगनहृया हो); (जक्त० ४, 
२९, १२) 1 

कमति-पु० (सं० क्‌ +मंत्रिद्‌) बुरा 
मत्री; (ण० ३, €, ६) 1 


कमइ-र्द्रो° (सं० कुमति) खराव 
वुद्धि; (जव ५, १३, २३) । 

कुमर्ग--पु० (भ्ञ क्ुमागं > प्रा 
कमर्न) बुरा रास्ता; (महा० ६६, ३ 


११; जस° १, २८, ४) । 
` कूमशु-वि० (स० क~+मनस्‌) बुरे 


` विचारों से युक्तमन; (जस० २, १८, 
१६) । 
क्‌मन्त-पु० (सं० क््मन्तणा) वृस 
विचारः; (की० र, ६४ 
दूःम्येमरगे--पु० (सं कूमत्तिमागं > 
प्रा० क्‌-+मड्‌+मम्ग) खराव इद्धि 


उत्पन्न करने वाला मामे; (वि०२, १६, 
१) । 

क्‌मर-पु ° (सं० प्रा० कुमार) क्ुवर, 
युवराज; (संधि० १, ८, ५) 1 --त्तण 
पु° (सं० कमारत्व) क्‌ आरापन; {क० 
६, ८, ६) क 
क्मरी--स्त्री° (सं० कुमारी) अविवाहित 
कन्या; (जस० १, १५८, ३१) ) 
क्‌माुसत्त- पु ० (सं०कु -{ मनूष्यत्व) 
चुरा मनुप्य; (जंतू० ११ ७, ७) । 


कूमार-पु० (सं प्रा कमार) 
१. स्वामिकातिकेय; (प्रा पं०२, 


वाला पुत्र; 
(सं० कमार 
(जंदू० ४, १४, 


उ्तसे पहले की अवस्वा 
(जस्त) । भ्व पु 
भव) कुमारवस्थः; 
१३) । 
क्मारिदा-- स्त्री (सं कमारिका) 
कूमायौ; (जंवू० ४, १२, ७) 


कमारिलमदट्ट--पु० (सं० क्मारिल- 
भट्ट) नाम-विक्षेष; प्रसिद्ध मीमांसक 
खोर एवर भाष्य तया अन्य श्रौत सूत्रों 
के टीकाकारः; (जस्त ३, २६. १९१) ) 
कमारो-स्नी० (सं प्रा० कुमारी) 
अविवादिति कन्या; (जसऽ १, १८, 
१९१) 1 स्वरौ सीरी, पावती; (दे० ना०- 
मा० २, ३५) 1 


कुमास्त--पु ° (सं० कूत्माप) १. कांजी, 


एक्‌ प्रकार का अनाज, २. कुलथी, 
३. उर्द, माप, ४. वोरो घान, ५. चह 


अन्न जिनमे दोमभाय या दल टो, जंसे- 


चना, उदं, मटर आदि; (प्रा गु ६, 
२६, ३०) । 
कुरुस पु० १. (सं कूमुद>प्रा° 


कसुअ) कुमुदिनी, चद्र-विक्रास्री कमलः 
(प्रा० पै० २, २०५) । २. वानरयोदधा- 
प्रमुख; (प० च० ६२, ३०} 1 कमय; 
(प० सि०.च० ३-२) । 


क्भुडणि--स्ती ° (सु° कूमुदिनी > प्रा° 


क्मुदणी) सफेद कमल का पवा; (स 
८, १, १५) 1 

कुमुय-न० (सं° कूमुद>प्रा° क्मुभ) 
लाल कमल; (प० च० ४३. २) 
कमुपायर--पु ° (सं° कूमुदाक्र) सरो- 


कूमुयावत 


व्रजो कमलोंसे भरादहो; (ण० र, २, 
१०) । 
कुमुवावत--पु'° वानरयोद्धा; (पण चण 
५७, ३) ! 
कमुली--स्वी° (दे०) चुल्टा; (दे० ना०- 
मा० २, ३६) । 
कूम्म--पु ° (सं० क्रमं >प्रा० कृम्म) 
कच्छप, कद्युमा; (प्राण पं २, ५६; 
जस० १, १०, ७) । कृम्मु-पु० क्रमं 
जिसको पीठ पर पृथ्वी स्थितटे 
(क०) ! कृम्मायारपु० (सं० कम~ 
आकार) कर्मं का भाकार; (जंव्‌० ४, 
१३, १७) । 
कृस्मण--वि० (दै०) म्लान, 
(द० ना०मा० २, ४८०) । 
कृभ्मी-स्वी० (सं० कूर्मी) १. स्त्री- 
कषु, कच्छपी, २. नारद की माताका 
नाम; (पठ च ११, ५२) 1 
कृस्मागाठ--पु ° कच्छप, कद्धुभा; (प° 
च० १३, ६, १०) । 
कुस्मासणदट्‌ठ--वि० (सं° कुर्मासिनि~+ 
स्थ) योगके एक विशेष आकस्नमें 
स्थित । इस आसनम दोनों परोकोतते 
ऊपर रखकर एंडियों से गदा को दवाकर 
घुटनों के वल खडा हीना पड़ताहै; 
(जबू° ५, १४, २१) । 
कू्मी--स्त्रीऽ त्राह्यणी-विशेष- नामः; 
(प० च० ११, ५०} । ` 
कूरंग--पु० (सं० कुरङ्ग >प्रा० 
कुरंग) सग, हरिण; (जसम २, १, 
१४) । सितु पु° (सं कुरङ्ग 
दिलु) हिरण का वच्चा; (जंबू ५, 
१०० १५) । 


ष्क; 


(२४०) 


कुरुजा 


कुरनि--स्त्री० (सं कूरड्मी>प्रा० 
करगी) हिरनी; (सं० रा०)1 
कूरणंकूर--पु० (सं क्िर्णांकूर) 
प्रकाश की वह्‌ सूक्ष्मरेा जौ प्रञ्वलित 
पदाथं से निक्रलती है; (व० ७, १५, 
५) । | | 
क्‌रवय-पु० (सं० कुरवक) कूरवक 
नामक फुल ओर उसका वृक्ष, लाल कट- 
सरया; (प० च० ९२, ७) । ` 
क्‌रर--पू० (सं° प्रा० कुरर) पक्षी- 
विशेष, कूरल-पक्षी; (वी० १, २; जस्त 
१, १०, ५) । 

क्‌ररी--स्ती० (सं० प्रा० कुररी) गाथा 
कामेद; (प्राऽ पऽ १, ६१) 1 स्ती 
(दे०) पु, जानवर; (दे० ना० मा०२, 
४० ) ॥ ६ 

क्‌ रलो--स्ती० (सं० कूरली) कूरल- 
पक्षी; (प० च० १७, ७६) । | 
कुरवभ--पु० (सं° कुरवक) १. कुरुवक 
वृक्ष-विशेष । २. चि० (सं० करत) 
कुरत, वुरी वत्तोमे रुचि लेने वाला; 
(जंनरू० ४, १७, २) । क्रवय-~पु०केट 
संरया; (दे० ना० मा० ५,६)). 
कुरु--पु° (सं० कुर) आर्यं देश-विशेष, 
जो उत्तर भारत मेह; (भ०(। --वडइ 
पु ० (सं० कृरुपति) करू देश कांराजा; 
(भ०) । | 
कुरमा-पु० (सं० कूर्वक>प्रा 
करुम) कटसररया, अड्से की तरह का 
एक कटिदार पौधा, जिसमें पीले, लाल- 
नीले मौर सफेद कर्द रंगके फुल लगते 
है । उस्तके दानों से वहत ही घटिया तरट्‌ 


कुरुकरिं 


का तेल निकाला जाता 
१०१) । 
क्रक्‌रिअ--न० (दे०) ओत्सुक्य; (दे०- 
ना० मा० २, ४२) । ¦ 
कुरुचिल्ल--पु° (दे०) १. कुलीर; जल- 
ज तु-विशेप; २. न० ग्रह, प्राप्त करना; 
(दे० ना० मा० २,४१}। 

क्‌रुड--वि० (सं कूर) १. निर्दय, 
निष्टुरः; तुल० गु करडु (कठोर); 
(प० च० २५, १८,७;दे°ना० मा०- 
२, ६३) । २. (३०) निपुण, चतुर; (द०- 
ना० मा० २, ६३) । 

^^कूर्ड-- ०, (सं ०छकृत्‌) काटना । -ह 
व ०.्र०्पुऽद०“कूदहि सपयासं""-प्रपास- 
पूर्वक काटर हेर, (सुदं० ६, १६, €) । 
कूरुदुम---पु ° (सं कुरद्रम>>प्रा° कुर्‌ 
--}-दुम) कूसुवृक्ष; “च गुणिय पणरह्‌ 
विहंग सरि पवहुति कुरु-दूमइ दहवीस 
गयदेत दिप्पति," - १५ कौ चार गनी 
अर्थात्‌ ६०. विभंग॒ नदिर्यां प्रवाहमन 
रहती ह 1 कूरुवृक्ष १० तया देदीप्यमान 
२० गजदत ई; (व° १०, १६, ६) । 
कूरुम--पु ° (सं° कुम) क्च्छप.या 
कद्ुभा नामक जतु; (की० ३, ३६) । 
वुःतल--पु० (सं कूरुल--वालोंका 
गुच्छा) कूटिल केश, वक्र - वालः; (दे०- 
ना० मां० २, €; जस॒० ४,.२, १२) । 
(सं० प्रा० कूरर) कूरल-पक्षी;- (स्त्री°- 
 कूररी); (प० चञ. १४, . १ ८} । पु 9 
(दे०) परवत; (जवरु० ५, १०, , ११) 1 
मंग प° (सं० कुरुल+भङ्ग) 
केश-भगिमा; (जंव्‌ ० ४, १५, ८} । 
क्‌रुव--पु ° (सं० प्राण कुर) इस नाम 


है छ ( कीण० २, 


(२४१) 


व्यक्ति; (व° ४, 


का एक्‌ वंश; (भ०)। 

कूरुवक-पु ० (तुर्की कूरवेग) - शस्वास्त 
ओर शाही ्षंडों का अधिकारी; (की° ३, 
४१) 1 

कुरुविवा--स्त्रौ° (सं ° -कुरुविन्दा) इस 
नाम की एक व्यापारी (णिन्‌) भार्या; 
(प० च० ५५, ३८) 1 


कूलंकर--पु० (सं० कलडःकर) इसं 


नामका एके राजा; (पर `च० ८२, 
२६) । । षि 
कुल--पु० न° (सं प्रा. कूल) 
१.वश; प्रा० पै०१, १८२) । 


२. कूल, फिनारा (हि का० चण० ३८) । 
३. पूवज (की १, १५४} 1 ४. कोल, 
““मोक्खं वजोमां कूलमम्गलग्गा -- कूल 
(कौल) मागं मे लगे रह कर मोक्ष प्राप्त 
करते ह; (प्रा पै ११५) । --उत्तिया 
स्त्री° (सं° कलपुत्तिका) कृलपुत्री; 
(जस० ४,३, ३) 1 --उत्ती स्तरी° 
(सं० कूलपुत्री) कुलपुत्री, कुलीन कन्या; 
(जस ० २, ७, १०} 1 -- कम पु (सं° 
क्‌लपरपरा; (जेवु० ५, ३, १५)। 
--क्कम पु० (सं° कूलक्रम) क्ल-परपरा 
(व० १, १५. ६) 1 गु पुर (सं 
कलगुर) वंश या खानदान का गुरु; 


` (जस्० २, १५, ११) 1 --दिनमणि- 


पु० कल को सूर्यं कौ तरह प्रकारित 
करते वाला व्यक्ति; (व० र, ७, ३) 
--दीव पु० (सं० कुलदीपकः) वंशको 
दीपकी तरह प्रकाशित करने वाला 
६, ३) 1 -देवय 
पु० (सं ० कुलदेवता) वह्‌ देवता जिसकी 


` पूजा किसी कलमे परंपरा ` से होती 


५ 


मायी हो; (जस° १, £, २) 1 -देवी 
स्त्री° (सं° कृलदेवी) वह्‌ देवी जिसकी 
पजा किमी कलमे परपरा से होती 
आयी हो; (जस० २, १४, २) --घम्म 
पु० (सं कुलधर्म) पूवं पुरुषों द्वारा 
पालित धमं, वंश-परपरासे आने वाला 
कत्त व्य-कर्मं; (जस० २, ३२ ३)। 
--मग्य पु (सं° कुलमार्गं) कौल- 
मार्गं, कूल-क्रम से मागत मागं; (जस° 
१, ६ २) -परपु० (सं° कल~ 
परम) श्रण्ठ कल; (जंबू ४, १, १२) । 
--पहु पु० (सं० कूलप्रभ) कल देवता; 
(जंतु ६, १०, १४) । --वालिया 
स्थरी° (सं° .. कूलवालिका) कूलकी 
लडकी; (जन्रू° २, €, १४) । --भूप्ण 
पु० न० (सं० कूल भूषण > प्रा कूल 
--भूसण) कल के शगार; , (जंत्रु०) 1 
--मंगल न० (सं° कूल~{मडःगल 
>>प्रा° कृलमंगल) कुल का कल्याणः; 
(जंदू० ४, ७, ११) । --मग्ग पुः° (सं* 
क्लमां >प्रा० कूलमग्म) कलमा, 
पतित्रत धमं, ""विणु नाह किह कलमग्गे 
टिया,” अर्थात्‌ पतिकेविना क्याषहु 
-कूलमागे (पतिन्रत ध्म) मे स्थित रही; 


 , (जंबू० २, १७, ७) । --मग्गचारि वि० 


(सं° कलमार्ग-चःरिनू) कूल के मार्गे पर 


चलने वाला, . (जस० १, ६, . २५) । 
: --यरपु९ (सं° कुलकर) कुल का 
भादि. पुरुष; (जस ० २, : २५, १४) । 


, यार पु० (सं° कुल~-भाचार>ेप्रा° 
, कूलायार) कूलाचार, वंश-परम्परासे 
:, चलां साति रिवाजः; {जं २,.१६., 
३) 1 --सार वि० (सं° कूलसारः) 


ल (र) 


कलास 


श्रष्ठ; (श्रा० प० १, १०१) --ह्र 
न० (सं० कूल गृह>> प्राण कृलधर, 
कूलहर) पिता काषघर; (ण०३,५, 
६) 1 ॥ 

^^ क्‌लकुल-- (सं° कूरक्रायः>ेप्रा० 
क्‌रुकूरु) कलकुलाना, कुर-कूर कौ आवाज 
करना; (जंतू० ५, १०, १६) । -इ; 
(भ०) । कूलकूलंति व०, प्रथम पुरुप, 
व° , (सुद० ११, १५. १०} 1 
कुलख--पु° (सं० कूलक्ष > प्र० कूल- 
क्ख) मनुष्य-जाति-विशेष; (संधि० १०, 
२, ५) । वैः „ 
कुलचल--पुः° (सं० कूल + छल). -कूल- 
चातुये; (जब्र ७, ५, १५) । 


कुल-रूसणए-- प° मुनि, सिद्धत्यनभर 
का राजकुमार; (प० च० ३६८७) 


११२) । . 
कूलसंती-स्तो ° (सं° दकुलवन्ती) कुलीन 
पतिव्रता; (प्रा० प° १,६३)।.:. 
कुलमदलण--वि ° (सं° कुल -}- मलिन) 
कुल को मलिन करने वाला; (जंत्रु०४, 
३, ४) । 
कुलवद्धण~--पु ° कूलवद्धन; मधु `राजा 
का धुत्त; (प० चण १०५, १०६} । 
कूलवयमालिणी- स्ती० छंद का ` नाम; 


 (सुदं० ११, १६, १८} । 


कलसंषद--स्ती° (दे०) चुल्हा; (दे०- 
ना०मा० २, ३६) ॥ । 
कनाल ° (सं° प्रा कुलाल) क्‌भ- 
कार, कुम्हार; (व० ५, २३, ७} । 
कूलाहल पु ० (सं° | प्रा कोलाहल) 


कोलाहल, शोरगुल; (सि° १, ४०) । 


कलिं 


कुलिग---ति० (सं° कलिङ्ग) बुरे लिग 
का; (जस० १, &, १२) 1 
कूुलिर--पु० (सं० कूलिर) ककंराशि; 
(प० च ० १७, १०८) । 

क्‌लिस--पु ० न° (सं० कूलिश >> प्रा 
कूलिस) वच, इद्र का मुख्य भग्युध; 
(ण० २, ७, ५} । --उदर पु० राक्षस- 
योद्धा; (प० च० ५६, ३१) । -धार 
पु०.कूुलिणधर नामक. विप्र, (प०च० 
८८, ७) । --मज्छ त० (सं° कूलिश- 


मध्य) एक प्रकार केभे तपश्चर्या; (प° 
च० २२, २४) । 
कूलीण--वि० (सं कूलीन>प्रा 


कूलीण) प्रत्तिष्ठित, उत्तम कल मे उत्- 
न्न । अकूलीण-वि० अभ्रत्तिष्ठित; (रि० 
७, ५).॥ . . 

व लीर--पु ° (संण० कुलीर) जंतु-विशेष; 
(जस० ३,४, ८; दे°ना० मा०२, 
४१) । | 

कृलुत्तिय--स्त्री° कूल स्ती; (भ) । 
कूट्ल--पु° दे०) १. ग्रीवा; २. वि° 
असमर्थं, ३. चिन्न-पुच्छ, जिसका पुछ 


कट गया हो.वहु; (दे० ना० . मा०२, 
६१) 1 
कलन-अक०., (सं कृद्‌ ) कूदना । 
नल्लंत-व० कृ० (प० चण ५३ 
७६) ॥ 


कूक्ञड--न० (दे०) कृस्लड, मिट्टी का 
वना छोटा पात्र; (दे ना० मा० २, 


६३). | 
कुटलतस्ल--पु ° (सं० .~ कुल्या + तल) 


छोटी नदी या नाले का;तल; ` (जंवू° ४५. 


२१, ७) :। 


(२४३). 


कविं 


कुल्लरिभ--पु'° (दे०) कांदविक, हल- 
वाई; दे° ना० मा०२, ४१) । 
कुत्ह॒-पु° (दे०) श्ुगाल, 
(दे° ना० मा०२, ३४) । 
कुवइ--क्रि° (सं० कूप्यति,+^क्‌प्‌} क्रोध 
करती दहै; (सं° रा०)। 
कुवत्तय-पु ० (सं° 
कूपात्त, अयोग्य व्यक्ति; 
१) । 

कूवरि--स्त्री° (सं° प्रा० कुमारी) अवि- 
वाहित कन्या; (्ि० १, ६) 1 
क्‌वलघ्रच्छि--वि० स्ली° (सं° कुवलय 


सियार; 


क्‌ {-पात्}-क) 
(ण० ४,३ 


-[-अक्षि) नीलकमल के समान नेत्र 
वाली; (जंद्रु° ४, १२, ६) । 
कवल घन्दु-पु ° (सं° कूवलयचन्द्र) 


च द्र विकासी कमल; (सि० २, १४) । 
क्‌वलथ--न० (सं० प्रा कुवलय) 
नीला कमल, २. पृथ्वीमण्डल, (ण० १, 
१०, ७) 1 --चंद पू (सं° क्‌+ 
वलय -[- चन्द्र) - पृथ्वीमंडल के. चद्र; 
(जस० ३, ४, १२) 1 

कत्राइ--वि० (सं° कुवादिन्‌) दूसरे 
दर्शनों के प्रवतंक, कूवादी; “अगणिहुणदि 
अणाइहि समिय-कृवा्टहि पणविवि. अरह्‌- 
ताविह, (जस० १,२ १४). । 
क्‌वार-क्रि° पुकार मचाना। --रेवि 
“तो पाए कूवारेवि डंभण गंजा- 
विओ” फिर प्रभातदहौने पर पुकार 
मचाकर दंभसे तेरा अपमान कराया, 
(सुदं० ११, ६, ५) 1.--पु० ०) 
पुकार (सुदं० ८, ३५, १) | 
कूवि--सर्व० (सं०.कोऽपि) कोईभीः; 
(जबू० ९, ५, ७,सं०्रा०) 1 


` विभ (२४४) कुम 
कंविअ--विऽ (सं० कृपित>प्रा ह कृसलु--पु ० (सं० ` कशल) ` ` सैरियंत, ` 
कविय) क्र; (जंवू० ७, ७, , १०) 1. राजीखुशी, “कूसलक्त्‌ कुसल ता ` तेण 
कविय; (भ०) । किऽ" --कणल प्रदन पृद्धने पर अपनी 


कुट्विय--पु ° (सं० कू विवेक) दुष्ट- 
तापूणे विवेक या ज्ञान; (जस ३, १२. 
६) । | 
क्वेर--पु० (संर प्रा० कवेर) 
धिप, एक देवता जो इद्रकी नौ निधियों 
के भंडारी भौर महादेव जी के मित्र 
माने जाते है, (व० ७, १०, ६) । 
कसंग-पु० (सं० क्‌-~- सङग) वुरे 
गों का साय; (जस० ३, १२, €) । 
कृसं--पु ० न° (सं० कृश >प्रा० कूर) 
१. त्रण-विशेष, कसि कीतरह्‌को एक 
पवित्र घास; “कुसुम-पत्त-कस-पत्ती 
सारण; (व° २, १६, ९) \ २. (सं° 
कुशा) लगाम, रस्सी; (ण० ३, १४, 
४) । पु० सीता का पूत्त; (प० च 
१००, २) । --ग्ग पु° (सं० कुशाग्र> 
प्रा० कृसम्ग) दभयाक्शका अप्र भागे 
जो अत्यंत तीक्ष्ण होता है; (व० १० €, 
) । --द्धयपु° (सं° कृशघ्वज) कुश- 
ध्वज नामक ज्राहमण; (प० च० १०३, 
०५) 1 | 
कुस्ण--न० (दे०) आद्र करना; (दे०- 
ना० मा० २, ३५) 
कृसम्‌गम्‌--पु० (सं° कूसुमोद्गम > 
प्रा० क्सुम --उग्गम) कुसुम की उत्पत्ति 
(व० १, ५, ५)। 
क्स यीर--वि० . (सं° 
शरीर वाला; (भ०) । 
कूसल--वि० (सं० कुशल >> प्रा० कू सल) 
निपुण, दक्ष; (भ°)। ` | 


घना- ` 


 कुशरीर) बुरे 


कशल कौ वातं कही; (जेस० . १, २५, 


५) । 


` कूसलत्त-पु ° (सं० कशलत्व) -कुणल- 


वृत्त, क्षेम, मंगल; (जस०' १,.२५, ५) । 
--त्तणपूु० ( सं9 कृणलत्व) कुश्षतता ॥ 
कूसामि-पु° (सं०ः कू-स्वामी) 
प्वीपति; (जंवू० ७,,६, २५} । ` .` / 
कूसासण -पु० (सं० कूं+शातः) 
१. बुरा शासन । २. (सं० कुश ~-अशंन) ` 


घास खानाया चरना;(ण० ७, १, 
६) 1 (न 
कृपी--स्त्री० (सं० कृशी हलः की 


फाल) लोहै का बना हु एक हथियार 

(दे ना० मा०८,५) । | 
क्‌सीलु-पु ° (सं° क्‌ + शील) ` कूत्सित 
भाचार; (ण० ४, ३, १) । 


कूघोस--पु० (सं० क्‌ +-शिष्य) बुरा 
शिष्य; (ण० ७, १, १६) ` ` 
क्‌पुम--पु० (सं कूसुम्भ>प्रा° 
कुसु भ) रग-विशेष, कुसुम्भ के पुष्पसे 
वना रग; (जंतरू० ६, १४, १३) । ` 
कृसु{िल--पु० (दे०) पिशुन, दर्जन, 
चूगलीखोर; (दे नाऽ मार २, 
४०) । | 

कूसुह--पु 9 (सं ~-श्रुति) भ 


शास्त; (ण० ४,३, १) । 

कुयुपर बर--न ० (सं० कसम +अम्बर> 
प्रा० कुसुम ~-अंवर) पुष्पञीर वस्त; 
(व 1) + 


कुमुम--न> (संर प्रा कुम) पष्प 


मोचं 


(पा० प° १, ६७; जस ० १, १२, १) - 
कुसुमं किथ--वि (सं° कुसुम {अडः कित) 
पुष्पो से सुणोभितः; (जंबु° १, १७, २)। 
-चएपु० (सं कुसुमचय) कुषुम-समूह; 
(च० ३, २२, ११) \ --दाम न° (संर 
कुसुमदामन्‌ ~> भ्रा° कुसुमदाम ) । फलों की 
माला; (जेब्ु° १,,६,.३) \ --वाण 
पु° (सं० कसुमवाण) कामदेव; (जस° 
३, २६, ७} । --माल पु० १. वानर 
योद्धा; (प० च० ५७, ६} । २. पु० 
(सं० प्रा° कुसुममाला) पृष्पमाला; (व° 
२, १७, १०) । ---सरुपु० (सं०कृसु- 
मशर) मदन, कामदेव, “तुह देड भडारउ 
क्‌सुमसरु, तुरु सामि महारउ हिययहर,' 
--मेरे तो आपह पूज्य दव हो, कामदेव 
हो ओर तुम्हीं मेरे हूदयहारी स्वामी 
हो,'* (जस०.२, ७,६)। -सिरि 
स्प्री० (सं० कुसुमश्री) पूष्प-शोभा, 
 (व० ४, ११, १६) । --शय्या स्वी° 
(सं० कुसुम-शय्या) फलों की सेज; (कौ० 
२, २४५) ! -आभर (कूसुमाञर्) पु ° 
(सं० कुसुमाकरः) छषप्पय छंद का भेदः; 
(प्रा पं० १, १२३) -सरपु° 
(सं° कूसुमशर) कामदेव; (सं रा०) 
--इन०, व० व, {रार प० १, 
६७) --उह पु° (सं० कुसुमायुध > 
प्रा कसुमाउह) काम, कामदेव; (क० 
१, १३, र) । ---लंकरिय वि० (सं 
सुमाल कृत) पुष्पों से सुसज्जित; (व° 
२, १२, €) । --वरई स्त्री (सं° 
कसुमावती) इस नाम॒ कौ एक नगरी; 
(प० च० ५, २६) । 


कूसुमाउह--पु° वानरयोद्धा; (प° च० 


(२४५) 


कहाडी 


५७, ६) | 

कुषुमाल - पु० (सं० कसुमाल) चोर; 
(प० च० २५. ३, २ जंतु ६, १५, 
७) । 

क्‌ सुमालिअ--वि० (द°) न्ना त-चितः;. 
(दे० ना० मा०२, ४२) 1 
कुसुमिम--वि० (सं° कुसुमित) पुष्पित, 
खिला हमा, (प१० च० ३३, १४८} । 
कमुमिय; (जस १, ३, ७} कूसुमियउ; 
(परमा०) 1 । । 
कुसुमो- पु ° (सं कुसुमं) (छंदशास्त्र 
मे) पंचकल गण के भेद का नाम (151); 
(प्रा० पे १, १६९) 

कुषुमोह-पु ° (सं° कुसुमौचय) एलो का 
समूह्‌; (सि° २, २७) 1 


कुषुय-पु° (सक्‌ +श्ुत) कशत, 
कूशास्त; (ण० €, १२, ७} । 
^८^कूह--(सं° कूध्‌} क्रोध करना; 
(जस ०) 1 

\८कहे-(सं° कुथ्‌) सडना । --इ 
(सं० कुथ्यति > प्रा कूहद्‌); दुर्गेषि 


करना; (हेऽ ३६५) । तुल ० गु° कोहवु 
न्ति (प० च० ३३, ७, ६} । 
कृहंड--वि° (दे०) व्रुबड़ा; (दे०ना०- 
मा० २, ३६) 1 

कुहुर--न० (सं० प्रा. कहुर १ गृफा 
पर्वत का अतराल; (ध्रा प° ५ 
६३५ जस० ३,३,२) 1 २.-पु° देश 
विज्ञेष; (प० च० ६८, ६७) । ३. न 
गतं, गड्ढा; (सं° रा०) । 

कुहाड-पुः° (सं° कुठार) कूलहाड 
फरसा; (प० च० ६६, २४) 1 .. 
कूहाडी--स्ती० (सं° कुठारिका) छौटा 


नुहिम 


कूत्हाडा; (संधि० १४, ४, ८) ॥. 
कुहिश्र--वि० (दे०) लिप्त, पोता हृभा; 
(द० ना० मा० २, ३५) 1 
कुहिणि--स्त्री° (द°) साग; (प० चण 
२३८, १०; ५; जपघ्र० ४, ८ ३) | 
कुहिणी--स्त्री० (दि०) १. हाथ का 
मध्य भागः; २. रथ्या, मागं; (द° ना०- 
मा० २, ६२) 1 

कूह्िय--वि० १. (सं० कोधित) करद; 
(जस०) २. वि० (सं कूथित>>प्रा° 
क्‌ि) व्याधि दूषित, दुर्गघ वाता; 
(जस० ३, २७, २०) 1 

कूहुरव-पु ° कोकिला की ध्वनि; (प्रा 
प० २, १३४) ॥ 

कृहेड--पु ° (दे०) ओषधी-विरेष, गुरे- 
टक; (दं० ना० मा० २, ३५) । 
कृहेडय- पुऽ (सऽ कृहेट-}-क >> प्रा° 
कृहेडम) चमत्कार उपजाने वाला मत्र. 
तव्रादिन्नान; (प० च० ५४, १९, 
र) । 

कअ-पु० (सं० कूुप>>पा० कय) 
कूष, कू; (जंतरू० १०, १७, ४) 
कूदय--न० (सं कूजित > प्रा° कूडइय) 
जव्यक्त भावाजः; (जंत्रू० ४, ६, ३) । 


छुकर--पु ° (सं० प्रा कूककुर) इवान, 


कत्ता; (लि० -१, ४४) 
क्‌ च---पू० (सं कूर्चं) दादी; (प्रा० गु 
४, २८) । 
मूजना--स्ती° (क्रा कूजः) सुराही; 
-तुल० पं कूज्जा {2 अपदा लथरला 
720४); (की०.२, १६२) । 

छूट पु० न० (सं० क्ट>>प्रा० कूड) 
१. पहाड़ समूह;  (की० ४, १६) । 


(२४ 


६) कुरतरगु 


२. शिखर (ण० २,३,३; व० १,१३, 
६) । 

कूड--पु० न° (सं० कूट~>प्रा० कूड) 
श्र एतिजनक वस्तु, कडा, बेकार वस्तु 
(रा०) 1 २. छल, कपट, ` मसत्य; (सि० - 
२, २; नस ४, १६, ४) 1 प° दास- 
विश्रेप का नाम; (प० चम५, १०२) । 
कूडड --वि० (सं० कूटम्‌ >प्रा० कूड). 
श्रमपु्णं; “नवि .कूड्डं वचन नदोहू ` 
कौव, ` तुल० , गु० कूड (संवि० २०, 
२, ७) । कूडड--वि० (सं° कूट~{-क 
> प्रा० कडञ) भटे, छल-युक्त, ““क्‌डड 
दम्प निएवि विमत्तिए,” -भूञ (द्रम एक 
प्रकार का सिक्का) को देखकर खेद करते 
हए; (जंत्रु° €, १३, ४) .। | 
कूढमंतु-पुः ° (सं° क्रुटमन्व) कट मंन; 
“"महिलाकिड सयलु वि कुडमंतु,* यह्‌ 
सारा (प्रपंच) महिला कृत कुट. मंत्र है; 
(जंबू ० ४, १७, १७} । 
कूडायर--पु० (सं० कट ~-अआदर> 
प्रा० कुड +अआयर) भ्रुख या. दिखावटी 
मादर; (जस ० ८, १६, ३) । 
कूणिअ--वि० (दे०) थोड़ा खिला हुगा; 
(दे० ना० मा० २, ४४) । 
एूरतरगु--पु० (सं० क्रूर अन्तरंग) 
नरूरतासे बढ़ा हुमा अन्तरम; “गस. 
गज्जिएं वहिरंतउ दिसाउ, -कुरतरय 
वडदिय-कसाउ;” मर्धति गल-गर्जना 
करता हुमा अपना बाहुय रूप दशति 
हुमा तथा निर्दपता याकटोरतामे वदु 
हए कषाय वाले अंतरंग को दिखाता 
हुआ पंचाननर्सिह्‌ उठा; (व ३, २६ 
१०) 1 


करर (२४७) 


षूर--न० (सं० प्रा० क्र) १. ओदन; 
(प० च० २५. ११, ८)! र२.पु० 
रावणकाइसनाम का एक योद्धा; (१० 
च० ५६, २६} 1! मंव्य० योडा; अत्पः 
(पड्‌) ३. वि° (सं°  कूरनेप्राऽ क्रूर) 
निदयी; (जस° १८, €) 1 -गह्‌ 
० (सण० क्रूर ~-प्रह्‌) अहितकारी ग्रहः 
(जबरू० १०, २५, १०) 1 -मावपु० 
(सं० रभाव) निदंण्तारूर्णं विचारः; 
(व० २, ८, ८} । --णणु वि° (संर 
क्रूरानन >प्रा० कूर {जाणभ) क्रूर मूख- 
वाला; (व° २,७, ११) 1 
ति (सं क्रर--अश्नन>प्रा० कुर ~+ 
असण) क्ररमक्षी; (व° ३, २६. 
८) 1 
षूरउरि-स्ती° (सं° दूलपुर) नगर- 
विशेपः; (व० ६, २०, १२) । 
कूल-न० (सं० प्रा कूल) १. तट, 
किनारा; (जस्न० ३, १, ८) । २- राजा- 
वि्नेप का नाम; (द° €, २०, १३} ! 
३. न० (द°) संन्यका पिद्धला भाग, 
(दे° ना० मा० २, ४३) 1 --अवहि 
(क्‌नावहि) (सं° कूल ~+-मवधि) कूल 
त ठ, '"लवण्णक्कूलावहि, लवणोदधि के 
क्ल तक; (जंबू° १, १०, १४) 1 
पूब--पु० (सं कूप>प्रा० कव) 
कुआ; तुल० मगही क्‌ू, गु क्वो; 
(त्ञा० ६६; सरह दोहाकोश; जस ० ३, 
१६, ३) 1 | 
कूःडिय--पु ० (सं कूपिका} द्धीरा करा 
प्रा० गु° २२, १५) । | र 


--सणु 


कूवतुला--स्त्री° (सं कूप! तुला) 
ठी, सिचाईके लिए कृएं से पानी 


-दूमार- पु 


कंसारे 


निकालने का एक यंच; (दे० ना० मा०- 
१, ६३) 1 

पूवयह्‌-प ° सं० (कूपकः) कए (सा० 
६६) 1 

दूवल--न ० {दे} जघन-वस्त्र, जघन 
(पृट्ठा, कूल्हा, चरूतड़, २. स्तयो के 
पड) पर पहने जाने वाला वस्त, ““कूवलं 
जघनवसनम्‌)' (दे०ष्नाग्मा० २, ४३) 1 
कूवार-पु० (सं पूत्कतार) करुण 
पुकार; किसी अत्याचार या कष्ट निवा- 
रण के लिए प्रजाद्वारा सामूहिकरू्पमे ` 
राजा के सम्मुख केरुण पुकार के स्ता 
किया यया निवेदन; (रि० ₹?, €) 1 
क्वार--पु० "णरणाहहु कय सायुद्धारे 
ता पयगरय स्यल वि कूवारे, (पृप्पदंत, 
महा०) 1 -- पु० (सं° कू~+ रव) 
१. सक्त्ण विलाप न्तं कवार 
सुणवि'' {म० ८, १४, १); “एम करेवि 
सुदरु कवार" (भ० ६, १५, १२) । 
२. अत्यधिक . मुसरौक्तमे सहायता के 
लिए की गई पुकार; (प०च० २३, ४ 
११, ण० ७, ११, ७) । कूवार-पु० 


(सं०क-+रवे >कोनार > कूवार) पुकार; 


(रि० ६, €) 1 कूवार--पु० (सं° 


कूपार) समुद्रः “तुमं पत्तसं्ारकूवार- 


तीरे," -अपि इस संसार सागर केतीर 


पर पहुव गएहो; (जंवरु०ः . १, १८ 
९) । 
कूवि--स्नी° (सं० क्ूुप~>प्रा० कूव) 


कुज; (महा० ६६, ३, ११) \. 
(दे०) खड्डा, गतं जंसा 
स्थान. “कक्सारो गत्तकिरः,'' (३० ना०- 


मा० २, ४४) 1 ` 


क (रथन). | कैणियं 


के--तर्वं ° (सं०कः) कौन; (जंवू० ७ 
२, १०; रा० ३४) ॥ 

केकाय--अक० (सं० केङ्काय्‌) कं-क 
मावाज करना 1 कंकायेतं--व० कृ 
“पेच्छद्‌ तयो जाग कंकायेतं महीप- 
दियं,” (ष० च० ४८४, ५४) | 

के--प०, के लिए; (की० २,-१६) । 
केमद-स्त्री० (सं० केतकी >प्रा० 
केमदर) केतकी पुष्प, पुष्प-विदेष; (प्रा 
पं० २, ६७) । 

केजा--स्त्री° (३०) रज्जु, रस्सी; (दे०- 
ना० मा० २, ४४) ] 

केड---(सं° केन) किससे, किसके दारा; 
(उ०्व्यण० प्र २१-३)। केइ्‌ {सं 
केन) 1 (उ० स्प. परण २७-४) } 


केदय--वि० (सं० केकानमोर की 
चोली) शव्दित्त; ` (प० च० ५३, ६, 


७) । 


केड--पु° (सं° केतु>>प्रा० . केड) 
ध्वज, पताका; (जस० १, १, €) । 
राक्षस योद्धा; (प० च० ५६, २६)। 


मई स्त्री° (सं° केतुमती) स्त्री-विशेष 
का नाम; (क० ९, १२, १); श्रंजना 
की सास; (प० च० १५.२७} । 

केउर-पु०न० -(सं० केवूर>प्रार 
केउर) हाय का भाभ्रुषण-विंशेप; (सि० 
२; ६} 1 २. दीर्घं अक्षर (5); (प्रा० पै 
१, ३१) 1 केऊर; (ण० ३, १०, .६) । 
केऊरे; (व० ४, १, १६} 1 ` 

केड--पु० (०) कद, , कदि, एक 
` गुल्मं जिसमे प्याज की तरह गांठ. पड़ती 
है) गाठ्दार या भृदेदार जड, 
कन्दमि,” (दे० ना० मा० २, ४४} 1: 


"केकय :हृए दारको यर्दा. 
, (जंतू ° ६, ३५३) 1 


केकट्य--पु"० (सं० प्रा० केकय) मनुष्य 
जाति-विशेष (केकय दलीय); (संवि० 


- १०, २, ६). । 


केकईु--स्ती° (सं० केकयी) राजा दश्- 
र्थ की एक रानी, केकयदेण के राजा 
क कन्या; (१० च० २२, १०८} 

कै क्य---पु ° (सं० केकय) कैकय देश्न 
का-राजा; (प० च० २२, १०८} । 
केकप्ती--स्वी० रावण की मतािव 
विद्यावर राजा वोमविद्रु कौ पुद्री;- (प 
च० १, ४६).। । 
केकाण--पु ° अश्व-जाक्ति-चिगरेय; (प्रा 
गु° ५, १३) । | । 
केक्करई--देखो केकई (२० . च० ७६, 
२६) । 


केक्का रपु ° (सं० क्रेदकार) पक्षियों 


का श्रन्द-विश्ने; 
१२) । 
केगई--देखो 
६४)- | 
फे इश्राल--धर ० (दे०) 
का०, च ३८) । ए 
केढव--पु० कटभ, राजा-विश्ेप का 
नाम; "(पर च० १०५,.१३) 1 
केण--सर्वं ० (सं० केन). कौन; °रद- 
नाहह खंडिय याण केन"; (विला०) 
केखय--पु° (सं क्रीत > प्रा० क्रिणिय) 
क्रय योग्य वस्तु; (जत्रु ५, ११, ३) । 
केरिय--वि० (सं तीत >श्रा° 
किणिव) खरीदे हुए; “कयकिणिवही न 
सोह इह हारो.” --मूल्यत्ते . खरीदे 
कोई. शोभा नहीं है; 


(जपस्त० 


32 
केकई; (प० च० १, 


 पतवार;. (ई 


>> 


तवश्य ( २४६ ) 


केत--वि० (० क्रियत्‌) 
(सर ३४) । 
केततडउ--वि० (सं क्रियतु > केतति) 
कितना; (चुदं० ८, २५९, ९) । 
केत्तञ्य--वि० (सं कियत्‌ > प्रा 
केत्ति) कितना; (प ० २९१, ९) । 
केत्तहो-अन्य० (स० कुवित्‌ } क्ट 
पुरानी ह्री {कटू (कहं सो); (क० इ 
८, १०५) \ 

केत्तिस--पवि० (सं० क्रियद्‌>प्रार 
के ्ति३ ) कितना (पड) ¡ क्ति; (ण + 
१३० ८; १० ० २१, ११, €} 1 
केत्थु--सव्य० (सं० ङ्त, कृतः) कट्‌ 
किस जगह; (न०) {` 

केदार--पु० (सं° क्द्यार) केदार नामक 
दृष; ““जाचकत सिद्धि कंदार दने पंचम 
वलि जानल." -यादकों के लिट कत्प- 
च्ञ (क्षि केदार} के समानं मनोर्वादत 


कतना --उः 


१, 


फल दने वाचे ये आर पांचवें च्चम 
चलि के तमानदानी येः (कोऽ ९, 


७२) । 

केन (सं केन) लित; “ॐ 
परे निरसिअउ वड सम्य अदलाच,' 
(को० ४, १४२) 1 


केम---अव्य० (सं< कथम्‌) कंठ, क्सि 


तरह; दुल ऽ मु° कमः; (० ; जद? ,५ 
४ २१) 1 
केय--पु० (स० 
(म) 1 ` 
केयई--स्तरी० (सं० केतकी) एक प्रक्ञार 
स्मृ च्छडइ य पौष्टा, रेवा; ` (६० च 
५३, ७६) 1 ि 


क्य स्य ---न ° 


---{ ~~~ न सौरः 
कंक्रिद्‌) - रर; 


(० केतन ) त्वज; 


१ 
चर ९९ 


(सुद० १, ६, ४) 1 


केयइ--त्तरौ° (सं० केतकी) एकत प्रकार 


का दोटा ऋ्ाङ या पौवा; (जन्त° १, 
१२, ६} । 


केयरो--््नौ° वृक्ष-वि्ेषप; {प० च० 
४२; ९) 1 
केयार--पू ° (्ं° केदार) १. वह्‌ चेत 


जित्तमे घान वोया जाता है, "लह चूम- 

चमति केयारकीर,'* उस प्रदेद्य के 

मे दुक चुन-चुनकर्‌ घान्य खाते ह; (जस ० 

१, २९१, १) 1 २. क्यारी; (क १,३ 

६) 1 -उणपु० (देऽ) पलन्िच्छ 
; {द्० ना० मा० २, ४९) 1 


० 
सता 


1 ॥ चा न 
के र--प५ १. सददक्ारक परस्य जो 
का" ओर क्तेः विभक्तिसे क स्यानम 
खाता ~न ~. अयाय ४ सदक्मारस ध वा 
ञाता है; (ज ०) ` --अ प० सदंकारङ 
परखसम्‌; {जंदरू° <१ ५. २; ॥ स्र) | 


२. वि० {प्रा० केर, करय) संवधी वस्तुः; 
(ण० १, ३, १४) 1.३ पु० ०) 
तेवा; (म० १, २२, ४) । 
केरल -पु ५ (स ० कर्य ) दल्िण भारत 
का एक प्रदंड; (जद €, १९३ १) | 
--नयरि स्डी० केमलननरी, केरतनयरि- 
पएस्रहो ,* --केरलनग गरी प्रदेशः (लं 
१५८) 1 --पुरी स्मी° केरलयुरो; 
(ञ ठ6© ‰, द, ६) १ ~ रचत 9 (संर 
(जंदर० ६, 
१३, १) । केरकल्लि-त्ती० केरल अदेय 
की रहने बाली; (चेद ४, १५, ८) | 


करर्‌ं -~- < द ) द्रत रत्य 


केरा--प० क्रा; {को० १, ६२८) । 


केरिस--वि० (सं० कीट) 
(जंदू° >, १८, ११) 1 


= चता 
क्प; 


केरी 
केरी--प० संवंधकारकं परसगं; (जस° 
3.1. २) । 
केलास--पु० (सं कंलाश>प्रा9 
केलास) परव॑त-विशरेप; (ण० ३, १५, 
१३; प्रा° प¶० १, ७३) । 
केलि--स्त्ी० (सं० केलि, लौ >प्रा° 
केलि, ली) क्रीडाःखेल; (भ०)। 
२. स्वी० (सं° कदलीःप्रा० कयली, 
केली) कैते का पेड; (जंतू० =, ७, 
१२) । 

केलिदंट- पुं ° (सं° केलिदण्ड) कदली- 


दण्ड, “उल्भिय चदोवा केलिदड;“ (जस° 
२, २५, १७) । 

कैलिदत--पु०° (सं° कदली -[-पन्न) 
कदली पत्र; (सं० केलि ~-व॒त्त) क्रोडा 
वात्ता; (ण० १, १५. ४) । 
केली--स्ध्री° (दे०) कुलटा, व्यभिषा- 
रिणी स्ती; (दे० ना० मा० २, ४८४) । 
केलीगिल-- वि ° {सं° कलीकिल) केलौ- 
किल स्थान मे उत्पन्न; (प० चण ५५, 
१७) । पु ० वानरयोद्धा; (प° च० ५४, 
२१) । 
केलोहूर--पु ° (सं° 
केलिघर, हर) क्रीडाग्रहु, "कुर केलि- 
` विउले केलीहरए, विज्ञाल क्रीडाघरमें 
क्रीड़ा करो; (रि° १, १०) । | 
केवं--वि० (सं० कथम्‌) कंसे; (ह° 
३४३, १) 1 केव-- वि० (सं० कथम्‌) 
(क० ४, १३, ७) | 

केवर्‌ट--पु° (सं० क वर्त >प्रा० केव- 
ट) धीवर, मच्छीमार; (जस० ३, ३, 
११) । 
केवट्िणदिणि--स्तीऽ 


केलिग्रह > प्रा° 


(सं० क वर्तन 


(२५४६) कैरयि 


न्दिनी) केवट की करमां; “हारा चलि- 
यमणु मुयवि लज्ज केवद््णं दणि" 
(सुदं० १०, ६, २) | 
फेवड--वि० (मं ० कियत्‌ > प्रां० केत्तिभ) 
केत्तिल) कितना (पादज ०, प° २६१) 1 
केवल --वि० (सं० केवलिन्‌ > प्रा 
केवलि) सर्वज्ञ, केवल ज्ञान वाला “केव 
लेण त्ित्थयरे जाणिय,” -केवली तीर्थ. 
करो हारा ज्ञात्त है; (व° १०, १७, ६} 
न° (सं० प्रा० केवल) ज्ञान-विशेष; (ण० 
६, ३, १} । वि० भकेला; {भ०)। 
--णाण पु ° केवलज्ञान; (जप्त० १, १, 
१२) । --दीपक्र पु० (सं° केवल 
दीपक) ज्ञान-दीपक; (जंवर० ४, ३, १४}] 
--णाणिपु०° (सं० केवलन्नानिन्‌) मुनि 
--णाणि विऽ (सं° केवसेन्ञानिन्‌) 
श्रतिहीन या विदयुद्ध ज्ञान वाला व्यक्ति; 
(व० १०, ४०, ४) 1 -नाणन० (संर 
केवल [जान > प्रा केदलं-+णाण) 
संभूणं जान; (जंव्ु° १०, २१. ६)। 
--र्वाहु विण (सं०° केवल-{-वाह 

प्रा० केवल -[- वाहूय) ज्ञानवाहूक; (जव 
१, १६, २) । | 
केवलाअ--सक० आरम्भ करना । ~~; 
(पड्‌) । | 
केवलि--वि० (सं केवलिन्‌) . सवंत; 
““आहाकम्मृदैसदहिं चत्तउ पिद लेमि जिह 
केवलिवुत्तउ,” ओ आधा कमं मीर उद्य 
से रहिति शुद्ध आहारनेता है्जसा 
केवली भगवानुने कहा; (जस्त ३, 
२१, ७) 1. 
केवि-सवं० (सं° 
(की० २, ८० ) | 


कोऽपि) किषी ने; 


कैसंःतरे 


केसंतरे --वि° (सं° केश-{-भन्तर>> 
प्रा केस [अंतर न°) केशोमे चछिपा 
हृभा; "चक्कहरे केसंतरेः लुलिउ सुह 
मूलि गिहालिउ णव-पलिउ,” भर्थात्‌ 
श्रतिमूल (कानकेपास) मे केशोंमें 
चपा हमा एक नवपलित--ष्वेत केश 
देखा; (व० ८, ७, १२} । 

केस--पु० (सं० केश>ेप्रा° केस) 
वालः; (म०) । --पासाए-पु० (सं° 
` केशपाश) वालोंकी लट; (सणतुण 
४४८) 1 --वंधपु० (सं° केशवन्ध) 
वाल ववने का फीता; “सिपक सुमुन्भा- 
सियक्रेसवधु,"' अर्थत केशवंध  उवेतवंघ 
क्वेत कसुमोंसे उद्भासितः; (जंतर ५, 
१२, १८) । -भरुपु० (स० केश 
भार) केणपाश; (जवरू० १०, १६, ५) । 


--रालु चि केशर-जटाओं वाला, 
“भू-मीसणु भासुर-केसरालु,' भ्यावु 
भीषण भौ वाला, भास्वर केशर- 


जटाओं वाला; (व° ३, २६, €) !{-रोह्‌ 
पु० (सं° केशर -+-ओव) केश-समूह; 
(ण० ४, १०२) 1 

केषर--प ° (सं० प्राण केसर) अयाल, 
घोडं आर सिह भादि की गरदन के 
---वालः; (कौ० ३, १ ५०)॥ २.पु० 
केसर तिलक, वुक्ष-विशेष; (जंव्रु° ४, 
१७, ३) 1 ३. पु० पराग; (प्रा० प० 
२, १६३) । केसरु-पराग; (विला०) । 


केप्रि'- पु० (सं० केप्तरिन्‌>प्रा० 
केसरि) केशरी सिह; (है ३३५, १; 
भ०) । 


केसरि --पु"° १. विद्याधर योद्धा; (१० 
च० १२, ६८) । २. राजा-विशेष-नामः; 


(२५९१) 


केरहड 


(च० च० ३७, ११) 
फेसरिविट्ठर--पु° सहासन “पुणु केस- 
रिविदट्‌ठरपुणु विमाणु, अर्थात्‌ फिर 
सिदासन, फिर विमान; (रि० ८, ५)। 
केसलडी--स्ती° (सं° केश +-लट्‌्वा) 
केशो की लट, केश-पाश, बालों का 
गच्छा; (जंतू० €, १८, ३) 1 
केसव--पु ° (सं० केशव) लक्ष्मण; (प०- 
च० ३२, २, ११) ।२. नारायणः; 
(जंतरू० ४, ४, ४) । ३. कृष्ण, नारायणः; 
(व० १०, १६, ८) । 
फेसि-- पु ० केशी नामक दत्य; 
प० २, ७१) । 

फेती-- १. पु ० तक्ष्मण “अन्ने जंपन्ति 
भडा, सत्ती वि हु रामकेसीणं,"“ दुसरे भट 
राम्‌ अौर लक्ष्मण कौ शक्ति के वारेमें 
कह रहै ये; (प० च० ७५, २०) । 
२. स्ती° (सं० केशी) सातवें वासुदेव 
की माता; (प० च० २०, १८४} । 
केशु-पु० (सं० कडु) टे के फलः 
(प्रा० पं० १, १३५) 1 
केसुञमड--वि० (सं 
भयंकर; (जस०) । 
केते--क्रि० वि० कंते; (परा 
९७) ॥ 

केह्‌-वि० (सं कीडश्‌) कंसा, किस 
तरह; (भ०) 1 --उ विण कंसा, किस्त ` 
तरह (चुदं० २, १, १२५ 
फेहभ--वि० (सं० कीटश>प्रा० केह) 
कंसा; (ण० ७, ११, १} । 

केहंउ--वि ० (सं° कीदश) केसा; (जस ० 
४, २३, १६) 


(प्रा 


केश -{-उद्‌भट) 


पं० १, 


3/ 


केह-अव्य० लिए, वस्ते; (द° ना०- 
मा० ४, रभ्‌ } | 

केही--चि० (सं° कीदशी) क सीः (प्रा° 
गऽ ३८, १३) । 

कं सं--वि० (सं० कीरशात्‌) क से, “कंसं 
काह करत;'' (उ० व्य ° प्र० ३२-१) 1 
कोकण--पु° (सं कोडकण~>प्रा० 
कोकण) प्रदेग-विेप; दक्षिण भारतका 
एक प्रदेश्च जिसके जंतगंत कनारा, रत्न- 
गिरि, कोन्तात गौर थाना मादि -है। 
टि०--प्राचौन कालम केरल, तुलव, 
सौराष्ट्‌, कोकण, करहाट, क्णटि बौर 
वर्वर मिलकर सप्तकोकण वनाति यथे; 
(जंतर ₹, १६, ४) 1 
कोकणावासिनी--स्वी ° (सं० कोर्कणक 
-[-निवात्तिन्‌) . कोकणवात्तिनी स्त्री; 
(सुदं० €+ द? ८) 1 
कोग--पु ° कूगं देश; 
१४) 1 
 कोचा-ताल- पु ० (सं० 
तालीभकु जी; -[-सं° तालकम्‌ = कण्डी) 
ताला-ताली; मगही क्‌ जी-ताला; (गण्ड- 
 रीपा, चर्यागीति) । 
कोडश्र-पु०. (दे०) म्राम-निवाती 
लोगों में पट कराकर दछलसे गांवका 
 मालिक्त वन वंठने वाला, “भमेएण माम- 
, भोत्ता य कोडियो.” (दै० ना० मा०र्‌, 
त) | 
कोंडिण्ण--न० ` (सं० कौण्डिन्य ~प्रा० 
. कोडिण्ण) वसिष्ठ गोद्र की - शाखा ङ्प 
एक गोत्र; (ण० १, ३ ३) । 
 कीडित्ल-पु° (घं° कौणिदण्य) गोत- 
वि्नेप; (जस ° १, १, ३) । 


(जंतर €, १६, 


कूल्चिक == 


केहि । (२५२) 


. १५) । --कोडि स्त्री° (सं° 


कोउमा- स्वी 


कोटमा 
कोद्रल्लु-- पु ० (दे उ उरं 
इद्लु-- पु ° (दे) उद्यूक, उत, 
पक्षी-विदेप; (द° ना० मा०.२, 
४९) । | 


कोत--प ० (तं कन्त >प्रा० कत) 
हयिय्रार-विशेप, भाला; `(ण०४,७, 
यान्त 


कोटि) भाले की नोक. (जं ४,.२१, 


११) । --ग् पु° (सं कून्ताग्र) जस्त 


विशेपः; (जं चरू ७, ६, १) 1 --म्राखह 
(कोताञ्ह) न° (सं° कन्त--यायुव) 
शास्व-विक्ञेप; (जंवर ६; ६) 1 


 कोज--पु० १. (सं० प्रा० कक) चत्र 
ठकि पला; (देनना० मा० र, ४३) । 


को--सकवे० (सं कः) ` 
को० १, ५६९) 1 
कोग्रंड-पु० (सं० ` ` कोदण्ड~>प्राण 
कोदंड, कोड) घनुप, चनु; (नस० ¶ 
६, १) । ष 
कोड--सवं ° (सं० कः¬-अपि, कोऽपि) 
(१) कोई; (परम० २, १८३) । 
(२) किसी को; (की० १, २१) । 
कोइल--स्ती ° (सं० कोकिल) कोकिला, 
कोयलः; तुल ० गु कोयल; (ण० २, €, 
७; जंतु० ५, १०, १६; सं०रा०)। 
२- रोलाछंद काञेद; (प्रा पै, 
६३) 1 ' 


कौन; (म 


कोइला-- पु ० (सं० कोकिलः =-जलती 
हुई लकड़ी) काप्ठ के अंगार, कोयला; 


(दे० ना० मा०२; ४६) । 

कोऽ सर्वं ° (सं० कोऽपि) कोई; (ड 
व्य० प्र० २११८) । पु० (सं० कोप) 
कोय; (व० २, १०, १५) १ 
(३०)  करीपाग्निः 


कोञऊडल 


जगली कडा या चन उपलाकी अग्नि; 
, (देऽ ना० मा० २,४८) । 

. कोऊहल-- पु० (सं कौतूहल) 
१. जिज्ञासा, २. उत्सुकता, ३. आश्चयं- 
` जनकः; (सं० रा०; जस० १, ६, ७) । 
-त्य पु ° (सं० कौतूहल अर्थ) कौत्‌- 
दल ओंत्ुकय, (जंतु €, १२, १३) । 
-- यर (सं० कोतुह॒ल -{-कारक) क्‌ तुल 
वधक; (व° ४, २१, १०) । 


^^कोक-क्रि° (दे ० प्रा०. कोवक) 
वुलाना, आह्‌ वान करना; (रा०) 1 
कोकाविउ--मू० का वुलाया; “कोका- 


३4 =^ च 


विख सोः ते सुत्तधारि,” (क० ४, १२, 
४) । 

कोकू- पु ० (सं० कोक) चक्रवाक पक्षी, 
(दे° ना० मा० =, ४३) । 
कोकनदे--न० (सं० कोकनद > प्रा 
कोकणय) कमलः; (कौ० ३, ३४) । 


८ कोक्क--(प्रा० कोवक) बुलाना, 
कूकना ! -इ (भ०)।! तुल० म° 


कोकणं 1 --उ, क्रि०, भू० का० वुल- 
वाया; '(ण० ३, १३, ७) । कोक्क त- 
व° छ° "कोको शब्द करते हए; (जस्त ° 
२, २७, ५) । 

कोक्कात्िय--वि० (दे०) विकसित, 
प्रफुल्ल; (दे० ना० मा० २ ५०} । 
कोच्छर--वि० (दे०) क. त्तित; (चदं ° 
४, ६; ६) !. 

-कोञ्च-पु० १. (सं° ञ्लोञ्च पर प्रा० 
कोच) पक्षी-विशेप; (प० च०- ३,५' 
५) १२. पु० कोज नामक दृक्ष; (१० 
च० ३,.१, ११) 1. 


-कोञ्वसई--स्वी ° (सं० ` तेगैजञ्चनदी) 


(२५३) 


अपवरक; (सुदं° 


रट्‌ 


नदी-विशेप; (प० च० ३६, १, €) । 

कोटिह्‌-वि० (सं° कोटि >प्रा० कोडि) 
करोड; ( का० दो० को०)। । 

कोट्‌ट--पु० (सं० कोट) दुर्ग, किला; 
(जंबू ५, ३, १३) { -ट्टालपु° 
(दे०) कच्चे फलो का समूह; (जंबु° ६, 
४, १) । - वाल पु० (सं कोटपाल) 
कोतवाल; नगररक्षक; तुल० गु° कोट- 


वाठ; (जंबू० ५, ११, ३; पर०च० 
५१, १२, ७) ! 
कोटक पु-० (दे०). द्रोणी, नौका, 


जहाज; (दे० ना० मा० २, ४७) 1 
कोटटिम--वि० (सं° कृतिम) वनावरी; 
(प० च० ६६, २ ६) | | 
कोट्दी-स्त्री° (दे०) १. दोह, दोहन, 
दुहना, दुग्धपाच, दूध दहने `का पात; 
२. लडखडाने की क्रिया, सत्पथ से शष्ट 
होना; "कोट्टी दं दोहरखलणासु;'' (द° 
ना०्मा० २, ६४) \ 

क्ोटदुःभ--पु० न° (दे०) हासे 
फका हुआ जल, “कोट दुभं कराट्त 
वारि,” (देऽ ना० मा० २, ४७) । 
कोदट्ठ-पु ० (सं° कोष्ठ > प्रा० कोट्‌, 
कट्‌ढ) कोठा, कमरा तुल० राज 
कोठो; (ण० १, १२, १) ! --य, पू 
१, ९, ५) 1- 


(कोट्ठा) (सं०, कोत्ठ {क} कोठा; 


(जंतु १, १६० ४) 1 


कोट्ठर--पु ० न० (सं° कोष्ठागार) 
भाण्डागार; (प० च० २, ३२) । 
कोट्‌--पु° (सं क्रोष्टु) ` 
म्यृगालः; (षड्‌) 1 | - 


गीदड़, 


कोडव--न० (दे०) कायं, काज; (दे०- 
ना० मा० २, २) । 

कोड--पु'° १. (सं क्रोड) गोद, -इः; 
(रा० ३५) । २. कौठुक; (जंवरू° ३, 
११, ८) 1 

कोडि-स्त्ी° (स्ं° कोटि>ेप्रा° कोड) 
रा्चि; “कणयरयणकोडिहिं धडिउ' जो 
स्वर्णं ओर र्त्लोकी राशिसे मढा गया 
है; (म० १,६, १३) ।२. किनारा, 
अग्रभागः; (जंव्रू० ६, ७, ४) 1२. धू 
दे० क क्क.ट, (जस० २, १३, €) 1 
करोड, कोटि (पहु०) ४. कौतुक, 
(पाहु० १७७) । --य (दे०) दुर्जन, 
चुगवीखोर; (सुदं० ३, १, ७) । 
कोडियं--न० (दे०) छोटा मिद्टीका 
पत्ति, लधु शराव, (द० नाऽ मा २, 
४७} 1 

कोडित्ल-पु° (दे०} पिद्युन, दुर्जन, 
चुगलीखोर; (दे० ना० मा० २५ ४०] 1 
को डिसिला--स्त्नी० लक्ष्मण हारा उठायी 
गई शिला; (प० च० ४८, ६६} । 
कोड-न० दे०, प्रा कुंड्ड) कौतुक, 
कुतरहल; (प० च० ३६, ११, ७) । 


कोड्ड--न० (दे०) कोतुक, कूतूदल, 
आङचयं; तुल० म० कोड; (व° ५, 
(९; जंत्रू° २, १ २, ८ दे० त्‌ा6.- 


मा० २, १६) 1 

कोडडावराय--वि° कौतुकौत्ादक; (प० 

च० ३६, १} । कोटवावणिय-चि० कौतु- 

ककारक (प च० २६,५, €; जम्न० 
› २६, १४) 1 

कोट पु० (सं कुष्ठ ~>प्रा० कोद्ढ, 

कोट) कष्ठ-रोग; (सुदं० = ५४ 5) । 


(२५४) 


कौल 


कोटिम--वि० (सं कूष्ठिनू>प्रा 
कोडि) कष्ठ रोगसे ग्रस्त; (सुदं० प, 
५, ८) । कोटिय-कोदटी; (स्ति, 
१४) ) 
कोटिखि-स्त्री° (सं० कप्ठिन्‌) कष्ठ 
चती, क्‌ ष्ठ-रोग से पीडति; (जस० ३, 
११, ६) । । 
कोटियण--पु ° (सं क्‌.प्ठिनु-{-जन) 
कोटी जनः; (सि १, १५) । 
कोरणत- पु ० (सं ० कोण ~ यन्त) 
कोना, “संगामकालम्मि कोणंत दद्विएहिं ह 
युद्ध के समय इसमे चदुकर उरसे कोन 
मे जानेस क्यालाम, (जच ५, १४, 
१६) । --रपु° (सं० कोण-[-यन्तर) 
एक कोना; (जंतर २, १६, १३) 1 
कोण--वि० (दे०) १. काला, श्याम `` 
वर्ण वाला; २. सरकड़ी, यल्टि; “कोणो 
कृष्णवर्णः । लक.ट इत्यन्ये," (द° ना> 
मा० २, ४५) 1 ३. वानरयोद्धा; (१ 
च० ५७ १३) 1 
फोरा-स्ती० (दे) रेखा, लैला, 
लकीर; दे ना० मा० २, २६) । 
कोरणे--पु०° (सं कोणा) गृह-कोण, 
धर का एक कोना; (दि० ना० मा०२, 
४५) । 
कोत्तलंका--स्ती० (दे०) मद्य परोतने 
काएक पातर; दे ना० मा०्र्‌ 
१४} 1 

फोत्यर--न० (दे०) विज्ञान; (दे० ना० 
मा० २, १३) 
कोत्थल--पु ० (दे०) १. कोष्ठ, कृष्न, 
भन्न भरने का कोठार; .(द० ना मार 


कोतथुह (२५६) कौलदिल 
२,४८) 1 २. धैला; (की० ४, कोमारी-स्ती° (सं° कौमारी) विद्या- 
८६) । | विशेष. (प० च० ७, १३७) । | 

कोत्युह-- पु ० (सं० कोस्तुभनेप्रा° कोमुई--स्ती ° (सं० कौमुदी) १. शरद 


कोत्थुह्‌) वासुदेव के वक्षस्थल का मणि, 
(रि०.८, १} 1 

कोत्युह॒मणि--स्ती° (सं० कौस्तुभमणि 
->प्रा० कोत्थुभ, कोत्थुह्‌ ) पुराणानुसारं 
एक रत्तजो समृद्र मथने के सभय 
निकला था जर जिसे विष्णु अपने वक्ष- 
स्थल पर पहने रहते ट; (व० ५, १०, 
१) । 
कोहव--पु० (सं° 
कोटुव, क्‌.ट्व) घान्य-विश्ेष, 
कोदो; (व० ८, ५, १०) । 
कोघ-पु० (सं० कोध) इस नामका 
राजा; लिसन दष्ारथि भरत के साय 
जन दीक्षा लीथी, (प० च० ८५, 
४) 1, 
कोप्प-पु० (दे०) अपराध, 
(दे० ना० मा० २, ४५) 1 
कोप्िि--वि° (सं० क.पित) क्रोधितः; 
(कौो० ३, ३२) । 
, कोवेरी--स्त्री० (सं कौवेरी) विद्या. 
विशेष; (प० च० ७, १४२) । 
कोमल-वि० (सं प्रा० कोमल) मृदु, 
सुकुमार; (भ०) । 
कछोम(लय--वि० (सं० प्रा 
कोमल; (क० ८, १६. €) । 
कोमाणय--वि० (दे०) म्लान, शुष्क; 
(प० च २५, १६, ६) । कम्मण; (दे 
ना० माण २,,४०) 1 
कोमार--वि० (सं० कौमारः) कुमारीसे 
उत्पन्न; (दे० ना० मा० १, ८१) 


कोद्रव > प्रा० 
कोदव, 


गनाह्‌; 


कोमल) 


ऋतुकींपूणिमा; (दे नाण मा०रे, 
४८) ॥ २. नगरी-विशेषं; (प० च 
३६, १००) 1 --नंदण प° वौनरयौद्धा; 
(प० च० ५७, १८) । 

कोयड-पु० (सं कोदण्ड >>प्रा० 
कोदड) घनुप; (सं° रा०)। कोर--वि० 
(सं° केवत) कोरा, जो वरतान गया 
हो, अनुपभुक्त (वस्त्र); (क० १०, १७, 
४) 1 

कोरयंक्र-पु० अंकुरित 
(व० २, ३, ११) । 
कोरटय-पू° (सं०्कोरण्ट--क > प्रा० 
कोरंटग कोरंट, कोरिट, कोरिटय, कोरेट) 
वृक्ष-विशेष; (प० च० ५२३, ७६) । 


कोल--पु ° १. (सं° प्रा° कोल) शूकर, 
वराहु, सूजरः; (प्रा पं० २, १०७, ण° 


कोरकवृक्ष; 


१, ६) १ की० र, ६७) । २. (सं° 
क्रोडमनप्रा० कोल) गोदः; क्रिः० वि9 
भीतर, अरभ्यतर, (की०२, १२६) । 


कोलं (क्रोड); (उ० व्य० प्र ६-२०) । 
३.पु० (सं° कोल) देश-विशेष; (पण 
च० ६८, ६६} । 

कोलंब--पु° (दे०) १. स्थाली, मिट्टी 
की रिकावी, हंडिया; २. गृह्‌, (देण्ना ० 
मा० २, ४७) । 
कोलावसु दर-- पु ° 
(प० च० १०, २१) । 
कोलाहल-- पु ° (सं० प्रा कोलाहल) 
शोरगुल; (जस० ३, ३, १४) । 


विद्याधर राजा, 


कोचि 


२. पक्षी की आवाज; (द° ना० 
२,५ ०) ॥ | 

कोलिअ--पु० (दे०) जाल का कीड़ा 

(दे° कगा० सा० २, २५) । 

कोलिय--पु० (सं कौलिक >प्रार 
कोलि) जुलाहा, तंतुवाय, कोरी; (सं०- 
रा०)। 

कोलीर-न० दे०) लालरग काणक 


मा९. 


पदाथ, कुर्वि द; (दे० नार मा० २ 
४६) । 
कोल्लर--पु ° (दे०) स्थाली, पिर 


(वटलो&, देगग्वी); (दे० ना० मा०२,. 


४७) ॥ ` 

फोच्टुश्र-पु० (दे०) कोल्हु, चरखी 
ऊरः से रस निकालने कौ कल; तुल ० पर 
कोरु, (दे० ना० भकार २, ६५) 1 
कोटहय--पु"° (देऽ) श्यगाल, क्िथारः; 
(प०च० २, ६४५; दे नान मार र, 
६५} । | 

कोदं ड-पु० .(सं°; कादण्ड>>प्रा० 
कोदंड) कमान) धनुषः; (गम. त, ६, १; 
प° १,५, २) । ` 
कोव--पु०..१.. (सं2 कोपमू>प्रार 
कोव) क्रोध; (ण० ८९ १५, . १३; उ° 
, व्य० प्र &-३१) । २. . राक्नखयोद्धा; 
(प० च ०. ,५.६,.१४) ५ 

- कोवम्गि-- स्त्री° (संर कोपाभ्नि~>भ्रा° 
 कौवग्यि) क्रोघामिनि; {जपत १, ४, १४ 
वु० २, २९६, २) । | 
कोवण्ड--पु० (सं०. . कोदण्ड प्रा 
कोदंड) कोदण्ड, वनु, धनु; (प० क 
३२, २०११) । ` | 
` कवार्णु--वि०-(सं० कोपटर्एु) क्रोध 


(२५६) 


कोसट्टद्रिभा . 


से लाल होकर; (जंस० ३, २६, २} [त 
कोवि--सवं० (सं० कोऽपि) कोई; तुल 
मगही कोड; (सरहपा, दोहुकोश) 
कोवि (कोऽपि); (प० च० २५, ` १५ 
तीः त 
क्ोविमा--स्त्री° (दे०) श्यृगाली; (वै०- 
ना०मा० २,४६)॥ ` 
कोविय--चि० ““(सं०ः कुपितः > प्रा० 
कोविय) कष; (जेव ६, ४, ६} 1 ` 
कोविलडी--स्ती° (सं कोकिल >प्राण 
कोडल) कोकेला; तुल ० ग” कूवेचडी 
(प्रा० गु° ३८, १} । | 
कोविला--स्त्ो०° (सं० कोकिला >प्रा 
कोदला) स्ती-कोयल; (व० >, ३, 
१०) \ [त 
कोवीखु--न० (सं० कोपन) संमोदीः 


“कोवीरुं कमंडलु भिकखपतत्‌ ,” ` (जस 
४, १५ १४) । । 
कोसंब--पु० (सं० कोणशास्न>प्रार 


कोसंव) फल वृक्षविशेषः; (जंत्ू० ५८, 
१३) ^ 
कोस--पु० (सं० क्रोश > प्रा° ` कोस) 
कोस, -२ मील, मागं की “लम्बाई का 
परिमाणः; तुल ० प°. कोटं (& 01518106 
01 {४0 915) ;` (ण० ६, ९, ` .६) 1 
कसु; (सुञंघ १,८, ` १) । २. (दे०) 
कुसुम्भ दंग से रगे वस्त्र; ३. समुद्र; (दै० 
ना० मा० २, ६५) । ४. (सं ° कोश 
>>प्रा० कोस) खजाना, भण्डारः (जं 
द १) 1 ~ 
रेसट्‌टदरिआ--स्तरी० " (दे०)` पावती 
गौरी; शिवपत्नी; देऽ ना०. मा०२, 
1 ^ ~ ~ 


कोसयं 


कोपय-न ० (सं० कोशक 0111018 
५९56) कोसा, लघु शराव (सं° शराव 
>>हि सराव), कसोरा, कटोरा, मद्य 
पीनेकाप्थाला (दे ना° मा० २, 
४७) । 

कोसल- न° (दे०) नीवी, नारा, इजार- 
चद; (दे० नाऽमा०२, ३८) । पु 
इक्ष्वाकुवंशीध राजा; (प० ० २२, 
५). । 

कोसलणन्वण--पु ° (सं० कोसलन्दन) 
सामः; (प च० २२, १)। 
कोसलपुरि--स्ती° (सं कौशलपुर) 
नगर-विशेष; (व° २, १६, ६) । 
को्लि--स्ती० (सं° कौसल पु०) 
कशल देशवासिनी स्त्री; (सुदं० ४, ९, 
३) । 

कोसलिअ-न० (सं० कौणलिक) उप- 
हार; (दे० ना०मा०२, १२) 1 
कोसरिलिम--न० (सं० कीशलिक) भेट, 
उपहार; दे० ना०्मा० २, १२) । 
कोत्तिय--न० (सं° कौशिकम>ेप्रा° 
कोस्िय) मनुष्य का गोत्र-विशेष; (भ०)। 
स्त्री° (सं० कैशिकी) ौपिकी नामकी 
कामिनीया पत्नी; "तदहो कोससिय 
कामिणि. जंण-मोहुणः;' (व° २, १८, 
१९१) । स्ती० केकसी की भगिनी; (प° 
च० ७, ५४) 

फोक्िया--स्ती० (सं० कोशिका) इस 
नाम की एक विद्याधर-राज-कन्या; (प° 
च० ७, ५४) । 

को्ितल--पु° [सं० कौशली (==उप- 
हार, चडढावा >प्रा० कोषत्लिभ्) उपहार, 
भेट; (सं० रा०, दे ना मा०२, 


(२५७) 


कोहाणा 


१२) ॥ 
कोसेय--न० (सं कौशेय>प्रा 
कोसेम) रेशमी वस्त, रेदमी कपड़ा; 


(क० १, ४, ४) | 

कोह्‌डो--स्ती ° (सं० कुष्माण्डी) कुम्हडा 
नामक वृक्ष; दे०ता० मा० २, 
५०} । 


^^कोह-(सं° कुप्‌ > प्रा कुप्प; सं 
कुप्यति) कोप करना, क्रोध करना; (उ० 
न्य० प्र० ८-४) | 

कोह--पु ° (सं० ्रोघ>प्रा० कोह) 
कोप, गुस्सा (की० ८, २४; ण० ३, ३, 
१४८; रा०}। कोहाइ-क्रोधादि (क 
€, १०, ८) कोहाणल-पु ° (सं० करोधा- 
नल) क्रोष रूपी अग्नि; (क २, ४ 
७) ! कोहे; (की० २, २५) । 
कोहण--वि० (सं° क्रोधन) क्रोधी; (पर 
च० ३५, ७) 1 २.पुण्दस नामका 
रावणका एक योद्धा; (पण च० ५६, 
३२) । 

कोहली --स्त्री ° (सं° कूष्माण्डी) कोले 
का वृक्ष; (दे० ना० मा०२, ५०} । 
फोहुल्ल--न० (सं० कुतुहल >> प्रा 
कुऊहूल, कोहल) कौतुकं, उत्सुकता; 
(पञ्‌) । | 
कोहत्ली-स्वी° (सं० कृष्माण्डी > प्रा° 
कोहुंडी) कोहले कां गाह्‌; (षड्‌) 1 
कोहाए--क्रि०° (सं° करोधमेप्रा° कोह 
नाम घातु कोहाए 1 संण० क्र्‌द्ध>प्रार 
कुज्म से 'कोहाना' नहीं वन॒ सकता) 
क्रोध करना, (की० २, १७५) । 
फोहाणा-वि० (सं° कोधन>प्रा° 
कोहण) क्रोधित्त; (की० ४, १८०) । 
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खंजर-- प° (दे०) सखा हुआ पे; 
(दे० ना० मा० २, ६८) 1 
खंजा--स्त्री° छरकानाम; प्रा० पैर 
१, १५८} । 

खंड-- पु० (सं° सखण्ड->प्रा० खंड) 
१. खांड; वुल० ० खंड (शटा); 
(परक्नि० च० ४, ७, ८६} । २. टुकड़ा, 
अंश; खण्ड, भाग; (जस० १, १२, ७; 
भ० १, ५ प्रा पऽ १, शन्न) 
^८खंड-- (सं खण्डय >प्रा० खंड) 
तोडना, ट्‌कड करना, चिच्छुः करना! 
चंडि; (प्राज्पं० २, ७०) । -इ 
(सं खण्डयति > प्रा खंउदइ) तोडना, 
खण्डित करना; (भ०) ६ खण्ड; (ह° 
३६७) ।--मि० (जंदरू० २, १५. १५} । 
खंडिअ-- च्रिऽ भऽ का०, नष्ट कर 
दिया; (की० १, ६६) । खंडिउ-- 
भू का० १. उसखराड ला, (सा० 
२१६) । २. काट तिया, -'खंडिउ विवा- 
ट्ठ; अथ¶त उप्के .विवाघर को काट 
लिया; (जस ० २, €, १२) ! कंडी-- 
भूऽका० खण्डित किया; (सि° १, ३९१) 
खण्डते--क्रि०, भू० का०, काटती यीं 
(काो० २, १३६) । 

खंडद्--स्ती० (देऽ) असती, कुलटा 
(दे० ना० मा०२, ९७) 1 

खड णु--न० (सं° खण्डन > प्रा० वंडण) 
विरद, भञ्जन; (पाह १३५) 1 
खंदयंद--पु० (सं० खण्ड {चनद्र) चंद्र 
कला; “निरिसुय-जड-कंदल-खंदयंद' 
अर्यात्‌ वे (महादेव) पावती, जटायो एवं 
कपाल पर खंडचंद्र (चंद्रकला) से युक्त 
ह, (ज॑त्रु° ५, =, ३६) । 


(२५६) 


खंधंत 


खडा-- पूु० (सं खड्ग) 
(परम० १, १२१) । 
ख डाविय-क्रि° भरु का० (सं० खण्डा- 
पित} ङटवा लिया, “ता एक्कहि दिगि 
ते वंस तेण, वंडाविय तिण्णि चि तुरिय- 
एण", अर्थात्‌ तव किसी एक दिन उसने 
शीघ्रता से उन तीनों वांसौ को कटवा 
लिया; (क० २,८५.६९)! ` 
ख उनी- वि० खंडिनी, खंडन करने 
वाली; (प्रा प° २, ३४) । 
द उय--वि० (वि० (सं० ख ण्डत > 
प्रा० खंडि) चिन्न, विच्छिन्न; {ण० 
१, ६» २) ।-उ.वि°्खंडित “महु एकु 
तं पि मृदुं खंडियङउ'--भेराएक दही मख 
भोर वहु भी खेडित', (महा० ६६, 
१) । व 
ख डिर-- विण (सं० खण्डित>>प्रा° 
खंडि) खण्डनशील; (जस० २३, १५, 
४) । - | 
ख'डी-- वि० (सं° खण्डिन्‌) खंडिनी, 
खंडन करने वाली; . पराण प० २, 
२४) | 
ख त--वि० (सं० क्षान्त>प्रा०, खंत) 
क्षमा-गीलः; (जस० १, १५, १५) 1 
ख तव्य-- वि (सं० क्षन्तव्य) क्षमा 
करने योग्य; (भ०)। „. 


खड्गः; 


तवव - विण (सं० क्षन्तव्य >>प्रा 
खंतव्य) क्षमा-योग्य्‌; (जंदू० ७, १२, 
१२) 


ख ति-- स्ती०, (सं० क्षान्तिं >प्रा° 
खंति) क्षमा; (म०; ण० २, ८, १४) 1 
ख दग-- पु० (सं स्कन्दक) मूनि- 
विशेषः; (संधि< ३, ११. ५) । । 
द घंत-पु ° (सं° स्कन्य -अन्त) कये 


1: 
खव 


का िरा; (जंव्‌० १०; १६, ५) । 

ख घ-- प° १. [(सं० क्कन्व > प्रा 
कष) कंधा; तुल० म० खान्दा; (ण० 
८,७, १, म० २, ५२, १३) 1 २. 
समूह; (जवर ७, ४, ७) । वंवञा- 
स्ती० (प्रा० प० १, ७३) । 
ख"घमस--- पु० (दे०) भुजा, हाय; 
(दे० चा० मा०२), ७१) । 

ख धमती--स्त्री° (दे०) हाय, स्कघ- 
यष्टि; (षड) । 

ख"घयद्ि-- स्त्री° (दे०) भूजा, दाय; 
द° ना० मा०२, ७१) 1 

खधाण-- पु०्च्दका नाम; (त्रा०- 
प० १, ७१५) 1 

ख घार--पु° (सं० स्कन्धावार) देश- 
विश्चेष; (जसं ० ८, २४, २६} ।-~ पु 
देश्ष-विशेषः; (प० च० ६८, ६६) । 

व घावार-पु० (स० स्कन्धावारः 
प्रा० दंव्रावार) छावनी, सेना का पड़ाव; 
(सि० २, १८) । 

ख'यीधारो-- पु० (दे०) वहूत गरम 
जल की धारा; दे० ना० मा० २ 
१८) 1 

खधोह्‌-- पु० (सं० स्कन्ध-{ओध) 
स्कय-समृद, “पाणु वि खंघोहि गलि- 
यएण> प्राण मी स्कघ-समूहु मे गलित 
हो जाता ह; (जस० ४, १०, ४) 1 

+^ख प-सं ० सिच्‌, सींचना, चिटकना, 
माद्रः करना 1- 4 (भ०) । 

ख-पण-- न° &‡०} क्षति, लाञ्छन; 
तुल ० तुल ० गु० खांपण, खोड; प्रार 
गु° ५, ५०) । | | 

ख म--पु० (सं० स्तम्म>प्रा° वंभ) 


(२६०) 


सेगरणा 


खंभा, थमा; तुल० म० खभ; (सुदं 
७, २, २;ण० ६, ५, ५; जंतू० १, १०, 
१२) ) 

ख मादत्त- पु ० (सं० स्कम्भावती> 
खंभादत्त) १. खंभात, स्तम्भतीर्थे, (गज 
रात के पर्िचम प्रांतका एक राज्यो 
द्सी नाम के एक उ्पस्षागर कै किनारे 
है) २. दरस राज्य की राजधानी, ३. 
सरवसागर को एक खाड़ी; (सं° 
रा०)। 

ख भायच्च-- पूु० खम्मायत नामक 
नगर, “तहौ वारिणि मणोहर्‌ विह्विसदह्‌ 
णिय खंभायच्चहो ` पटुणहौो ”, (क० ८, 
१२, १०) 1 

ख मायति--स्ती° (सं० स्कम्भावती) 
खंमात, गुजरात के परिविमी प्रति का 
एक राज्यजो इसी नामके उपसागरके 
किनारे पर है, "छं मायत्ति वर-नयरिविवु 
निप्पज्जए'” तुल ° गु० खंमातः; (प्रा०- 
गु० ७, ७) । | 

खम--पु० (सं० लय) नाण; (जस० १ 
१, ८; जंबू 8, ७, १५; को० £ 
५५) । 

खडश्र--वि० १. (सं° खादित > प्रा 
खद) खाया हज; (०) 1. २. (घ 
लयित) क्षय~प्राप्त (भण; जंवू० ३, ‰ 
८) 1३. (सं खचित) १. जटितः 
२, मण्डित; (जंबू० ७, १०, २३) । 
खडर--पु० (सं° खदिर) खर का वृक्ष, 
वृक्ष-विशेप; (जंत्रू० ५, ८, ६ ) 
खए- पु° {संर धय ~>प्ररऽ अपण 


खय) विनाश. (क)० ४८, €) 1 


खगणाहु--पु ° (सं० खमनाथ) गर्द, 


दमयिन्या (२ 


‹ 'खगणाहु परिसरिउ सुरराउ धरह्रिख', 
अत्‌ 'खगनाय चिसकं गया भौर सुर- 
राज धरा उठा; (क० ३, १८, €) 1 
खगविज्जा-- स्ती० (सं° खगविद्या) 
(आकाक्लप्तं चारसामध्यं नित्यं) आका 
मे चलने की सामथ्यं (जस्र° १, ७, 
१५) । 
खगामिखो-- स्ती° (सं० खगामिनी) 
विद्या-विशेष; (प० च०) । 
. खगिद- पु ०(सं° खगेन्द्र) गरुड; (जस० 
१, १८, १) 1 
खग्गंक-- पु० (सं° खडग-~-अटूक) 
सद्ग की गोद, “घारांडणभौयव्वे जय. 
सिरि वस्र जस खग्गंके", (जंदू० १, 
११, १०) । 
खग्ग-- पुऽ (सं खड्ग) तलवार 
खांडा, खड्ग; (प्रा० प° १, ११; त्ति 
२, १८; है० ३३०, ४; जंतु € ३, 
४) --सगपु० खड्ग का अग्र भाग 
(की० ४, ७१) !-फरु पु० (खड्ग 
फलक) जंतर ६, १४, €) ।! खगो-- 
पुऽ (संऽ खड्ग) तलवार; (को० ३, 
२८} 1 
शरिरश्र-पु० दे०).गदिका मुखिया; 
(दे० नाऽ मा० २, ६६) । 
खच्चत्ल-- पु० (दे०) भाव; (दे०- 
ना० मा० २, ६६) । 
खच्चोल-- . पु० (दे०) व्याघ्र, शेर; 
(दे ता० मा० २, ६६) । | 
खजुहाव--क्रि° (सं° खज्जंति) मांजना, 
सफा करना, क्षाडना-पोद्धना, पवित्र 
करता, “दु' हाये खचुहाव"-दाम्यां हस्ता- 
भ्यां खज्जंति 1 खज्जं मार्जने; (उ० 


१) खज्जूरय 


व्प० प्र9 ७-१३) । 

(सं खिद्‌; 
खीक्षना; (व० २, १, २) 1 
खज्ज--न० (सं° खाद्य) खाद्य-विशेष; 
(भ०)। 

^^खज्ज-पं० खाद्‌ > +^खा का कम- 
वाच्य 25516 6 621 ! खनज्जेसहू; 
(प०चण० ३२, ६, ६)1 -इ (सं० 
सखायते) खाना; (है ४२३; जंतु २. 
२, २) । खज्जंत-- ० (सं०५८खा- 
शतृ) (जवू० &, ९, १०) 1 
खज्जय-देखो खज्ज खादय; (प० च० 
६8, १६) 1 

खज्जञा-न० (सं° खाद्य >प्रा० खज्ज) 
खाद्य-विशेष; साजा; (सुदं० ५, ६, ६} 1 
तुल ० म० खाजा | 

खनज्जि-वि० दे०) १. जीण; सहा 
हआ; २. जिसको उलाहना दिया गया 
हो वहु; (दे० ना० माऽ २, ७८) | 
खज्जिर-- वि० (सं° खाद्यमान) जो 
खाया यया हो व्ह; (सण०) 


+^खन्ल-- खिद्यते) 


खुज्युल्लिय--वि० (सं° कुल्ज+उल्ल 
-क (स्वाथे) कुवडी; ““खुज्जुल्लिय अम्ह्‌ 
उवरि पडिय, (तभी) एक कवडी मेरे 
ऊपर आ पड़ी; (जस० ३, २, २०) 1 


खज्जूर--न० (सं० खरु र) खजुर-फलः; 
तुल ° पं० खजुर, (प० च० ४, १, £) 1 
खञ्जुरी-स्ती° (सं° खजुरी>प्रा° 
खज्जूरी) खज्जूर का वृक्ष; (प० च० ५३ 
७६) 1 | 
खज्जुरय--पु० (सं० कणं+खचू रक) 
लगभग एक चचतिदंत का एक विर्वला' 


सज्जोज 


कीट; तुल० गु° कानखनजुरो; (सिध. 
१९१, ५, ५) 1 
ज्जोभ-- पु० (दे०) नक्ष; (दे०- 
ना० मा० २, ६६) } | 
खज्जोय-- पु° (सं° खयोततः> प्रा 
खज्जो).जुगगरू; (सं० रा०) ।-यपु° 
(सं० खदयोतक ~> प्रा° खज्जीयय) कौट- 
विशेष, जुगनू; (जंबू ७, २, १३) । 
खटटंग-- (सं० खट्वांग ~>प्रा 
सट्टंग) चारपाई का प॑र, कापालिक 
की एक धारणीय वस्तु. (सं° रा०)। 
२. न० (दे०) छाया (दे० ना०मा०र्‌, 
६८) । 

खट्ट-न० {दे०) तीमन, कदी; ( 
ना० मा० ३, ६७) 

खट्टा--. स्त्री° {सं० खट्वा खट्वा, 
खाट, चारपाई; {ण०७, ६ ११; प० 
च० ३६, ६, ६; म० २, ५५, ७) । 
खट्वाहिडोल-पु ° भूलती हुई शय्या 
(कौो० २, २४५) । 

खट्‌टावण्ण-- ` पु ° खट्टे स्वाद वाली 
कटी (प्राः) का प्रकार; (पर च 
५०, ११, ११) । 

खद्विश्र-- पु० (सं खट्विक>प्रा० 
खद्धिज) खटीक, कसाई; (दे० ना० मा० 
२, ७०) । - 

खड-न० (३०) १. तृण, -घास; (जस ० 
३७ १४ दे० ना० मा० २,. -६७) 
यासी वि० (सं०्त्रण भान) घास्-फुस 
खाने वाले परु “खडयासीखेडय -उदछा- 
त्र"--अर्थात धासफुस खाने वाले पञ्चमं 
के खेटकों को (वह हाथी) .तष्ट कर 
डालता या; ण० ३, १ ५; ११ ) ॥ २. 


(२६२) 


खडहटी 


खली; “गार पद्ण्णद्‌ खडभुसंद्‌" गायः 
को खली-भु्ता खिलाया.जातां है, (द 
सा० दोऽ) । | | 
खडइअ--वि० (दे०) संकुचित; . (दे०- 
ना०मा०२, छर्‌) 
खडवक--पु° पवंत; तुल० गु० सडक; 
(प० च० ३१, ३, ६), 
खडक्कड -पु० (सं० खटक्ृत) खड्‌- 
खड मावाज; “णिसुणेवि खडक्कड गिर 
उरंति” (सूदं० २, १० १०} , । 
खडिकश्रा, खड्यकी-- स्त्री° (दे०) 
विडकी; (दे० ना० मा० २,७६१) 
लडक्किय--क्रि° भू० का० (सं खट- 
त्कृत) ध्व ०, खड़खडा उरे," ˆ "“खडविकय- 
वीरकरवालं'^, वीरो के करवाल खड्- 
खडा उठे; (जंत्रु० ७, ६, ५) \. 
खडक्को-- . स्वी० (सं० सखेटक्किका) 
खिड़की, .दरीचा, भरोखा  (दे० ना०- 
मा०.२,७१) 1 [र 
खडखडिय--वि० (सं० खटत्छृत, ध्व०) 
खड़खड्ती हई, “रणं घडय्‌-खडखडिय- 
तिक्खासिधारर'”, वह्‌ आपसमे मिलकर 
खड़खड़ाती हुई तीक्ष्ण असिधारा से युक्त 
था; (जंवरू० ६, ७, ३) । 
खडफड--क्रि° (दे०) छटपटाना; (म° 
२, ५५, १३) 1 | 
खंडयासी--वि० (सं० तृण~+-साणिन्‌) 
घात खाने वाले; (ण० ३, १५ ११, 
दे० ना० मा०२, ६७) । .. 
खडहड-- पु ० छंद-विगेष; (प० च० 
२३, १, ७) । 
खडहडी--स्तरी ° (द०) भिलह्री, .मिल्ली 
तु-विशेष; (द° ना० मा०२, ७२) । 


खडा (२ 


खडा---वि० (सं° पट्‌) द; (प्रा० पर ` 


२, ५१) 1 

खडिया-स्तीऽ (सं खटिका~>प्रार 
खडि) उड्या; (जंव्‌२ ६, १४, 
१५) । 


खड़मा--स्त्री ० (द०) मोती; (दे० ना०- 
मा० २, ६२) । | 

खड़ड, खडडग-- न० (दे०) इउमश्नु, 
दाढी-मूदध; (द०ना० मा० २, ६६)। 
सखडडा--पु० १. (सं खात) पर्वत का 
खड्ड, गड्ढा; (दे० ना० मा० २,६६)। 
२. स्ती° (द०) -खानि आक्र; (दे०- 
ना० मा० २, ६६) । 

खङ्डाग-- वि ° (सं° क्षुल्लक) योङ 
हलका; तुल ० गु० हलक; (संधि० ८, 
१.९)  . 
खणंतर--पु ° (सं ० क्षणान्तर) क्षणमात्र 
“"विप्फुरइ खणेतरि विज्जस्तिद्धि", मेरी 
विद्यासिद्धि क्षणमावमे स्फरायमान हो 
जाती हे, (जस० १, ७, १) । 

खण-- पु० (सं° 'क्षण>प्रा° खण) 
लमहा, निमेष, एक सकडसे ४/५ भाग 
के बरावर समय की माप, काल-दिशेप, 
` वहतं थोड़ा समये; - तुल ०. म० ` किण, 
मगहीं छन, खन; (तिलोपा, दोहाकोल्; 
त्ि° १, ४१) । खणतर-पु ° ` क्षणान्तरः; 
(जंतरू° २, १६. १३) । --दिद्‌ठ वि 
(सं° क्षण -!-ण्ट) (जंतू ० .६,* १२, ६) । 
` ~ पु (सं° क्षण अद्ध क्षणार्धं (जंतु 
५, ५, १५) । खणा-क्षणः; प्रा० प° 
१, ` २०४) ।. खणु--पु० क्षणः 
(हार)! ` | 


+^ खण- (सं° ` उनू>प्रा० खण) 


सखणिय 


खोदना । --इ, क्रि° (सं० खनति); 
तुन० म० खणे; (म०) ! खणखणंत---. 
व° ° (सष ° खनखनाय्‌ -+-खतू) (जंतर 
५, १०, ७) । खणन्त--ब० ० खोदते 
हए; (प० च० १२, ८, ५) 1 . 
खणक्खण, खणवणखण-अक० `(सं° 
खणखणाय्‌) 'खण-खण' आवाज करना; 
(प० च० ३६, ५३) । 
खणवखेद--प"° वानरयोधा; 
५७, १४) । 

खणखण-पु ° (सं° खणखणाय्‌ > प्रा° 
खणक्डण) खन-खन की ध्वनि; 
"“सेत्लिवि खणखणसंहं दलियह्‌ं जित्तइं 
आहुरणड्‌ मंडलियहं,'' खन-न ध्वनि के 
साय पात्ताखेल कर ्वलबान माण्डलिको 
के आभरण जीत लिये; ` (ण० ३, १२, 
१०) । 

खण णाकार-- पु ° {ध्वन्यात्मके) तल- 
वारोंके टक्रानेसे होने दाली खन-खन 
की ध्वनि; (प० च ४९, ट, ॥ ) 1 


( प च9 


खणण- न° (सं खननः ) खोदना; 
(जंदू° €, ५,.६) 

खणाव--वि° (सं०. खानयति) खोद- 
वाना, खुदवाना; “सखखाव-खानयत्ति ! खन 


अवदारणं (उ० व्य० भ्र ४६- 


२२) । 


्ि-स्ती० (सं० खनि) खान; {जस° 

३, १ १७) 1 

उणिस-न० (सं° खनि) खोदनेका 

यत्त; (दे० ना० मा० ४,४); 
णिय-वि० (मं० खणित) खुद्य हु्रा 


(क० ४, =, ७) । 


सप 
[व 


खद्प्--स्वी० (दे०) मनका दुध्या 
पीडा 1 --ड; (स० ३२४) 1 
खग्णसा--स्वी° (सं खिन्न-मनम्‌) मन 
का दुःख, मानसिक पीड़ा, (दे० ना०- 
मा० २,६८) । 

खण्ड-पयार--पु० {पं छण्ड-प्रकार्‌) 
मिष्टान्न-नेद; (प्च २५, ११, 


३) 1 


खण्डय--पु० (समं० खड्ग) वलवारः; 
तुल०्गु० छांड; (प०च० ५२, १, 


६) 1 

खण्डसोल्ल-पु० णक्छ्रमे तयार की 
गड क्रा एक प्रकार, गडम्ोल्ल 
(सोत = प्क्व); ` (प० च० ५०, १९१, 
२) 1 

खण्ड्ना--स्त्री० षछोठा गुप्त दाद्‌; 
“श्लोपान तोर यन्त जौवण जाव जाच- 
सोय खण्टिवा,” यर्वात्‌ नगर कै विधिन्न 


भागोमें सीदं वड दार, यंत्रवाराग्रहू 
लौर गुप्तद्वारथः; (की० २, ८५} 1 


खण््र--वि० (दे०) खोदा हुमा; (जस्र 
१, ५, १२; दे० ना० मा० २, ६६) 1 
चण्णु--पु° (चर स्यायु>प्रा० खार) 
कठा वृक्न; (दि मार मा० २, €६)। 
खण्दुश्र--पु° (सं० स्वार) कौलक, 
खटी; (दै ना० मा० २, ६८} 1 
्रत-पु० (० वत, त्त) फरमान, 


शाही द्कुम, प्दवाना; (करो ५, 
८) 1 
खत्त--वि० {सं लाव्र>>श्रा० त्त 


्नत्रिय-यंवंवी, क्षच्विय का; (णम १, 
१८, ६) 1 पु ° (सं० क्षत्र > प्रा० उत्त) 


कषत्रिय, मनुप्य-जाति-विञेष; {भ९) 1 


(२६४) 


र्थ 
न० (वे०) गड्ढा, गतं; (दे ना०मा० 


, ६६) 1 
वत्तवम्म-भरु० (त्नं स्नव) छत्रिय 
धर्म; (जख० १, २३, २) 1 
खत्ति--धु ° स्त्री (सं क्षचिय>प्रार 
त्ति) क्षत्निय नामक जाति; (प्रा० प° 
१, ११७) । | 


खत्तिम-पु० स्वी० (स्रं लत्रिव> 
प्रा० खत्तिज) लक्रिव वण, हिदुर्ोक 
चार वर्णम एक्वर्ख;ः (की० १, 
५५) 1 | 
खत्तिणो-स्वी० (प° क्षत्रियाणी) 
त्रया, द्विव जाति की स्त्री; {प्रा 
प० १, ६८) 1 
खत्तिय-पु० (नं० क्षद्रिय > प्रा 
खत्तिय) द्री, मनुप्य की एकर जति; 


(म० २, ७, १०} 1 | 
खत्तीम--पु० स्ती० (त्रं कतिर) 
क्षत्रिय नामक एक जाति; (प्रा पर, 
२०७) 1 

खदढध--वि० (दे०) १. छाया 
युत्त, मलित, २. हत, “लक्त्णकृट्‌ व 
खदटलंकेघउ -व्ह्‌ चम्मण क 
समानथानो लकेय रावणक्तोडा 
या, (घण २, १४, ५, दे० ना नाण?" 
६७; जन्त° १, १२, २) । 
खन्धय--पु० (सं० , स्कन्दक) 
विग्रेय; (प० च० २३, १, ६) 1 
4८खप-- (सं क्व्‌) नष्ट होना। 
खपिग्ड; (रा० ३४) 1 खप्पिनि-दरि 
(सं० क्षपित) “की कुमन्त॒ पटर कटि 
टीन ववण का समञ खप्पिल,' विदिता 
चाहिए; (की ० ८, १४५) । 


टा, 


छव क 


{ 


रखर्प्पर्‌ 


खप्पर--पु ० (सं° खपंर>> प्रा० खप्पर) 
खोपड़ो; तुल ० भ० खापर; ({भि०))। 
२. घट आदि का टुकड़ा; (प० च० २०, 
१ ६६) । वि० (दै०) निष्ठुर, खवा; 
(देऽ ना० माऽ २, ६६) 1 

खट्मालइ- क्रि (° क्षोभय्‌ >प्रा° 
खोभ) विचलित करना, क्षोभित करना; 
(सुद ० ८ २७, १०) 1 

खम--सक० (सं क्षम्‌ >प्रा० तम) 
क्षमा करना; (जस ०) 1 खमंतु (विधि०) 
(जंवरूु< ८, १, २} ! खमाविमउ-- क्रि 


भु० का० क्षमा मांगी; (पर च १६, 
१४, १) 1 

खम--१. वि ० (सं० क्षम) उचित्त, योग्य, 
पर्याप्त सललम; (्ि० २, ‰)1 


२. स्त्री° (संर क्षमा>ेप्रा० खमा) न्मा, 
"जय खमदमप्तमजमरखिवहणिलय,'* आप 
क्षमा, दम, शम आर यमादि गणीके 
समूहो के निवान ह; (णञ ९, ११, ८) । 
--वहपु० (सं० क्षमापय) क्षमाका 
माग; (जस ४, १५, ८) } 
खमा--स्ती° (छंदणतस्तमे) गावाका 
भेद; (पा० पं० १६०) 
खम्िय--वि० ।सं° क्षमित) स्मा क्या 
हआ; (जंतरू° ८, ७, १०) 1 
खम्भ--पु० (व०शं० स्कम्भ>प्रा 
खभ) खंभा, घमा, तुल ° यू सभी; 
(प० च० ७, ५, ४ 1 | 
खस्मक्खम-पु० ` (दे०) १. ` संग्राम, 
लडाई; २. मनक्ादुखः; (दे० ना० मा० 
२, ७६) । | 
खयंकर-वि° (खं क्षयकर) नाल- 
कारक; (ण्० ४, १४, २) 1 


(२९ 


५) 


सपर्व्‌ड्‌ 


चय--अक० (सं० क्षि) क्षय पाना, नष्ट 
होना । खञ--क्रि° आ०नष्ट हो; {१० 
च० १२, ६, ५) । टि०-हेमकचद नेष, 
४ ३८७ मं विच्यर्धक क्रियाम इ,उ,ए 
का विवान किया दहै) । 

खय-पु० (सं क्षय>प्रा० उय) 


१. क्षय, विनाज्ञ; (्ि० ९, ४१; ण० 
३, >, ६) 1 २. रोग-विल्चेप; (भ०) 1 ` 


३- खग; (जमन ०) । 

खयकरि--वि० (सं° क्षयकारी) नाश 

या तवाही करने वाता; (जंदू० 

१६) । 

खयकावु--पु° (० क्षयकाल>ेप्रा° 

सउयकाल, याल) भरलयक्ाल, 

समय; (सि० २, १} 1 

सयचियउ--वि० (सं० क्षत चित्‌) 

धषतयुक्त; ““णं नहंखयतिय उ निट्‌दरह्यिड 

केण्याऽविलासतिणिजोन्वयुः;. (जद? 

६, ११) । 

खयर-पु° (सं० खचर >>प्राऽ खयर) 
विद्याधर, विद्या वल रे 


च । 


अवर्नाति त क्न 


€ 
९, 


सते आकाश मे चलने 
वाला मनुष्य; ““सुरणरविसहरवरखयरस- 
रणु, कुसुमसरपदहरहरसमवसद्णु' -रसजा 
ने तीर्थकरके उस समोत्तरण मे प्रवेश 
किया चहँ देव, मनुष्य, नाग गौर विद्ा- 
घर विराजमान ये, {० १, ११, १) 1 
-कलः प० (सं० खचरङ्ल) विद्याषर- 
कूल; (जस ० ४, २६, १७} 1 
सखयरवतंज--वि० (खं ० देचर-{-मन्तक =-= 
मारक) वेच के कालत्वर्प; (चंदर 
७, ११, १४) १ ` | 
खपरवडइ--पु ० (सं ° चेचरपति) विद्या- 
धर {विद्यावलसे आकाल में चलने 





, क्षयरवि 


वाला मनुष्य, जाकाश्लचारी.) “वलिख 
खयरवड तड भिडिउ . रणः मिसो," 
-- वह्‌ त्रेचरपति रत्नसेन वापिस लौटा 


यौररणमें भिड़ गया; (जत्र ७, ५, 
१०) 1 । 
खयरवि---पु ° (सं° क्षय -{-रवि) प्रलय- 
सूर्य; (जंतू० ५, १३, १४} । 
खयराउ--पु° (सं° खगराज) गरुड; 
(वा० १, €) । 


खयरामर--पु° (सं० खचरामर) विद्या- 
धर एवं देव; (व° १, १२, १०) । 
खयराहिव - पु० (प° खचराविप) 
ज्वलनजटी नामक व्यक्ति; (व० ४,२, 
न 

खयर--पु° (सं० खेचर) खेचर्‌-वियावर 
{जाति) (जंव्रु०° ५, ४, १२) खेचर, 
“धद करिवि खयर विज्जावलेण णिय- 
भवणु गय पुणु णह्यलण', बर्थ यह्‌ 
सव करके, वह्‌ खेचर विद्याके वल से 
नभस्तल हारा वपने भवन को गयाः; 
(क०२,२१,८)। 

खयरूव--पु° (सं° क्षयल्प) विनाशका 
ल्प; (जस ० ३, ८०, १४) | 
खपरेश- प° (सं° खचरेश) ज्वलजर्टं 
नामक व्यविति; (व० ४, ४, ७) 1 
खयरोम-पु° (सं क्षयरोग) रोग- 
विश्चेप; {जंत्रु० ३, ११, ३) । 

खय रोरय--पू ° (सं° खचरोरग) विधा- 
धर गौर नागः; (व०.२, १४, ८) । 
खयत्समए--पुः°. (सं० क्षय-समय) प्रलय- 
काल; (व० ४, २०, ठ} 1 
सखयहि--जक ० (सं° क्षयति, क्षि क्षये) 
क्षीण होती है; (सं० रा०) 1 


(२६६) | रहि 


खयाण-पु ° सदान, खड्डा; ~... (जंतू° 
५, १०, ८) 1 = + 
खयाल-- पु ० -फदरा-^“..." निवेसड 


लिह्रिद्यालदि,* -जो पिह 
मे (जाकर) रदूता 
२२) । 

खर--यु° १. उर पृथ्वी; “खर वाननुभाद्‌ 
भिज्जइ्‌ णमहिणिन्मर त्लिल-पवाहृहि 
--खर, वादुका यादि (नरक--) - पृथि- 
विर्यं निरंतर जलप्रवाह्‌ मे भेदी न्टीजा 
सकतीं; (चव० १०, ६, १३) } २.पु० 
(सं० प्रा० खर) गधा; (ति १, १३) 1 
३. दछप्पयपछछठंदका भेद; प्रारर्प॑० ४, 
१२२)! ४. तिनका, तृण; (की० ३, 
६०) 1 ५. वि० (सं० प्रा° खर) कठोर, 
तीक्ष्ण, प्रखर, - (महा० ६८, ७; प्रा 
प० १, ३६) । -किरण पु सूर्य; 
(जस्त०) । # 
खरडश्र---वि० (दे०) १. रख.; २. भग्न, 
नष्ट; दे० ना० मा० २, ७६} 1 खरदू- 
सण--पु० रावण क्रा वह्नो; (१० 
च० १,७४८} 1 ` ` 
खरमुही--स्त्री° (सं° खरमुखी | वाच 
विदेप, (प० च० ५७, २३) । 
पृथ्वीखण्ड; 


गिरिकदरा 
(जंतरू° ५, १३, 


खरवहूलु- पु ° खरवहुल, , 
(व° १०, २२, ८) 1 
खरसया--पु"° (सं° खरशयन) कठोर 
णयनः;- (० १०, २५; १६) 1 
खर-कषिल-- पु - -(सं०: खरश्षिला) 
याघारशिला; {(प्रा० गु० ७, ३२) 
खरटिम--पु° (दे०) : पोता, 
दे० ना० मा० २,.७२) । 


पौत्र; 


(नक कष्‌ 
९२१२८ 


खरिय--चि° (द०, प्रा° खरिञ) च्क्त 
भितः (न° 





उरो-चि< (० खर तीक्ष्न) 
चित्ङुल, पूरी; तुल० मगही खरी; 
(विनयचंद्रसूरि, नेमिनाथ, चतुप्पा- 
दिका) 1 

स सल्ल- वि > (दै० } १. कठिन, कठोरः; 
२. विपम उमर चा; (दि०° ना मा०- 


२, ८) 1 
उल-चि० (सं° प्रा० उल) १. दृष्ट, 
दुनंन; (प्रा० पे० १, १६६. जप्त० ६, 
१८, २८} । २. खलिहान; (द० €, १, 
११) । ३. स्त्री° (सं° खंलि, खलो 
प्राण्खलो) तिल -पिष्डिका, तिल जादिका 


तेद रदित न खल्‌ भक्छदि तास 
तय र्ह्तिच्नूजभ्खल -नज्चष्ख्‌ तसु 


क्रि चित्त, जाइ; (संधि २, १०, 
"5 

+^खल- (चं स्न्‌ > प्रा उल) 
| १. विस्तकना, स्लित लेना  - इव 


(सं° स्खलति > प्रा खलड)} (परार पं० 
१, १६०) 1 २- पड़ना, निरना । 
च (पर च० १४ 


~=. 
य) । तुल० म 
खंठछ्ण ! उखदत-च० $ॐ9 (सं | ^८त्वल्‌ -- 
तर) गिरते हुए, पडते हुए; (ञं ०३, = 
३) । खलेतु-व० ` क० मटकता हला; 
(क २, ३, १) ! तले क्रि स्व्तित 
होना; (की० ५; १६२) । चीलिड-- 
क्रि मू० का० स्ति हो 

गया; (पर चऽ १३, १, ३) 1 
खलडयं--वि० (अ० खाली) खाली, जो 


भरानदहो, र्क्ति (दिना मार 
1) | | 
तलक्वल--अक° (चं खलडलाय्‌) 


(२६७) 


खलपा--स्त्ी° (खं. 


4 { भत 2 ५ \३ 


गया, गिर 


उवा 
ज जर = पक _ ^ दः चैतं क्रमु ध 
उचवन-खल का जःचासतं करना} उदक्च. 
खलतन्ति ल (न्त -उचल-खल व्य जावासय रना 


णहा) ९९८० 6 खटठखल्ती ०१६) 
(१० चऽ २३९१, ३, ६॥ । उलखतिय-- 


च्छि ष स9 (सं० खल्तख्लत) = {५ 


खला उठ, “दयरुउ्ल  सखटखलिय"- 
खेचर समूहं खलला उठे, (नुदं० ३, 
१२. ६) । | 

उलखलिय-- वि० (चलखलायित) 


खलखल ङो घ्देनि 


मि पज्चछसिविलदलियललवाहला, ~ 


कर्न वाच ^“ कहिं 


कट्‌ सल~सउत करक नर्त हंए्‌ उल कर 
अ छोटे द्नेटे प्रवा न न कम 
८-चघ। तट्‌ ये; (जदरु° म स 


२९१) ) 

उलगडिस-वि० (देऽ) मत्त, उन्मत्त; 
(दे ना० मा० २, €७} 1 
निपतन, 
निर जाना (लंड ४. 4 ०) ] 


गतस्ए---त० (त ५ च्सलत्‌न } 


स्वलना) गर्‌ 

जाना, निपतन; {द° ना० २ 
) 1 

उल सचल--पु ५ ल ९) लोन, खलभवाहट 


५) । 


(2०) सून्ड, क्लोन- 


सा २ 


उइलसतिय- 
प्राप्त; (न°) 1 
उलहूल--१. वि० 
शन व्व, क्नो्न-प्राप्त; तुल ° यु° उठघठदु 
(पठ ० ९१३, ५, २) 1 २. पु° (चं 
(व्व) 


{भा उतसादयष 





प्रा खलदल; श्रा? सखरट्‌य ) 


उव-प्रवाह्‌ क कारय . उत्दन्तं खचखल त्म 


"३ {जन्त ५ र 2) ट) ३ 
खला-~क५ {<} 


नृकूपसान करना; (भ०) । 


खरि कर्ता, 


सलाद 


खलाह- न° (सं०° खलान्‌) खलो को, 
दष्टो को; (है० ३३८, १) । 
खलम वि० (सं स्खलित > प्रा 
खलिम) १. गिरा हा, पत्तित, २. रुका 
हमा; (० ६, ४, €; जस० २, २१, 
५) । खलिय; (क० ३, १२, ४) । 
खलिध्र.--वि० (सं० खलिक) खलसे 
व्याप्त; दे०ना० मा० ४, १०) । 
खलिज्जह--क्रि° (सं स्खल्‌ >प्रा° 
खल) स्खलित करना, “तुह पौरिमु किर 
केण खलिज्जइ,"” तुम्हारा पौरुष कौन 
स्खलित कर सक्ता है; (ण० ७, &, 
८) 1 
सलिख--पु° 
२४, ७} । 
खलियार--पु ० (सं० खलीकार = १.चोट 
पटहूंचाना, २. दुव्यवहार, ३. अनिष्ट) 
तिरस्कार, निर्भत्सना; (प०च० ३६, 
११६) । टि०्-प्रा० मे खलियार (सं० 
खली-कृ) धातु मी है, जिसका अथं तिर- 
स्कारकरना, धृत्कारना है। 
खलिणारिअ--वि० (सं खलीकृत) 
` तिरस्कृत; (प० च० ६६, २) । 
खनी--स्तरी० (स० खली) तेल को तल- 
` छट, तिल-पिण्डिका; तुल ० पं० खल्ल; 
दे० ना० मा० २, ६६) 1 
-खलु--वि० (सं° प्रा० 
(भ०; ह° ३२३७, १, महा० 
४) | ` 

खत्ल--न० (द°) १. उपानह्‌, जूता 
 (संधि० १२, ४, ८) ।॥ २.वाङकाचि्र 
३. विलास; दे० ना०.मा० २, ७७) । 
खाली, रिक्त; (दे० ना मा० १, 


(दे०) लगाम; (कव० ४, 


) दुर्जन 
६६, २ 


(२६८) 


 खवडिअ--वि० (दे०) स्खलित 


घ्व. 
३८) । 
लल्लइम--वि० (३०) १. संकुचित, 
२. हष-युक्त, (द° ना० मा०२, 
७६) 1 


खल्ला--स्ती° (सं° खल्ल >पा० खल्ल 
>> प्रा खल्ला) शरीर का ऊपरी. आव- 
रण, चर्म, चमडा, . त्वचा; तुल० पण 
खल्ल; (दे ना० मा० २,.६६) । 
खल्तिरा-स्प्री०° (दे०) संकेत; दे०- 
ना० मा० २, ७०) 1. 
सत्लिहृड--पु० (सं० खल्वाट > प्रा० 
खल्लीड) जिसके सिर पर वाल नहो, 
गजा; (है° ३८९, १) + 

खव--पु० (दे) १. वायां हाय, 
२. गर्दभ; (दे ना० मा० २, ७८) । 
^खव--(सं० क्षपय्‌). १, साज्ञ -करना, 
२. डालना, प्रक्षेप करना, ३. उल्लंघन 
करना † --इ क्रि (सं° क्षपयति 
प्रा खवेड) (जंतर २, १, १५)॥ 
--न्ति क्रि०> व. (प१०.च ०. ३०, १०, 
६) । | 
खवमो --पु° (सं० -स्कन्ध>प्रा० खेय) 
खवा, कन्धा; (दे० नाऽ. मा०-२, 
६७) । | 

(दे०- 
ना० मा० २, ७१) ॥ 
खउवणण--न० (सं° क्षपण~>प्रार. सवण 


> सवण) क्षय, - नाण; (जप्त० ३, 
१८, ५),1. | | . 
खवणय-पु० (सं क्षपणक>प्रार 


खवणय) जैन भिक्ष्‌क;. (प्ि० १, ६) 1 
खदय--पु*० (दे०) स्क, कंधा; (दे०- 


ऽ्ना०. मार २, &७;. भ०) ॥ 


सं्वलं 


खवल-पु ० (दे०) क्षोभ, खलवलाना; 
(म० १, ३०, ४) । 
खवलिअ--वि० (दे०) 
(दे० ना० मा० २, ६७} । 
खवालिड-क्रि०° (सं० क्षोभय > प्रा 
सोभ) क्षोभित करना, क्षोभ उत्पन्न 
करना; “जड्‌ वि खवालिडउ, तडविण 
चालिख'' - यद्यपि उसने क्षोभ उत्पन्न 
` करने का प्रयत्न किया, तो भी चह चला- 
यमान नहीं हुआ, (सुद० 5२८, 
१३) । 

सेविभ-वि० (स० क्षपित) १. विना- 
शित; (जस २, ८, ५)! २. पीडति; 
(जकस्त०.१, १२, १३) । 

खविउ--क्रि० (सं क्षपित प्रा० 
सखविभ) खपाया जाना, “भु किण पाड 
धम्मे खविड' किए, एेसा कन सा पाप 
है,जो धर्मकेदास न खपाया जा सक; 
(ण० ६, ५, ६) ॥ ह 
खवियारि--पुः०, वानरयोद्धा; (प० च० 
१६, १२-१४) । 

 खच्व--पु० (दे०) १. वाया हाय, 
२. गघा; (दे० ना० मा० २, ७७} ! 
खश्बुल--न० (दे०) मुख, मुह; (दे०- 
ना० मा० २,६८) 1 

खस--पु'० (सं०.भ्रा° खंस) १. सखस 
` देश मे रहने वाला ` मयुप्य; (भ०) । 
२. वतंभान गढुवाल भौर -उत्तके उत्तर- 
वर्ती प्रांत का प्राचीन नाम; (प० च 
६८, ६६) । २३. खश, खुजली (व्याधि); 
` (जभ्र ६,.१९, ७). 1 -- 1 ˆ पु० जन- 
. पद-विशेष; {प० च० ६८, ६६) । 
खस---अक> (द°) खिसकेना, 


कुपित, कुट; 


गिर 


(२६६) 


`खाअ > परा० खाद) खाई, 


` खाडडम--वि० {दे०) 
, प्रतिफलितः; (दे० ना० मा० २, ७३) । 


साण 


पड़ना 1 --हु स्वलित हो; 
सार) । । 
खांटि--वि० सु्दर; (हि० का०, चऽ 
३८) । 

^८सा-- (सं० खादत्ति,.प्रा० खाद्‌) 
भोजन करना, भक्षण करना; (उ० व्य 
प्र ११, १६) 1 -इ व° खाना; (प० 
च० १६, ३, २} 1 --उ, भऽ का° 
(ण० ७, ६; €) 1 --ए (भरा प°, 
१८३) 1 --हि (प्रा० प०र२, १२०)। 
खज्जेत, खञ्जमाण--व० कृ०, (प० च० 
२२,४३; १७, ८१; ८२, ४०) 
साउ --क० (सं० खादितुम्‌) भोक्तुम्‌, 
खनेके लिए; (जंबू० १०, २९, ५) 1 
खाहु--क्रि° आ० खाभो; तुल० मगही 
खाट; (सरह, दोहाकोश) । 
खाश्र--वि० (सं खादित) 
भक्षित; (भ०) । 
खाहभा--स्ती° (सं० खात्िका>पा 
परिखा; 
(दे० ना० मा०, २,. ७२) । तुल ० गु° 
खाई । खाइयः; (व° १, ४, ५; प० च्‌° 
२३, ६, €) । खातिका; (द° ना०.मा० 
२, ७३) 1 

खाट--स्ती° (सं खट्वा >ेप्रार 
खट्टा) खाट, चारपाई; (उ० व्य० भ्र 
४६, २७; शवरपा, चर्या० २८) 1 
प्रतिविभ्वित, 


(वैराग्य- 


शुक्तः 


खाण-न० (सं० खादन > प्रा° ` खाण) 


~ भोजन, भक्षण; (पर च० र्‌, ८, ४) । 
` २. पु ०-(तुर्की.खाने) पठानो कौ उपाधि, 


खान, खां साहब; ३.पु० (सं स्याणु 


. खाण--पु ° 
-खान, खदान; (सि ० १, ४४) 1 खाणि- 
¦ स्ती० (सं० खानि) खान; 
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, खनवाया, "सखाणाविद करकडे 


` वामीकोः खुदवाया; (क° 


, खामियम--वि० (सं° . 
जिसके पस क्षमा मागी.गई हौ उह; 


१. क्षीण, -२. दु्वेल, ३. पतला; 


नवाण 


>>्रा° खास) (“तसु भए मन्ति जानन्द 
खाणु, -अर्थात्‌ उस्र माता . के पासि 
आानदेदवर नाम का-मंत्री.है; (की० ३, 
१२६) । टि०्-नाम केर्यत में खापः 
दाब्द का अर्थं ` शिववाची ईश्वर शब्दसे 
है 1 --पाण पु० खान-पान; (्ि° १, 
३७) । 

.(सं० खानि>>प्रा०. खाणि) 


(दे० ना०- 
मा० २,६६) 1 
सखाणाविड--क्रि° भू० का० खनायित 
खणेण,'' 
मे उस 
द, 


करक्ण्ड (राजा) ने क्षणमाव 


५) 1 

खाणि--स्ती० (क्षं खानि>ेपषार 
खाणि) ! खान, निधान; (जंत्रु° १०, 
१८, ८} । खाणी; {(ण० २,३, १३) । 

खासेव्कर-पु° (सं० क्षणेक) एक क्षण; 
(व° १, १६, ३) । 

खात्ति-- स्त्री ° (सं° स्यात्तिमु) प्रसिद्धि; 
(उ० व्य० पर० १०-१७) 


खानी--स्ती० (सं° सानि~>प्रा० 


. खाणि) खदान, खान, माकर; (सि° २, 
११) 1. 


सखाम--वि० (सं° क्षाम>>पा० साम) 
(३९ 
ना० मा० ६, ४८६; जत ..१,-२५ 
६) 1 | 
क्षमित-{-क) 


(जत्र ०.२ ८ ) 1 


(२७०) 


` खामोपरिय--स्तीर (सं° 


सिंखिणी 


कलमोदरी) 
दुवरंल पतली कटिवाली; (सं ० रा०) 
साय--वि० (सं० - खादित> प्रा° 
खादइअ) खाया हु; (भ०) 1. 
खारफिडी--स्तरी° (देऽ). गोधा, गौह्‌, 
जतु-विशेप; (दे० नाः मा० २, 
७२): ५ 
खार-पु ° (सं० क्षारक~>प्रा०. खार) 
खार; रेह; तुल ° पं० खार, (सं० रा०) 1 
--दूसण पु०्खरदूषण का मंत्री; :(प० 
च० ४५-१५) ! -समुद पुण (संर 
क्षारे समुद्र) खारा सागर (जंतर ९; १, 
१३) । । 

खारय--न० (दै०) मुकुल, कली; (दे०- 
ना० मा० २, ७३) 1 

खारिय-वि० १. चिढे हुए; (प० च° 
६, १, ९) । २. (सं क्षारित) खरे 
पानी मे से टपकाया हना; (भ०)। , 
खाव्यि--वि० (सं ० खादित) भक्षित; 
“मु-डखंडलावियचामु "डद," -मूष्डो के 
टुकड़ -दटुकड़ं होने लगे, गौर उन्दँ चामू- 
ण्डाखानि लगी; (ण०७, .७, भ) 
--उ, भू० का० भक्षण किया (प० च० 
१,८१.२4 ` 
खादण-वि० (सं° ह -कासिन्‌ > प्रा० 
सासि) खासी का रोग वाला; (सुदं० = 


५, ३) । पु० (सं० कास प्रा लास) 
. खांस्तना; (सुदं० ६, १६, €) 4 . 


खिखिणी--स्तौ° १.- (दे० } , प्युगाचीः; 
 (दे० ना० मा० २,. ७४) 1 . २. (सं 


किङ्किणी) वाद्य-विशरेप; (प० च° १७ 
११४) ॥ 


खिविदंड 


` चिशिखंड--पु° (दे०) गिरगिट; (द०- 
ना० भमा० २, ७४) । 

विक्खिरी--स्ती° (दे०) डोम दिके 
स्पशं के परिहार अथवा रोकनेकी 
लकड़ी; (दे० ना० मा०२, ७३)। 
िच्च--पु ° न° {दे०) कृसरा, खिचडी, 
एक मे दाल मिलाया या मिलाकर पकाया 
हआ चवल; (दे० ना मा० १, 
१३४) 1 

^^ चखिज्ज -- (सं ° खिद्‌ > प्रा° खिज्ज) 
. १, खेद करना, अफमोस करना, २. उदि, 
गन होना, धक जाना । (सं० रा०) 
तुल० गु° खीजवु; (ध्रा° गु° €, १२, 
सं० रा०) । खिज््ञइ--क्रि०, वण (सं० 
वियते) खी ना, (रि० १, ७) । 
लिञ्जद--क्रि° (सं० क्षयति,^८क्ष क्षये) 
१. क्षीण होना “"दिणि दिगि रयणीमाणु 
जह खिज्जइ, --दिन प्रतिदिन जंसे 
रात्री का परिमाण घटता जाता रहै, (जंब्र 
३, १२, सुदं० ५, २, १) । /२. (सं° 
चिद्‌ > प्रा० -खिज्ज) खेद करना; तुल 
म० खिजणे; {ण० ५, १, ११) 1 
खिर्जिम-न० (दे०) उपालभ; (दे०.- 
ना० मा० २, ७४) । , 
खिद्ड--न० (सं० सेल) क्रोडा; 
(भ° ) | 

सखिशणि--स््री० -फल-विशेष, 
खिरनी; (क० €, २१, ५) । 
वित्तिवर--पु° वानरयोद्धा; .(प० च° 
५७, ११) । 

सित्त-वि० १, (सं° क्षिप्त >प्रा० 
खित्त) १. फेंका हा, २. प्रं रित (सं° 
रा० जस०२, २६, १३)! २.१० 


चिन्नी, 


(२७१) 


चिल्ल 


(सं० केर) कृषि-भुमि, सेत, (संधि० २, 
७, १; जंत्रु० १०, २०, ८) | -- क्रम 
पु०. कषेत्रम _ (जंतू० ११, १९, 
१०) 1 वि 

वित्तय--न० (दे०) १. अनथं, नुकसान, 


२. चि° दीप्त, प्रज्वलित; (दे० ना०- 
मा० २, ७६) । 

चित्तव्मउ-पु० (सं० क्षेत्रोद्भव) 
“चित्त भव॒ ताणडं माणसिड अवरुवि 


मसुराईरिड अन्तोन्नाइउ इय पंचविहु दुह 
नारइयहु ईरिउ,” अर्थात्‌-कषेवोद्‌भव दुःख, 
मानसिक दुःख भौर भसुरों हारा प्रेरित 
दुःख परस्परकृेत दुःख तथा नारकियों 
दवारा प्ररितदु.ख इसप्रकार नारकियों के 
पाच प्रकारकेदुःख कहै गए रह; (व° 
१०, २७, २६) । । 
चखिन्न--वि० (सं° खिन्न >> प्रा° खिण्ण) 
खिच्र, श्रांत; (जंन्रु° ५ ६, ११) । 
लिन्नि--वि० (सं० सिन्त > प्रा० सिण्ण) 
शवसाद : प्राप्त, खिन्न, कष्टग्रस्त, 
उदास, दुःखी, पीडित (सं० रा०)। 

^^ खिर-- अक० (सं०^^ क्षर्‌) 
१. गिरना, गिर पड़ना, . २. टधकनाः; 
--इ व० (जंश्र० १, १३, ७) । चिरंत- 
वण करु० (प०च० १०, ३२) । 
खिलिहिलन्त- ० हिनहिनाते हए (प° 
च० ४०, १६, ५) । 
वित्ल--भक० (सं खेल्‌) .खेलना, गु° 
वेलवु; (ध्रा० शु० €, १८) । सिल्लंतयः 
छ़ृ° व्रा करते हुए; (सं° रा०}। 
विस्ल-- स्त्री°. (सं° कील) दुःटी; 
(सुदं ० €, १८, £) । खिल्लिम-वि० 





सिव 

(सं° कीलित) दंवा हुभा, वद्ध; (सुदं० 
६, १८, ६) । 

^८विव--(सं° क्षिप्‌ >प्रा० खिव) 
१. फकना, २. डालना, ३. प्ररना। 
--इ व० (सं० क्षिपत्ि>प्रा० खिवड्‌, 
खिवेद््‌) (म) । 

वित्िय-क्रि०,भरू° काऽ (दे० प्रा° 


चखिस)लिस पड़ा, भिर पड़ा; (सं° रा०)। 
सीण--वि० (सं° क्षीण>>प्रा° खीण) 
क्षय प्राप्त, “घणु ीणु वि विहलिय पोष- 
णेण -- घन यदि निर्धनो के पालन- 
पोपणमे व्यवह; (णर ८, १३, ८ 
 म०१, २३, २) । --क्सायपु०° (संर 
क्षीणकषाय) गुण-स्थान; (व° १०, ३६ 
६) । 

खीना--वि° (सं० खिन्ना) उदास, अव- 
साद-प्राप्त; (प्राऽ गु० २३, €) 
खीनि--वि° (सं° क्षौण>>प्रा खीण) 
१. क्षय-प्राप्त, २. दुवंलः कृशः; (कौ० २, 
१४६) 1 

खीरबुहि- प° (सं क्षीराम्बुधि) क्षोर- 
सागर; (व० ३, १४, ७) | 
 खीर-न० (सं क्लीर>प्रा० खीर) 
दूध; (्ि० १, १५, १० च० २, ५८) 1 
पु० (छदशास्तरमे) स्कध छेदकाभेदः; 
(प्रा० प° १, ७५) 1 -क्यंवे प° वसु 
राजा के गुर, खीरकथंव मामक ब्राह्मण; 
(प० च० ११, €) . --करुवारिपु° 


क्षीरसागरः; (व० ६, २०, ८) 1 -णीर 
पु० (सं° क्षीर-नीर) दूध भौर जलः; 
(च०,२, १५, ५) -घारा स्त्री 


किपुरसिसि की स्त्री; (१० च० १३, २६) । 
--महुण्णव पु० (सं° क्षीर -{-महा्णंव) 


1 


(२७२) 


सुटण 


क्षीरसागर; (जंत्रु०.-८, १५, ६) । 
--समुह्‌ पु० (सं क्षीर~+समृद्र) क्षीर 
सागर; (प० च० ३, १०७) । 
खीरोद्हि--पु ० (सं° क्षीर ~+उदपि) 
क्षीरसागर; (प० चण २, २५): - ` 
सीरोयसायर--प ° (सं° क्षीरोदक- 
सागर) क्षीरसागर; (प चण ३, 
६३) 1 

खीरोवर--पु ° श्रीरवर 
(व० १०, ६, ६) । - 
खीलय--पु ° (सं° कीलकः) १. कील 
कटि, मेख, २. खंवा, स्तम; ““सीलय- 
कारणि देवउलुं णउ जु णासेवि”; एक 
खीलेके लिए देवालयका नाश कर 
डालना उचित . .न९ (सुदं० 5, ६, 
१६) 1 

सीलिय--वि० (सं० कीलित) एंणात्व | 
0०४० स्थिर कोल से गडा हुभा; (पर- 
च० २५९, १७, ठ} } | 
खीव--पि० (सं° क्षीव} मदोन्मत्त, मत- 
वाला; (दे०ना० मा० ८, ६६} । 
खीसषण-पु° दे०) खींसना 
(सुद ० ८, २४, १०) । | 
घु खणी--स्त्री° (दे०) रथ्या, मुहुस्ला; 
(दि० ना०मा० >, ७६) 


नामक द्वीप, 


भूरना; 


लु खुणय--पु० दे) नाककािट्र 
(दे° ना० मा० २, ७६) | 
घुट--पु० (दे०) खुटा, .“णारीखुःटद्‌ 


पसु पुरिसु" "`; (जस० ४, १०, १२) 1 
घु टण--पु० (सं० सोरण) क्ाटना,. 
खण्डित केरना “ गिर वि अयस्िरखुटण 
पडियउ'” -निरीह (निस्पृह) टीकर मज 


खुद 


(ब्रह्मा) कास्िर काटने में 
सकता है; (ण० €, ७, ५) 
खुद--ु° (दे०) सुट, दुठ (वह वेड 
जिसकी डते, पत्तियां आदि न रह्‌ गरई 
हो) "खुटु विहः कम्मे हुड पलासु," 
उसके कमंसे वहं द्‌ठभी मांसभक्षी 
राक्षस वन गया, (सुद २, १४ 
५) । 

खु उय--वि० (दं०) 
ना० भा०२, ७१) | 
एु द-प °.(दे०) खुदा, वाद्य-विशेष; 
(जत्र ५, ९, १२) । 

^८खु द--(सं ०५८सद्‌) खोदना, खुद; 
(प्रा० पण १, २०४) 1 

खु पा--स्ती° (दे०) वृष्टि को रोकने के 
लिए वनाया जाने वाला एक तृणमय 
उपकरण; (दे० ना० मा०२, ७५) । 
खुज्जञ--वि० कुब्ज, करुवड़ा, वामनः; 
"जडं खुज्ज ससिहर तोडिज्जइ,” यदि 
कू्ज मनुष्य चंद्रमाकोतोड सकता रहो; 
(म० १, १४, ६) 1 -यवि० (संर 
कुव्ज क) करुवडा; ` (पण च० २६. ४ 
८; जस०२,६;६)॥ 
खुज्जिया--वि°० (सं° कुव्जिक) दासीः; 
(जस ०.२, ३४, ७) । 
खुञ्जुल्लिय---वि° [सं० .कुञ्ज-+ उल्ल 
-}-क (स्वाथ )] कूवड़ा; (जस० ३, २ 
२०) 1 | | 
खुद--वि० (सं० वुत्तं}. टटा हमा । 
खुट्टी वालिकं की एक क्रिया जिससे 
वे परस्पर संवन्ध विच्छ 


प्रवृत्त हो 


स्खलित ( दे०- 


म० सुट ¦ 


कमते है 
कुट्टी | (दे चा९मा९ ९) ७४) ॥ तुल ० | 


(२७३) खुड 


८युद्‌--सक० (सं° तरद्‌) तोड्ना, 
खण्डित करना । --इ; {जंत्ू० ३, ८ 
९) । खुट्टंत-क ० ^⁄त्र ट -[ शत्र (जंतर 
११. १५, ५) । 

खुड--वि ° विनाशकः; (प० चण ४४ 
१३, ६) । 

^^खुड-(सं०५/क्षुट्‌) खण्डित होना, 
चोट परहुचाना 1 सुडिभं--भू० कु० 
(सं० खुटित >> खुड -{- अ} खण्डित्त 
होना; (प्रा पं०१, ११) । ^८खुड 
(सं०५८तुड > खण्डित करन।; (जस ० २, 
१०, ११, प्रा खुटूट, खुड) तोड्ना, 
--द्‌ क्रि० व० (सं न्‌ ट्यति>प्रा° 
सुद्‌) (भ०) ! खुड्ि-मू० काण; 
खण्डित कर दिया, काट इला “खुडि 
सुकंठटो सीयु"" -उसने सुकण्ठ के सिर 
को काट डला; (ण० ७, १४, १३) 1 
२. टूट गया, “ कालेण सखुडिउ अड्पक्कर 
पडिड'” -जौ यथाकालं अपरिपक्ब होकर 
ट्ट गया; (सुदं० ५,७) १५) 1 तुल० 
म० सुडणे खूडन्त--व० कृ० (प० च० 
४१, ७, €} । खडिड-क्रि° भ्रु° का० 
(सं° खण्डित १. काट लिया लोड लिया, 
खोट लिया, "णं खुडि सरोवरषिरु 
खंणेण,” -मानो एक क्षणम ही सरोवर 
का सिर काट लिया गयादहो, (क० १०, 
२,८) 1 २. फोड दिया, ' इय माणि 
तहो सिरु चके खुडि उच्छलेत-सौणियं 
जलु,” -इ्स प्रकार कटु कर उस {ह्य- 
ग्रीव) केसिरकोचक्रसे फोड़ दिया, 
जिससे शोणित (रक्त) रूपी जल उद्ल 
पडा, (व° ५, २३, २१) । खुडियडउ-- 
क्रि° (सं० तुद्‌ > प्रां° खुदट्ट) तोडा; 


ठुँडक्क 


(प० च० १३, १०, १०}। खृडेवि 
पु० का० क्रि (संण तुड्‌~>प्रा० खट्ट) 
काट कर, खण्डित कर; (प० च० १७, 
७, २) 
खुडक्क--अक०.(दे०) १. शल्य की तरह्‌ 
चुभना, २. नीचे उतरना, ३. , स्खलित 
होना; ४. क्रोव से मौन रहना । षुडु- 
विकउ--क्रि० भू० का०, खटकः; “खर- 
खरीहिं णिर्‌ णिह मुक्करिड, काणणहुरि- 
णहं कण्णे" खु दविक" --. गवा-गघी की 
निष्ठुरं रेक कनके हरिणोके कानोमें 
खट्कीः; (ण० ७, २०, १०} । 
खुडिय--वि० {(सं° खण्डित>>ेप्रा० 
सुडिभ) त्‌.टित, खण्डित, विच्छिन्न; (प° 
च० १७, १२, ५) 1 
लुडडं--वि० (सं० क्षुद्र) लघु (दे० ना०. 
मा० २, ७४) । । 
खुड्डय--वि० (सं० क्षल्लक) लधु, 
दछोटा; (जस० ४, १७, २४) 
खृरुकवुडिञा--स्त्री० (देऽ) नाक, 
नासिका; (दे० ना० मा० २, ७६) । 
खुणखुणंति-क्रि° खुनखुनाने कौ ध्वनि 
होना; (ण० म, ३, र) । 


वुण्ट--(सं०५८तुड्‌) तोडना, खुण्टे'वि- 


पु० का त्रि०; (प° चथ ४०, ६, 
११९) 1 | 

खुण्ण--वि° | (सं० क्षण्णं > प्रा०. 
खुण्ण) भग्न, (सुदं० ७९. . १७, १०) ॥. 


२. क्ष्‌ ण्ण, मदित; (जंतर° ४ २१; ८) ॥ . 
` ि० ना०'मा९२्‌,. 


३. परिवेष्टित; 
७५) । | 
खुत्त-वि० (दे०, प्रा० दुत्त) निमग्न 
डवा हुमा; तुल ० गु° खु तदु; 


^ 


(२७४) ुन्भ 


१४, ७, €). । २. भास्तक्त, 
सुदं० ८, ६, ६) 
सृत्तउ-वि० (दे०) निमग्न, इवा हुभा 
“धरइ मोह संसार खुत्तड; तुत्त ० ° 
पत्यो, (प्रा० गु° €, १७) ॥ . 
खुद्‌-वि० (सं०क्षद्र). तुच्छे, नीच 
सधम; (ण० ४, ₹, १२) 1 --अ वि० 
(सं०क्द्र--क) १. क्षद्रजन २. (सं° 
घ्‌ द्राः). वेश्याजनः; (जत्रु 8, १२, 
१६) । --जतु पु ° (सं° क्षद्रनतु) लबु 
जतु; (जत्रु €, १०, १२) ॥ . .. 
खुद्दु -वि० (सं० क्षुद्र) तुच्छ,. नीच, 
दुष्ट, मवम; (जंत्रू०.३..११,..६) 1 
खुप्पइ-- क्रि ० (भरा० खुप्प) खपना, निमग्र 
टोना, “चचलु- खुप्पद्‌ . दुच्छििरंगद 
चंचल मन खोटी रगरेलियों मे खपता है; 
(० ७, ६, ठ) । सुप्पन्त--वु०-.कृ० 
(प० च० २३, ९, ७) 1 -उ व०.कृ> 
निमग्न, इवा. हआ; गलिय-धुसिण - कषम 
खुप्पन्तञ”. अर्थाव्‌ गलित - केशर की 
कोचड़ मे निमग्न; (१० च० २०, १०,. 
५) ! सखुप्पन्ति--क्रि° व°, शड़ गए, रह्‌ 
खुप्पन्ति,” अर्थात्‌ रथ ` गड गए. ` (प० 
च५ १७, २, ६) । | 
खुप्पाविय--वि° 


- ल्‌ण्णः; 


मग्जित्त. निमग्नः 
““रहिर-कुसु भष्‌ सव्व वि ` -राइयः; रस- 
वस-नसकटूमे -खुप्पा विय,” . उनके प॑र 
काट लिये जानि से (वाहर निकली हुई) ` 
अरतिं के गुल्फ वन गए एवं विद्याधर 
संनिक वसा एवं नसो के.करटुम मंनिम- 


गत॒ कर्‌ दिए मए; (जंन्रु० € १४ 
१२) | अ 
^^ खम्म--(सं ० क्षुभ्‌ > श्रा खुभ डरना, - 


ष्म ` (२७५) सेजचु 
पदडाना । (सं० धुन्यते) दुष्ट, छोटा; तुल° राज खोटढो, (भरा° 
(भिर) 1 प० १, ७) । 


युर्म-वि° (पं शून्य) अंत, भीत; 
(०३. १४.६९} । --य बिन्सर" 
धन्प-क) (युदितापे) (जमर ४, 
१६, १} 1 

गुस्मिप--वि° (सं° भृम्य) क्षोभ-युक्त; 
(प० ४, २८, १} 1 
गुर--पु० (सण प्रा० श्युर) 
गुर; (प्रा० १० १, २०४} । 
गुरेष्प--पु ° (मं० क्षुरप्र >प्रार्नुरस्प) 
१. रषा, धाय फारनेका सोहै का 
द्मीरार, (महा० ११-१-६) 1! २. शल 
विन, "त्िकवरप्पि णि दोहाकिड,' 
उन्दनि अपने तीश्य चदटूगसे क्षणामाक्मं 


पोट फ 


दो ट्ष न्द्र दिवा; हुल० म० गुरः; 
(जछ्० २, ७, ११) 1 

यरम्राण--पु° (सं° गुर्णान) देयका 
नाम; (व्रा० १०१, १५९१) 1 
वरहवृष्टौ--्धोर (<) प्रणव-कोप; 
(पट्‌) । 

गुरप्य--देन्यो मुर; (पर अण १५७, 


६। ४) ) 
नुसुहू--पु ° (०) पर की गांठ; (द०- 
ना+ मा. २. ५५) ॥ 

गृत्ल--वि० (सं° दुल्य-~ष) पोटा 
सधु; (जश्र०) ।--पवि० (संर प्रुत्सक) 
सुद्र; (नि० १, र) 1 --त्त पु० (सं 
कषुल्तफत्य) मनृता; (जस्र ४, २८, 
२०} 1 
गल्त--न० (६०) 
नार मा०२, ७.८) 


सुत्लणा-वि० (मं० करुल्लक ) क्षुद्र, 


शत्सिरो-- स्त्री (दे०) संकेत; (2०. 
ना० मा० २, ७०} । 
सुदति दूरक्रती रहै; (सं० 
रा०)। 
गरक्य--पु ° (द०) वृण-विक्तेप; 
ना० मा० २, ७५)! 
वृह॒--अक० (सं० क्षुम्‌) नव्य होना, 
पयदाना; सुजि; (आर १० १, १५९) 1 
गुहिड-करिः० भु० का० (संण क्षुम्‌> 
प्रा सुभ, सुभ) क्षुभित हमा, क्ुच्य 
हो गपा; (पण्च० १५, ४ ९; जंतर 
ष्ट, १५, ८) | 
म्‌ हिय~--वि (सं० धृभित) क्ोभ-प्राप्त; 
(व ८, ६) १२) ॥ 
पुनर (सं० लुभ्‌) षोभ पाना, 
्षुमित होना । --् व° (रा० ३२) । 
दूढ--क्रि० (दे० खुद्ट) सुटना, कम 
पटना 1 --उ; (रा० ३४} 1 
सूधो-- भू० का भुव्य हूर, जहि 
माति रेति अभपणष्र हिञड बति सुदु 
सूधी-जिरके चति ही अपने हदये 
र्ति अत्यंत क्रव्य, (रा० ४ 
१४८) 1 
हेग--पु० १. (सं वेद >प्रा० सेअ) 
उद्वेग, शोक (सं° रा०; जंघू० १०, 
१९, ८) । २. पु" वानरयोद्धा; (प° 
य° ५५७, १५) । 
सेयरिव--पु० (सं सेचरेन्र) सेचरों 
का राजा; (प° च० &, ५२) 1 
सेभ्राघु-चि° (दे०) १. मंद, नातसी; 
२. असहिष्णु, ईर्ध्यावु; (2० ना० मा०- 


(०- 


भ<, 


सेड । ( २७६) 


२, ७७} } -- ` ४ 
खेउ-पु० १. (सं° खेद>>प्रा० सेव) 
उद्वेग, खेद, क्लेश, चिन्ता; (प° च० 
१०,.१०, ७; रि० २,. &) 1 २-पु९ 
[काल) क्षेपः] काल का व्यतीत - दहना; 
(प० च०२१, १६, ७) 1 ३. क्षेम तुल ० 
प्राचीन मण० सेवं; (०) | 

खेए--पु ० (सं० खेद>>प्रा० खेअ) शोक 
(व० २, २, ३) 


सेड--न० (सं खेटक>प्रा० खेडय). 


१. सेड़ा, गि; (सि० १, ३) 1 २-न° 
(सं° सेल) खेल, तणेड़ा; (जंवरु० ४, 
१६, १६) 1 --य न° क्रीड़ा, सेल; (है 
४२२, ६) 1 -य न° (सं० खेटक> 
प्रा सेडय) छोटा गाव; तुल० म० खडः; 
(ण० ३, १५, ११) ! न० (सं०्सेट+ 
क = मूसल) भायुघ-विशेष; (प° च० 
७१, २१) । | 

वेडामगाम--पु° -(सं० वखेट-+ग्राम) 
खेडे-गव; (ण०. १, ६, ३) । | 


तेडिप्र-वि० (दे०) हलःसे विदारित; 


(दे० ना० मा० १, १३६) \. 

खेडु-न० (सं० सेल >प्रा  सेड्ड, 
| वेड्डय) क्रीडा, खेल; (पर चण. ६, ७, 
१ ) । खेडड--न० खेल, क्रीडा; (सुद० 
८, १८, ६) । | . 
खेडड, खेडडय--न० (सं० खेल) खेल, 


क्रोडा; (भ०; प० चण ३१, १९, ७) 1 | 


खेडड--भक ० (सं० खेल > प्रा० खेड्ड, 
सेडडय) क्रीड़ा. करना + (भ०).। सरेडिय 
-भू० का० क्रीडा करने लमा, 'श्वेडिय 
मणड्ह्‌ व्व जलधारहि, ताम 


करने लगा जंसे बच 


दसाणरु 
वरुण-करमारे हि अयत तब तक दशानन. 


सेमंधरं 


वरुणकरूमारो के साथ उसी प्रकार क्रीडा 
जलघारामों से, 
(व० च० २०, ७, ६) 

खेतं--पु ° न° (सं ° क्षेत > प्रा० सेत्त) 
कृषि-भरूमि, क्षेत्र; “खतं हंसिएं त्रीहि 
लवितति कमार” --क्ेत्रं दात्रंण ब्रीहुलो 
चयनते कर्मकरेण इत्यत्त, कर्मकरः; तुल ° 
पं० सेत; (उ० व्य० प्र°. १३-२२) ~} 
वेतल--पु० ' (सं ° क्षेत्रपाल) क्षेतेरक्षक 
खेत का रखवाला; (प्रा. गु० १२, 
५८) । । 

सेद्ध--पु० नऽ (सं० क्षेत >प्रा० सत्त) 
खेत, कृषि-भूमि; {सि० २,.१८, ण० १, 
१३, ६) ! --क्म पु० (सं० कषेत्रक्रम) 
्ेत्रसंस्या; (जंतर -११, ११, १०} । 
--वाल पु °` क्षेत्रपाल; (जस० २, ३९) 
६) । 

खेत्ती--स्ती° (सं क्षेतिय > लेत्तिय) 
कृषि, खेती, खतम अनाज ` वोनेका 
कार्य; (सा०.५५)॥ ` # 
देदि-पू० का० क्रि° पीडा करके; “एह 
पाए दरमलिअ हु सच्चान खेदि खा, 
वे (खरगोश ओर चुहे संनिकों के) पैरो 
से कुचले.जा रहे थेभौर अकाश के 
पक्षियों को वाज कपट करखा रहैथे; 
(की० ४, १३१) } . “प. , ` 
देमेकर--पु'० १. तुरीय कुलकरः, (प° 
च०३. ५२) १.२. मुनि-विशेष-नाम; 
(१०. च९ २१,.८०) । ३. राजा-व्रिशेष- 
नाम; देशभूषण व कुलभ्रूषण के पिता;. 
(प९ च० ३९.८६) \ 
खेमधर- पु ° चतुथं कुकर 


(प० च०. 
२, ५२) । # 


0 


सेम 


सेम--न० (सं कषेम>प्रा० सेम) 
१. कुल, कत्याणः; (भ०) ! २. प्रप्त 
वस्तु को देखभाल (तन्धस्य रक्षणम्‌); 
(<स० ३, ३९, ३) । ३. हीप-विक्तेपः 
(प० च० ६, ३३) । सेमु; (व० ३,४, 
१३) । १. दाक्चरयी राम कीप्रजाका 
मगुभा; (पर च० ६३, १७) । 
सेमञ्जलि--स्प्री० (सं० क्षेमाजञ्जलि) 
नगर-विक्तेप; (पण च० ३१, ४, १)। 
तेमा-रप्री° (सं० क्षेमा) क्षेमपुरी नामक 
नगरो-विशेप; (प० च० २०, १०} । 
सेमापुरयी-- स्त्री (सं क्षेमापुरो) 
नगरी-विक्नेपः; (व० <, १,३)। 
सेपर-पु० (सं० सेचरम>ेप्रा० सभर, 
खयर) विद्या्र, विद्यावल से आकाशे 
चलने वाला मनुष्य; (सि० २, २) 1 
--त्त पु० (सं० सेचरत्व) आकाल 
गमन की साम; (जस १, ७, ४) 1 
--रर्दिपु० वनिरवेश्ीय रसजा; (१०५ 
च० ६, २८४) । 

खेयरा---पु ° विद्याधर “कीलमाण निर 
णायरा णरा, णड सरक्त णिय-णिउल 
चेयर," -जहां नागरजन हूत क्रोडरएं 
प्रिया करते ह तवा विद्यायर मपने घर 
(वापस तौरकर) नहीं आना चाहृते; 
(व० १, ८, ११} । टिन्-अपश्रलमें 
यद्यपि दीघं स्वराति शब्दस्ती तिगमें 
प्रयुषत होते श, परन्तु लोकव्यवहार में 
"खंय्ण" छठ सेयर" के अर्थम ही प्रयु- 


क्त है । अपश्च मे आकारान्त शव्दपु० 


भी ह, यवा--मन्भा (वादल) , 
सेर--पु० (दे०) देष, नाण; (व० ३ 
२४, ११} । 


(२७७) 


देश्ल 


सेरि-स्त्री० (2०) १. कलुषता, उदेग; 
(प० च० १३, १०, १०} ! -२. देष, 
(ण० ८, १५, १३) । ३. क्षोभ, चिता, 
वेचनी; (प०च० ४०, १६. ३)1 
४. वर, (जस० ४, १, ५} 1 
^“वेल--अक ० (सं° सेल्‌ > प्रा° खेल) 
सेलना; (उ० व्य० प्र ५२-१७)) 
सेतल्लडइ; (की० २, ६३} ! सैलंत--व० 
० (प्रा पण १, १५७} 1 सेलन्त 
--व० ० खेलते हए; (प०च० ६, 
४१}! सेलन्ते-क्रि°भु० का 
'्तिकार चेतन्ते, तीर मेलन्ते,"" वे 
शिकार करते मौर तीर फक्ते चल रहे 
पे; (की० ४, १३६} । 
त सरुइ~--पु० स्त्री 
(व० ५, १३,.८} । 


(दे०) विलाडी; 


सेला--पु०१. वेलानामक पुरुष, 
पुरुप-नाम-विेप; (जस० ४, ३०, १) । 
२. स्ती° (संर खेलन क} सेल, क्रीडा 
तुल० गु° सेल; “सालिभद्‌-मुणि-रसो 
जे सेला ती, तेति सास्ण-देवी जण 


सिव-संती,' (प्राण्गुऽ १४, ५४२) 
चेलत्तणे;चेत के लिए. र्षीके बहाने; 
(की० १, १ <) । | 

सेलावेलीो-स्ती० पुनः पुनः खेलना, 


""ताह होड सवि-वार, सेलाखेलि चेम- 
कुशलः" (प्रा० गु १२, ५७) । 

+^सेलाव- (सं वेलयति खिलाना; 
"पुतली पे (से) लाव" -पुल्चिकाभिः 
सेलयति; (उ० व्य० प्र ५२-१७) । 
^^ तेिअ--(सं° चेल्यते) खेलना; (उ० 
व्यण० प्र° २०५)! । 
^^ सेत्ल--(स°० खेल्‌ > परार सेल) क्रोडा 


सत्वण 


म 
नद # 


करना; (ज , ३२, €) 1 --उ; द° 


वेलना; (की० २, ६३) । डेत्लन्ति (ह° 


€ 0? २ | 


३८२} 1 वेल्लिवि- पर का० क्रि०, 
वेलकर; (ण० ३०.१२, १०} 1 ` 

देल्लण-न० (सं वेतन-{-क>श्रा० 
चेलण) विलीना; (संवि० ३, & २) 1 


-उन० िलौना (चंवु० €, ३, 
६) 1 

वेल्लिन्र-प्र° (दे०) ही, उ्ट्‌ढा; (द° 
ना० मार २, ७६} । 

खव--¶ (सं ° & लप्र) णीध्रः “्जाणा- 
वहि पडसारटि रहि चेव, दो बौर 





^ 4 ९ 


शीश्रत्ता स मारा प्रवेश करायो; (म° 
१, २३, ६) 1 २-केद; (क० २, १४. 
२) 1 

सेवड-क्रि० (सं° पयति) प्ठंकना; 
(भ०) 1 

खेविय-वि०. (सं° डेदित) ` चिन्न किया 
हका; (भ०) 1 


वेह-पु° न° (द°) रज, बुल; (भरा 
प.० । १ १.९; प्र गू0 १ १८) 1 
खोटष्िया-स्त्री० (च्ं° खोटिः चालाक 


र्‌ चतुर्‌ स्त्री) दादी (जव० ४८, २१, 
१२) 1 | 
खोटुटी--स्त्री° (दे०) दासी, चाक- 


रानी; द° ना० मा० २, ७७) 1 


खोड-वि० (दं) .१. - धामिकः, 
२. लेगडा; (दे ना० मा०२, ८०) 
-उ वि० (दे०) लंगड़ा; तुल० राज० 


खोद्यो {प्रा प° १, ११६} । 
खोडि--स्त्ी० (दे०) क्षति; 
यम्दद खडि जं षर-मुत्तणु वहइ; ” तुल ° 
गु° खोड; (प्रा मु० ३८,- ५५) । 


क्ण, = 
(२७८) 


४4 एह ज्‌ 


सौभमण 


नोडी-स्वी° (दे०) गर्दी; “्दिष्णव- 
ल्लिगल-खोदडीप्तंगम संचार्य मेदुर 
तुरगम,” मर्वाद्‌ गलेमं वेले उलकर 
वावी हई गवि के संगम के चिए धृढ- 
साच म वो्धे का-संचार कराया गया; 
(जंतु० ५, १०, २२) 1 

उोणि- स्वी {सं -क्षोणि>प्रा० 
खोणि) पृथ्वी; (की० ४, ३७; सुदं० ७, 
१ ०) ॥ खोणी; 
(जंतर १, १५, ३; भ०, जक्त० १,. १८, 
६) 1 ॥ 
खोणिच्य--स्तरी०° {(सं० ्नोरीर्ड~>प्रा० 
खोणिरय) पृथ्वी की धूल; (व° ५, ७ 
{२। 

सोखियल-पु ° (सं० क्लोणीतल> 
प्रा० खोरिप्रल) पृ्वीतत; (जत्त० ४, 
३, ११) 1 | 
लोगोच्ह--पु° (सं° क्लोणोच््‌) वल; 
(जंत्रु० ४, १६, ३) । र 
खोदालम्ब, खोदातम्म-पु० (फार 
खुदा -{ग० वालम) सत्तार के लिपि; 
(की०.३, ११ ) 1 । 
खोन- प° (सं°्क्लोन) इस्त नाम का 
रावण का एक योद्धा; (प० च ५६ 
३२) 1 ह 
खोन-सक० (सं क्नोभय्‌) १. विच- 
लित करना; २- यद्वयं उपजाना; 
३. र॑ज-वैदा करना \ खोभंत--व०. क 
(प० च० ३, ६6) 1. 

सखोण-न० (सं ०क्नो भ्रण) क्षोम उप- 
जाना, विचचित्त करना; (प० च० २ 


८२) 1 ॑ 


६। २; पऽ नच ९, 


| 


खोयण 


खोपण- न° (सं० सनन) 
(जंवू५ €, ८, १६} 1 
खोर-न० (द०) पाव्र-विशेष, पिटारी; 
खार, "पच्छ जं घणु लद्ध. चडग्गुरु, 
निय्तोहगखोरे निक्ई पुणु, -पीचे 
जो चोगुना घन, भिला, उते अपनी 
श्छगार-पिटारी में डाल तिर्या; (जं 
९, १३, ६) 1 

खोल -पु° (दे०) १. छोटा गधा; (३०- 
ना० मा० २, ८०) । २. वस्त्रे -का एक 
देण; (दे० ना० मा९-२, ८०) । 
खलिर-वि° क्रोडनशील, वेलते हुए; 
(जस ३, १, १७) .1 

सोत्ल--वि० (दे०)} गम्भीर; तुल° 
म० सखोल; (जस० ३, १, १७) 1 
खोसलय--चि० (देऽ) लम्वे भौर वाहर 
निकले हुए; दति वाला; (दे० ना० माऽ- 
२, ७७) । 

खोौस्ला--स्ती° {दे०) द चुल स्वी, लम्बे 
ओर वाहूर निक्ते हुए दांत बाली स्त्री; 
(सुदं० ४, १४, ८) । 

खोहु--पु ° (सं०क्षोभनेप्रा० -खोमः 
खोह) विचलता, संभ्रम; (ण० १, ६, 


खोदना 1 


६) । सोह; (सुञंष० १, ६, ४ जंदरू०. 


६, ११, ४) । 
^^ खोह--(सं° क्रोषय्‌ > प्रा खोभ) 
१. विचलित करना, २. पयं | 
करना, ३. आदचर्य उपजाना, ४. दुःख 
पदा करना । -दइसक्० (सं क्षोभ- 
यति} (भ०, क० १०, २६. ७) 1 

खोहण-वि० (सं° सोप्नरणक>प्रा 
खोभण, खोहण) क्षुभित करने 
(की० ४, ३१) ) ` 


से च्युत्‌ ¦ 


वाला; 


(२७६) गंज 


खोहिय--वि० (सं°  प्षोभित> प्रा 
खोभिय, सखोदिय) विचलित क्या हुजा 
(सुदं० ११, २, ६) 


ग्‌ 


ग--पु° (सं प्रा० ग) व्य॑नन-वणै- 
विशेष, इसका उच्चारण-स्यान कण्ठ है । 
गंग-- स्त्री (सं० गङगा >प्रा० गंगा; 
गंग) गया नदी; (क०१, ३, ३)। 
--रत्तपु० गुनि-विशेप-नाम; नवम्‌ 
वासुदेव का पू्वंजन्म-नाम; (प० च० 
२०, १७२) 1 । 
गंगा-स्वी० (सं० गङ्गा प्रा संगा) 
नदी-विशेष; (०; जंवू० €, ११, ५,. 
प्रा° पं० १, ८२) ! --वाडी स्ती°गग- 
राजां की राजधानी (लांघ प्रदेशमे) 
--सञअरू पु (सं०, गङ्गासागर); 
प्रसिद्ध ती्थ-विशेष, जहां गंगा- समूद्रमें 
मिलती है; (चे० को०) 1 -सरि स्ली°- 
(सं गड्गा-+-सरित्‌) गंगानदौ; 
(जप्त ° २, ३०, ८) । --हरपु ° विचा- 
घर राजपुत्र; (प० च०. ८, १६९५) । 
गंगोवहि (प° (सं० गङ्गा-{-उदधि) 
गंगासागरः; (जंत्र° €, ११, १५) 1 
गगेअ--पु० (सं गाद्धय>प्रा 
गंगेअ) भीष्मपितामह; (ण १,४ 
) 1 । 
गं छ, गंधय--पु० (दे०) वरूड, इस नाम 
को एक म्लेच्छं जाति; (दे० ना० मा०- 
२, ८४) 1 | 
^ यं न--हरा देना । गंजिञ भू०.का० 
कृ० मारा, (परार पै १, १२६) 


[, 


गेवे 


मंजिआ--भरू° का०, मार दिया, (प्रा 
प० २, १२८) । 

गंन-पु° (दे०)गाल; (द° ना० मा०- 
२, ८१) 1 

गंजण-न० द०) विना; (खि० २, 
१) 1 

गजा--स्वी० (सं° गञ्जा) चुरायामद्य 
की दुकान; द° सा० मा० २, ८५) 1 
गजिन--पु"° (सं० यास्जिक) कलाल, 
दाङ वेचने वाला; (दं ना० मा० २, 
ठभ) 1 

गजिउ--क्रि० भर° का० (सं गज्जन 
पराजित करना( मदत, पराजित 
हमा; “कण गंजिउ मुवणि मरहिवादु ~ 
मुवन में महिला दारा कौन प्रराजित 
नहीं हुमा, (म० ?, ७, १) 1 
गजित्त~--वि० (दे०) १. वियोग-प्राप्त, 
वियुक्त; २. श्रात-चित्त, पागल; (दे०- 
मा० मा० २, ८३) । 

गंजोल--वि० (दे°) व्याकुल; (षड्‌) । 
गंजोत्लिय--वि० {दे०) १. वश्मेंकरने 
वाला; “ता पणमद वाणि गंजोत्तिवमणु, 
णम्गड ददद वुलिगुसरतखु, अर्या इतस्त 
पर वणिक वोला--भटौ, मन को वशम 
करने वालास्द्रभीतो नग्न गौर्‌ धूलि- 
धूसरित शरीर हाता है, (जस्र० ३, ३६, 
५) ६ २. रो्माचित्त; (दे० ना०.मा०२, 
१००६ भ०) ! ३-न० गुदगुदी, गुदयुदा- 
हट, हंसने के लिए किया 
अंग-स्पर्य;-(दे० नाञ मा० २, १००} 1 
गंठ-सक० (सं° ग्र्‌ >प्रा० गंठ) 
१. गुथना, २. - वनाना, 2. गठन; 
(षड्‌) । 


२८०) 


` जावे वाला . 


गंडयं 


गटि--पु° स्त्री° (सं ग्रन्थि> प्रा 
गंठि) १. गाँठ, जोड २. बसि. मादिकी 
गिरह्‌; (सं० रा०)। २.दल {चंवू० ५, 
६, १६) 1 | 
गंठिय--वि° (सं° ग्रवित) गरठा "हुमा, 
गथा हुमा; गठ्ञिा; (रा० २३)। 
गल्मि --स्त्री° (सं० ग्रन्वि-+क~>प्रा० 
गंठि{~य) गरठ; (प्रा० फे २, 
७७) । 

गंड--पु ० न° (सं० गण्ड ~>प्रा० गंड) 
गंडत्यल, माल, कपोलः; (जक्त० १; ३, 
€ सं० रा०,जंतरू० ५, १३, १ ०) 1 
-यल पु ° (सं० गण्ड-{-तल) 
स्यल; (जंत्रु° ४, २२, १६) । 
गंड--पु० आदि गुदे चतुप्कत ` (1); 
(प्रा० पण १, २७) | 


गृण्ट- 


गंड'--पु० (दै) १- वन, जंगल; 
कोतवाल, ३. छौटा हिरण; ४, नाई; 
दे० ना० मा० २, ६९) 1 | 

गंडम--न० (स्रं गण्डुत) तरृण-विशेप; 
(दे० ना० मा० २,५५} 1 
गंडमा--स्त्री० गेंडका, छंद 
(प्रा० प° २, १६८) 1 

गंडक--स्ती० (सं° गण्डको) नदी- 
विग्रेप, एक नदी जो गंगा भिरतीहै 
यर नेपाल मं हिमालय से निक्रलती है, 
दरि -तुरंमम पार मडल गंडक के पानी; 
(कौ० ८ १५६) } ` | 
गं डयदमालण--पु° (दे< ) 

(रोग); (जंबू० = ७, ठ) | 
गंडय--पु ° (सं गण्डके प्रा गंड्य) 
गडा, जानवर्~विन्ञेप, जलमहिप; तृत ० 


क सामः 


गण््माला 


गंडथलुत्ल 


म० गडा; (ण० &, २९, १०; 
६; जस० १, १०, ३} । 

गं उयलुत्ल-पु° न° (सं° गण्ड -}-तल 
~+ उल्ल (स्वार्थे) > प्रा° गंड [यल 
उत्ल) कपोल-तलः; (ण० ५, ६ 
६) 1 

गंडीरो -स्त्री° (सं० गण्डिकायेप्रा 
गंउया, गंडीरी) गंडेरी, ईख या गन्ते 
का छोटा टुकड़ा; (दे० ना० मा०र्‌, 
८२} । । 


सि० १, 


गंडीव-न० (सं० गांडीव अजुन का 


घनुष) घनुष (अथं विस्तार), मूल शन्द 
` अजुन का घनुष; (दे°ना० मा०२, 
ख) | क 
गडो--पु० कान्य छंद का भेद; प्रा 
पं०.१, ११३) । | 


गंथ--पु° (सं ग्रन्य>प्रा० गंय) 
पुस्तके; (जस ० ४ १७, २२) । 
गयि, गंयि--स्ती° (सं, ग्रन्धि~+ 


ग्रन्थि) ग्रन्थ-प्रयि,एक प्रकारका रोग 
रक्त विगड़ जानै के कारण होतारं मौर 
` जिसमे गोल गाठ कोतरह सुजनहो 
जाती है,ये गांठे प्रायः पक जाती 
ग्रन्थ-गाँठ, रोग-विद्चेष; 'काड्‌ ययि गयि 
वि मरह" - तुम लोग ग्रन्य-प्रन्थ मे क्यों 
मरतेहो; (प्राऽपं० १, १०७) ॥ 
गंयुद्धरिउ-वि० (सं० म्रन्थ-{-उद्‌धृत) 
ग्रन्थों मे उद्धुत; (जत्र १, ५. ४) 1 
गेदोणी--स्त्ी° (दे०) 
जिसमे आंख वंद करके खेलते है; (दे०- 
 ना०मा०र२,ञ्द) 4 ` 
गेडम--पु ° (सं० कन्दुक > प्रा° गेदुज) 
गद; (षड)! ` ` ' 


९०) 


` क्रीडा-चिप्ेष," 


गंघव॑तु 


गंघ --स्वरी० (सं० गन्ध>प्रा० गंध) 
वास, महक; (जस० १, २, १०; जंबू° 
४, ६, १) ! --ुद्ध वि० (सं° गन्ध ~ 
चुव्व) गंध कालोभी; (जंतू० &€, ६, 
क); 

गंघः--पु० १. लभुवर्णं (1) २. दत्य 
का नामः; (प्रा० पं० १, १०१) 1 
गघक--स्ती° (सं० गन्धक) एक खनिज 
पदाथं जो वंद्यक में उपघातु माना जाता 
है; (सि० २, २१) 1 | 

गं घक्षकरतसि--स्त्री° (सं० गन्घोत्कपं > 
प्रा गंव-}-उक्कोस) गंध का प्रकपंया 
अतियः; (सं०° रा०) 1 | 
गंघगए--पु ° (सं० गन्धगज) ग'घटृस्ि 
दह हा जिसके कु मस्यलसे मद निक- 
लता है; (व° ४, १७, ६} 


गंघणिरि-पु० (सं० गन्व-~-भगिरि) 
पवत-विश्ञेप-नाम; (जसम० ४, २३; 
१०) ॥ 


गंधजुत्त--वि° (सं० गन्घयुक्त) गंधसे 
युक्त; (जस० ४, २३, १०) ! ` ` 
गंवपिसाय--पु० (दे०) गान्धिक 
(१. गंधी, २. मंघदव्य, देः गावी नाम 
काकोड़ा); (देऽ ना० ना० मा०२ 
८७) । न 
गु जरपच्वय --पु ० (सं० गुञ्ज पर्वत) 
पर्वेत-वि्ञेष; (पञच० ८, ८८) । 
गघसोञ्न--पु ° (सं° ` गन्ध ~{-ञामोद > 
प्रा० गंव +-मामोम) गंघसे प्राप्त हं 
या खुशी; (सं° रा०) 1. 
गंघलया--स्ती° (दे०) नासिका, घ्राणः 
(दे० ना० मा० २, ८५) 1 

गं घदंतु--वि० (सं० गन्धवत्‌) गन्धवान्‌, 


शंधवहि 


"तं दधवंतु तं ल्ववंतु;' 
१२, ४) 1 
गंयवह्-वि० गंष दहन करने वाला, 
-सुगवित, (सं° रा०)) 
गंदव्व-न० (सं० गान्धवं > प्रा 
गंवन्व) गान-विद्या; (ए०३, १,६) 1 
° (सं० गन्धर्वं) १. विद्याघर राजा; 
(१० च० ५१, १२).1२. कवि-नामः; 
(ज्त० १, २७, २३) । पु ° जनपद- 
विज्ञे; (प० च० १७, ८२) । -गीय- 
नयस स्त्री० . जनपद-विष्तोष; {प० च० 
५५, ५२) 1 -लच्छी स्त्री गन्धर्व 
लक्ष्मी, (जस० ४, २४, ७} 1 --सिरी 
स्जी° (सं० गन्धवश्री).स्श्री-विरेष-नाम 
{जस ० ४, २३, २०) । -तेन पु 
{सं° गन्ववंसेन) नाम-विशेप; (जस° 
› २३, १८) 1 --  स्त्री°. जनपद- 
विशे; (पर च० ७, ५०.} 1 . 
गंघब्वा--स्त्री° वियाघर राजकुमारी; 
(प० च० ५, २४३) । . 
गंघस्वाखलम्ग--वि ० (सं० गन्ववं-[ 
अनुलग्न) गंवर्बो के समान; (जंदू० १, 
१०, २) 1 
गं घहूरिण- पु ० (स्न ° गन्वहूरिण >प्रार 
गंषह्रिण) कस्तूरिकामरग, कस्तुरिया- 
हट्िण (जस ० ४ २३, ११) 1 
गंघाणा--स्त्री° (सं९. गन्धान >प्रार 
गंवाण); आच्रिक-छंदका नामः. (प्रा 
पं०..१ ,>०६४) 1 - 
गंघारि- स्वी (सं० गान्धारी>>प्रार 
गंधृारि) स्ी-वरशेष;  (ण० ८, १२, 
ठ ) १. 
मघारी--स्तीः . विद्याव्र राजवधू;.( 


{" १. ¬ 


( जसं० ४, 


(२८२) 


गंपि 


च० ५, २४३) ८, 
ग विधिर--वि० गंय से आसक्त; (जंवू° 
५, १०, €) 1 । 
ग धि--स्ती० (सं गन्ध>प्रा० गंध 
०) मंव; तुल० म गंव; प्राण गु° 
५, १५) । 
गंधि--वि० (सं०° गन्धिन्‌ >प्रा० गंधि) 
गच-युक्त; (भ ०) ! --अ वि० दुर्गघ- 
युक्त; (दे० ना० मा०२,८३).1. 
गंधाय -पु० (मं० गान्धिक~>प्रा° 
गंविभ) गधी, अतर -फुलेन वेवने वाला 
गंघ-द्रव्य-वेचने वाला; (संचि० १७, १, 
२) । . 
गंघु--पु ° (दे०) घ्राणेद्रिय; (व०.१० 
८, ५) 1 


गु तमा--स्ती० (सं० . गन्धोत्तमा). 
मदिरा, पुरा; दे ना० . .मा०२; 
८६) । 


गंधुद्त--वि° (सं गन्व~!-उद्धाव्‌ 
शतु) गवसे रष्ट; (जंतर ८, १२, 
८) 1 । 
गपेटली--स्ती ° (७) - छाया; 
शहद की मक्खी; (द० ना० मा०.२,. 
१० ०) | 
गंघोल्ली--स्ती०° (३०) १. इच्छा, भर्मि- 
लापा; २. रजनी; ` (दै९ ना० मा०ः२, 
६६) 1 स, ५4 (९ 
गंघोवड--न० (सं० गन्धोदक > प्रार 
गंधोदग, मंवोदय) सुग'घित जलः; (चि 
१, ८, १८) । । 
गंपि--पू० का०क्रि० (सं० गम्‌ >प्रा९ 
गम) जा.कर; (भ०;.ण० ३,.१२, ६} 
गत्वा (प० च० २, ७५) । 


गंभीर 


गम्पिरु-पू० का 
च० १, १५, €) । 
गंमीर--वि० (सं गम्भीर प्रा 
गंभीर) गहरा; (नस० १, १७, १८, 
कौ० २, १ ०४) । --त्तण पु० (सं° 
गम्भीरत्व) गंभीरता; (भ०)। 

ग मोरा--स्त्री० रसिका छंद का भेद; 
(प्रा पं १; ८६) २ नदी-विशेषः; 
(प० च० ३२, ११, १६) । 

गं सीमा रव~ पु० (सं० गम्भीर रव) 
गम्भीर स्वर; (व० २, १२, ४). 
गंमोरि--वि० (संऽ 
गंभीर) गम्भीरः; (व० १.२, ८) 1 

गम --व्रि° (सं० गत ~> प्रा० गय). गया 
हुमा; (जस्ल०) । ` 

` गअ -- पु (सं०  गज~>प्रा० गय | 
हाथी; (प्रा०- प~ १, १३ २) 1 
२. राक्षस-योद्धा; ` (प० च० ५६, २) । 
` -रुहःपु° (सं° गजयूध) हाथियों" का 
समूह; (प्रा० पं १, ९२) । 
गअगंग--पु° गगनांग, ` एक माचिक छंद 
का नामः; (प्रा पेऽ १, १५०) 1 
क्षण--न° (सं० गगन > प्र० गगण) 
। १. अ।काश; ' २. आदि लधु. पंचकल 
(155). (प्रा० प° १, ३४) । गणु 
पुः गगनस्कघकका भेद; (परा 
-पे०१, ७५) । ` स 
गअणाराए-पु° (संर गणेशराय) गणे. 
शराय नामक राजा; (की०-३, १ ७} । 
गणे्-पु° (सं गणेश्वर) लणेश्वर 
नामकं राजा “ का नाम, (कौ ‹ 
0 
गञजवाल--पु० (सं गयापाल) नगर- 


क्रि०जा कर (पण 


(२३) 


` ` गम्भीर >श्रा० - 


गड 


विशेष, "गवाल तिथि आचिन्ह्‌ जड" ~ 
भयापालस्तीयेयात्रिकान्‌ जुडति 1 जुड 
शुन गतौ; (उ० व्य०- प्र ५१-२८) । 
गभा--वि० (सं० गत~>प्रा० गभ, गय) 
वा हआ, गुजरा हमा, मरा हृ; 
(कौ० र, १ ६८) ] 

णड द--पु° (सं० गजेन्द्र > प्रा गङ्ंद) 
भ्रष्ठ हाथी; (ण० ३, १७, १४८) 1 

गड़ वर--पु° (सं - गजवर) प्रधान 
हाथो; तुल ० राज० गेमर; (प्रा० गु 
१९ १९) । 

गइ स्त्री (सं० गरति~भ्रात गड्‌) 
१. लोकोत्तर में गमम याः स्वगं ` प्राप्ति; 


` (की० ३,४२) 1 २. गति; (जस० १, 


९८० ४; ण० २,'१, १७; पाहु° १६६) । 


` गई स्मी° दशा, ति; (प्रा ३०-२ | 
^ १ २०५) 1 ५ 1 
भ .ठउरख--पु ° (सं० गतिस्थानि~>प्रा० 


` गृह्‌ - ठाण) गति व स्थितिः; (जस० र, 


१३, ७) 1 ६ 
गहय--ऋ°, भ्रु°.का० -(स० पताः) 
चली; (प° च० १२, ६» €) । 
गडइवेयउ-- न ० (सं° श्रौ वेयक) . 
(ण० १, १७, १३) ॥ । 
गउ-क्रि०, भ्रु का० (सं० गत ~> प्रा 
गय) यया; ` (परम० १, €; जंबू० ३, 
१२, २१) 1 २. समाप्तं हुआ, ` (ह°) 1 
व० कृ० जाकर; (प०्च० १२,२, 


हार; 


३) । गङ--मू०.का० गया; (कीऽ र, 
.१५)'। गया--भरु का०' ,.गया; : तुल 


गु० गया; (भर): - `: ~: 
भ न 4 
गच्ड--पु° (सं गौड>प्रा० गउड) 
गोड़ देश;. (ण० ४, ७, १३) 


` गीडंडी 


गउडी--स्त्री° (सं ° गौडी) 
स्ती; (संधि० €, ५, १०} 1 
गरर--चि० (सं गौर) -गौर वर्णं 
वाला; (ण०.१, १६,. १०) 
गडउरव--पु ०(सं° गौर्ख >> प्रा० गारव, 
गउरव) १. वड्प्पन, महत्व, २. सम्मान 
(भ०; जंतू० ६, १६, १३) 

. गउरविय -वि० (सं० गौरवित) गौरव- 
, युक्त किया हमा; (ण० ५, ६, १२; 
; जस० २, ६, १८) । 

. गउरि--स्ती° . (सं० 
गउरी) पार्वती, “णं गउरि महैसहो 
 कामरूव,” अर्यात्‌ जो महेश. - कौ देवी 
गौरी के समान सुदरी थी; (क २,२, 
७). 1 --अस्ती (सं° गौरी) परवती; 
 (प्रा० पं० २, ४८) । 

-गशए--क्रि० भू० का० (सं० गताः).गए; 
(उ० व्य० प्र २०-१ ७) । गगो--मू° 
-.का० गया; (पाहु°) 1. 
 गगनपथ-पु० (सं० गगन-[-पथ) 
 आकाक्ष-मागं; (कीर ३, ६८) 1 
शग्गर--वि० (संभ गद्गद >>प्रा° 
गरगर). गदगद भावाज वाला, “पुणु 
किय. गरहण गरगर-गिरेण'* अर्थात गद्‌- 
गद स्वरम अपनी निदा करने लगा; 
 (प० च० १३,.८, ७, सणतु° ४५६) । 


गौरी ~> प्रा० 


 शगगगर-सर- पु ° (सं गद्गदं . स्वर) 
गद्गद मावाज वाला स्वर; (रि० ४, 
७) 1 “‰ < 
गग्यरो--स्त्रीऽः - (सं० गगरी>ेप्रार 
गग्गरी) -द्धोटा घडा, जलपान,ः -गगरी; 

। (दे० नाग मा० २, ८६९) † 

` शग्गिर--स्ती° (सं°. गद्गद>>प्रा 


{९८४} 


देशीय 


गजवडि--स्त्री° 
-गु° २४, ७) । 
, 4८^गज्ज--(सं° गज. > प्रा ९. 


. गजना करना, 


कि०, व० गरजना,. 


गरन 


गगर, गमेगर) १; हकलाने -कालां 
अव्यक्त एर्वे मस्पष्ट वैत कटने वाला 
(सं० रा०) 1 २. षटूगद भमावाज वाना; 
(भण ) । 

ग्गिरगिर-स्तरी° (सं° गद्‌गद{-गिरे 
>प्रा° गगार-~{गिरा) गदगद स्वरः; 
“मम्माएविएं .गग्गिरगिरए, जं भासि 
दिट्‌ठपरपरणए," अर्थात्‌ परम्परा को 
जानने वाली मेरी जम्मादेवीने गदगद 
स्वरमें कुदं कटा; ` (जस ० २, १९, 
६) 1 | ४ 
गद्ध--स्त्री° (सं० गङ्गाेप्रा० गंगा) 
गंगा नदी; (प च० २३; ६, ३) 1. 
गङ्गाहितेय--पु० (सं ग्गाभिपेक) 
शङ्करः; (प० च० ४३, ६; ६} 1 : ` 
^^ गच्छ-- (सं ०८ गम्‌ > प्रा गच्छ) 
जाना, गमन करना; ` - (जस्त०२, १, 
१०) । --इ व° (जंत्रु०-२; ८, १८) 1 


` --ह (विधि) (जरु ६५, १२)! 


गच्छि--विधि० (जंवु० *१०,८, ११) । 
गच्छेत--व कृ० (सं० गच्छतू) जति 
हुए; (जस ०.४, १०, ८} । गच्छमाण-- 
व° कु० (सं° गच्छत्‌) .(जस० ४.१२, 
६) ६ 

गच््--पु ° (सं०. गच्छ) वृक्ष, पौषा, 
गाह्य, दछधोटा पेड; (प्रा० पै०- २,.६३) । 

(सं गज-~-पटि 
पटी) गजपटी, गजचित्रयुक्त वस्त्र; (प्रा 


गज्ज) 
-गरजना, - धड्धड़ाना; 
(प्रा० प० २; १८९; सं० रा०) 1 - 
(जत्रू० ५, १३, 


1 


गज्ज | (२५६५) ` ग्ट 
, २३) । --हि क्रि० व० गरज॑ना; तुल गर गाजवीजं; (प्राण गु २३, 
पत्तिं गरजंहि सुहउन्भन्तरे,” अर्थात ३५) । ४ 9 । 
सुभटो के वीच मे कितना गर्ज रहा हैः गज्निउ-क्रि० पौडिति किया; तुल 


(प० च० २०, €, ४) । गज्जंत-- व° 
° (सं० गजं + शतु); (जंवू० ५, ८, 
१ ४) । --माग व° कु° (सं9 गजं + 
शानच्‌); (जंदरू० ७, ४, १५) । गज्जु- 
व° चित्लाना; (है० ४१८) । गज्जेवि- 
पू० का० क्रि० गरज कर; (प° च० 
१५, ८) 1 

गज्ज-न० (सं० यजन >> प्रा० गज्जण) 
गजन, भयानक ध्वनि; ““पलअ घण गज्ज 


सुनि इअर रव लुक्किमा;"" अर्थात्‌ प्रलय- - 


काल के मेघो का गर्जन सुनकर अन्य 
शब्द, छिप गए; (की० ३, ७०) । 
 गज्जणा--स्त्री० (सं° गजन> प्राण 
गज्जण, न०) गजना, भयानक ध्वनि; 
(प० च० १७, ११, १०) । 
गज्जता--क्रि० भू° का० गरज र्हैथे, 
"्ुडः कारे वीरा गज्जन्ता;"' अथि हकार 
करते हुए वीर गरज रहे ये; (की० ४, 
१७४) । । 
गज्जर--पु°० (संर 
-गज्जर) कम्द्-विशेष; 
१६, ४, ५) । 
गज्जिय-- विर ` (सं० 
गज्जिअ) जिसने गजन ` किया 
तुल ० म० गाजणे; (भ०) । 
गज्जि्--पु० (सं ` यजि-{-र) 
गर्जन; (जंतर ४,.२०,.१२) 1 
णज्जु-विज्जु---स्त्री° (सं० गजित-+- 
, विद्युत ~> प्रा० गज्जित्त्‌, - . गज्जिर ~ 
 विज्जुञ) गर्जन करते वालौ विजली; 


` गञ्जन>प्रा० 
गाजर; (संधि 


गजित>>प्रा° 
। हो वह्‌ 


मराठी गांजणे; (ह° ४१० 
गजञ्जोद्धिय--वि° पुलकित, रोमाञ्चित; 
(प० च० १७, ११, १०) 1 
षठम--न० (दे०) स्तनोंके उपरकी 


वस्त-ग्र थि; (दे० नाऽ मा० क, 
६३) 1 “ । 
गडयडइ--क्रि° (दे० ` प्रा० गडतड = 
गजन करना) गिडगड़ाना;' (जंतर ९, 
१४, ४) # 
गडारउ--पु ° (सं गतं > प्रा गद्‌ड)} 


गड्ढा, गडहा, खडड; तुल० गु° गडांरो; 
(प्रा० गु० ७, ३२) । 
गड्ड-न० (दे०) शय्या, 
(दे० ना० मा०२, ८१) 
गड्डरो-स्त्रो० (दे०) छागी, अजा, 
वकरी; (दे० ना० मा० र्‌, ८४) 1; 
गड्डा--पु ° (सं० गतं >प्रा० गड्ड) 
गड्ढा, गढ़ा; पुल० गर° खाडो; (संधि० 
१४, २, ६) ॥ । 
गडडिवि-पू०का० क्रि 
कर; (जंतरू° &, ८, १७) 1 . 
गड़ी--स्त्री? (सं° गन्त्रीनेप्रार. गति, 


विद्छीनाः; 


०) गाड़ 


गती, गड्डा) गाड़ी, यान, शकट; 
(दे° ना०मा० २,८२)। 
-ण़ड्डुय--स््ी० (सं० गन्त्री >प्री° 


गड़भा, गड्डी) शकट, गाडी; तुल० ग° 


गाड; (संधघि० -३-२०-६९) ।' 


4^गट--(सं० ^^ घट >> प्रा° घड,` गढ) 
गडना, वनाना; (प्रा० पै० ३, १६७) । 


गठद्‌; (हे° प्रा० व्या ४, ११२) ।' 


टं (२८६) 


शद--पु० ्े०) दुर्गे, किला; (दे नाण 
मा० २, ८१) 1 गदु; (प्रा० चिर) । 

गण्‌--क्रि° (सं० गणय्‌ >प्रा० गण) 
गिनना, गिनती करना (रा ) 1 --इ 


व०; ए० (सं० गणयति) गिनना; (है° ` 


३५८, जंबू ६७, १४} । --हि व°, 
मण पु०, ए०; (प° च० ६, १०, | । 
गणति--क्रि०; व० गिनना; (षाहूु०) । 
गणन्ता-व* ° सोचते हुए; (की० २, 
२२९) \ गणन्तिए-व० ० (सं° गण- 
न्त्याः) जिनते हए; (हे ३२३३, १) 1 
गणिज्जे-आज्ञार्यंक, गिनी जाए; (प्रा 
-प० १, १०७) । गणिनो-क्रि० (सं० 
 गणय्‌ >>प्रा० गण} वार-वार अनुभव 
करना; (को० ३; ५२) । 
` गण--पु ० (सं० प्रा० गण) समुद्राय, 
समूह्‌; (जस० २, “७; नि १, 
४०) 1 २. वापिकरया मात्रिक गण (प्रा 
प० १, १२) 1 [ 
` गणरा--न० (सं० प्रा० गणण) गंणना, 
गिनती; (जन्रु° ८, ८, ४) ` ` 
गणसम--वि० (दे०) गौष्ठी-रत; दे०- 
` ना० मा० २, ८६) 1 
गणहर--पु ० (सं° गणधर) एक प्रकार 
, कैः जनाचार्यं जो तीर्थकरों केः शिष्य हतत 
ह, ये लोग ती्थंकरो के उपदेशो का शिप्यों 
मे प्रचार करतै रहै; . “गणहस्यमुहुसवण 


. हिय एक्कदहि,'" -एक कोठे मे- गणधर 
को प्रमुख . करके सव ` ` श्रमणर्वेठे ये; 


(पराण गु० ५, ४२; जंत्रु० १, १६, ५) । 
गौतमः; (वण १५५ -१;, १ ) । 


गणहु -न० (सं० ग्रहण > प्रा० गहण) | 


पकडना “तासु वियद्टोहो' भन्मिटूटाहो 


6 


गणियारि 


कवणु गहणु किर रावरुुः” भर्थात्‌ 


` शयुद्‌ध में प्रवृत्त होनेपर उसे रावणकौ 


पकड्ना कन-सी वड़ी वात॒ हु," (१० 
६, €) 1 

गणणादमा--स्ती ° (सं० गणनायिका) 
पती, चण्डी; शिवपत्नी; (दे ना०- 


मा० २, ८७) । | 


गणायमहू-पु ० (दे०) - चिवाहु-गणक्र 
दे° ना० मा० २, ८६) । 

गणार्हिषद--पु ०. (सं० गणाधिपति) 
जिनदेव का प्रघान.दिप्य; {१० च० २६, 


 । 
गणि--स्त्री° (सं०प्रा० 


गण पु०) 
समूह्‌, समुदाय, गूथ; . (वी०. १,-२} । 
गणित्तिया--स्त्री० दे०). अक्षमाला, 
स्द्रक्षकौो - माला; (१५. च० -११, 
२६) ॥ | 

गश्रय--न० (सं० गणित >प्रा० गशणिय) 
१. गणित श्ास्च; (ण० ३, ` १, ३) । 
स्त्री° (सं० गणिका>ेप्रा० गरिया) 
वेष्या, (ण० ५, २, १०} 1--उ स्ती° 


` गणिक्राजनाः, वेदयाएे; “नउलुत्रभउ ताउ 


किर गंणियउ; (जंब्रूु०ः ६, १२, 
७) 1 ह 

गखियाणण--ति० . (सं° गणित 
ज्ञानिन्‌) -गरणित्चे;. (व० १० १, 
१४) । | ध 


गणियार--पुः° गणिकार, ` वृक्ष-विश्रेप; 
(जंवू० ५, ठ, ११) | 

गणियारि-- स्त्री (दे०). करिणी 
टस्तिनी, ““णहाइ गदन्दु व सहं गणिया- 
रिटि; --्जसे हाथी पनी हयिनियों 


गणेसर 


के साय नहा रहा हौ;' (पर 
- ९४, ७; २६, १३, ८) । 
गरोत्तर्--पु५ (सं गणेदवर>प्रा० 
गणेसर) छंद-विशेष; रोला दर का भेदः 
(प्रा० पर १, ६३) । 

ग्ठि--त्वीण० (सं० ग्रन्थि >प्रा° गंठि) 
गाठ; (हेर ८२०, ३} । 
गण्ठिचिल--वि० (सं ग्रन्यिपाल) 
भाण्डागारपात्क; (¶१० चण १४, २; 
५) । 

गघ्ड--पु° (सं० गण्डक>ेप्रा० गंडय) 
गदा, जा्नवर-विगेध; (प० च० ३,५, 
५) 1 

गण्डजं --वि० (सं° गण्डक > प्रा०्गंडम) 
चार की गिनती; (फो ३, ११२) 1 
गण्डवास--पु° (सं० गण्डपाऽवं >प्रा° 
गड -{ वास्त) गात्त का पाष्दं-माग, गण्ड- 
चास (ऽपा०८८ ५ {1८ :नी८८ 5); 
(प० च० १३, १२, ७} । ` 
गग्ण~--न० {प्ं० गणन >प्रा° गणण) 
गिनती, गणना; {प° च० २७, २, ६) 1 
गण्णु गणना; (व० ३, १४, १९} । 
गत्त'\-म० (दे०) १. चोपाई को लकड़ी. 
विनैव; २. पंक, कदम; (दे० ना० मा०- 
२, ६६). ३. वि० गया हृजा; (पड) । 
गत्त--न० (सं० यात्त>ेप्रा० गत्त) 
शरीर; (प्रा १०२, १२३, जस०-१, 
१८, १; चंचू० ६, ७, ६) । गत्ता; (वण 
१, १४, १३) । | 


चण ५) 


गत्तरक्रद-वि०° (सं० गात्ररक्षक >ेप्रा०- 


ट 


गत्त {- रकखम) अंगरक्षक; (प० च० १६१ 


५, ४} । । 


गताम (दे). १. वनस्पति. 


(२८७) 


गन्त 


वि्ेष; २- गाने वाली स्त्री; (दे° ना०- 
मा९२,८२)। 

गहूम-पु ° (सं° गर्दभ>प्रा० गदह्भ) 
गधा; (जस० २, २७, १० ) 1 
गद्ह--पु ° (सं० गदम >प्रा० गहहु) 
गधा, खरः; (दे०रना० मा० २, ८०; 
को० ४, ११४८) 1 न० ददि०) कुमुद, 
च द्र-विकासी-कमन; दे ना० मा० 
२, ८३) । 

गहिमि--वि° (दे०) गवित, 
(दे० ना० मा० २, 5३) । 
गन्तय--कृ० (सं०^म >प्रा० या, 
गाअ; {तं° गायत्‌) गाते हुए; (प० च० 
२६, ११, €) 1 । 
गन्दा--पु०, कत्तिक, 
(फ़ा० गायन्दः) :गुप्तचर; ` (की० २, 
१६०) । पु० (सं० कन्दुकः) गेद; (कौ° 
२, १६१) 1 ध 
गन्दुय--पु० (सं० कन्दुक >> प्राण गेम, 
गदुअ) गेद; (१० च० १८, ३, ६} 1 
गन्धव--पु० (सं०. गन्धवं>>प्राण 
गंधव्व) गन्धव, एक प्रकार की ईदेव- 
जाति; (पचर २५, १८, ८} ,, 
गन्धार--पु० (सं०ः गान्धारमनेप्रा०- 
गंवार) स्वर-विशेप, रामिनी-विशेपः. 
(प०च० १३, ६,६)। | 
गन्धुकषकड--वि ° (सं० ; गन्धोत्कट >> प्रा०. 
गंघ ~+-उक्कड) तीव्रया उतकट गघ 
वाली; (प० च्‌० १,.१५, ३) । 
गन्धोवय--न © (सं 9 गन्धोदकं च््पा० 
गंघोदग, यंधोदय)} सुगंधित जल; (पण 
च०.२२. १, २२) । | 
गन्नु--न० (सं° गणन >प्रा° गगण) 


गवं -युक्त; 


28. च्‌ऽ, 


ग्ञ्मं 


गिनती; “सारासारपरिक्वणणगन्नड्‌," 
{म० २,२, ८) 1 पू० (सं° गण्डः 
प्रा० गंड) गाल, कपोल; (रा० 
गन्म-पु० (सं० ग्ने >प्रा० गन्भ 
गभश्गिय, उत्प्ति-स्थान; वुल म 
गाभा; (न°; ` जन्त २, २८, १)। 
--व्मंतर पु ० (सं° गभं ~+-भाम्यान्तर) 
(जंवु० ८, ७, २) । # 4 
गव्भवई--स्त्री° (सं° गर्भवती) गर्भिणी 
स्त्री; (ंत्रू० ४, ७, ८) 1 
गनब्मावयार--पु० {सं° 
गसवितरण, “जच्यु गन्मावयारे 
यड; (व० २, १२, १) । 
गठमासय--पु० (सं° गभाशिय) स्तियों 
के उदर मे वहु स्याने जितम वच्चा रहता 
है, वच्चादानी; ““गन्भासड्‌ महु मवलोद्‌- 
यड्‌ भट्ठंगदड कपंतद्‌, अर्थात राजाने 
गभरशियमे मेरे बाठो्गंगो को 
(छटपटाते) हए देखा; (जस ० ३, ७, 
१३) । 
गत्मिण-वि० (सं० गित ~>प्रा० 
गच्मिय) ग्म॑-युक्त; (प० च० २५, २, 
४) 1 
गन्मिणी--वि० (स्ं० गभिणी>>प्रा० 
गस्मिण) गभवत्ती, जिते गर्भं हो; (क 
, २५ १) । 
गट्मिय-वि० (सं० गर्भित>>प्रा० 
गठ्मिय) गरं -युक्त; (भ०) 1 
गन्भुव्भुज-- वि० {सं० गम -{-उदभूत) 
गर्भं से उत्पन्न; (जंतू० १, ५, ८) 1 
गम्मेसर--वि० (१) (सं० गरभेदवर) 
जन्म से विशिष्ट गुण वाला; (ऽणण्लल- 
ह ए ण) (२) गर्वीला, ^तिण 


गभरवितार) 
संजा- 


(२८) 


१६) 1 ` 


कंपित 


गभणं 


समाणु परम गन्मेस्र, दिव्खड. च्वि 
चउरासी णरवर अर्थाद्‌ उनके ` साथ 
मत्य त गर्वलि चौ सी राजामों ने दीक्षा 
ली,” (प०च०३, १०, २) 1 
गव्नेप्तरि-वि० गभेवती; (प० च 
१९. ६ ५) । | । 
गन्भोर्य--वि० (सं५ गभं -{-उरु-{+ज) 
गभं ते उत्पन्न; “रभागन्भोख्यरद्रा- 
महो, (जंदू० ४, १३, १६} 1 
गमोरगाय--पु ० राक्षस-योदधा 
च० ५६, २८) । 

गम--पु ० (सं० गमनम्‌ > प्रा गमण, 
गम) गमनः; गति, चाल; (भ०७,३, 
६, प° च० १, २९} । ` 
4गम--(सं० गम्‌ > प्रा० गम) जाना, 
चश्नना । गमिने; 'गमिज दिग ` पुणुण 
मिलु -गए्‌ दिन किर नहीं मिलते; (ग्रा 
प०२, -१६१) 1 ` गमिही--क्रि° (सं° 
गमिष्यति) वीत जायेगी; (है ३३०, 
२) गभ्पि-पू० काण. क्रि० (सं० 
गत्वा) जाकर; "(टि०-अपश्चश्च मेंगमू 
घातु से परे एष्पि प्रत्यय मेंएकारकां 
विकल्पसे लोप (हि णर्‌; है 
४८४२ 1१) 1 गम्स्पिगु-्रु° का० क्रि 
सं° गत्वा, जाकर; (टि-जपञ्चनश मे^ 
गमस परेजो एष्पि गौर एप्पिणु प्रत्यय 
के एकार का विकल्प सेलौप होतारः 
हे०, ४४२; ` ह° ४४२१; (प च्‌ 
२७, १४८, ६) 1 

गमण~-न० (सं० गमन > प्रा० ` गम) 
गमन, गति, चलना, ` “भोभणं मच्खण 
द्याड नहि गमणे न हौ परिभूत,“ भर्यात्‌ 
भोजन भौर भक्षण उन किक्षी समय 


(प० 


गमिं 


दीडता न था,जौरन चलने सेहीवे 
यक्ते धे; (की० ४, १०३; प० चर 
१८ १०, ३) 1 --मण॒ विऽ (सं० 
गमन ~ मनस्‌) जनेके लिए ङच्ु 
(१५ चऽ ६, ४, २} । 

गमणि--वि° स्न्ी° (संऽ4८गम्‌ >प्रार 
गम) गमनी, जाने वाली; (जंतुः १०, 
प) १) 1 

गमय--वि० (सं० गमक >प्र° गमग) 
वोधके, निदचायक; (प० च०५९,. १५, 
२) । 

गमागम--पु० (सं गम मागम) 
गमनागमन; ।जंदू° ५, १३, २७) । 
रमर--वि० (सं ग्राम्य >प्रा० ममार, 
गवार) असम्य, गवार, मूर्ख, “काँ ` मन 
गाड, गोवोलि गमारन्हिद्धाड;” (परार 
मु० २३, १६।)। 

गमारि--वि० गवार; तुलत० मगही 
यमार; (विनयचंद्रसूरि, नेमिनाथ, चतु- 
प्प(दिका) । 


गमिग्र--वि० (सं ममित>प्रार 
गमिय) गत, गुजारा हुआ; (जन्न०) । 
मभु-पु० (सं गमन>प्रा० गमण) 


गमन, "तं णिसुणवि पवर-कडइदएहि । 
गमु सज्जिउ. फिविकन्धन्धणएहि," अर्यात्‌ 
यह सुनकर किष्किन्ध मीर अन्यक दोनों 
प्रवल कपिष्वजियोंने जाने की तंयासो 
की; (प० च० ७, १, ६) 
गम्भीर--पु० १. गम्मीर नामक राक्षस 
योदा; (प० च० ५६, ३) ! २- विचा- 
धर राजा; “चन्दो गम्भीरो, विराहिभो 
चेव दढसक्तो;'' (प० च० ११४, १ ६) । 


(२८६) गय 
३. देश-विशेप; (प०च० ३०, २, 
१०) | ॥ 


गम्मोरसत्तण-स्ती ऽसंर्गम्भीरत्व) गम्भो- 
रता, गहराई, “णव-जोयणाइ तुङ्कत्तणेण, 
वारह सप्पास द्खत्तणेण । अट्टोयर गम्भी- 
ररत्तणेण"** “` " अर्यत्‌ ऊंचाई मनौ 
योजन, लम्वाई-चौडाई में बारह योजन 
गम्भीरता मे आठ; (प०च० ४, ६, 
८] । 
गस्म--वि० (सं० गम्य >प्रा० गम्म) 
नने योग्य; (ण० १, २, ८) 1 
+८गम्म--{सं० गम्‌ > प्रा० गम) जाना 
--इ, (सं ° गम्यते); (पाहु° २१३) । 
गम्बारिव--स्त्री° (सं० ग्राम {पाल 
इमा) ग्रामीणता, ग्राम्यता; (रा ६)।. 
णयंद--पृ° (सं० गजेन्द्र) श्रेष्ठ हाी; 
(जंद्‌० ५, २१, १३) । 
गय--वि० (सं० गत ) १. गुजरा हज; 
(दे० ना०म।० १, ५६) ! २, घूणित 
भुमाया गया; (दे ना० मा० २, ६६) 1 
३. मृत, निर्जीव; (दे० ना० मा० २, 
६६) । क्रि० भू काण० चले गए; (महा 
६६, १४, २) } गई; (विला०) 1 
स्ग्री° (सं गद्य>ेप्रा० गया) गदा, 
लोहेका मृगृदरया लाठी, लोकाः 
पायाण का अस्त्र-विरेपः (प० च० ११, 
८५} । वि०-(सं° 'गत~>प्रा० ` गय) 
प्राप्त “जय दसदिस्तिगयजसपसरघवल,- 
जय हो आपकी, जिनकी कीति के प्रसार 
से दसो दिशाएं उज्ज्वलो रीर; 
(ण० १, ११, ७); गया हु, (प० च० 


१, ८, २); रहित "गयरूवउ;* रूप-रहित, 


(महा० ६८, ८, १४) 1 न° (सिं० गद) 


ग्यर्‌ (२ 


एक प्रकार का रोग, व्याधि (ण० €, €, 
८) 1 न० (रसं० गत>प्रा० गव} गत्ति, 
गमन; (सं० रा०) 1 पु० (सं० गज 
प्रा० गय) हयी; (पन च० €, &, ८, 
ह° ३३१५, १) । -उल पु० (सं०° गज 
कुल) (ण० ३, १७, ५) 1 --कराल 
पु"° (गतकातः) बीता हवा समय; (व° 
३) 1 --कुम्भड्‌ न° (सं 
गज {कुम्भ >प्रा० गय~कुभ) दारी 
का गण्ड-स्यल (हु ३४५, १) 1 
-पि्रा वि०, प्रिया रहित (सणतु 
४८४६९) 1 --पूरपु० नगर-विषेष; (प१० 
च० २०, १२४८} । --वड्‌ स्त्री° (सं° 
गज -{-गति~>प्रा० गयगड) दहश्यक्रा 
गमन; (प० १४,२, ८) 1 -सालख 
स््री° (सं° गज-{-शाला>प्रा० गय 
साला) गजण्ाला; (भ० ८, १०, 
८) 1 

गयउर-पु ° (सघ गजपुर >प्रा० गय 
उर) नगर-विश्नेप, कुरुदेश काप्रधान 
नगर, हस्तिनापुर; (भ०) । 
गयष्ेव-पु० (सं० गतक्नेप) गतकाल, 
वीताहूजा स्मय; (जंतरू० ६, ३, 
५) । 

गयगड--पु० (सं० गज~गण्ड>>प्रा० 
गज -{- गंड) हावी का गंडत्यल; (जत्रु 
५, ७,८) 1 

गयघाय--पु° (सं* गदाघात) गदाका 
प्रहार; “सय-धायं गज्जतते वल्नेण;'* (व° 
५,२०.१०) 1 = 
गयणंगण- पु ° (सं० गगन ~-धाटूगन) 
गग्नांगन, “गव्णंगणे ` जतौ जणघणर;' 
(जंवू० ५ ४५ ७} । 


१ © ¡ €, 


गेयनणाणदे 


गवण--न० (सं° गगन >प्रा० मयय) 
यगन, बाकाद, अजंवर; (ह° ३६५, ४ 
भ० १, ५, प० च० {२, ७, £; संर 
रा०) । गयर्णगण~न० (सं० गगन 
ध द्धन) गगन पी मागन, “कि कडित 
णं णं गवणंगणु;” बुत्रफलक क्या है मानो 
गगन चू्पी जगन दै; (० ३, १२, 
५) 1 -यल न° (सं० गमन तल) 
(चुदं० १, ८, १०) 1 

भयणगर्--पु ° (सं० गगगगति) व्यक्ति 
नाम-वि, विद्यावर; “गयणगद्क्तमाशु 
विमाणवंतु निवितिण {जनि कैर्लनयरि 
पत्त.; अर्थात्‌ गगनगति के माय विमान 
म वंठकर निमिपर्मात्र मेंवह केरल 
नगरी को प्राप्त हुमा; (जंतर ५, ११, 
६) 1 

गयणचंद-पू*० मृनि-विग्रेय-नाम, वालि 


(मूग्रीव के ज्यष्ठ भार्ई) के दीक्षागरड; 
(प० च० ६, ४६) । | 
गयणतटि-पु"० रावणमंत्री; (१० च 


८, १५) 
गयणयल--पु ° (सं गगनतल >प्रा 
गयण -{-यल) वाकाश-मण्डल (व २, 
१२, १) | 
गयणयत वडिल--वि० (सं० गगनतल- 
पतित) भाकाभ-मण्डलसे निरा - हग; 
.(जस० २, २३, १०) ॥ | 
गयणविज्बू--धु० विद्याधर राजा; (प° 
च० ८, १३२) 
गवगाग्र--पु० राक्षसयोद्धा; (पर च 
› ३८) 1 


 पयणाणंद--पु० वानरवं्रीय राजा; (प 


च० ६) ८) 1 


ग्यणि 


गयणि--स्ती° (सं० गगन >सा० गयण 
न०) आकाश, ““जहि जल-खाडयहि तरग 
पति, सोहद पवगाहय गयणि नंति," 
जति जहा जल-खाति को तरेग-पंक्तिरयां 
पवनं से आहूत होकर आका मे जाती 


हुइ-सी प्रतीत होती है; (व० १,४, 
५) 

गर्पाणदू--पु° विद्याधर राजा; (१० 
च० ‰, ४५) 


गययञ्जच-- पु ° राक्षसयोद्धा; (प० च° 
१२, ६२) 1 

गयरंत--पु ° (सं° गजदन्त >प्रा गय 
दत) हाथी क्ता दांत; (व° १०, १६, 
६) । 

गयदप्प--चि° (सं० गतदप > प्रा° गय- 
दप्प) मनि सै मूतं, "दोस गयद- 


प्पु असक; अर्यात्‌ दोषो से रदित, 
मान से मुक्तं व निश्छयंक धा; {जप्त ४, 
२४, २) 1 


गथपमाय--वि० {सं० गत्तप्रमाद>ेप्रा९ 
गय -\- पमाय) प्रमार-रहित; {ब० १४ 
६) 1 

शयप्वर--पु ० (सं० गज {प्रवर > भ्रा 
गय ~ पवर) श्रेष्ठ हाधौ; (क० ३, १८ 
१०) 1. 


गयपुच्छ--चि० (सं मत्तरहित-~+{ 


पुच्छ) पुद्ध कटे हुए; (व० ४,७, 
५) 1 । 
गयमेदगमणि-वि० {(सं० गज-{-मन्दं 
--गामिनू>ेप्रा० गय्मंद-~}-यामि) 
गज के समान मदगामिनी; (जप्तर ४, 
१८.९६) ॥ न 
गयमोत्ल--वि० (सं० गत मूल्य) 


(२ 


नं 


< 


१) 


गयसारि 


अमूल्य; “गपमोल्लइ्‌ जणणयगणहं पिया, 
तदहि वणिणा ताह" समप्पियादर;" {क० 
२, १७, ३) । 
गयराउड-वि० (सं० 
युत्त, वीतराग; (द° 
गतराय; (क० ५, ६, ६) ! 
गयवह--स्ती० (सं० गत-+पतिन>ेप्रा० 
गप ~पर, वई) विघवा, वह्‌ स्त्री जिसका 
पति मरचुकाहौ; (विला०) । --य 
स्त्रो° (सं० गत्तपतिका) स्ती-विशेप- 
नाम; (जद्रु° =, १५, ४) 1 
प्यदरण--वि° (सं गज-{वन>>प्रा० 
गय वण) गज-युक्त वन; (व० १, ३, 
¬ ) | 

गयवर--पु० (सं गजवर >प्रा० गय 
-‡-वर) श्रेष्ठ हाथी; {जस्त १,४, 
२३) 1 

गयवरघोष-पु ° किसी वानरयोद्धा काः 
नाम; (पर च० ५४, २९१) । 
गयवरतस--पु° वाररयोद्धा का नाम; 
(प० च० ५७, १०} 1 

गपवत्तभा--स्ती ° जनपद-विेष; (प० 
च० ५५, ५२) 1 

गयवाहुण--पु ° (सं ° गजवाहन) गज- 


यतराग) कैराग्य- 
१, १६, १४} । 


चाह्न नामक राजा; (पर च० ६१, 
६४) । 
गयताउल, गयस्ाउ्ल--वि० (देऽ) 


विरक्त, वरागी; (द° 
८७) । 
गयसारि-्ती० (स० गज-{-घ्ारि = 
हाधो का पलानया सूल) युद के विर्‌ 
हायीका प्रयाणः; {जत्रुः ७, ११, 
२) } 


चा० मा० २, 


गशंरसुड 


गयसु ड-पु ° (सं° गत्‌ ~+ गुण्डा >प्रा० 
गय +-सु-डा) गजच्युण्ड नामक सीधे खड़ा 
होकर किया जाने वाला आसन, "गयसु - 
उयगोदुह आसणेहिः"" अर्थात वि स्थितं 
होतेथे तो गजशुण्ड (सीधे खड्‌) या 
गोदुह (उकं आसन) सेः" 
१६, २) । 

गयसुडंय--पु० (सं° गुज--शुण्डा> 
प्र० गय सोडा, सुडा) हाथी की सुट; 
(जसं० ४, १६, १२) 1 ` 

गया--स्त्री (सं° गदाप्रा० गया 
गदा, लोहे कौ मुगृदर, आयुव-विशेषः; 
(प० च० ५२, ७) । 

गयारि--पु °राक्षस राजा, राजा-विश्चेष- 
नाम; (प० च० ५६, २८) 
श्यास्--वि° (सं० गत~-आश्ा>>प्रा० 


गय ~+ आसा) आण्राहीन, निराश; (कण 
५, ६, ६) । 

गरल-न० (सं°प्रा० गरल) विष, 
जहर; पप्रा० प०२, १३८; जसं०३, 
३६, १२) । गरलु; (व० ३, ७, 
२३) । ¢," 

गरलुल्ल--न० ` (सं० गर्त +ठंल्ल ` 


(स्वार्थे प्र०) विप, जहूर; (जस्त० ३, €; 
१५) । टि०--उल्ल >उल `कारूपांतर 
है; करम -उल.जंसे प्रयोग से यहु तथ्य 
पृष्ट होता दै । इसका स्ती° उल्ली है! 
4^गरह-- (सं ०८गह. > प्रा ० 
निदा, करना, घृणा -करना;. (जस ० २, 
७, ३) । गरहन्ति-- व° 
रहे है (प० च० २ १४,.५) । 

गरहण-- न° (सं० गहण ~ त्रा गर- 
हण) आस्म निदा; (परः च० १३.०८ 


(२९२) 


(जप्त ० ४५. 


- गरहु) ` 


निदाः कर 


गुरुडंक 


७) । गर्हण 
३६, २) । 
गरहा--स्त्री ° (सं० गर्ह > प्रा० गरहा) 
निदा, घृणा; (की ४, ६६).1: 
गरहियं-विं० (सं° गर्हित.>प्रा० गर- 


(गर्हण); (जस ३, 


हिअ) निदित, घृणित; (प० च० ५, १, 
। | 
त ° (सं० ग्रास) निवाला, कौर; 
(घ्रा० पं० २, १३२३४) 1 ` 
गरिट्‌ढ--वि० (सं० गर्ष्ठि >प्रा° 
गरिट्ठ) अति गुर, वड़ा भारी, श्रष्ठ; 
(सं रा०; जंतु १०, २६, ९) । 


श्रष्ठ; (कौो० १, ६०) । 

गरिल--वि० (सं० गरिष्ठ ~ प्रा० गरि. 
ठ) १. सवसे भारी; २. अत्यंत महत्व 
पूर्ण; (जत्रु ७. ११, १) । 
गरुअ--वि० (सं० गुरु+कम>ेप्रा० 
गरुय) १. वड़ा, महान्‌, गुरु; (प० च ० 
१६, ६, ४; की० १, ८१) । २. श्रेष्ठ; 
(की० १, ७६} । -ओ विण प्रष्ठ; 
(कौो० ८, ५) । गरूड--वि वड़ा, 
(क० २, १०, । १) । गरुभारउ--वि° 
(सं° गुरुतर) विशुद्ध; (क० १०,५ 
३) । गरुएं--वि० गौरवशाली, (व° 
४, ४, ११) 1 गर्य--वि० ` गुर, वडा, 
महान्‌, तुल ० ग° ` गरवी, ` (सं° रा०) 
गरुवय -वि० वड़ा; (प० च ०.५५, १) 
गरन--त्निः०` (सं° ` गुरकाय्‌ >प्रा 
गरुअ, गरुय) वड़ा वनाना, गुर करना; 
““गव्व कए गर्म दापि, अयत्‌ गर्वा- 
क्तियो द्वारा दर्पं को भौर अविक बदा 
र्हं थे; (की० ४, ६५) 1. 

गुखडक--. पु० ` (सं० : मर्डाङ्क) 
१. विष्णु, वासुदेव; २. श्वाकु वंश.के 


गरुड (२६३) गलगंऽसेय 
एक राजा कानामः; (प० च० ५, गरुलिया--स्ती० शस्त्रविदयाभ्यासस्थलः 
७) । (प० च० 5८, २५)1 ` 
गरड--पु ° (सं० गरुड > पभ्रा° गरल) गरुलोदलथल--पु० हरिन्मवणि पन्ना 


१. गस्ड्वाण; (चवण ५, २२ ७)। 
२. विष्णुं का वाहन, गरुड पक्षी, पक्षी- 
राज; (प्रा प०२, ७५; जप० २, ३६, 
१०) ! ३. छषप्पयछंरका भेद, (प्रा 
पे० १, १२३) । -केउ पु ° गरुडकेतु 
(त्रिपृष्ठ), नाम-विशचेप; (व० ५, २३ 
४) । गरुडड--पु ° गरुड; (व० ४, ७, 
७) 1 --त्य न° (सं° गरूडास्त्र) अस्त्र 
विशेष; (प० च० १२, १३०} । 
गरुडा--स्ती० गरुडा, विद्या-विञ्ञेप; 
(प० च० ५९, ८४) । --हिवि पु° (सं° 
गरुडाषिपति) गड देवो का अधिपतिः; 
राजा खेमंकर का पूननैव नाम; (१० 
च० ५, ७) । 
गरयचदाम-- पु ० चानरयोद्धा का नामः; 
(प० च० ९६, ७) 1 
गर्यत्त-पु ° (सं० गुरुत्व) उकल्कृष्टता 
(ण० १,४.२८) 1 --ण पु °, वि्ा- 
लता, “कडिय लगत्यत्तणु तं पहाणु'(ण° 
१, १७, ६) । ---यार (गरस्यार) वि० 
(सं० गुरुतर) भारी; ““जसु पय-भाणरे 
गर्यारे ण हॐ करि कुम्मामारउ,'' अर्थाव्‌ 
जिनके पदभारसे म कद्धुए के आकार 
कावना द्या चयां वा; (पर च० १५ 
€, १०) । --यारी ~ (गस्यारी)-वि° 
(सं०° गुरुतर) जेठी; (ण०.३, ६, ३) । 
` गर्वत्तणयं -पु ° गुस्त्व; (प० च० ३४, 
४, -६) । । 
गरुथपवास-पु० (सं० गुरप्रवास) दीघं 
प्रवास; (जस०)। ` 


छारा निमित्त स्थल; (व° 
५) ॥ 

गरगंगउ--पु° गौरवांग नामक्‌ पवत; 
(व० २, ७, ६) । | 


भ 4 १ 2 


गरुवि--वि° (सं०° गुर्वी) गरवी, वडी, 
श्र व्ठ; (कौ० २, १८६) 1 --जाखरी 
स्त्री° राजनतंको; (की० २, १८६) । 


^^गल-(सं° गल्‌ >प्रा० गल) गलना,. 
गल जाना; (सं० रा०} 1 --ईइव० (सं० 
गलति > प्रा गनडइ) गलना; (की० ३, 
७३) ! गलंत~-व० क० (सं गलत्‌),. 
(क०६,४, ११) 1 गलन्तए--क०. 
(सं० गल्‌ >प्रा० गल~समाप्त होना) 
वीतने पर, “काले सलन्तएे"" अर्थातु समय 
के वीतने पर, (प० च० २, ७, ` - €} 1 
गलन्ति--त्रि० (सं° प्रा. गल्‌} गलना 
(टे ° ४०६)! गलेःवि-पू०का °क्रि°गलकर 
"कहु वि कसण रोमावलि - दिट्ठी । 
काम-वेणि णं गले वि पडट्ढी" - अर्यात्‌ 
किसी की कराली रोमावली ` दिखाईदी 
मानो कामवेणी ही गलकर वहा प्रवे कर 
गई; (प० च० १४, ७, -७)} | 
गल-पु° (सं° प्राऽ गल) ` गल; ग्रीवा 
कण्ठ; (प्रा० प० १, १११; स्ि०-२, ६, 
जस० १, ६६) । | 
गलगंडरोय--पु° (सं गलगग्डरोग) ` 
गले का एक रोग, गलगंड, कंठमाला, 
क रोग जिसमे गलेमे द्योटी छोटी वहूत 
सी फडियां लगात्तार माला कौ तरह्‌ एक 


गलर्गज्ञं 

पवित में निकलती दै, (वसुदं० १२, ७) 
७) 1 

^^गलगज्ज--(सं ° गल गजं. >> प्रा० 
गल -[-गज्ज, गज्जरई) गरजना; (गले की 
गर्जना का होना) (म० १, ७, ५) । 
--इ (प० च० १७, १०, ३} 1 गलग- 
ज्जे वि-पू० का० क्रि गरजता हु; 
(प० च० २०, ३, ६) । गलगज्जन्तए-- 
गरजनाकरनै लगा; 
गलगज्जन्तएे” (प० च० ३, ६, ६) । 
गलगन्जि--स्त्री° (सं० गल~-मजि> 
प्रा० गल -{-गज्जि) गलग्जन; (वे० ३, 
२६, १०) । 

गलगन्जिय--न ० (सं० गल -{-गाजत >> 
प्रा० गलगज्जिय) गल-गजंन; (पर च 
२०, ५, ७; सुर्द० ११, ६, १६) 1 
गलघोस्त-पु० (सं गल-{-घोषः) 
गलगजंना; (व० ६, ६, ८) । 
गलच्छिय--वि० (दे) पीडित्त, प्ररि; 
(जस० ३, १, ६} । 

. गलणालि--स्त्री० (सं० गल~नालि) 
गले की नाली; (जस० ३, ६, १) 1 
गलत्यद्--क्रि° (सं° गल -{-हृस्त > गल- 
हृत्य >> गंलत्य) फकना, गते मे हाय हारा 
डालना; (भमण०)) 


गलत्वगण--न०` (सं० प्रा गलत्थद) 
क्षेपण; {गलत्विभ = लिप्त, दे०° ना० 
मा० २, ८७) 1 (प०्च० ४१, १, 
५) । 

गलत्यकिभ्र-वि०. (दे०) फका हा; 
-२. प्रित; -दे०ना० मा०२, 
८७) ॥ 


गतत्षिय--वि० (सं° गत -{स्थित > 


(२६४) 


"तह अदूरावणे 


शल्ियस्तर 


मा० गल -[-त्थिर, धिर) गलेमें स्थित 
(सं० रा०) । 

गलत्यियउ--क्रिऽभू० का० १.प्ररित दहो 
गया, “हा कम्मे केण गलत्यिवउ;” अर्ध्‌ 
हाय, म किम क्मसेप्ररितदहो . गय; 
(क० ४, १५, ८) । मलत्थियडउ--क्रि०. 
२. स्त० कदथित, विडम्बनामे पड ¦ 
''सयलु वि केम्मेग गलत्थियउ,' सभी 
कर्मोकी विडम्बनामें षड़;. (ण०र. 
४ ११) । ३. पीडति हुआ; (महा० ६६, 
१) 1 

गलय--पु < (सं० 
(जस० १, १५, =) । 
गलरव--पु° (सं° कलरव) शौर; (ण० 
३, १७, ५) । ५ 
गलवेविय--वि० (सं गल~-वेपित>> 
प्रा० गल ~वेविज) कण्ठ मे कपि हृष; 
कम्पित कण्ठ; (ण० ८ १५, ५)। 
गलिड--वि० {सं मलित्त>प्रा° 
गलिज) गला हुआ, (जस्त° २, ३, १) 1 
वि० (दे०) याद क्या हुमा, स्मृतः; 
दे० ना० मा०. २, ८१) । मलिय-- 
वि० नष्ट, नाग-प्राप्त, वीता हुमा; (ण 
६, २, ७) ! .. 

गलियगव्द्ु--वि० (सं० गलितगर्व) निर- 
हंकारी; (व० १, €; ३) 1 

गलिय ~{-छम्म-पू० (सं ०. गलित -{ 
छदम) नाश-प्राप्त या नष्ट हुमा कपटः; 
(क०७,१६,६)॥ 
गलियदेस--पु० (सं गतित~-दरेष) 
नष्ट हुमा द्वेष; (क० २, १२ ३) । 
गलियस्र--पु ° (सं गलित-{-शर) 
स्खलित वाण; (क० ३, २१, ८) । 


गल क) कण्ठ; 


गदतलन्मी (२ 


गचतेलग्गो -- ° 
(व० ४, ७, ४} । 
गल्त--पु० (सं० गत्न) १. गाल, 
कपोलः; तुल० गु° माल; (प्रा गु° ३३, 
५; दै नाऽ मा० २, ८१) २. रहायी 
का गण्ड-स्यल; (पद्‌) । 
गत्सण्फोढड--पु० (दे०) उमर, वाद्य 
विर्तेप, चमड़ से मदा जाने बाला एक 
छोटा वाजाजो वौच में पतला होतार 
आर हिलाने पर उस्षमे लगी घुड्गिसे 
वजतारहै, (देऽ ना० मा० २, ८६) । 
गवष्ख--पु ° (सं गवाक्ष >प्रा० गव- 
क्ख) गवादम, वातायन, सरोवा; (जंबू° 
<, १५, ६) 1 --य; (पिर चण १८, ६, 
७) 1 तुल गु० गोख। 

गण-न० (सं गमन>प्रा० गमण) 
चाल; (की० ४, ५३) । 


मू° का० गते चगी; 


गव्रत्त--न° (३०) घास, तृण; (दे०- 
ना० मा० २, ८५) । 
गव्य-पु° (सं°्प्रा० गवय) नील 


गाय; (जंदू० ५, ८, १५); 
गवल-पु° (सं गवल) जंगली भसा, 


जंगली पदयु-विज्ञेष; (प० चण ८८, 
६) । 

गवा--स्ती० (सरं० गो) गाय; (१० चण 
८०, १३) 1 

गवद--पु० (सं° गवाक्ष) करोखा; 
(सि° १, ३४) । 

गवायएी--स्त्री° {सं० गवादनी ~ 


१. गोचर भूमि, २. नाद जिसमे मौनं 
को सानी खिलायी जाती है) वनस्पति- 
विदोषः; (दे० ना० मा० २, ८२)। 

गविभ्र--वि० (दे०) निरिचत; (पड्‌) 1 


४ 


६४ ) शस 


गविटूट--वि° (सं 
हज; (भ०)। 
^^रषेत--सं० गवेपय्‌ > प्रा० गवेस् 
(सरं° गवेपयति > प्रा गवेसड) गवेसइ- 
क्रि०° गवेपण करना, खोज करना; {है 
४४४, प० च० ११, १३, २, ण० ७, 
२, >) 1 गविट्‌ठउ-क्रि०, भूरका०(सं० 
गवेपित > प्रा भविर्ट्‌ठ्ड) खोज 
करली; (प० च०३, ११, १०) 1 
गवेसन्त-- वण कृ० (प° च० १६, 
१७, €) 1 गवेसु--क्रि०, मा०, खोजो 
(षाह ०) 1 टि०~- मूल शब्द, गवेषणा 
का अर्यं गाय खोजना है! *उन्वेपण'मे 
भर -विस्तार हु प्रा । 
गवेसय--वि० (सं० गवेपक्त > प्रा गवे- 
सग, गवेश्रय) खोज करने वाला; (प 
च० १४, १०, १) । 
गर्मु-पु ° (संर गभंन>ेप्रार 
गर्भ, पेटकेमदर का 
“"घारिउ तहौ मज्जएं गब्यु;"' 
२, ११) 1 
गव्व-पु° (सं० गवंग>प्रा० यव्व) 
अहंकार, अनिमान; (को० ४, ६५) 1 
गव्वि--वि० (सं* गविनू) मभिमानी, 
गवं-युक्त; (दे° ना० भा० ७, &१) 1 
गरिषर्‌ड-वि°० (सं गविष्ठ) विशेष 
सभिमानी;ः दि ना मा० १, 


गवेषित) खोजा 


गल्भ न्भ) 
वच्चा, श्र णः; 


(व० २ 


, १२८) 1 


गस्वीआ--वि० (सं° गविताः) गितः; 
(प्रा° पण २, १ ५७) } 

4^गस-- (सं ° म्रस्‌ > प्रा० गस) खाना, 
निगलना, भक्षण करना 1 -इ व° 
(जंतरू° १०, १२ १०} 1 गसेद-करि° 


नर्भि (२ 
व° (सं० ग्रसते>>प्रा० गसड) (भ०) । 

गरप्तत--क० क° (सं० ब्रत्‌ +-घतर) निग- 

लते हुए, भक्षण करते हुए; (ण० ७, ४, 

२) 1 

गसिव--वि° (सं० ग्रस्त >प्रा० गस्िम) 

भटित; (जंब्रु० १०, १३, १३) ! 


गसिर-वि० प्रसनश्नील; (जस्ष० २, 
१८, १०) । 
गहु--पु ० (सं० ग्रह्‌>प्रा० गह्‌) 


तल्लीनता, भास्क्ति; (को० २, १७८) 1 
२. सूर्य, चद्र, तारे घादि ज्योतिष्क देव, 
“मयण-गह॒ पीडणेण; (विला०) ! 
३. भूत जादिका बाक्रमण, भवेश; 
"तं पेक्छेवि सस तुम्ह्टुं केरि। काम- 
गहण हम .विवरेरी”; अर्थात उसे देख 
कर तुम्हारी वहन कामग्रहु से पीडितो 
उटी; (प०च० ५, १,३; ण०२,&, 
१) । टि०-अर्थातरण से श्च 1 अर्व 


संकोच से वरा ग्रह्‌ । ४. प्रहुण, निरव; 
(जस १, २३, ५) 1 
गह्--सक० (सं० ग्रह्‌. >प्रा० गह्‌) 


ग्रतेण करना; (जक्त० १, ६, ५) गह्य 
क्रि० न्रु° का० पकड लिया; (जस० १, 
४, ३) 1 गहिउ--क्रि०,  भ्रु० का० 
ग्रहण कर लिया, वणु, जाइवि राएं तवु 
गहि” ` (महा० ६९, १०, १) 1 
 गहिवि--पू० का० क्रि° (सं° गृहीत्वा) 
पकड़कर; (सं® रा०)} 1 
गहकत्लोवु--पु-° (सं० ग्रहु>प्रा° गद 
-{दे० प्रा० कत्लोल णत) ग्रहर्वरी 
राहु, ग्रहु-विशेप; (प० च० ११, ८) 
 कल्लोतत वरी (देर ना० मा०-२, 


२).1 


| गहवद्--पु ° 


६) 


गहलो न--पु° राक्षसवंशीय राजा; (ष 
( २६६) । | 
८गृहमह--अक० (दे०) दपं ते भर 
जाना 1 -इ व° (भम० रे, १, १२) 1.. 
गह्गहग्छल्ल--पु° (सं० ग्रह्‌ ग्रहण + 
उत्ल) ग्रहौ कागतिः; , (स्वां प्र० ) 
(जस ० ३, २८,१०)} । ` 
गहचक्का-- स्वी ° ग्रहच््रा, प्रासादभूमि- 

नाम-विशेषः; (जस ०.२, ४, ८} | 
गहनो--क्रि° (सं०५८ग्रह्‌. > प्रा° गहु) 
पकड गा; “पर पुरमारित्तत्रो गहनो," `. 
अर्यात्‌ शत्र. कौ उसके नगर मे.मार्‌ कर 
म अकेला ही उसे पकड गा!;(की ०२,४१) 
टि ०~गशहनो' क्रि ० भविष्यकाल में उ० 
प्र०, ए० र्मे प्रयुक्त हई! शनो. वाला 
ङ्प मथिल भाषाक प्रभावसेहृम्रा हे) 
मूल ख्प "गहयो' 5 

गहट--न० (सं ग्रहण > प्रा° गहण) 
१. आदान, स्वीक्रार, (ण० १, १३ 
२} 1 ३. लेना; (जं० १०, १०, ८) 
४ भाग्य (प० च०)1 ४. आग्म॑ता 
“शूएण पतिद्धी कित्ति जाह, देवाविड 
गहण ञ तेग जाह" मर्यात उसने जिसकी 
एमे कीति प्रसिद्ध॒ थौ, 'उप्तको ग्रहण 
(खा्भंत्तण) दिलाया; (क० ठ, १५,६)} 
गहुण--वि० (सं गहन प्रा० गहण) 
गहन (वन) दुर्गम, दुर्भय; (जस० १, 
१४, ३) । न° (द°) जल-रहित प्रदेश; 
(दे° ना० माऽ २,८२)। 

गहंखी--स्त्री° (दे०) जवरदस्त्ी हरण 

की हूर स्त्री, दासी, वदी; -(दे०' नाण 
-मा० २; ८४) 1 | 
गहर--पु० (दे०) गीव 
(गरः) (दे० ना० मा० २ 


€) 


पट्यी, गिद्ध 
). ८) 1 
१.. चाद, 


गहूब्ररिओ 


२. यामीण; (दे० ना०मा० २, १००) । 
पु° (सं० परट्पति) गृहस्य, कुटुम्बिन; 
(प० च० २५, १,२; जप्त० १,३, 
१२) । | 
गहवरिभो--वि° (देऽ) व्य, व्याकुल; 
"देखि कुमरि मन गहवरिभो, मद्‌ मेस्ट्वि 
गउ नेमि-कुमारो;" तुल० गु० गभरावु"; 
(भा० गु० २४, ५) 

गहि्भि--वि० (देऽ) १. टदा किया 
हुभा, मोडा हुआ; (दे० ना० मा०२, 
८५) । २. वि० (सं गृहीत) जात, 
उपलब्ध, विदित; (षड्‌) । 
गहिञ--स्त्री° (दे०) काम-भोग केलिए 
जिसकी प्रार्थनां कौ जाती हौ वह्‌ स्नी; 
(दे० ना०मा०२, ८५) । २. ब्रह 
करने योग्य स्त्री; (षड) । 

गहिय--वि° (सं० गृहीत) ग्रहण किया 
हा; (ण० ७, १३, ३) । 
का० पकड़े; (विला०)। -ण्ण (सं° 
गरहीत + अन्य) अन्य ग्रहण किए “गहिय- 
ण्यरूवंजुयलो,'' अर्थात्‌ अन्य युगल सरूप 
निर्माण किए; (जंतू०, 
६) । | 
गहियाहर--चिः० ` सं गृहीत {-अयर) 
कटि गए होढ," कवि पियगहियादुर 
वहइ वयणु, छिज्जंतरोसु पसरंतमयरुः'' 
कोद प्रियसे काटे हूए अवरयुकत मुख 
क्यो धारण कर रही.है, जिसका रोग क्षय 


हो रहा है ओर मदन वदृ रहा है; | 
(जंतू० ४, १७, १४} । 2 
गहिरव्षर--पु० (सं गम्भीर 


अक्षर) गम्भीर घोपः; “जय-जय गहिर- 
व्खरभासणेण;" जय-जयं , का गम्भीर 


(२९७) 


क्रि 0) भ्रू ०. 


संधि० १, 


` गहिह्लिथ--वि० | 


गहिह्प्य 


घोष करते हए; (जंतरू° १, १४, २) 


गहिरसर--पु० (सं गम्भीर-]-स्वर) 
गम्भीर स्वर "नियवि पृत्ताणणं.गहिरसर 
वाइणा;'” (जंतू° ३, ४, ४} । 

गहिरिमा--स्ती० (सं गभीरिमन्‌ > 


प्रा० गहीरिम) गाम्भीर्यं; गम्भीरता; 
(क० १ १६, ६) । | 
गहिर--वि० (सं० गम्भीर>प्रा 


गंभौर) गहरा, तुल० म० गहरा, मगही 
गह्िर; (प० च०° १, ५, ३) गही --. 
वि०, गहरा; (ण० १, ३, १) । 
ग्टिलि-वि० (सं ग्रहिल >प्रा 
गहिल) भूतादि से आविष्ट; (सुदं० ४ 
४, ६) । 

गहिलत्तणं--पु ° (सं ० ग्रहिलत्वं) पाग- 
लपन, व्यर्थं हठ; तुल ० गु०्चेली; (प्रा 
प० १,३)1 

गहिलिय, सहित्ल--वि° (३०( आवेश- 
युक्न, पागल, भांत । टि ०-उपयुं क्त श्द 
(सं० ग्रहिल (१. तेनेवाला, स्वीकारः 
करने वाला, २. अटल, कठोर) से घ्यु- 
त्पनन नहीं है । 
गहिती-वि० स्त्ी० (सं ग्रहिलि> 
्रा० गहनं) उन्मत्तः; .वुल० गू° धेलीः; 
(प्राऽगु० २,३, ३६) । 
गहित्ल-वि० (सं० प्रहिलन>ेप्रा० गहि 
ल्ल) १. गृहोत; (म०१, १४, २) 
२. आवेश-युक्त, पागल 
(मर). । | 
(सं० ग्राहिल+क) , 
१. उरमत्त, पागल, २. मूखं, गंवार (सं ` 
रा० ) ३. ` ग्रसित (ण०.. & ७, 


` १० ) । 


श्रांतचित्त; ` ` 


गीर 


गहीर--वि० (सं° गभीर>>प्रा० गहर, 
गीर) गहरा, गम्भीरः; (जस० १, १८, 
१३; दे० ना० मा १, १०१) । 
+८गह्‌.ण--प्तक० (सं° ्रह > प्रा 
गह्‌) १. ग्रहण करना, लेना; २. जानना 
~-{ व० (षड्‌) । 

गाड-पु० (सं० ग्रामम्‌ >प्रा० गन्म) 
गाँव; (उ० व्य० प्र ११-२१)) 
गांग--स्ती° (सं° गङ्गा) गंगा नदी । 
(उ० व्य० प्र० ५-२३); गगिदहिः; (रा 
२५) 1 

गा-प्क० (सं० मं ~>प्रा° गा) गाना, 


अलापना 1 - इ क्रि०) व०; (प्रा° व° 
२, १६२) 1 --इनज्जईइ कर्मवाच्य, गाद्‌- 
ज्जद्र मंगलु घवलसार,'' अर्थत धवल व 
श्रेष्ठ मंगत गाए जानि छे; (जंतू० ४, 
१५, १) । गादज्जंत-व ० कृ° (जस ०) 1 
गाइज्जमाण--कर° (कर ३, १, ६)) 
--उ क्रि° व°; (प्रा १०२, १६२) । 
गायद्र--व ° {सं० \८ग ) गाना; {जस० 
१, ५, १७} । मायंत---व* कृ० (सं9 
गे -शतृ) गायतु; (जंवू० ५, १, १६) 1 
गायंती-व० ० गाती हुई; (पर च० 
१४, १०, ८) । गाव~क्ि० व° गान 
करना, “मत्त पताका पिगल गाव" पिगल 
इस मात्रा पताका कागान करता है; 
(प्रा० प° १, ४८) । माविज्जए्-कमं - 
वाच्य गीत गाए जाति थे, “नीलनेसणत- 
गोव गाविज्ज, नीले वस्तो वाली 
गोपौ रा गीत गाए जति वे; (जंबू 
५, ६, ११) गिज्जड-- कर्मवाच्य 
(सं* गीयते) गया जाता है, ^“निन्जद 
नच्चिज्जइ न पदिग्जद; अर्थात्‌ (जंवू- 
स्वामी का नाम तेकर) गाया, नाचा 
च पडा नहीं जाता; (जंतू० ४, १०, 


(२६८) 


ग्ड 


२) । गिज्जंत---द० ° गीयमान; (ण० 
६, २२० ९) । तुल० प्राचीन म 
गीजे । 

गा--क्रि° (सं° गतः) गया; (उ० व्य 
प्र० १८.२५ ) । | 
गाम--न० (सं° गात्र प्रा गा) शरीर, 
देह; (प्रा० प° २, ८६) 1 ,. 
गाद--स्तरी° (सं गो प्रा० गाई) 
गया; गायः; (प्रा० वै २, ६३; ण० &, 
६, २) 1 

गादम--न० (स्ं° गीत>प्रा० गाम) 
गीत, गाना; (ण० ७, १२, १) । 
गाइत्ति-स्ती° (सं° गायत्री) स्त्री 
वरिष; (ण० ८, १२, ६} 1 
गादय--न० (सं० गीत>>प्रा० गाइम) 
गीतः; गाद्याद्‌-- न०, व -(क०. 
द, ८० ५) । 

गाई--स्लो° (सं० गो) 
(दे० ना० माऽ ४ १८) ॥ 
गड--पु० (सं० ग्राम >ग्रा० गम्‌): 
गवि; (उ० व्य०प्र० १६-१४) 1 ` 
गाएरः-उ--पु० (सं० - यीतनेप्रार 
गादरम) गाना, “गाएव्वड नच्चेव्वड 
स चितु;” अर्थात्‌ विविघ प्रकारका माना 


गाय, गया; 


व नाचना सीखा; (जंतर ४, १२ 
१३) । 

गगिज्ज--वि० (दे०} मधित, वाोहित; 
(दे० ना० भा० २, ८८) । 


गागेज्जा--स्ती° (दे) नवोढा, दुल- 
हिन; (दि ना० मा९२,८८)1॥ 

पाद्च-पु° (सं° गच्छ) ` वृक्ष; पेड 
(प्रा प० र्‌, १४४ कौ० ८, १६) । 
८गाड--(दे०) गड जाती धी; ५का 


गडि 


मन गाड गोवोल गमारन्हि छाड;'” 
अत्‌ गवार ग्वालों को छोडकर नाम- 
रिकं के मन में गड जाती थी; (की० २, 
१५१) । 

गडिभि--वि० (दे०) विधुर, वियु- 
क्त; (दे० ना० मा० २, ८३) । 
गाडू--पु ° (वं० सं° कद्रक (० १०५। 
१४११६) > कदृदुभ > गडडम > माडुभ) 


गड लोटा, वघ्रना; (कौी० १ 
१८३) । 
गाद-वि० (सं०घ्रा० गाह) रद; 


(जस० २, =, १; जंग्रु० ९, ४, €) 1 
--त्तण पु० (सं० गाङत्व) दृदृता; 
(जंवरू० ८, ११, ६) । --य वि० (सं° 
प्रा° गाढ) १. गाढा, जो पानी की तरह 
पतला नहो, २. विकट, ३. धनिष्ठ, 
गहरा; (सं० रा०)। 

गाहिम--वि० (सं प्रा° गाठ) गाढ, 
गादी, द्टु; (जब्रू9 १०, १४, ३) 1 
गाहिम--वि० (प्रा० गाडन्टद्‌, मज- 
चूत, अत्य'त, अतिणय) तेज, जोरसे, 
“जो अण्णा धावहि, तुरय णचावहि बोलहि 
गादिम बोला; अर्थात युवक संनिक 
घोड़ों को द,डत्ि हुए नचा रहे ये भौर 
जोर शी वौली में बोलकर उन्हं पट रहे 
ये; (की० ४, ११०) 

गाण--वि० (सं° गायन) गवया; (दे०- 
ना० मा०२, १ ०८) । 

गाणी--स्त्री० (दे०) वनस्पति-विशेष; 
(दे० ना० मा०२, ८२) 
गाघ--वि० (सं° प्रा० गाध) 
जो गहरानदहौ; (दि ना० 
२४) । 


उथला, 
मा० ५) 


(२६६) 


मासा 


गाम॑तर--पु० (सं° ग्राम.न्तर) दूसरा 
गवि; (जस० ४, ११, ४; क० ५, १०, 
४) । 

गाम--पु० (सं० प्राम >>प्रा० गाम) 
गाव; तुल० म० गाव, गु० माम; (ण० 
३, १५, ८; जस० १,३, १५) । 
लग्ग वि० (सं० भ्राम लम्न) ग्राम 
के निकट; (जंतू० २, १६, १०) ) 
गामो--पु०, ए०, अधिकरण कारकः; 
गवि मे; (की० २, ६३) । 

गामउड, गामञ्ड-पु० (दे०)ग्रामका 
मुखिषा, (दे० ना० मा० २, ८६; प०- 
च० ६६, ८) । 

गामगोह-पु° (दे०) गवि का मुखिया; 
(दे० ना० मा० २, ८६) 1 

णामणहु-न ० (दे०) ग्राम-स्थान; ग्राम- 
प्रदेश; (षड) । 

गामणि, गामणी-पु० दे०) यविका 
मुखिया; (दे० ना० मा०२, ८६) । 
गामणी--वि० (सं° ग्रामणी) १. श्रेष्ठ, 
प्रधान, नायक; (षड्‌) २. प° वृण- 
विशेष; (दे० ना०मा०२, ११२) 1 


गामरोड-पु० (दे०) खल से अथवा 
ग्रामकेलोगो में फुट उत्पन्न कर रगाँव 
क। मालिक या युखिया वन बेठने वाला; 
(दे० ना० मा० २, ६०) ! 
गामहण--न० (दे०) ग्राम-स्थान, गाँव 
काप्रदेश; दे ना० _ मा० २, 
६०) । 

गामा--स्त्री० (सं० ग्राम>प्रा० गाम) 
गाव; 'मायंग धणासु कला भवणा गामा 
रंग शिरंतरे”"” (यह भारतवषं) मातंगो 
(हाथियों), घन-घान्यो, सुदर कलापूर्ण 


शमर 


भवनों एवं र॑ग-विरगे गाँवों से निर्तर 
मंडित रहता ह; (व० €, १, २) 1 
गामार--वि० (दे०) ग्रामीणः; (जंतु ५, 
६, १) । 

गामि -वि० (सं० गामिन्‌) गामी, जाने 
वाला; (जंन्रु० ३, ५, २) ! गामी--वि° 
जने वाली; (जत्रु १, १८, ७) | 
ग्राम; (व° २, ९७, १) । 
साभिन्र--वि० (संम ग्रामिक) देहाती, 
गवार; (दे०ना० मा० २, १००) । 
गामिखि--वि० स्ध्री० (सं० मासिनिका 
>>प्रा० गामिणिया) गमन करने वाली, 
“रे घणि मत्तमभंगगाभिणि, खंजलोअणि 
चंदमूही;“ (प्रा० पं १, १३२) 
गामिनी--चिस्ती° (सं० गामिनिका> 


प्रा० गामिणिञा) गमन करने वाली 
स्त्री; (भ०)। 
गामिय--वि० (सं० गामिन्‌ >प्रा° 


गामि) जाने वाला; (भ०)) 

गा्मित्ल, गामिट्लुभ, सामीण---वि° 
(सं० ग्रामिक) ग्रामीण, गवार; (प० च 
७७,. १०८; दे ना० मा० 5, ४७} । 
गामीरखजण-- पु ° (सं० ग्रामीण जन 
प्रा० गामीणजण) गाव के निवासी लोग; 
(जंतरु° ३; १, १९) 1 
गामेणी--स्प्री° छागी, अजा, 
(दे०ना० मा०२, ८४) 
गमेल्ल-मास--स्त्ी° (सं ग्रामीण 
भापा>प्रा० मामित्ल, गामिस्लुअ-~ 
भाक्ता) ग्रामीण भाषा; (प०चण० १,३, 
११) । 

-गामेक्ष--पु० (सं° ग्रामेश) गविका 
राजा; (दे° ना० मा०२, ३७) । 


वकरीः; 


(३००) 


गःसि-मभूरा 


गाय--पु ° (सं°,. 
मगर 
७) ] 
गायअ---वि° (सं० गीत्त> प्रा गाड प) 
गाया हमा; (ण० १, ३, १४) 
गायग-पु० (सं° गायन .~प्रा० 
गायण) गाने वाला, गर्वया; (प० चण 
८, १, ७; सि १, २६) ¡ स्त्री मनि 
वाली; (जस ० १, २७, २) । गयु - 
पु° सायक; “वर गायणु कचि, देषःलू 
ए, (प्रा० गु° २६, ७} । | 
गायरो--स्त्री० (दे०) ग्गंदी, क्ती, 
छोटा धडा; (दे० ना० मा० २, ८६) । 
गार--वि० (सं०. कार) कायंकरमैः 
वाला, कारक, कत्त; (भ०) । - 
गारउ-पु० (सं गौरवम्‌ > प्राण 
गारव) १. महत्व, वहप्पन; .. (भ०) । 
२. अभिमानः; (रा गु० ५, ३५; सूद 
१२८, २, ४) । मारव; (म २, १६, 
६०) । 

गारहु--वि० (सं एकादश > एगारह 
(प्रा० प०); इगार्ह (प्राण पैर) > 
गारह) ग्यारह; (प्रा पै १, १७७) 1 
गाटि--वि० (सं० कारिन्‌) करने वाला 
(भ०) स्ती° गाली; (की० २, १८६) । 
गारि--क्रि० (दे) गारता है, मिराता 
है; (की० २, १८३) । . 

गारौ--क्रि° (सं० मालय्‌ > प्रा गात, 
मालय} गारना, छानना, गिराना, पीना; 
(की० २, १८३) 1 

गालिम--पु° (अ० गिलमाने) नौजवान 


ग्राह > भ्रा० गाह्‌) 
घड़ियाल; (जस० १, १०, 


दछोकरे; (की० २, २१६) 1 


गालि-मसुरा--स्वी° 2०) सं० गण्डा- 


गाली 


पधान; तकिया, मसकद; ““सोहुदं जासु 
कपोल-पालि जणु गालि-मसूरा;” तुल° 
गु° गलममूरिङं; (प्रा गु० २२, 
१८) । 

गालो--स्ती० (सं°प्रा० गालि) गाली, 
अपशब्द, असभ्य वचन; (सुदं० ६, २०, 


६) 1 

गाद--वि० {दे०) गत, गया हआ, 
गुजरा हुभा; (पह्‌) । ¦ 

गाव-पु° (षं गवं >प्रा° ग्व) 
अहंकार, घमण्ड; (भ०) । 
गावि-वि० (सं० गवित>>प्रा 


गव्विय) गवं -युक्त, जिसको अभिमान हो 
गया हो वह; (भ०) । 

यावि--स्त्री° (संश्गो>>प्रा° गावी) 
गया, गः; (उ० व्य०प्र० १३-२७)। 
(सं० धेनवः) गष; 
"गावि खीर खिरति अमोहुउ,'' (जंतर 
१, १३, ७) । 

गातस्त--पु०° (सं०ः ब्रा्त> प्रा गास) 
कवल, ग्राप्त; (भर; जत्त० २,७, 
१३) 1 

गाह-पु° (सं० गाथा >प्रा° गहा 
१. छु द-विशेष, आय, २. प्रतिष्ठा, 
३. निश्चय) १. स्तुति, २. कथा, वत्ता; 
(सं गा०) । पु० (सं० ग्राह) जग्रह, 
पूर्वाग्रहु, हठ; (म० १, १६, ५) । प° 
(सं० प्रहु) कुग्रह्‌; (जंबू० €, २, ७) । 
गाहु-पु० दे०) स्नेह, “तव चरणहो' 
उवरि णिवद्ध. . माहु; (जप्त० ४, २, 
द| . 
गाहु--सक° (सं ग्राद्‌यनेप्रा°, गाह्‌) 
ग्रहृण करना; (जंवू° १०९. -१४, ६) । 


~~ इ व9 


(२०१) 


गि.-जं 


(सं° गाह्‌. > प्रा० गाह्‌) गाहना, द ढनां 1 
गाहतउ--क० प्रविष्ट होने पर; (जस० 
४, २६, ३) 1 गाहुते--कृ> प्रवेश करके, 
“दुर्गम गाहते कर चाहते वेरि सथ संह- 
रद्‌ जमः; ` अर्थात्‌ दुगंम स्थानों मे प्रवेश 
करके कर वभरल करते ह्‌ उसने ब्रैरियों 
के समूह्‌का यमराजके समान संहार 
किया; (की०३, ८२) 1 ~ 
गाहा--स्ती० (सं० गाथा >प्रा० गहा) 
छद का नामः; (प्रा° पे० १, ५७) । 
गाहिणी-स्त्री° (सं० गा्हिनी~>प्रा 
गाहििणी) गाथा काभेदः; (प्र० पण १, 
५१) । 

गाहुलि-- पु स्तीऽ (दे०) ग्राह, मगर, 
घड्याल; दि०ना० मा० २, ८६) । 
गाहु-स्त्री° (सं° प्रा० गाह) छंद- 
विशेष, मात्रिक छंद कां नाम; (प्रा 
१०९, ५१) 1 

गिहू-स्वी० (सं० कन्दुक >प्रा० 
गदुअ) गेद; (प्रा° पे १, १५७} । 
गिभ-पु° (सं° ग्रीष्म >> प्रा° गिम्ट्‌) 
गरमी का मौ्तम ग्रीष्म; (ण० ३, १४, 
१०; जस० ४, १६, ७; सुदं० ११.२४ 
१; सं° रा०) ! --आगम (गिभागम) 
पु० (सं° ग्री्मागम) भ्रीप्म ऋतुका 
माना; (सुदं० ६, १७. ४) । 
विमयाल--पु० (सं० ग्रीहम~+काल) 
ग्रीष्मकालः; (क० १, ११, ४) ॥ 
िमारी-पु० (सं ग्रीष्म+अरि) 
ग्रीष्मकाल रूपी दत्‌; ““गिभारिहि हूट्‌- 
ठ्ठ सुरद जिह; (जस० २,२२ ८) । 
गिन्नं --पु० (सं° गीतनेप्रा० गीय) 
गेय, गीत, “कड्या कि पुरउ गिज्जं .व 


-मिज्क्ष 


गीउ- अप्पणु गायद्र रहसि मभीउः"' 
अर्थ्‌ कभी वह्‌ भपनै सम्मुख होते हुए 
गीत को स्वयं केले मेँ निर्भीक हीकर 
गाता; (जस्° १, ५, १७) 1 
गिञ्क--वि० (सं० ग्राह्य > प्रा० निज्ज) 
ग्रहण करने योग्य; (जस० ४, ८ 
८) | 

 4^गिण्ड--(सं० ग्रह्‌ >प्रा० गह्‌) ग्रहण 
करना; (जस० ८, १५, ११) । गिन्हद 
--क्रि०, व० (सं० गृण्टाति>प्रा° 
गिण्द) ग्रहण करना; (भ०) । 
गिद्ध--पु० (सं० गृ्रमेप्रा० गिद्ध) 
रीघ, पक्षी -विेष; (१० च० १७, १३, 
८) । 

गिद्धि- स्त्री (सं° गृद्धि>प्रा० गिद्धि) 
आसक्ति, लम्पटता; (सि० १, ६) 1 
गिम्हू-- प° (सं० ग्रीष्म>ेप्रा० ` गिम्ह) 
गरमी का मौसम; (सं० रा०; जस० २, 
२८, ११) । --याल पु"° (सं० म्रीप्म- 
काल >>प्रा° गिम्हकाल) गरमी काकाल; 
(प० च० १३, १, ७) । 

गिम्हि-स्ी० (सं ग्रीष्म >प्रा° 
` गिम्ह) ग्रीष्म ऋतु; (चणतु० ४४७) 1 
गियड- क्रि° भ° का० गया; "एहू जम्मु 
नर्गहं गियउ' यह्‌ जन्म नागा (व्यय) 
गया; (प्र ° चि०)। 

गिर--स्त्ी० (सं° गिर्‌>प्रा० गिरा) 
वाणी, भाषा, वाकृ; (सं० रा०; जंद्रू 
५, १३, १३) । ` 

^^ गिर--(सं० ` गर.~>प्रा० भिर 
कहना) बौलना उच्चारण करना, कहना, 
निगलनां; (षड्‌) ) गिरि-पू० का० क्रि 
कट्ुकर; (की ४, ६०) 1 “विवि सहो 


(२३०२) 


निरिनद 


अर राभि गिरि लहिअउ वेवि तुरद्ग," 
अर्थात्‌ दोनों भाद्यों ने सुलतान से कह 
कर दौ घोड़ प्राप्त किए; - (की०४, 
६०) । --गयर पु० (सं० गिरिनगर) 
नगर-विशेप (ण० १, १५, ६)। 
-- सिहर पु° (सं० गिरिशिखर) नगर- 
विज्ञेष; (ण० ६, ८, ६) । । 
गिरा--स्त्री° (सं गिर्‌ >प्रा° भिरा) 
वाणी, भावा, वाक्‌; ({जस्र° ३, ३०, 
६) ॥ 

गिरिद--पु° (सं° गिरि ~+ इन्द्र) हिमा- 
लय; (जंत्रु० ४, १०, ५) | 

मिरि-पु० (दे०) वीज-कोश; (द३०- 
ना० मा० ६, १४८) । 

गिरि--पु० (सं° प्रा गिरि) गिरि, 
पंत; (जस० १, १७, ई; प्रा पै० ९, 
७४) । --कडणि स्त्री° (सं०. गिरिक- 


टनी) गिरिमेखला; (जंतर ५, ८, 
१८) । | 
मिकदर-पु° (सं० गिरिकन्दरा) 


पर्वत की गुफा; (व० २, २, ७) । 
गिरितणय--स्ती° (सं मिरितनया) 
पार्वती; (जंत्रू° ५, ६, १४) 1 
भिरितुटल-वि° (सं° गिरितुल्य) गिरि 
के समान; (जंवू० ६, ४८, १०) । | 
भिरिदरि--स्त्री° (सं० भिरिविवर) 
पवत की दरार; (जंवू० €, १०, 
१६) । 

गिरिदारिगी--स्त्री° (सं० प्रा भिरि 
दारिणी) विद्या-विशेप; (प० च० ७ 
१३ ६) 

गिरिनेद-पु० वानरवंशीय राजा; { 
च० ६, ८४) { - । 


गिरिनड्‌ 


गिरिनइ--स्त्री° (सं° भिरिनदी) गिरि- 
नदी; (जंब्रु० ८, ७, ७} । 
गिरिभूद--पु° विप्र-विशेष-नामः; (१० 
च० ५५, ३५) 1 

गिरिवह-पु ° (सं०° गिरिपति) पव॑त; 
“मगिरिवह-संठिड अश्-उक्कसिड;” (व° 
२२०, १ ५) । 

भिरिवरि-पु० (सं० गिरिवर) गिरि 
राच्च, पवत, (बण २,७, ८) । 
गिरित्तगि-न० (सं० गिरि~+श्युङ्ग> 
प्रा° गिरि-संग) पवंतके ऊपर का 
भाग, शिखरः; (जंबू ७, ८, ७} ! 
गिरीस-पु० (सं° गिरीश>ेप्रा 
गिरीस) १. हिमालय, २. शिव; (प्रा° 
प० १, २०६) । 

^^गिल-(सं° गर. > भरा गिल) गु 
गढठवु । --इ निगलना; (प° चण १६, 
२, २; जस ० २, २०, ८) । गिचंतत-- 
व० ° गिलत (जस० ३, ३०, १) । 
 गिलंति--क्रि° निगलना; (सुद० ६, ६, 
८) ! गिलती--क्रि०° स्व्री° निगल रही 
यी; (क०-३, १७, १०) । गिलिड-- 
भू० का निगल लिया; (महा० ६८, १०, 
१२) । गिलिज्जट्‌- क्रि भु° का० 
निगल गया; (सुदं ५,७, २१) 1 
'"'णि्िररकिंखए' ताम भिलिज्जद्‌, निशा- 


राजसी ने उसका निगल लिया, (सुदं० 


५, ७, २१) । गिलिज्जइ-कर्मवाच्य (स 
भित्यते) निगली जती है; (हे ३७०, 


२) 1 गीलेसि-व० निमलता है; (सरह, 


च्याषिद) । 
गिलण-न० (सं० गरण) ग्रसन, निग- 
लना; (जस० १, €, १०) । 


(३०३) 


गिहवार 


गिलि--वि० (सं० गिलित>>प्रा० 
भिलिअ) निगला हुमा, ग्रसित, भक्षितः 
(जंदू० €, ५, ८) गिल्लिय; (ण० ७, ३, 
२) 1 

गित्ल--वि० गीला, आद्र; 
१५) १; महा० २६-५-३) । 
गिहलगंडू--वि० गीले मंडस्थल वाला; 
'“तहि ण्ाउ णाउ णं भिल्लगंडु" उस 
(सरोवर) मे उन्होने स्नान किया, जैसे 
गीले गंडस्यल वाला हाथी हौ; (रि० ६, 
४) 

गिव-पु०-(सं° प्रीवा) गला; (प्रा 
पं० १, ६८) | 

गिव्वाण--पु० (सं० गीर्वाणयेप्रार 
गिन्वाण) सुर, देव; (जंवरु° ७, ११, ३) । 
--पुरी स्व्री° (सं° गीर्वाएपुरी) स्वगं- 
पुरी; (व° ७, १० <) । --सेल पु 
(सं° गीर्वारुशेल) घुमेरूपवंत; (व° &, 
१३, ५) 1 

गिहू--क्रि० (सं० गृह णति) ग्रहण करना; 
(उ० व्य०प्र° ७-२६) । 

गिह हि--स्ती ° (सं० गृहस्यम्‌) गरह- 
स्थी, गृही; (उ० व्य० प्रण ४६-२०) | 
गिहवईइ -पु० ।सं० ग्रहपति) गृहपति 
रठन (कोषागारामात्य); “क्ण्णा-सेणा- 


(ण. ठ, 


 वह-यवह-मंति गिहवह्-तुरगु-करि विहिय- 


सति," अथर्‌ कन्यारत् (रानी), सेना- 
पति रत्न, स्थलपतिरत्नं (शित्पी) मन्त्री 
रतन (पुरोहित), ग्रहपति रत्न (कोषागा- 
रमात्य), तुरंग रत्न भौर करि रत्न 
(मातंग--गज), (व ० ८, ४, ४) \ 
गिहुवार--न० (सं० गृह दवार) ग्रह 
दार; (ण० ६, २०, १६) । 


मिह्वौस -(३०४) गजा 


निहयास--यु° (सं०, य॒ह्वः > प्रा 
गिहवास) घर मे निवास; (व० २, १६, 
१) 1 

नि [सम--पु० (स चहाश्रम ~ प्रा 
निहासनं) गरहस्थ-आश्रम; (भ०; जत्रु 
‰) ६; ३ ) 

निह्‌वख--पु° ग्रहण, “माऊर इति 
मिह्धण-कंएण;” यथ त्‌ मन्रूरी उन्हें वार- 
वार्‌ पकड़ने कै क्तिएु बाती है; (वण १, 
५ १२) 1 

गीम--स्बी° (सं० ग्रीवायाम्‌) कण्ठ; 
(उ० व्य० परण ६-२.२) । 

गीय--न० (सं गीत~>प्रा० गीय) 
गौत; (जस० १, २७, २; की० २, 
६१) 1 

गीञड--पु० (सं० गीता>प्रा० गी) 
छद-विग्रेप; (्रा० प° २, १६६) । ` 


गीद्र--क्रिः° (सं० गृहीत > प्रा० गाहिभमि) ` 


उठाए टै, “जइ कम्मे वरियउ घरणिकीदर 
तो करम्मु पडन्तड केण गदु" सथ ति यदि 
वरती कौ पीठ क्द्टुए ने उठा रक्खी ड 
तोतिरते हए कृद्ुएु को कन उठाए है, 
(प च०१, १०, २} । ` # 

गीति-- स्त्री 'सं० गीति प्रा० गीड) 
गीत, -गानः; “"गंधव्व गीति दुन्दुहिम वर 
परिमल परिचए जानको;” (की०४, 
२१८) । + क 

गीय--० (सं० गीत ~>प्रा० गीय) 
गान,. ताल कौर वजे के जनुसार यानाः 
(ण० ६, १५, ५) । वि जोगायाजा 
जा सके; (प० च० १६९, ९, १; जसं° 
१, ५, १७) । -सद्‌ पु ० गीतरब्द; 
(जस० ४, १७, १२) । | 


गीयपुरा-न० (सं० गी तपुर > का 
गीयपुर) जन -द-विश्ेप; (प० --च०-५५, 
५३) । ऊ व 
गीव--स्वी° (सं° ग्रीवा >प्रा० . गीवा) 
गरदन; (ण० १, १७; ३) । | 
गोवा--स्ती° (सं० ग्रौवा>>प्रा० गीवा) 
कण्ठ; (कण ३, १५. ६).॥ 
प्घ--पृ० (सं° प्रर गुच्छ) गच्छ, 
स्तवक; (जप्त ० १, २३, १२) 1 
गछा-स्तीर (दे०) १. विदु; २..दादी- 
मू; २. सधम, नीच; (दरे ना० मार. 
२, १०१) । . 

गु जंकिवं--क्रि०, भ्रु° का० (सं० गुञ्ज- 
ङ्ङत) ग ज उत्पल कर दी; (जं दु०.१०, 
१६ ४) । ८ ५ 
५८ न--(सं५८गुच्न्‌ ~पर , गुन) 
गुनगुने करना । गजं 7-व०. ० (सं 
णन्‌ {शतृ);. (जद्ु० ४, २२,४) 
ग जरिया--क्रि° भ्रु० का० (सं गुञ्जा- 
रिता) गुजारितदहौ रही थी; ^कहिमि 
ठयदउवग्चेद्धि गजारिया;” (जंतु ५, 
८, १५) \ गुजिय-- क्रि, भू० का०. 
(सं° गुञ्जित) ग जार करतेये, ' “मुहूम- , 
रमिलंतगुःजिय ममर; मयि मुख की 
मुगंवित भदवास से वाकृष्ट होकर एकतर 
हए मीरे गुजार करतेये; (जंतर १, 
१२, ४) 1 0 
गुरौ माला--स्त्री° सं० ~ गुञ्जा 
माला ~>प्रा०. गुजा--माला) गुंजा 
माला; (हि का०.च०.२८) 9 
गुजा-- स्त्री (सं गुञ्जा>प्रा० 


 -गरुजा) १. गजा, फल-विदेप;. ` (जन्त? 


१, ९, १०) 1 २. गुजा वृक्षविशेषः; 


गुजाविहाणनयर 


. “सिरिमु सेवन्नि-सेहालिया-स्िसमी सज्ज- 
गरुजा-स्मी-' -अ्थत्‌ि कहीं सिरीष, 
सेवाणि, शेफालिका, घीशम, सजं, गजा 


सौर शमीकेवृक्षये; (जत्रू० ५, ८, 
१०) । 
गरु जाविहाणनपर--पुऽ नगर-विरोष; 
(प० च० १०१, .५६) 1 
गरु द्ज्नल--वि० , , (रं° - गुञ्जा 
उरुज्वल) गुजाके समान ~ उज्ज्वल, 
दट्‌ठाहुर गु जुज्जललोयणु;‡ ओठों को 


काते हृए गुजा. के समान चमकीले 
लोन; (जंतू० ५, १३, ११) ! ` 
गरजेद्धिमं -स्ती०, (फा गुजलक) 


१. गु जलक, गेडुली, २. कपट भादि की 
शिकन + रिपणी-दे° ना०.मा० में इसका 
अर्थं "पिण्डी कृतम' दिया, है, अर्यात्‌ सूत, 
रस्सी भादि का गोल लच्छा (दे ना०- 
मा०२,६२)\ ; 

गु जेह्लिभ~--वि० (दे०) इकट्ठा किया 
हुमा; (दे० ना० मा०.२. ६२) 

गु ठ--पु० (दे०) अधम . अइव, दुष्ट 
घोड़ा; (दे० ना० मा०२, ६१) । वि° 
(दे०) कपटी, मयावी; (जंत्रु० ४२१, 
११) । ` प 
गुछिज--चि० (सं० ' गुण्ठित -धिरा 
हुभा, ढका हुजा) ` १. धूसरित, २. व्याप्त 
“३. जच्छादित; (दि० ना मा० १, 
ठभ) 1 ५ ^ 
-गुठदी-स्तरी° (दे०) स्ती० ' का वस्त्र 
विशेष; (दे० ना० मा० २, ६०) । 
गुड--न० (दे०) मोथा (एक प्रकार को 
{प्रास} से उत्पन्न होने वाला तृण-विशेय; 
दे ना०मा० २,.६१})1 '` 


(२०५) 


गुजर 


गु यद--क्रि° (सं० ग्रथ्‌) गू धना, गरनाः; 
(ण० - द १४) | 

गुदा, गुपा-वि० (सं० गुण्डक=~ 
मलिन) १. दव, पापी, कुमार्ग, बदमाश 
२. छंला; (दे० ना० मा० २, १०१) । 
३. स्वी (दे०) विदु; दि ना०्मा? 
२, १०१) । | 

“गु फ पु ०.(सं० गुम्फ्‌) १. रचना, 
२. गू थना, ग्रन्थन; (दे० ना मा० १, 
१५०). 1 २. गुप्ति, कारागार, जेल; 
. द° ना० मा० २, ६०) । 

गु फ--पु० (सं० गुल्फ एडी के ऊपर 
की गांठ, टखना, घृट्टी; “गूढेहि' गु फिः, 
-णं मेतयु फहि,"* इनके गुल्फ गूढ़ है मानों 
कोई गम्भीर मंत्रणा कर रहे हो; (जस 
१, १७, १४} 

गर फो--स्तरी० (दे०) क्षुद्र कीट-विशेष, 


करखञरा; (देऽ `ना० मा०२, 
६१) ॥ 
गुजाल- प° (सं -योपालक>प्रार 


गोवल) ग्वाला, गौ पालने वाला; {उ० 
‹व्य० प्र० ५-१४) 1 | 
यु्ूल--धु ° (सं० प्रा० गुग्गुल) सुगंधित 
द्न्य-विशेय; (सुद ० ६, १५, ६} 1 
गुग्गुं सवत--पु° (संर गुलगुलायित > 
प्रा° गुल्गुलाइय) गम्भीर गजेन करने का 
शब्द; गडगड़ाहुट, हायी का हृषित गर्जन 
(की०.२, १०४) 1 

गुज र--पु० (सं° गूजर > प्रा° गुज्जर) 
१, गुर्जर देश फा राजा, २. गुजरात के 
निवासी, ३. गुजर जाति, (प्रा० प०१, 
१५९१) 1 ४. गुजरात प्रदेश; तुल म० 
गुजर; (भ०) । 


गुडन 


गरज्जरि--स्तरी° (सं० गुर्जरी) गूजर देशं 


(गुजरात) की स्वरी; (सुदं भ, ९, 
७) । | 
गज्जलिम--वि.० (2९) सुघटित 
(षड) 


गृञ्ज--विर, (सं० गुहु.य>ेप्रा० गज्ज) 
गोपनीय, द्पनि योग्य; (पर. च० १४ 
७, ६; सुद० ४ ११५०७; जुस. ३,. 
२३६, ३) ।, 

गुज्क्षवत्त--पु० (सं० गुहु.यवार्ता>>प्रार 
गजभ -[- वत्त) गोपनौय.वातचीत; (क्ि° 
१, २०) 1 


गृउन्नह र--वि ०. (सं? गरहुयधर) रहस्य. 


भेदी; गप्त वात को सवक्ते सामने कह केने 
वाला; (दे० नाण. मा ३२ &३).\, 


गड--पु ०. (सं प्रा०, गुड) 
विशेष; | (प० च्‌० ४०), | 


लेवि खणे; (क०.२, ७, १) । --सारि 
कवच; (व० ५, ७, ११) । 

गड--सक० (सं९ गुड > प्रा० गड) हाथी 
कोहौदा मादिलगा, कर सजाना, 
हायि गडः --हरितनं गुडति । गुड रक्षा- 
याम्‌ । गुडंति~क्रि०, व° व, , जत्रु ५! 

४) 1 

गुडवाकिप्र--वि० (द°) इकट्ठा ¦ किम्रा 
हुमा; (द° ना० मा० २, ६२) । 
गुडसोल्ल--पु ° (सं०, गुड -{-सोल्ल == 
पक्क) गहसे तंवार की-गरई, एक.प्रकार 
की मिठाई; ` ` (प०चर- 
१२)। 
गुडाई--स्त्री० (सं९ गुडादि); दाख 
आादि, “जत्य गडाईण जहा , ` महुरत्त, 


(३०६) 


कवच. 
६, १.० ) ॥ 
२. गुड, शक्कर, “गुडसक्कृरलड्डु व 


न. १ ? १, 


णं 


भिण्ण-मभिष्णमुबलंमो;" शद मोदि 
जहा-जहां भिन्ने-मिन्न माधुयं कौ उपस्‌ 
च्वि होती है; (जवर १०५ £, ३) 1 
गृडिगा--स्न्री° (स ` गुटिका>प्रार . 
गुडिया) गौली, गुलेल; (पर९ प° १, 
६७) । 
गडिड--वि° (सं९. डित) कवचयुक्त 
“करि द्र सपह्रया सरिउ. गुडि,” 
अर्थात्‌ वहां स्मरण करने से-कवच एवं 
शस्त -से युक्त हाथी उपस्थित्त हुभ;. 
(जत्रु ६, ११, ३) । 
गृडोलद्धिमा-- स्त्री ९. (द°) नु वन (दे०-. 
ना० मा० २,.६१ 
गृह्यए-स्नी° (दै), पत्नाका;-तुल ० 
गु? गरडी; (प्रा? गु? १५, £ ।, 
गृह्धःउ--पु० (दै०). गोड पावं, पैर, 
चरणः; तुन ०.गु०. गुडो; (भ्रा०. गु+ ३६) 
२६) । गोड; .(प्रा० गु १२८४१) 1: 
गुडड- पुः (सं१.गौड > प्रा?. गाड), 
गौडदेशवासीः ब्राह्मणो काः; एक वग, 
मनुष्य-जाति-विशेप्र; (सत्व १०, २, 
) । ॑ 
गुड्डर--पु-० (2०५ तवर 
५, १०२२३) । 
गृङ्डद--ुः०, ` (दे०) गुहार (यदध भर 
प्रयुए,करने हेदु की गर.ष्वनि) “शुड्‌ढर ` 
उन्भिय,भरियण खुठ्मिय,"” अर्यात्‌ .मरि- 
जनो को क्ष्व कर देने वाल्नी गुहार 
ध्वनि, कर दी गर्ईु; (वृ०.४,. २४, 
१) छ | 
^^ गख --(सं ०9५ गुणय्‌ >प्रार गुण) 
गिनना । -इ व° (संग्गणयति) गिनना; , 


डरा; । (जनु. 


ण 


(भ्रो° प° १, १०७) । गुणि- पु काण 
क्रि०; (प्रा० प २,२१४) 

गुण--पुं० न° (सं प्रा० गरुण) 
१. धनुष क प्रत्यंचा; (जंतू० ५, १४, 
११) 1 २. गुण अच्छाई; (जस० १,२, 


७; प्राप १, ६५) 1 - ग्राम विण 
गुणों कामगार; (की१, ८५) । 
--जुत्त वि० गुण, स्वभाव, धमंयुकत; 
(जंवरू० ४,६ ११) \!-टंकोर पु 


धनुष को टकार; (व° ५, १०, ७)। 
--सखाण पु° (सं° गृणस्थान); (क० £, 
९६) ८ ) । -याण चवि० (सं° गृण. 
स्थान) गुणों के निधान; (जंबू ४, ४, 
५) । --ामवि० (सं० गुणस्थान) 
गृणवानः; “पिय गोत्तवइ्‌ तासु गृणथा- 
महो?" (जंत्रु० ४, २, ३) । -षर 
पु० वणिक पुत्र कानाम्‌; (प° च० 
१०३, ८) । - निलउ वि० (सं° गुण- 
निलय) गुण-निषानः; (जंनू० 2, ५, २) । 
--निहिपु० गुणनिचि, युनि-विशेष- 
नाम; (प० च० ८२, ६५) । -परिमिम 
वि० (सं° गुणपरिभमित) गुणों से वेष्टित; 
(जंू° २, ६, १ ) । --वघपु° मेख- 
लावन्ध, रस्सी, डोरी; (जत्रु १०, १८, 
११) 1 -माय वि० (सं° गुण +-भाग) 


गुणभाजन; (जंबू० ५, ' १३, ३०) 1 


--मंत वि० गुणवान्‌; (रार, पं०र, 
१४६) । --मन्ता वि ° गुणवान्‌ (की° 


२, १३४। । --मंदिर ` वि° (सं° गरुणम- 


न्दिर) गुण-निघानः; (ज॑तरू० ३,.२, १२)'। 


--वंत वि (सं० गुणवत्‌ > प्रा गण- 


वंत) गुणी, गुणयुक्त; ्रा० प° २ 
४४} । वंति वि० (सं गुणवती) 


(२०७) 


गुंभा णिकेअ 


गुणवान; (्रा० पं १, १७१) । - वई 
स्ती° वानररानी; (प० च० ६, ६९} । 
--सीला वि० (सं° गुणशीला) गुणोंसे 


युक्त; (जंत्रु० २, ११, ७) + -हार 
पु र हार को लड़ } (जबरू० ८) १ ए, 
६) । 


गृणंति--क्रि° डोरी चाना; गगुणंत्ति 
धरु धनुष पर डोरी चाना; (महा० 
६६, १३, ६) । 

गरकष्छय--पु° (सं० गुण क्षय) गुणों 
का क्षय; (खा० &, १४, २३) । -ठान 
(गुणठान-पु० (सं° गुण -+{स्थान) 
उत्पा की उन्नति की चौदह अवस्था 
वतायी गई है, जिन्हे गुणस्थान कदा जात्ता 
है; (ण० १, १२, ११) 1 --घम्म (गुण- 
सम्म) पु० ({सं० गुणधम) पुरष- 
विरोष; (ण० १,२,४) + -वडस्त्री 
(सं° गुणवती) स्त्री-विशेष (ण० ७, ४, 
६) । 

गृरगृणंति--क्रि^ (सं° गुनगुनाय्‌) घ्व- 
न्यात्मक, गुनगरुनाना; ""चाउदिसूु मसया 
गुणगणंति,* चारोंदिशामे मक 
(मच्छर) गुनग्‌नाए; (सुदं० ११, १५ 
७) । 

गृणगल--वि ० (स गृणागला) गुण- 
शालिनी, “"मरिवि जसोहहो पत्ति गृण- 
ग्मल हुई चंदलच्छि चंदुज्जल,* . अर्थात 
वह॒ जीव मरकर यशोध राजा की.गण- 
शालिनी, चंद्र के समान उज्ज्वल चंद्र 
लक्ष्मी नामक पतनी हुई; (जस ० ४, २७, 
२)। | 
गुणाणिकेभ--चि० (सं० गुणानिकेत) 
गृणा का धर; (क० २,२, ८) । 


शुणाणियंरं 


गुणाखियर--वि० (सं० गुणनिकर) 
गुणों का समूह्‌; (क० ५, १८, ४) । 
| गृणणिलञ--वि० (सं° गुणतिलय) गृणों 
का निधान; (क० ३, १६, ६) 1 
गृणणिहाख--वि० (सं० गुणनिधान) 
गृणागार, गणी; (व १, १०; 
११) । 
गृणसरिथ--वि० (तं० गुणभृत) गुणों से 
भरपुर; (क० १, १५, ११) । 
गृणमह--स्वी° (सं० गृणमति) १. दाश- 
रथी भरत की प्रणयनी; (प१० च० ८०, 
४) 1 २. वणिकपू्तीका नाम; (प०- 
च० १०३, ९) । 
गृणमाला--स्त्ी० विद्याधर राजपुत्री; 
(पर च० ५४, ४२) । 
-गृणमेलभ--वि० (स० गुणमेलक) गृण- 
समूह; (जस १, २३, ३) । 


गुखमोयण--वि° (क्षं° . गुणमोचन) 
गणी फा अपहरण करने वाले, “तं 


भोयणु गुणमय पिसुणस्षमानउ दीस". 
(जस० २, २३, १३) । 


गुखणरसाद्--पु० (सं० गुण-{-रस-~+ 

आदि) रसादि गृण; (जस .४,.१३, 

४) । | 

गूर राष्टय--चि० (सं गृण~{ राजित) 
` गृ्णोसे शोभायमान; (जस० ४, २४, 

२५) वि | 

गृणलच्छि -स्ती° (सं० गुणलक्ष्मी) 


` गुणों रूपौ लक्ष्मी; (व० २, ५, १५) 
गृणवंत--वि० - (सं० . 
गृणर्वत) गृणी, गू्ण-युक्त, गुणवान (भ 
महा० ६६, १३, १२) । 


गणवमाल---वि° गणो से भरपूर; (क० 


(३०८) 


` गृणविीय--वि० (सं० 
-गृणविनीत, विनम्र; 


गृणकत्‌ > प्रा० ` 


गुणां 


१, १५. ४) । 

गुरएवय--न ० (सं० गणन्रत > प्रा° गण- 
व्वय) जन गृहस्थ को -पालने योग्य ब्रत्त- 
विशेष; (भ ०) । 
गृणवल्ली--स्त्री° 
(प० च०. १३, २६) । 


रानी -विश्चेप नाम; 


, गुणविनीत) 
` (कं० ‰ “ १६, 
७) । 

गुणसम्पुहा--स्त्री°. दाणरथी भरतकी 
प्रणयिनी; (प०-च० ८०, ५२) 
गणसायर--वि० (सं° गृणसागर) गुणों 


का समद्र, गृणों से भरा;. (जस० ४, २७, 


१) ! पु"° मुनि-विशेष-नाम; (प० च 
२१, ७१) 4 --गुणसायर वि गुणों 
का सागर; (व० २,१, १०}! 
गृणसिघु--वि० (सं° गुणसिन्धु) गृणों 
का समूद्र; {जप्त ४, २८, १) | 
गृणसेदि--स्ती° (सं° म्‌णकश्रणि)म्‌.ण 
की सीटी “गुणतेहिठाणेण, , जोड व्व 
णाणेण," अर्थात्‌ गुण की सीद पर चह्नै 
सेयोगीकाञन्नान दूर हो जाता.दहै; 
(जस ० १, १७, ४} । । 
गृुखहणणि--वि ° (सं° गृणहननी) गृण- 
घात्तिक, (जस ०) छ 
, गृणानुर्त) 


गृणाखरत्त - वि० (ससं 
गुणों मे अनुरक्त, “विहिय गृणाणुरत 


मेइणि-वहु,” अर्थात्‌ पृथ्वी रूपी. वधु को 
गुणों से अनुरक्त कर लिया; . (व० २, 
२,४)॥ ` | . 
गृणायर--वि० (सं° गणाकर) गणो कौ. 
खान; (क०.३, ३, ११) 

गुणाल---वि० (सं° गृणवतु > प्रा गृणि- 


गुणोसिउं (३०६) गुप्पं 
ल्ल) गुणी (पुरुप), गुंण-यु्त; (ण० ३, वचन भौर शरीर को अचुभ॒ प्रवृत्ति से 
३० ६; कं० १०, २७. १) रोकना; (जंत्रू० १०, २०, ७} 1 
गृरणासिउ--वि० (सं० गुणाधित) पु ती-स्त्री° (सं० गात्री, मातिका) 
गुणात; (व० ४, २२, १३) । 0 प जिसे । क मे 


ग्‌.णिअ) पठित, लिक्ित्त; (ण° 
७) 1 

गुणिय--वि० (सं० ग्‌.णित) अस्यस्त; 
(जस ० १, २४, ६) । 

ग्‌रएु--पु ५ स० {सं° प्रा० मण) उप- 
(प०च० १२, ५, 


२ १ 


कार, भलाई; 
११ ) । 
गृष्डा-पु° (फा० गुदः) खमीरी गदे 
कां फुना हुआ सौला; (को २, १७४) 
गृत्त--पु०न० (सं०गोत्र>प्रा० गोत्त, 
गुत्त) गोत, वंश, कुल, जाति; (जंबू ८, 
१०, १२) 1 वि० (सं० सुप्त > प्रा 
गुत्त) गृप्त, प्रच्छन्न; (जरु० ८, १६. £; 
ण० €, २५ १६) ॥ 

गुत्तष्हाण- न° (दे०) पित्र-तपणः; (दे०- 
ना० मा० २, ६३) । 

गुत्तायर--पु० (सं१ गोत्राचार). खान- 
दान. का आचरण; (जंू० ८, १२, 
६} 1 । 

ग्ति--स्त्री° (सं० गुप्ति >प्रा० गुत्ति) 
कंदखाना; (ण० १,१२.४) स्तः 
(दे०) १. वंधन; २. सिर पर पहनी 
जाने वाली फुल कौ मालो; (दे° ना०- 
मा०२, १०१) 1 


गु्तितड--पु० (सं° गुप्तित्तय) मन, 


भी साघु लोग मपने गले मेँ वि रहते 
हें । स्त्रियां वच्चों केगले मेंअवमभी 
वाती दहः ददि ना० मा०२, 
१०१) । | 

गृत्यंड--पु ° (दे०) पक्षी-विञ्चेष; (दे०- 
ना० मा० २, ६२) । 

गृत्य--वि० (सं° प्रथित>प्रा० गत्य) 
गू थी हुई, गुम्फित; (विला०) 1 
गृद-पु० स्त्री० (सं० गद न) गृदा, 
मलार; (दे० ना० मा० ९, ४६) ) 
गृन--पु० न° (संश्प्रा, मण) गृण; 
(को० १, ७६) । 

गृनिन--क्रि° (सण गुणुय्‌ >प्रा° गुण) 
स्मरण करना, सोचना, चिता . करना; 
(की० ३, ५२} 1 

गृन्तड-- क्रि 9 (सं ५ गृणय्‌ >> प्रा० गणड 
> अपण० युण्णइ्‌) मावृत्ति करना, याद 
करना; (की० २, १७} 1 

गुप्पंत--न० (दे०) १. शय्या २. वि° 
रक्षित; ३. संमूढ, घवड़ाया हुमा, च्या- 


कुल; दे० ना० मा०२, -१०२)। 
गृप्पन्त--वि° (दे०) ` स्तरी° गुप्पन्तीः; 


व्याकुल; (प० च० ४६, ४, ३) ) 
--उ वि० दका हु, ““रसणा-ठार-दाम- 
गृप्पन्तउ'” अथति करनी, हार ओर 
मालाओं से ठका हमा," (१० च० २०, 
१०, ५) 1 | - 

\गप्प-(सं° गुप्‌ >ेप्रा° गृप्प) व्या- 


गैप्वैविय 


कुल होना; --इ व० (ण० ५, ६, ८} । 
गप्पमाण-कर० (सं° गुप्पमान); (ण० म, 
१५, ८) । 

गप्पविअ--वि० (सं० गोप्य प्रा 
गप्प) गोपित, दिपाने योग्य; (कण १०, 
१३, १) 1 

+८गृप्प- (दे०) निकलना 
गृप्पंति, रहि्रेण धिप्पंति,'” अर्थात्‌ अति 
निकल रही है, सरुधिर से सन रही; 
(कण० २, १५, ८) ] 

गुप्फाविय--क्रि०, भू० काण (सं० गृल्फा- 
यित) गृत्फ वन गए; “चलणलुलंत-अंत- 


गृप्फाविय,"" अ्थत्‌ि उनके पर काट 
लिये जानै से अति के गृल्फ वन गए; 


(जंत्रू० £, १४, १२) । 
गृफगुमिअ---वि० (दे०) सुगंधघ-युक्त; 
(दे० ना० मा० २, ६३) । 
ग्‌मगम--क्रि° (सं० गृमगूमाय्‌ > प्रा 


गूम-गम, गृमगुमाभ) मुमगुम भावाज 
करना, (ए० २, १४, १०} । (सुद० 


११, १२, €; जस० २, २७, ५) । 
गुमगुमंत-व° ० गृनगुनाते हुए; (ह° 
१७, ३) 1 गुमगृमंति--गून-गुन करना; 
(विला०) । गृमुगृमुगमत-व० क० गुनं 
गृनाते हए; (ण० २, १४, ३) । गुमुगु- 
मुगुमन्तं -व० ० (ध्वन्यात्मक) गुम- 
गुम करते हए (एणण)ण्); "(प० च* 
४०, १६, ६) । 

गुमगृनिय--वि० (सं° गुमगुमायित्त> 
प्रा० मृममुमाद्य) जिसने मम-मम 
आवाज कियादहो वह; {सुदं० ६, १९, 
४) ॥ 


गुभिल--वि० (दे०) १ मूढृ, मुग्ध, 


'""अंताद्‌ 


( ६ { ¢ ) ^ गूर 


२. गहन, गहरा; ३. प्रस्खलित, 
४. आपण, भरपूर; (दे ना०्मा०र, 
१०२) । | 
गुम्म--पु०न० (सं गृल्म) सेना 
विशेष, जिसमे २७. हाथी, २७, रथ, ८१ .. 
घोडा गौर १३५ य्यादा सेरेसी सेना; 
(प० चण ५६, ५) । 

गुम्मइभ--धिण (दे०) १. मूढ, मूर्ख; 
(दे० ना० मा०२, १०३)। -र.पूरणं 
कफिया हमा; ३. स्खलित, ४. मूल से हटा 
दुभा; ५. विघटित, वियुक्त; (दे० ना०- 


 मा० २, १०३) । 


गृम्मि--वि० (दे०) मूल से उखड़ा 
हभ, उन्मूलितः; (दे ना० मां०२, 
६२) । | र 
गृम्मी--स्त्री ° (दे०) इच्छा, अभिलाषा; 
(दे० ना० मा० २, ६०) । 


गुम्प्रू-पु० न० (सं गृत्म>प्रा° 
गुम्म) लता, वल्ली, वनस्पति-विशेष; 


(व० ४, २२, ३) 

गुर---वि० (सं० प्रा० गृह) वड़ा, महानु; 
(सं० रा०)। २. शिक्षक (उण व्य० प्र 
५०-२३) । ३, द्रोणाचार्य; "गुर आस- . 
त्थाम~-कलिगचार,” (भारत रणभूमि) 
गुरु (द्रोणाचार्य) अ्वत्थामा मौर कलिग- 
राजके संचरण से युक्त थी; (जंवु० ५, 
८, ३२) ४. वृहस्पति; (व ० १०, ३४, 
१७) । --लोएु पु ° गृरुजन; (की० २, 
२३) 1 म्‌रव-देखो गुरः "जौ मुरवे 
साहीणे धम्मं साहैद पोठवुद्धिमो, ( 
च० ६, ११४} \ -- गुरुक; प्रा० प 
१, २१) \ -गर वि० (संर मुरतर). 
तुलनात्मक रूप से अधिक भारी; (प 


४. (३११) 


च० ४, १० ६)। -क्मारूढ वि० 
(सं० गुरुक्रमारूढ) गस पर्परा-प्राप्तः 
(जस ०) 1 --क्क वि० (सं० गुरु-}-क) 
सहत; (जस० १, १४, ४) । -्कउ 
वि० [सं० गुर्+-क (स्वार्थ) >प्रा 
मुरुभ। महान्‌, वड़ा; (सुद० ११. १३ 
६२) \ --क्कियः वि० (सं गृरकृत) 
महान्‌; (सुदं० ८, ७, ३) । --कस्की वि०' 
(सं° गुर्घी>प्रा° गर्द, गरुगी) बडी 
“जाया जिणहो ता सङ्कु गृरुक्की," अर्थात्‌ 
जिनको वड़ी शंका हुई; (प० च०२, 
१६०, ६), 1 --जुजल पु ०. (सं गृह्युगल) 
(छदशास्त्र मे) द्िगुर चतुष्फल (55) का 
नाम; (प्राण.प०))। --ता स्त्ी° गृहता 
(भ्रा० पऽ १,.४१) -दक्िण्ण स्त्री 
गृरुदक्षिणए (ईि० ४; ५) । --पंयःपुः० 
(स ० गृक््षय). दीघेयात्रा) लेवा पथ; 
(जवू० १०; ८, १२) -1-यण पु०-गुर- 
जन; (जस० र्‌ १८, १०) । --यस 
वि० (सं? गुरुतर) (व°. १, १७, ९६} 1 
---व पु"०.विवाहु-भोजः तुल ० गु०गोरवः; 
(प्रा० गु* ११, १७) । २.वि० (सं° 
गरक) भारी, “गरुवपवाहुपडिउ गउ 
सायरे;' (जंत्रू०- €; ५, ७) 1'-हुर 
पुः० (सं० गुरु-भर)भ्मारीं वजननया 
वोञ्ष; (प० च .७, १५, ८) 1 - टार 
.रवि० (सं° गुरभारा--किसो भीभार 
को धारण करने वाली स्तनी) गभंवती, 
-“"गुरहार हुञ्न एत्तहे विभस" भर्थात्‌ 


"यहं वह्‌ सती' गभंवती हौ गदः. (¶० 


च० १६; १; ६) टि०-मूल अथं भे-परि- 
वर्तन \ २. वि०.(सं० गुरुभार) , अर्धिक 
भारः; (जंतू० ४, ७, ३) 4 ।. 


गुलि्येखं 


गुल-न० (दे०) चु वन; (दे० ना० का 
२, ९६१) । 

गृलवेड--पु ५ ग्राम-विशेष; (जेव १, 
४, १) \ 

‰८गुलयुल- (सं गुलगुलाय्‌ > प्रां 
गुलगुल) हाथी का हषं सेः गरेजनो, गुल - 
गुल भावाज करना ।--इ भक ० (भ०)। 
गृलगुलंति-क्रि० (सुदं ११, १५, 
१०) । गुलगुलंत-व ° कृ? (सं° गुलग्‌- 
लाय शतृ) ० (सुदं० ६९ १६, 
रे). 1 गुलगुलायंप्-- क० (घ्व०)} (प° 
च० १०२, २०) । गुलगुले वि~ प° कां 
क्कि, ग्‌(लग्‌ल'आकज करते हुए (पणः 


च १०, १०, &)1 तुल० म० गलः 
गन्ल । 
ग्‌लामा-पुः° गुलाम, सेवक, नौकर 


चाकर; ""गोहून नहि पावहि वथ्यु नचा- 
वहि भूलल माहि मूला; अर्थात्‌; 
अपते धरो या.डररोको पहुचानने में भूले 
हृए गुलाम या सेवक इधर-उधर घूमते रहः 
जतेथे; (की० ४ ११७)) गलामोः 
पु०, वऽ कर्तकिारक (की०२,. 
१६६) १! 

ग्‌ लिभ्र-वि०- (दे०) मधित, विलोडितः; ; 
(षड; दे० ना माऽ २; १०३ सूर्द९ ९, 
१६, १२) 1' | 

ग लिभआ--स्ती° (दे०) १: गेद, कुक; 
२; ग्‌ च्छा; (दे० ना० मा०.२, १०३) 1 
ग्‌ लियास्ती (दे०) कुक, पत्थरकी 
गेद;. (क० ७५ ५, ११) ॥ । 
गूलियउ--पु° (संठः ग्‌ लच्छ~>गुलु- 
च्छो गृच्छा, स्तवक; “जहि दक्ख रसा- 
लड + गृलियउ अमरेहिं मि ईहि {य} । 


` गृलिया 


, उः" अर्थात्‌, जहाँ मीदी द्राक्षा लतां हं 
जिनके ग्‌ च्छे देवों के द्वारा चषि गए. 


(प१०च ६३ ६) । 


ग्‌. लिया--वि० (सं०्गूल पु०=ग्‌ड) 
मधुर, “ग्‌ ल नामिहिं पिययम लिय 
किं मुह्‌ ग्‌.लिया हुंति;'ˆ (्रा०ः ` गु०&, 


१६) 1 ~रम वि० मधुरतर; तुल० य्‌,० 
` गूढयु भिद; (प० चण ५०, ११, 
१२) “` 9 
ग्‌ लियाठाण-पु० (सं° ` गलिका -{- 
स्थान) ग्‌ टिका रखने का स्थान, "गृलि- 
याघुंणु विणो कामें किड, म्‌लियाछणु 
नाहिमेडल किड;' अर्थात्‌ उनका नाभि- 
उल ठेसा प्रतीत होता था, मानो काम- 
देवने विनोदयपूवंक ग्‌ लिया-घनुष 
(गुलेल) बनाया हो, जिसमे उनका 
 नाभिमंडलतो ग्‌ लियाथा; (जंतरू० ४, 
` १३, १३) । ध 
ग्‌. लौ-ग.हाडा--पु ° (दे०) हृतल्ला; तुल ° 
मगरी गूल-गहाड़ . (शवरपृा,. च्यपिद) 


गरु च--पु९. (सं गुलुज्छ>प्रा° 
ग्‌लु छ) गुच्छ, गुच्छ; (दे० ना० माण 
, ६२) । .. । 


ग्‌ लुग्‌ चिम--वि° (दे०)-वाड.से अत- 
स्तियादढकाहुभा या पृथक्‌ क्रियां हुमा; 
(दे० ना०मा० २,६३).4. _; `. 
,4^ग्‌ लुगग.ल--चिघाडना; -- न्तिः व, 
० (प० . च० ३२,३, ७).1 ~: 
ग्‌ लुच्छ--वि० (दे०) - भ्रमि,  घुमाया 
-हमा^छिराया हमा} (दे० ना० मा०२, 
स) 1 1 ~ 
गकि -स्तीः 6 पो.विणी) मर्थ 


( ३१२ ) 


, ग्‌ ह्रि--वि० . 
. ग्‌ हिर). गहरा, सघन, . रहस्ममय,ःकरि. 
, नता से समने योग्य । (सं० .रा०).1; 


गृहूरा; (प 


 णील-ग 
 इद्रतील से व्याप्त 


.ग्‌फ-- (सं० गन्फ प्रन्ये 10 


गूणि 


वती स्त्री; (प्रा पँ०:१, ६५} 
श्‌सुव--पु° (सं० भो 1-सुत) वचा 
(ि° १,.६) 0 

^ र्‌.ह--(सं० ग्रह॒ संवरणे, ^^ ग्‌ ह. > 
प्रा० ग्‌ ह; सं गूहति) दिपाना,गप्त 
रखना; (उ० व्य° प्र०° ४९-२८) 
ग्ह-पु० (संण्प्रा० गहा) . गफा 
के द्र{;.(प० च०.१६,.९, ६; जस 
४, १६, १९१) 1 मृद पु ° (सं० गूफा- 
मुख) गृफाकाप्रवेश-हार;- (वम, ५ 
६) । 


(सं०, - गम्भीर >>प्रा० 


ग्‌ हिल--वि०,(दे०, प्राऽ ग्‌ह्र) गहन 
चण २७; ४; ९) । 
ग्‌-हिलु--वि° व्याप्त, “पवलंड्कुरू इन्द- 
; अति“ श्रवालों आर 
(1 


प. 


८, क 
, ऽ 17 
{ष्पा ) वाधना, गू थना; (उ०व्य० 


प्रर ५१, २७) 


(स० ग्‌ वाकं 1116 .४८९] 
कीः. सुपारी; 


गप्रा--पु° 
70. {166} एक. प्रकार 


, (रा९.२२) । 
गृगलिभा---स्त्री° त्राह्यण-जाति-विशेष, 


तुल० गु? - गूगल; (प्रा 
५} । <“ “ ५.५. ष 
गुलस्देसु--पु° (सं० गूर्जरदेश) ` गुजरात 
(प्रा० गृ०.७, १०) । 


` गु० ७, 


शठ (३१३) 


गुढ--वि° (सं० प्रा गढ) गृप्त, 
भच्छन्न; (भ०) । -त्तणपु° (सं० गुढ- 
त्व) गहनता, जिससे कोई मर्थं छिपा हुमा 
हो; (ण० १, १७, ५) । परिस पु 
(सं° गढपुरुष) जासूुस, भेदिया, गृप्तचर; 
(प० च० १६, १,.१ )1 -मंदिर पु° 
(सं° [गरूटमन्दिर) मंत्रणाफक्ष; (व० ४, 
१९, १२) । 

गुणि--स्ती° (सं० गौणिक्र~>प्रा० गोण) 
गन, एक प्रकार का बीरा; (म० ९, 
१४, ७} । । 

गूतड--वि० (दे०) ्याकुलीकृत; “ससि- 
वयगि-ूतउ, षेह-रुति सूतउ, रंगि निर. 
ख निखुतउ;' (प्रा० गु० २०,३ ) । 
+८पृरण्ह॒--(सं० प्रह उपादाने) प्राप्त 
केरना । ---इ सक० (सं गृहणाति) 
ग्रहण करना; (ह° ३३९६, १) । 

ग ठि--स्यी० (सं० अ्रन्थि>भ्रा० गेट) 
गाठ; (की ३, ३३) । 
गेद्रस्ल--न० (दे०) कञ्चुक, 
(दे° ना९ मा० २, ६४) । 

ग हई--स्प्री ° (द०) क्रीडा, सेल; (२०- 
ना०मा० २, &४)। 

गेम-न० (सं गेय >प्रा० गेअ) गीतः; 
(जंदू० १०, ८» €) । --रव पु० (सं० 
गेय {रव} गीतरव; (जंतरु° &, २, ६) । 
गेग्गदु--पु० ( ध्वन्यात्मक) ठोल के 
पीटने की भावाज; (प० ` 
११) । ` | 
नेज्ज--न° (सं गीत>भ्रा० मौय) 
गीत, “मणोज्ज गेज्ज पन्तिणो,' ज॑से 
सुदर गीत पंक्तियांहों, (प च० १७, 
१६, ८) । वि० (द०) मथित, . विलो- 
डित; (दे ना० मा०.२, 5८) । 


चोली; 


, च० ५६, १, 


गेरुम 


गेज्ज--न० (सं गरवेयक) हार, कठा; 
(प० च० २६, १३, ३})। -ल न° 
ग्रीवाका मानरणः; (दे० ना० मा०२, 
६४) ! 

गेज््ष--वि० (सं० ग्राह्य >प्रा गेम) 
प्रहण-योग्य; (जस० ३, २ २, ४) । 
१ेड्ड--न० (द° ) १. पंक, 
२. यव, अन्ने-विद्ञेष; (दे० 

२ १०४) । . 
गेणिहूम--न० (द° ) स्तनाच्छादक 
वस्व; (दे० ना०मा० २, ६४) । 
+^गेण्ट-- (सं ० 4.८्रह्‌. > प्रा० गह्‌) 
--९क्रि° वण (सं० गृहवति) गेण्टत- 
व° ० (सं° गृह्‌ णत्‌) ग्रहण कर; 
(ण० ५, ७, २) । गेष्िवि--पू० का० 
क्रि०; लेकर; (ण० ३, ८, १५)! गेण्टेवि 
पू० का० क्रि० (प० च० २, १९, ६) ॥ 
गेष्हेविशु-पू० काण क्रि (सं० प्रह ~- 
एवि (व० २, १६९, १०) । गेष्टु-भु° 
कमं कृ०; (प्रा० प०२, १५९७) । 
गेण्टण--न० (सं० ग्रहण > प्रा गेण्टण) 
नादान, प्रहणः; (प० च० २५, १ ७, 
३) । 

गद्धु--पु° (सं° गरृघ्~>प्रार गिद्‌ध) 
निद्घ, पक्षी-विदेष; (व० ५, १२, 


कौच; 
ना० मा० 


१३) । 
गेय--पु० (सं° गेय>प्रा० गेअ न° ) 
गान, गीत; “गोवालभेयरंजियमणेणः” 


भातु वहां ग्वालो के गीतों से मनोमुग्ध 
होकर; (जस० १, ३, १४) । 
गेयाइ-- न° (सं० गेय > प्रा० गे) गान; 
(प० च० २, ४, ३) । 

गेरप्र--वि० (सं गैरिक >> प्रा गेरिअ) 


गेन | (३१४) 


गेख्या, गे रंग का; 
१०) 1 

गेल-मू० का० (सं०^८^गम>>प्रा० 
गच्छ) गया, गए; तुल० मगही गेल 
(कुक्कूरीपा, चयपिद; केो० ३, ३६) 1 
रि०-अवहट्ट भाषा मेंश्लः प्रत्ययका 
प्रयोग भूतकाले किया गया ह । इसके 
दो खूप मिलते है, १. कहल, चलल दि; 
२. गेल, भेल जादि । 

गेवल्ज--न० (सं० ग्रंवेयक>प्रा° 
गेदिच्ज, गेवेज्ज, गेवेज्जय) ग्र वेयक देवों 
का विमान; (जंदू० ११, १२, ५) 
२. स्वर्ग; (व० १०, २०, १६) । 
गेदेल्जिय-न० (सं० ग्र देयक >प्रा० 
गे विज्ज, गेवेज्ज, गेवेज्जय) ग्रं वेयक देवों 
का विमान; (जंतु ११, १२, २) 
गेह॒--न ° (सं० प्रा० गेह) धर, मकानः; 
(प० च० १, १६, ५; प्रा प° २, ६६. 


( 1 © 8 १, ९ २ । 


जस १, २६, १७) । गहुः (सा० 
१८४) ॥ 
गेहत्व-पु ° (सं० गृहस्य) ` ब्रह्मचय- 


पालन के पटचावु विवाह करके दूसरे 
लाश्रममें प्रवेशन करने वाला, गृही! 
धर-वार वाला; (ण० €, २०, १६) । 

गोहएवु--वि० (सं०° गेहवत्‌) ` घरवाला 


ग्रहस्य, गृहत्वश्रमी; (१० च० ३६१, 
८३) 1 । 4 
गेहिणि--स्ती०. (सं०° - गदिनी >प्रा० 
हिणी) गरहिणी, स्री; (जस० ३, २७) 
१२) । | 
गोठ-पु ° (सं० प्रा० गुच्छ) ` गृच्छा, 


स्तवक; (ण० १, ६ १२) । 
गोजी, गोटि-- स्तीर 


(दे०) मंजरी, 


गों 


वीर; (दे° ना०.मां० २, ६५) 1. 
गोड-न० (३०) कानन गौंडदेन्नकां 
जंगल, तुल ° ते०` कोन्ड; (दे° ना० मा०- 
२, ६४} । 

गोँडी-स्न्ो० -(दे०) मंजरी, वीर; (द° 
ना० मा० २, ६५) । 


गोदल--पु० (सं० ` गृन्दले-मंदंग का 


शब्द; प्रा गू दत~=खुशी की .सावाज) 
माक्र द, घोर संग्राम; “वुहूडगोदलुहाम- 
कलयलं'" -घोर संग्राम मे अच्छै-अच्छे 
योद्धाओं को पक्तियां टूट गई; (ण० ४, 
१०, ७) 1 गोन्दल-न० १. ` भानद 
ध्वनि; (पठच० २४, २,२)। 
२. सुरत (संभोग) व्यापार संग्राम; 
(प० च० २६, ५, ८} 1 ३. ठव्यवस्थित 
जनसमूह्‌; (प° च० ४०,.७, ३) । 


गोदलिय--वि० (सं० म्‌ न्दल ~>पा० । 
गृदल) बुशी मे लीन, "जहिं मणहरमर- 
गयहूरियपिदछ, मायंदगों दि गोँदलिय रद्ध" 
सौर जहां मरकत मणि के समान मनो- 
ह्र हरे णष्खां चे युक्तञ्ुक क्षामोक 
ग्‌ च्छो पर आनद-मग्न दिखाई पते ईह 
(ण० १, ६, १२} 1 | 
गो-- स्त्री (सं० प्रा गो) - १.वेनुः 
(जस ° १, ३,-६) 1 २. जल; (जंवू० २, 
५, ३) 1. ३..नेत; (प० च० २६) १०, 
१०} 1 पु० (सरं गः) गुरु वणं (5); 
(प्रा पै० २, १) । --इल्ल वि० (सं 
गौ मत्‌) गो-युक्त, जिसके पास मनेक 
गायहौं वह्‌; (दे०ना० मा २, 
९८) ॥ वि 


गोंट--पु० (दे०). गका "चरण, 


गोअगगा 


२. स्थलमें हने वाला श्णड्गाट का वृक्ष; 
(दे° ना० मा० २,६८} । 
गोअग्गा--स्त्री° (दे०) रथ्या, मुहलला; 
(दे० ना० मा०२, ६६) 
गोअला--स्ती° (सं गोपालक ~>प्रा° 
गोवालअ) दूष बेचने वाली स्ती ग्वालिनः; 
(दे०° ना० मा० २, ६८) । 
गोभा-स्त्री° (दे०) गर्गरी, कलशी, 
छोटा घड़ा; (दे ना० मा०२, ८६) ; 
गोआल-पु० (सं° गोपाल) मध्यगुस 


चतुष्कल (15); प्रा० प° १, 
२५) । 

गोआलिश्रा--स्त्री० दे०) तीन चार 
यंगुल लंवा एक वरसाती कीड़ा जिते 


पिनौरीया गिजाई्‌ भी कहा जातादहै 
(प्रावृपि कीट-विशेषः) (दे० ना० मा०- 
२, ६८) 1 + 
गोञआस्षण--स्त्ी° गोशाला; 
रा०)}। `. 

गोह--वि० शप्त “रा चरित्त रसाल 
एह णाह न राखि गोड; (की° १, 
व) ॥ ` | 
गोडर-न० (सं° गोपुर > प्रा° गोउर) 
नगर का दरवाजा; (१० चण १;७, ७; 
जेतू० १,६, १) 1 | | 
गोउल--न० (सं -: गोकुल > प्रा 
गो उल) गौओं का समूह्‌; (ण० ८, 
१६, ६} । । 
गोचरिअ--क्रि° गोचर करना, साक्षात 
भेट करना; (की० ३, €) । --उ भू०- 
का० भेट की; (की० ३, १५२) 1 
गोर्चय -पु"० (दे०) कोड़ा, 
वह॒ वटे हुए चमड़ की डोर जिससे जान- 


(स 


(३१५) 


चावुक, 


गोड ` 


वराको चलाने केसमय मास्ते है; 
प्ाजन-दण्ड (कोड़ा, चावुक, अंकुश); 
(दे° नाञ मा० २, ६७) । 
गोच्छ्‌--पु० (सं० प्रा गुच्छ, प्रा० 
गुच्छय) गुच्छा, मंजरी; (पिर चण ६, 
६, ५)। 

गोच्छा--स्तरी० (सं० प्रा गुच्छ> प्रा 
गृच्छय) मंजरी, बौर; (दे० ना० मा०- 
२, ६५) 1 

गोज्ज--पु० (दे०) गवया, 
(प० च० ८५, १६) 1 
गोटगो --पु ° (सं° गोष्ठी > प्रा० गोद 
> भव० गोह, गुट) समूह; (को० २, 
२१२) 1 

गोर्‌ठ--पु ° (सं गोष्ठ > प्रा० गोट्‌ठ) 
गायोंके रहने की स्थान, गोयान, 
गोवाडा; (जंतू० ८, १५, ११) । गोट्‌- 
ठ्गण--पु०° (सं गोष्ठ-~आङ्गन) 
गोठ-प्रांगणः; (जंवू” १, ७, €} । “जिह 
गोट्‌रुङ्घणे मणि-रयण-वत्थु; अर्थात्‌ 
"जिस प्रकार गोठ प्रांगणमे मणि, रत्न 
ओर वस्त; (प० च० ४, १,२)1॥ 
गोह्ि--स्ती० (सं गोष्टीनेप्रार 
गोटी ( मण्डली, समान वय वासो की 
सभा; (सुदं० १०,६, १} । 
गोहिप--पु० (सं० गौण्ठिक>प्रा० 
गोद्धिस्लय) एक॒ मण्डलौ के सदस्य, 
समान-वयस्क; “अम्हि धुरि गोखिय ञाव- 
युह्‌ भगे मह निवाणु;' (प्रा० गु° ७, 
२३) । । 
गोड-प°० (देऽ; प्रा० गोड) पाद, 
चरण, वैर; "गोडं धरि . कुकुरं धमति 
अभेड' -चरणे धुत्वा श्वानं भित्तावा- 


गायकः; 


रीड (२ 


म्येडयति (उ० स्य० प्र ५०-१८) । 

गीड-पु० १. (नं ° गौड >> प्रा गोड) 
देण-वियेप; (न°) । २. गौड देदाका 
राजा (प्रा पे० २, १३२) 1 -सय 
गौडदेगकरा राजा, घ्रा प° २, 
१११) 1 -दहिवइ्‌ पु० (सं० गौडाधि- 
पति) गौडदेदाका राजा; (प्रा पं १, 


१२६) 

गो ए--प्र ० दे०) साली; (दै ना०- 
मा० २, १०४} । 

गौोणा-स्त्री० (द°) माय, गया; 
(पट्‌) । 


गोिक्क--पु ° .(दे०) गायों का समृटु; 
(दे० ना० मा० २, ६७) 1 

गौती-वि० (सं० मोत्रिनु > प्रा० गोत्ति) 
समानं गोत्र वाला, कुदुम्वी; “ज साजण 


ते खल धवय गोती चुका गोताचारा; 
(प्रार गू० “९ ३०) | 
गोत्तंकली--स्वी° (सं० गोत्र-कलदह्‌) 


वंदा, कुलं मथवा जाति की कलह; (युदं० 
३ १, ६) । | 
गोत्त--पु० न° (स्ं० गोत्र >प्रा 
गोत्त) मोत, वं, कुत जाति; 
१, १, २; जंत्रु० ८, ७, १६) 1 --वंघव 


वि० (सं०° गो्ल-वान्वव) अपने गोत के 


(जप्त 


लोग, सगोत्र वावव, (प्रा प० १, ३, 
७) 1 --वद-स्त्री० -(सं०-. गोत्रवती) 


गोत्रवती . नामक 


ण 

| 

॥ „4 ) 1 ५ 
४ 


गोत्तकञ--पु ° (सं० गोत्र ~+-क्रम) . वंश, 


स्तौ; (जंद्ु ५, २, 


गोत का क्रम; (ख० ६, ८, ६) 1 
गोचमरु-पु° (सं५ गोतम) . व्यक्ति 


नाम-विशेय, गोतम . . (दिल); (व० २, 


गोदरह--पए ° | 


:) गोमंडन्त 


१८, १०) । 

गोदा-स्वीर (सं ० त्राः गोदा ) ` गोदा. 
वरी, दक्षिण नारतक्णे ˆ एक नदी; 
(पङ्‌) 1 
गोदाण-पु० (सं° 
दान; (जस०३, €, ३) 


गोदान) गायका 


गोदोह गाय का. 
दोहनं (जो उकड. वंठकर किया उाता 
है) | उकड़. आसन, “गवय उयगोदुहुभा- 
णेह, दिणपक्वमास्रकयपारणेदहि;"' 
र्यात्‌ वे स्थितदहोति येतो गजनुण्ड 
(सीधे खड्‌ ) या गोदुह (उकड़. जासन) 
से । वे आहार करते थे.एक दिन.या पक 
प्या एकमातन्तके यंतर ने; {जंत्त° 
४, १६, १२ । । 


गोवल--पु ° (सं० गोधन) गायों 
का समुह; (जंद्रु° १, €, १२) ॥ ` 
गोधुम-पु० (सं गोद्ूम>ेप्रा 


गोहूम) ग्ट; (जत्रु ५, ठ, २६} । 
गोपय-न० (सं° गोप्पद) गौ का खुर; 
(प० च० ४६, २, ४) 1 
गोपुर--पु० नगर का 
(को० २, ९७) 1 


प्रधान दार; 


गोप्पय--पु० गोपदं, नायके प्मुरसे. 
जमीन मे पड़ने वाला - गड्ढा, “जं अन्तर्‌ 


गोपयसायरार्हृ+^ "जो वतर गोपद आर्‌ 

समृद्र में; (प च० १८, ७, ५}.1 

गोतरड--र ° विप्र-विशेप-नामः; .(प० च° 
२५) 1 

मोमंडल--पु° (सं°गी. . (पृष्व) 

मण्डल) . १. मायो का सवात -या समूहः 

२; पृच्वीमंडल; (जंरू०.-- १, ११ 


गौोमठ 


गुम्बर, गुम्वय ) 
( की० २, 


गोलङ--पु ०. (फा० 
गूमठ, गुम्बज, मक्वसा; 
२०८) '। 
गोमदह्ा--स्ती° (दे०) रथ्या (वह्‌ स्थान 
जह कई एक सडकं एक दूषरे को काटती 
हो, रथों के जाने जानेका मागंया 
सडक); मुहल्ला; (दे°. ना० मा २, 
६) 1 
मोमय--पु'° (सं° गोमय) . 
कांगू; (जंबू० २, € २) 1 
गोभाउ<पु० (सं गोमायु त्रा 
गोमा, गोमा) गीदड़; (प० च° ६९६; 
१३) ! ` ध 
सोसिश्लि--स्ती° (संर. गोमिनी) गोपी; 
(जस०.२३, २ ३) \ 
मोमुह्‌-पु ° (स° गो मुख) मौका 
मुह; (सि०१, १७) 1 । 
गोमेय--पु ° (संऽ गोमेव > भा° गोमेद) 
यज्ञ-विशेष, जिसमे रमै का वघकिया 
` जाता है; (सि° १, २४) 1 - ` 
गोनेह--पु ° (सं० गोमेघ) गोसव यज्ञ, 
यज्ञ वि्ेष, जिसमे गौ का वघ किया 
जाता था, अश्वमेघ के प्रकार का एकं 
यज्ञ \ दि०-स यज्ञम गोते यज्ञ किया 
जाता था 1 इसका अनुष्ठान कलियुग मे 
वजितरहै। मनु के अनुसार बरह्महत्याःके 


गोबर, गौ 


प्रायरिचतके लिए गोभिल गृह्यत कः 


अनुसार पुष्टिकामना से स यज्ञ का अनु- 
ष्ठान होता है \ ५ 
नोयंगण-- स्तरी° (सं० ` गोपाद्धना) गोपु 
जात्तिकीस्ती। पुः० . गौओं.. का समूहः 
(सं०यं०)1 ` 


(३१७) 


. गोरस--पु-० न° (सं° . 


गोरा 
गोयम--पु० (सं° गौतम) गौतम, 
व्यक्ति-विरेप-नाम; (प्रा य° १० 


७) } २. महावीर के गणघर इ दभर; 
(प० च० २०, ६३) । 

गोयर-वि० (सं० गोचर) भूमिमें 
विचरने वाला, “मंसरत्तफेक्करतरक्ख- 
साण गोयरः,” अर्यात्‌ मांस के लोभमें 
विचरने वाले राक्षसं फ-फे करते वहा 
फिर रहे ये; (क० १, १७, ६) । 
गोरंगी--वि० स्त्री (सं° गौर 
अङ्गी) गौर मंग वाली; (जंबू ३, ३. 
६) 

मोरफिडी- स्दी० (दे०) गोधा, गोह्‌, 
जंतु-विशेष; (द° ना० मा० 
६८) 1 

गोर--वि० (सं० गौर) श्वेत वणे वाला" 
गौरी; (रा० १५) । क 
गोरड-- स्वीऽ (सं० गौरी > भ्रा०.गोरी) 
लुदल-वर्णा-स्तरी; '"अरे आगए तुरह्‌ वलि 
जीतज्यो रोर्ड-करउ वालंमभु 1 अरे इसद्‌ 


वचनु निसुणेविणु नाखयउ `: रलिय 
वसतु; तुल ० गु गोरडी; (प्रा० मु 
२१, ४) । 


गोरडित--वि० (दे०) ध्वस्त; ` (षड्‌) ! 
गोर दिञ--वि९ (सं० गौरवितः) -सम्मा- 
नित; (दे० ना० मा० ४, ५) । 

प्रा गोरसः) 
टूर, दूध; (जंब्रू० ८१ २) | --वियार- 
पू० १. (सं गोरस-+ विकार) दही, 
मटठा आदि रः गो (वाणी) रस 
विचार) वाणी क्रा विचार; (जंबू° १, 
३१ ३) ॥ क । 
गोस-- स्दी०- (दे०) १. लाड गल (हल 


गीरि 


के माकारका शहतीर या लदट्ढा) रेखा; 
२. आख, ३. प्रीवा; (दे ना० मा० २, 
श ०४) | । 
गोरि-स्त्री० (सं गौरी>ेप्रार 
गोरि) १. गौरवर्णा स्ती; (जत्रु ४, 
१८, १२) 1 २. पार्वती; तुल ० राज० 
शु° गौरी; (्रा० पै० १,३) 1 २, गाधा 
का भेद; (प्रा० पै १, ६०) । ३. स्ती- 
विशेप-नामं; (ण० ८, १२, ८} 1 
गोरि--स्त्री° (फा गोर कत्र, मृतक 
समाधि) केत्र; (की० २, २०८) । 
गोरू-पु ° (सं° गोरूप) सौग वाला 
पष्यु । गाय, वल, भस इत्यादि चौपायाः; 
““गोरू उवेल गौरूपाण्युद्रूलयति;” (उ० 
व्य० प्र ५२-१५ की० ८, एध) ) 
गोल-पु० (दे०) साक्षी; , दे ना०- 
मा० २, ६५) । 
गोलच्छ--वि० (दे०) 
४, ७, ५) 
गोला--स्ती° १. गोदावरी नदी-विशेष; 
(पं०चण० ३१, ३,२;दे० ना० मा०२, 
१०४) १ २.स्ती० दे०) गौ, गया; 
(दे° ना० मा०२, १ ०४) | 

गोली- स्त्री° (दे०) मथनी, दही मथने 
की लकड़ी; दे ना० मा० २, 
६५} । 

गोत्ली--स्तरी० (सं० गौल्य ~> प्रा गोत्त 
पु०) गौल्यदेदा कौ स्त्री; (चुदं० ४, ६, 
६) 1 ` | 

गोत्हा--स्वी० (दे०) विवी, वल्ली, 
विशेष; कुदरुन का वृक्ष; ददि० ना०- 
मा० २, ६५) । 

. ^^ पोव-- (सं° गोपय्‌ > प्रा 


पु छुकरटा; (व° 


गोव) 


(२१८) 


गोविद 


िपाना । --इ सकं ° (सं० गोपायति ) 
िपाना; (ह° ३३८} । | 
गोवड्ढण --पू ० ( सं० गोवर्धन ) व्यक्ति 


नाम-विशेष, श्र ण्ठिनाम; (जस० ४, 
२३, २) 1 क 
गोवद्धण-पु° (सं गोवद्धन>प्रा० 


गोवेदढण) पर्वंत-विषशेप; (महापुराण; ण० 
२ १७, १५) 1 २. नगर-विशेष; (प० 
च ० २०, ११५) 1 

गोवयण--पु ° (सं० गोवदन) गोमुख; 
(जंतू० €, १९, १२) 1 

गोवर--पु० १. (सं० गोमल>प्रा° 
गोव्वर)} गोवर, गाय, बंल भादि को मल 
(दे ना० मा०२, ६६) २. पु“ 
(सं० गोपुर), नगरका द्वार, ण़हूरका 
फाटक; (सं° रा०]) | 
गीवाल-पु° (सं° गोपाल) १. पृथ्वी 
पालक राजा;२. गायों का पालक, 
ग्वाला;. (जंवू० ५, ९, ५) । 
गोवि--स्व्री° (सं० (गोपौ) , ग्वालिनी; 
(जस० २, २, ६) 1 --उस्त्री० (सं 
गोपिका>प्रा० गोविषा) गोपायना, 
अहीरिनः; (ण० ८, १६, ६) ।-हि 
स्त्री ° गोपी; (उत्तरपुराण) । ॑ 
गोविअ---वि० (दे०) नहीं वौलने वाला; 
(दे० ना० मा० २, ६७) 1, 
गोविड--वि° (सं० गोपित) ग्‌्त, 
चिपाया गया; (व० १०, ६, १२) । 
गोविद्भि-स्तरी० (संव्गो (भूमि) 
पृष्ठ) भूमिततल; "“गो विदु णिविद्‌ठ.णरिद 
सल्व,” अर्यतु वे सभी नरेद्र भ्रुमितलं पर 
वंठ गणु; (जस ० २, १३, ११) । 


` गौ विल्त 


णोवित्लं-न० (दे०) कञ्चुक, चोली; 
(दे० ना० मा०.२, ६४) । 


गोवी--स्त्री० (संर गोपी) गोपिका; 
(जेतू० ५, €, ११)। २. (दे०) कन्या, 
कुमारी, लडकी; (देऽ नाऽ मा०२, 


६६) । 

गोवोलि-पु० (सं° गो~+सं० गम्‌ का 
धात्वादेश वोल == चलना, गमन करना, 
हेम० ४/१६२) गायों को रहाकने वालि, 
गायों के साय घूमने वाला; (कौर 
१५१) 1 

गोस--पु० (दे०, प्रा० गोस) प्रभात, 
सुवह्‌; (सं9 रा०; संधि० २, २०, £} । 
किरण स्ती° (प्रा गोस~+-सं० प्रा 


किरण) प्रभात किरण; (व° ४,&, 
५)1 [रि 
गोसम्ग--पु० न० (द°) प्रातःकलि, 


प्रभात; (दे०ना० मा० २, ६६) । 
गोसप्ण--वि० (दे०) मूखं, ` (दे० र7०- 
मा० २, ६७; पड) 1 

गोसवि--वि० (सं° गोस्वामिन्‌) 
गोस्वामी, इ'द्रियविजयी, '"गोसवि जण- 


णीगमणु विचित्तिउ” --इद्रियविजयी 


होकर भी जननी गमन की वात सौोची 
(ण० ६, €, ६) । | 
गोसाउनि--पु'० (सं गो स्वामी) 
स्वामियों को; (को? ५ ११)\ 
सोसामि-पु० (सं° गो-~+ स्वामी) 
गोपालक, “"वीएण वल दामिएण पडि- 
भारिउ -बौज्मु गोस्ामिएणः'' ` ल्यु 
दूसरे वश मे किए हुए (अभ्यस्त) वंल 
पर गोस्वामी ने पूनः वोम लादा; (जंबू. 
५, ७, १५) 1 | | 


(३१६) 


गोहण 


गोसामिणि-स्तरी०, वण (संम्गो 
स्वामिनी) गोपि; "घरे घरे' जहिं 
नेडररवभामिणि, दाव हंसहो" गइ गोसा- 
भिणि;” जयतु जहां घर-घर में नूपुर 
घ्वेनि करती हई गोपियां हसो को चलना 
सिखलाती है; (जंबू १, १०, ३) । 
गोसाला--स्ती° जनपद-विशेष; (प० 
च० ६८, ६१५) । । 
गो्तिगि-न० (सं° गोश्पंग) गौका 
सिग; (जस० ३, २१, €) । लोऽ- 
गोसिगड क्रि दुडड्‌ स्वंति--गोष्पुंगसे 
क्या दूध क्षरता है? (जस०) 1. 
गोसीर--न० (सं गोशिरस्‌ . अथवा 
गोशीपं गोसीस) च'दन-विशेप; (प० च० 
२४, १२, €) । 
गोसुय--पु ° (सं० गौसुत) वैल; (जस 
२, २६, १६) । 

गोह--स्त्री० (सं० गोधा >प्रा° गोहा) 
गोह्‌, एक जंगली जंतुजो आकारमें 
नेवले से वडा होतार, प्राणि-विशेषः; 
(जस० 2, १६, १) । पु० (दे०) 
परुष; (जस० १, ५, ४) + पुः (दे०) 
१. गवि का मुखिया; २- . भट, योद्धा; 
(दे० ना० मा० २,८६; सुदं ५, १, 
७) । ३. जार, उपपति; (प० च० २६,. 


, ५,८) 1 -डियि स्त्री गोधा; (परार 


गु० ४, १८) 1 --य स््री° गोधा;(जस०. 
१, १०, ७} । --याह, पु° (सं° गोधा 
~{-ग्राह) गोह की पकड; (सुदं० ८, ८ 
११) 1 -- (गोहा) पु० (दे) ग्राम. 
प्रमुख, योद्धा, पुरुप । (रा० ६) । 

गोहण--पु ° (सं° गो +धन) १. गाय, . 
रूपी धन, पशु धन; (ण० १, ६, ७) । 


गो हृत्त 
२. पृथ्वी-षनः; (जंवू० ण, €» ५) । 
--णाह . पु० (सं° गोधन~-नाध) 


ग्वाला; (क० ८, ३, ५) 1 
गोहृत्तण---पु० (दे०) पुरुषत्व, पौरष; 
(जवरू* ५, ४, ४) । 
गोहुन-पु ° (दे०) संग, सथ; ' गोहून 
नहि पावहि, पुकारना; अर्थात्‌ वे साय 
नहीं पकड पाते ये; (की० ४, ११७) । 
^^गोहुराव-- (सं ° गो {- गाह्‌ वयति) 
आह्वान करना, बुलाना, पुकारना; (उ०- 
व्य० प्र° ७-६) 
गोहा--स्त्री० (सं° प्रा० गोधा) गोह्‌, 
दिपकली की जाति का एक जगलीजंतु 
जौ आकारमें नेवले से कुचं वड़ा होता 
है 1 टि०- इसकी फुपकार में वहत विप 
होतादै। इसके काटने पर मांस गलने 
लगता है गौर फिर शरीर में विष फलने 
के कारण मर जाताहै; (दे०ना० मा० 
२, ७३) 1 थलचर जीव; (व० १०, ठ, 
१५) 1 
गोहाणिय - पु ° (सं° गोधानिक) गोधा- 
निक नामक वणिक्‌-विशेष; (प° चण० 
७७, १११) । 
गोहारि--स्त्री० [सं० गो-{-आकालयति 
गायों की रक्षाके लिए वुलाना)> 
गो माञारयइ > गोहारमईइ > गोहारइ) 
रक्षाफे. लिए पुकार; (को ४, 
१५१) 1 , 
गोहु--क्रि ` (सं° गुह.>प्रा गुह) 
छिपाना, “ते वोत्लिड कि महु भत्थि 
गहु"; तव उसने. कदा--मुभसे क्यों 
अपना ममं दिपाती हो; (ण०. ८, १३, 
` २) । 


(२२०) 


घंघस 


गोहुर- न° (दे०) गोमय, गो-विष्टा; 
(दे०° ना० मा० २,६६). 
गोहुम--पु ° (सं गोधूस > प्रा° गोहूम) 
गेह, अन्न-विह्ेष; (व ० ८, ५, १०} । 
गोहेर--पु० (सं० गौवेर, अमरकोश 
दवितीय काण्डमु ए्लोक ६) जंतु-विशेष, 
सपिकीतरट्‌ का जानवर; (प०च्‌० 
४८८, ६२) । । 
गोरव--न० (सं० गौरव >प्रा० गौरव) 
१. गुरुत्व, २. सम्मान; (को० २ 
१२४) 1 गौरवे मान'-- गौरवितान्‌ 
मानयति, मानति वा, (उ०,व्य० प्र 
४२, २० ) | 

रघविय--. स्त्री (दे° ) 
ध्वनि; (जंव्‌० २, ५, १६) । 
ग्रास-- पु° (सं० ग्रास>>प्रा० गास) 
ग्रास, कवल, महार; “न. धिर वभग 
न थोर ग्रास"; अर्थतिननतो बात का 
पक्कापन था,न बाहार का संयम था; 
(के र) ९६८) । 


णोकसू चक 


| घ 

घ-पु० (सं० प्रा० घ) कण्ठ-स्यानीग 
व्यंजन वर्णे-विशेप 1 | 
घघ--पु ° (दे०) गृह, मकान; 2े०- 
ना० मा० २, १०५} 
घंघल- न° (दे०) गडा, कलह; (दे०- 
ना० मा० २, १०५; जप्त २, ३१. 


, भ) 1 २. दंगल; (व०४, ३, १३) । 


-साल पु० ( सं० णाल > प्रा 
साला) अनाथालाय; (संवि० ५ २, 


८) । 


घंधसे 


घंघल--वि० (दे) मंधन करने वाले 
"परवल जलघेघल वलमंहत' -णतुवल 
रूपी जल को मंथन करने वाले महान्‌ 
वलघालीये; (ण० ४, १, १०) 
चेधोर--वि० (दे०) भ्रमणशील, भटक्ने 
वाला; दि० ना०मा० २, १०६) 
घंट पु ° स्त्ौ° (सं° चण्ट>भा० घट) 
घण्टा, वाद्य-विशेष; तुल० राज० घंटो; 
(प० च०दे, ७३; जंबू ५, ९, 
६) \ 

घेटा-पु० (० घण्ट ~>प्रा° घंट) 
घण्टा, कांस्य-निमितः वाद्य-विशेष; 
(भ०)। 

घम--न० (सं° घृत >प्रा° पिम) धीः; 
(ण० ५, ८, ११) । 

चघञमंद-न० (दे) दर्पण; (षड्‌) । 
घट्‌ --मन्य० (दे०) १. शीघ्रतावाची, 
२: वतमान समय संवंधी; (प० च० २८, 
८, ४) | | 

धग्घर--पु० (सरं घर) १. खोखला 
भला 1 २.न० (दि०) चवय, लहंगा, 
स्त्रियो के पहनने का एक वर्ध; तुल° 
राजे० घाधरी; (दे० नाऽ मा०२, 
१८७} । ३. पु० क्षुद्रघण्टिका; (प 
च० ४९, १, -३) 1 ४. ` घम्घर की 
आवाज, शब्द-विशेप; (प० च० ६, १९१, 
५) ! -- 1 स्ती° (घग्घरा) किङ्किणी 
(जस ० ३, २, ७) । । 
धण्घरियगिर--स्त्री° (सं० घरघरित- 
भिरा) खोखली.. वाणी; (जत्रु २, १८ 
१०) : 

घम्घरोली--स्ती ° (सं° घन्धर मोली) 
किद्धुणीपक्ति; (जप्त० १, १६, ५) } ` 


(३२१) 


पिण्ड को प्रकाशित करने वाला 
 स्नेह-तेल रहित होने पर भीषया वत्ती 


घरटूट 


घघर--पु° (स° घरं > प्रा० घण्धंर्‌) 
णव्दानुकृति, घर्घर; (प्रा० - पै० १, 
२ ०४} | 

घटःघल--पू ° (दे०) उजड़ी हुई भूभिः; 
(५० चच ४५, ७, ८) | 

घञ्चर-पु ° (सं० घधंर > प्रा० ध्र) 
शब्द-विशेय, घर्घर (घ्वनि); (सुदं० ३, 
७, ७) 1 

घट~पु ° (सं° घटा) घटा, मेष, वादल 
“जसु जय-िंटि इाहिण-बाहू-दंडि, निव- 
सड गय-षड-चरूरण-पय डि; अर्थात गजं 
रूपी घधट्जको चूर करनेमें प्रचण्ड उस 


राजा केदाए्‌ बाहृदण्ड मे जयश्री विरा- 
जमान रहती यी; (व° ३, २२,२) । 


^^घट--(दे०) घटना, कम होना 

--३ क्रि०, व०. प्र०, पु"०ए०; (प्रा०पं° 
१, ८८) । 

^^घट-- सं° घट्‌ > प्रा° घड (जस ० 
१, २६, ११} ! स्वना करना । घड़डि 

भू० का०॥ | 

घटना--स्ती° (सं° घटन >प्रा° धडण) 


` घडना, $ृति, निर्माण; तुल ० राज० 
घड्णः; (को० २, १०१) । 
घटपिड--पु ° (सं० धटपिण्ड) घर 


पिण्ड; “"रर्हिउ सतेल्लं दसौएण दीवउ कि 
ने उणीवइ धड-पिड-दीवड;” अर्थात्‌ घर- 


दीपक 


के विना वु नहीं जाता ? {वि०.४, १५, 
५) । 


- घटित--वि ° (सं०५८घय्य्‌ > प्रा० घड 


मिलना, जोड़ना) जटित, जड़ाऊ; 


-(को° २, २४२) । 


घट्ट--अक० (सं०५८य्र' श का घात्वा- 


। 1 ॥1। 


घट्ट ( 


दे) १. अष्ट दोना! -इः (यड्‌) 
२. धटित होना । --ट; (प च० १५ 
१३, ६) 

घट्ट-पु० (दे०) १. कुमुम्भरगमे 
रगा हया वत्र; २. वेणु, वंण; (दे०- 
ना०मा० २, १११) ३. पु० (स 
घट} घाट; नदी, सरोवर या किमी जला- 
णय जह लोग पानी भरते या नदति 
घोते रह; (दे० ना० मा०२, १११) 1 
धटटण-न० (सं० घटूटन) १. संसग 
२. स्पशं करना । न° (सं° घर्पेण>प्रार 
घंसण) चिसन, रग; (सुदं० ८, २८ 
१०) 1 

घट्ियद--न० (० धटूटन>ध्रार 
घटूटण) घ्पण; “घण-घट्टियट्‌ं विच्जु- 
विप्फुरियद,' द्यतु मेघो का चर्पण, 
चिदत कास्पुरण; (पर च० ५, १२, 
७) । 

चट्िप्ट-- क्रि०, भू० का० ({ सर० 
घाटयति ^^ घट्‌ संघाते > प्रा० घट्टदु) 
विघटित केर द्विया; (ख ४,७, 
१ ५) 

धट्‌ठ-वि० (सं° ष्रष्ट>>प्रा० घट्ट) 
धिसा हुमा; (जस० २, ४, ५) । 
घड़ंति--चि° (सं घद>>प्रा० धट 
घडा} घडा होना; “जनु कदट्टंतटूं कुव- 
यहु अवसद्‌ सिर धति" --कुएसे 
जल निकालने वाचो कै पिर पर मवदय 
घड़ा होता है;" (सा० १६) । 
चड'--वि० (दे) वनाया हमा; 
(षड्‌) । 

पढ'--सक० (सं घयय्‌ >प्रा० -घड) 
१. मिलाना, जोड़ना, संयुक्त करना; 


} धटटुर 


२. वनाना, निर्माण करना, ३. संचालन 
करना । -ट सकण (सं० घटयति) गदे 
देना, गद्ना; तुले ० म० घटण; (विला०; 
भ०) 1 -उ गढठता हं, “जागम-नुत्ति 
कावि धघेडड,.' ययत्‌ आगमयति को 
गट्ता ह," तुल ० धट्वु, (प० च० १,३, 
१०) ॥ --दि (सं° धरयत्ति) चनातादै; 
(है ४०४) 1 -न्ति वम, 
च० व, (प०च० ७, ५३) 1 पदि 
क्रि० भू० का० (सं० घटित) वनाय, 
गढ़ा गया; (दै ३३१) । घटहिउ-भू०- 
का० घडिवि--ू० का० क्रि०; (ग० १, 
६, १३) 1 (जंत्रू° ४, १२, १५) 1 
घड--पु° (सं° घटा) घटा; “निग 
मन्द-भहू-संकिण्ण-गरह्ि} चड विररए्वि 
पञ्चहि चाव-मर्पहि,' यर्थत्‌ मृग-मन्द- 
भद्र ओर स्कीं गजो गौर पचि सौ 
धनुधारियो स चटा को रचना कर्‌, गाने- 
पो भद्र समूह्‌ व गया, (१० च० 
१६० १५, १} ! २. समूद; “वनकरिध- 
टट"; वनगजों के समूह्‌; (जंतर ५; १०, 
८} । 

धड~--पु० (सं० घट्‌ >प्रा० घड) 
घटा, वुःभ; तुल० राज० धड़, धडउ; 
(ण० १, ६, ७; प्ना०° ८१) 

धडटय-- वि० (दे०) संकुचित; 
(षट्‌) । 

घडयावउ--क्रि०, भ्रू° का०(सं° घट 
^८स्या, स्यापयत्ति) चट स्थापन किया 
गया, ““सुक्कज्ञाणु भुडयावड कज्ज 
युक्ल ध्यान रूप घट-स्यापन किया गया; 
(म० २, ७८, £) । 
धडहह्ड--पु"° (व्व ०) धड्घड़, वाद 


घटाघंडी 


गरजने या गाड़ी चलने आदि का धडघ. 
डने का णव्द; (म० २, &€,५)। 
घडाघडो--स्री° (दे०) गोष्ठी, सभा, 
मंडली; (षड्‌) । 
^^ धडवप्र-- (सं ^^ घट, घटापय्‌ > 
प्रा घडाव) वनवाना । --ए क्रि०, व° 
(अंवू० ८, ६, ६} । 
घडिञज--वि० (सं° धरटित>>प्रा० 
घडिम) निमित, कृत; (जस° २, ५, 
२) 1 धडोय-त्रि° घटित; (छंद के कारण 
दीर्घीकिरण) (क० ४, ६, ४) । 
घश्मिघडा- स्री दे०) मण्डली, 
गोष्ठी; (दे० ना० मा० २, १०५) । 
घडिमा, घडी--स्ती० - दे०) गोष्टी, 


मण्डली; (षद्‌; दे०° ना० मा २) 
६०५) । 

धघड्िय-चि० (सं० घटित>प्रा° 
घडिमि) निर्मित, वना हुमा; (सं° 
रा०) । घडीय--वि० घटित; (कण, 
६, ४)। । 


घडढी--स्त्री० (संम्घटी>प्रा० घरि, 
घडिआ) घटी-यन््, घडी यन्न; (ण०.६, 
१७, ३०) 1 २. लधु षट; (संधि० १२, 
६, १४) । 

घण-पु० (संभ घन>प्रा° घण) 
१, मेघ, बादल; (प्रा० प°. १, १६६ 
ण० १, १३; ५; सं° रा०)  २-दधोडा; 
तुल राजण०् घणः; (दे०्ना० मा० ६ 
११) । विण निविड; (जप्त ` १, ११, 
११) । सघने, घना; (मह्‌ा० ६८, ३; 
जंवू० ४, १६, २).। --उ वि० घना, 
निविड, सदर तुल गु० ` घणो, (प्रा 
गु० २, ४.७; जंतू० ७, १, २२) । 


(३२३) 


घणसरि 
घरणघण--वि ° (सं०° घन ~{-घन) अति 
निविड, अति अविरल; (ण० ५,४, 
१४) । 


घणणील-वि० (सं घननील) अत्यंत 
काले, “"भिगालिसरिसघणनीलवालः;"" 
अथु तुम्हारे वाल भरगावलि के समान 
भ््यंत काले है; (जंवू० १०, १, 
११) । 

घणरोहू--पु ° (सं० घन -+-स्नेह > प्रा 
घण ~-णेह्‌) अत्यधिक प्रम; (जंवू० १९, 
५, ५) । 

घणत्त--पु ° (सं० घनत्व) 
(ण० ७, १९, १०) ] 
घणयण-पु° (सं° घन स्तन >प्रा° 
घण ~{-थण) अत्यंत घने स्तन; {जंतू° १, 
७, ९} 1 --तड प ° (सं° घनस्तनतट) 
घने स्तन तट, हय निप्फेद चडवि घण- 
यणयड;'* (जंबू० =, ११, १९) ॥ 
घणधणिया--वि० (सं० घन-{-स्तन> 
प्रा०° घण ¬+ चण) सघन स्तनो वाली; 
(महा० ६&, १६. ५) 1 
घणपड्ल--पु० (सं० घन -पटल > 
प्रा० घण~-पडल) मेघपटल, अभन्नरपटलः; 
(जबू०.६, ६, ८) 1 

घणयालि-स्वी° (सं० घन~-काल>> 
प्रा० घण~-याल पु) वर्षाकाल; (ण° 


सघनता; 


४,२, १४) 1 


घणलोम--पु° (सं० घनरोभ) नभचर 
जीव; (व० १०, ८, १३) 1. 
धरवाहि--पु ° (दे०) इ द्र, स्वगं-पति, 
(दे० ना० म{० २, १०७} । 
घणसार--पु ° (सं० -घनसार) 
(सं० रा०; भ०)। 


कपूर; 


धणसूर्द 


-धंणसूुई-- स्वी ० खड़ी सुई; (व० ` १०, 
६,.७) 1: 
, घणाघण--पु०° (सं० घनाधन) (वरसने 
वाला)" वादल;- ` (घा पै १, 
८८) } 
चणाघलणि--स्दी° घन ` युद्धः जिसमें 
हथौड का प्रयोग किया जाता ह (2 
{ह एह [9726 = 0 क्फप्ादा$) 
(प० च० ५२, ६, ४) । | 
घणुकञ्जलु--पु ० (सं° घन-{[ कज्जल 
>> प्रा० घण~कज्जल) धना काजल; 
(व० २,२२, १५) । 
घणच्चत्यणी-वि° स्त्री० (सं° घन 
उच्च -{-स्तनी) घने व ऊेचे स्तनो वाली; 
(जंबरू० ४, ५, ६) 1 
घरणोहू- पु ° (सं° घन -{-गोघ) वारिद- 
समूह्‌, वादलां का समूह; (जंत्रू० €, &, 
€) 1. । 
घण्टड-पु० (सं घण्ट>प्रा० धषंट) 
घंटा; (प० च०२, १, ५) । 
घण्ण-पु० (दे०) १.उर, वक्षस्‌, 
छाती, २. वि° रक्त, रंगा हुआ; (दे°- 
ना० मा० २,१०५) । 
धत्त पु (सं० प्रा पत्ता) घंत्ता 
नामकं मात्रिके छद; (प्रा पऽ १, 
६६) 1 --ह (घत्तायाः) संवंधघ कारक, 
(प्र० प० १, १०२) 1 


घत्त--पु० (सं घातमप्रा धाय) 
चोट, प्रहार; (हे० ४१४ ३) । 

^^ चत्त -- (प्रा ०५८ - घत्त) फकनौ, 
डालना 1 --मि; “(प° च० ८, १० 


८) 1 घत्तिउ-भ्रू० का०, फक , दिया 
(पम च० ६, ११, ४) | 


(२२४) 


चत्ता--स्वरी° (सं° प्रा०ः 


` घर मोदं 


` घत्ता) छंद- 
विश्नेप; (प्रा° ्षप०:१, १००} । - 
घत्ता णंद-न० (सं घत्तानन्द>प्रा 
घत्ताणद) छंद-वि्ञेष; {प्रा प° १, 
१०३) । न 
घत्तिय--वि ० क्षिप्त, फˆक्रा हभ; त्यागा 
हुआ; (जस० २, २०, ६; ण० , २, १३, 
५) 1 --हि फके गए; “"कोमलकरयलध- 
त्तियहि कुसुमहि'” अर्यात्‌ कोमल हाधींसे 
फके गए पुर्प्पो के द्वारा; (मह्‌1० ६८, 
७) 1 
धत्य --वि० (सं० ग्रस्त) मक्षित, निगला ` 
हमा, कवलित (प० च० . ७१, ५१; 
जंत्रु० २, ५, १२) --यवि० (सं० 
ग्रस्त) प्रभाव पड़ा हा, . आक्रति ` (प० 
च० ६, १२, ४)। 
घन -वि० (सं घन >> प्रा घण)-जनेक; 
(की० २, ३८) ।॥ घने-वि० अनैकः 
(की० २, १११) । | 
घम्म--पु० (सं० घम >प्रा० घम्म) 
घाम, गरमी, संताप; (अंतर ८, १३, १; 
दे° ना० मा०. १, 5७) । घम्पू-प 
धूप; (व० २,३, १२) । 
घम्मण--पु ° वक्ष-विशेप 
८ ६) । | 
घम्मवारि-न० (सं० धंमं+वारि) स्वे- 
दजल; (जस० ४, १६, : २) । 
घम्मा--स्ती° (सं घर्मा>प्रा० घम्मा) 


(जंतु० ५ 


प्रथम नरक नाम; (जप्त ४, १६. 
१३)। , ` -. | 

घम्मोद--स्त्री० -(दे०) - तृण-विशेष, 
घमोय (गण्डुत्पं्' तृणम्‌), टि०-एक 


छोटा पौघा जो गोभी कृ तरह काहोता 


धभ्मोडी (३ 


हे 1 इसके पत्तो के पद्य तथा कटावकी 
नोको पर कटि होति ह 1 तुल० राज° 
घमोय; दे° ना० मा० २, १०६) । 
घम्मोडी--स्त्री° (दे) १. मघ्याहून 
काल; २. मच्छर, कलुद्र जन्तु-विश्चेप; 
३. ग्रामणी नामक तृणः; (दे ना० मा०- 
२, ११२) । 

घय--न० (सं घृतमप्रा० धिम) 
घी; (व० १०, ७, भ; क०३,८, ८) । 
--महं ¶ु० (सं° घृतमूख) दीप-विेष; 
(व० १०, €, ६) 1 

घर--पु०न० (सं० गृह>ेप्राऽ घर) 
घर, मकान, गृह्‌, तुल० गु० धेर; (है 
३४३, २; प्रा पं० १, ४; जप्त० १, 
१, ३) । -क्ज्जपु० (सं° गृह~+ 
कार्ये) घर काकाम; (जंदू० ३, ६, ७) । 
--गोली स्ती° (सं° गृह~+गोलो) चिष- 
कली, जंतु-विश्ञेप; (देऽ ना मा०र२, 
१०५) 1---गोहिञ स्प्री° (स° गरहगो- 
. धिका) स्िपिकली, (दे० ना मा० २, 
१६) ! -णि स्वी (सं° गृहिणी 
प्रा° घररिणी) पत्नी, तुल ° राज० घरणि; 
(प्राण्पं० १,३८) | --णिय -स्ती° 
` (सं० गृहिणी >प्रा० घरिणी) स्ती, भार्याः; 
(सं° रा०)। -त्थ ¶ु° (सं° ग्रहस्य) 
ब्रहाचयं पालन के पड्चात्‌ दुतर आश्रमम 
प्रवेश करने वाला, गृही, धरवार वाला; 
(जस्त ० ३, ४, ४) 1 --दार स्वी° (सं० 


ग्रह +- दारः) कलत्त, पत्नी; (जस ०) 1 
दासि स्वी° (सं* गरह~+दसी) 
गृहिणी, भार्या, पत्ती; (जत्त°) । 


--पगणुपु० (सं° ~ गृह्‌+-प्रार्‌गण) 
घर का आंगन; (ण०५,२.- १)1 


५) धरट्ट 


--भारपु० (सं० गरह॒+भार) ग्रहस्वी 
की जिम्मेदारी; (जस० ४, २८, २)। 
--वंजिवा स्त्री° (सं० गरृहु+लल्जिका 
वेया, रंडी) शरृहृदासी; (जत ०) । 
--चड्‌ पु० (सं गृहु+-पत्ति) चरका 
स्वामी; (ज्त० ३, ३१, ५) । -क्य 
पु ° (सं० गृह्‌ +त) गृहस्यों के अगुब्रत; 
(ण० १, १२,३) 1 -वार पु० (सं° 
गृह दार) घरेलू संपत्ति, निजकीसारी 
संपत्ति; तल ° गु० धरवार; (प° च 
२४, १२, ८; स्ि० २,२६} 1 तस 
पु ° (सं० गृहुवास) गरहस्याश्रम, गृहवासः; 
तुल ० राज ० धरवास (जस्र० २७, 
५) । --िरि स्री (सं० चृह्‌+श्री) 
गरहलक्षमी; (ण० १, ३, १३) । घरि- 
स्त्री° घर; सुभापितः--“घरि पित्त मि 
खउणि सक्ड्‌ को कुवए,' अर्थात धर के 
प्रदीप हीने जाने परं कौन कुमा खोद 
सकता है ? (भावना संवि प्रकरण) घर- 
पु ० घर; (महा० ६८, ५; उ० व्य० प्र 
२२. २) 1 

घरघंट--पु ° (दे०) चटक, गौरेया 
पक्षी; (दे० ना० मा० २, १०७) । 


-घर-घरणी --स्त्री ° (सं० गृहिणी > प्रा 


घरिणी) घरवाली, स्त्री, मार्या; (प्रा० 


गु° ५, २८} 1 । 


घरट्ट--पु० (सं० प्रा० धरट्‌ट) सिल, 
चक्की, खरल, पेपणी (8 
5107६}; “ता सन्वह वरह उपरवट्टू 
मयण-घरट्‌ट आसं वदंतु । ता पूजहु 
पूजहु नेमिकूमार तिव्वदकंतु;" तुल० गु° 
घंटी; (प्रा० गु०° २९, २२; क० ३, २२, 
७) । १ 


९7170708 ` 


घरदट्ट 


^^घरद्‌ट---टकराना, ` . “समूह वड 
णिविड गय-घड घरदट्‌ट;'" अर्थात्‌ सामने 
पताकाएंथी ओर गजघटा टकरारही 
थी; (प० च० १३, ११, ४} । 
घरटटी--स्ती° (सं०° घरट्टी) रशततप्री, 
तोप; (दे० ना० सा०३, १०} } 
धरप्फरि--स्त्ी० (दे०) धरपटक; (म° 
२, २२, ८) 

धरयंब--पु"० (दे०) दपंण, शीशा; (दे०- 
ना० मा० २, १०७) 

घरवय--पु० (सं गृह+ त्रत) गृदस्थ- 
व्रत, अरात्रत, "घरवयद्‌ जर्ईपरसंठि- 
याद; अर्थात्‌ एक गृहुस्यत्रत अर दूसरे 
मुनित्रत (महाव्रत); (क ६, २२ 
> ) । 

धरसंटिय--वि० (सं° गृह+संस्थित) 
घर में रहते हए, “धरसल्ि वि घरक- 
ज्जचुभौ''; (्जवरु° ३, ९, ७} । 
घरहूरिम--पु० (घ्व०) धरधराहटः; 
(जु १, १५, ४) । 

घरासउ--पु° (सं° गृहाश्चमम्‌) गृहस्थ 
आश्रम; {प° च० २२, ११, ३) । 
घरिणी--स्ती० (सं गृहिणी >ेप्रा 
धरिणी) धट्वाली, स्वी, भार्या; तुल 
गू०` घरुणी, राज० धरिणी, म० धरनी; 
 (ण० २, १३, २; म० १.१३, ५) । 
घरिप--वि० (सं धारित) विह्‌.वल; 
, (जंत्रु०. ७, ४, १४) 1 
 घरित्ली--स्तरी० (दे०) गृहिणी, पत्नी; 
(दे०मा० मा०२, १०६) १} 
घरोक्ल-न० (दे०)  गृह-भोजन-विशेष; 
(दे० ना० मा०२, १०६} 1 ` , 
 घरोलिया, घरोली--स्त्री ० (३०); चिप- 


(३२६) 


. घालणें 1 ~ दः (सुद० 


डाल दिए; {(रि०१, 
पू० का० क्रि०; (जंतु०.६, ६, €)। 


घल्ल 


कली; तुल ०. गु° घरोली; (द° ना०मा० 


२, १०५) 1 , ' 
घ रोली--स्त्री° (सं घटिका प्रा 
घडिञ) घरिया (गृहु-गोलिका) घडिया, 
पानी का मटका, मिट्टी का वरतन;(दे०- 
ना० मा०२, १०५) 

^^ घल--(सं° क्षिप्‌ का धाव्वादेश प्रा° 
घल्ल) फंकना, स्थान वदलना, -. डालना, 
घालना; तुल ० राज० घलणौ, घलवौः; 
(की ठ, १ ९०) | 

धलहल--वि ° (दे०) प्रभरुत;. (प्रा गु 
५, २२) ! 

घल्ल--वि० (३०) अनुरक्त, .प्रभी; 
(दे० नाग मा० २, १०५) १. 
^८घल्ल--(सं०५८धिप्‌ का धात्वादेश 
प्रा° घल्ल) घालना, फेंकना; तुल० म 
५, - १, ३) । 
घत्लंत-कृ०; (सूदं० ३, ७३) । धत्लंति 
--त्रि०, व° (ह° ४२२) । --सि व, 
म० पु०, ए०, तुल ० राज० घालवं ~ 
वो, गू० घालवु' (प्रा० प° १,-७; जक्ष 
२, १५, 5) । घतलहु क्रि०, भा० वाहुर 
निकालदो, फंकदो; (ण ६, १३, 
२१)। घत्लाविय--भू० काऽ, भमा 
दिया; (प० च० ११, & ८) 1 घल्लि- 
ज्जइ--छुडवा देना; ` (सुदं० ८, ३२, 
१०) । घल्लिय--क्रि०, भरु° का० (प्रा 
धत्त == फकना) निक।ल दिया, “केउमद 


, घट्लिय कुलह्रहौ” भत्‌ केतुमती ने 


उसे कुलण्ह से निकाल ` दिया, (१० च” 
१९, १२, ५) । --इ' ` (षल्लियद ) 
` १३) । घल्लिवि 


प्‌ 
१।८य्‌ १ 


प्रस्पिसि-- विर (द<) पोरा हूमा, रामा 
टमा; (रवृ ६. १९.८७; पन ५, ६, 
र) । पल्तिप-वि०, यपौ हू; (संर 
रार} । 
"7यईकउ-- ० (देऽ) उरीप्त, ""स्पर- 
पहि मि परसिरिदि फथष्टिं भटिर्यं 
पि देम्मापयकरउः" अपति जिग 
यिसंप्रकवर् दिगो पूतं श्रीका कपट- 
मग उहीणप्रय ठम भोग कर पोष 
श्म जाता दै; (संपू <, १३, १५} । 
हपवपड-- (भर पयधवय्‌ ध्वन्यात्मकः) 
पव-धय का दन्द करना; (मुद ३,५७, 
७} 1 पठ्यत ~ ० (गरंर पवपवय्‌ 
षतु) तुनर मण पम्माट; (मुदः ११, 
३} 1 धयघवपय{्ति--क्रि० नदी 
पी पाराय गजना लद्द होना, (प० 
य० २१, ३, ५) 1 ध्वपषन्ति-- क्रिः 
पवपय का प्रद होना; "'पयपदन्ति मे 
अम्य -दम्मारा,'' जो उमे जस के प्रवाह 
मत पवपव श्यौ रहाट; (पण षव 
, ३, २} 1 
पणपव-पोपु--पु र, एन-घन कात्र, 
"पनपरः हि मि पवपय-पतोमु चत्त, 
सप्‌ "पल्य नेभी- ध्न-घन घव्द 
परोद दिपा; (५० च० १३, १, ५७) 1 
चरिप--वि० (दै०) तृप्त; (जंतू० ६, 
&, £). 


+^ पस--(मं० ष्‌) १. पिना, रग- 


ना; २. माजन करना, साफ फरना। 
--‡ पफः० (प) । 

+^ पा--(दे०) भधाना, वप्त मरना; 
(जस० २, ३०, ६) । 

धाप्र--पू० (सं घात>प्रा० पाय) 


(२२७) 


प.ठ्ञ 


प्रहार, नोट, यार; तुत मर घाव (ण० 
१, ८, ६; जस० १, ५, २) । पाद्हि- 
पात, ट्या (पर स० १२, ६,६)। 
पाडः; (प्रा प° २, १७३) 1 
पाहम--वि० (सं धातित>प्राऽ 
पाम) विनाित, प्रहारित, (ण०र३, 
१४, १२; जस० २,२० ५)। 
पाउ-पु° (सं° पात>प्रा° 
पाव, प्रहर; (वर ५, ५, १०) । 
पाए्--पु° (सं पात>प्रार धाय) 
पात्िपाकमे; (व° ६, ५, ८) । 
\८पाप--(सं० पतेय्‌>ेप्रार घाप, सं° 
पात्यते) विनात करवाना, मरवाना । 
धाद्ज्जदु-कपवन्यि; (भ०) 1 पाटज्ज- 
न्तु-ष्ट० (प्रा धाय मारना) पीटे जाति 
ए; (प०च० ६, १०, ३} । पादयड-- 
भूर काऽ, मारा गपा; (प० च० ६, ११, 
१) । 

पापरिय--स्लो° (षं पधंरिका= 
धुर, एक प्रकार का वाजा) किद्धिणी; 
(भ्रा० गु० ६, २२) । 

घाट '--पु° (सं०° घट्ट) नदी तीर पर 
यनी हर सीया ओर चबूतरे; (की०२, 
६५) ॥ , 

घाट --पु 0 (दे © ) कौसुम्भ सस्व; 
""गोपीय उढाणि धाटए्, वर-आगति 
योतई भाट ए1 सिरवरि प्षलकटं चात्र 
ए, यर-मागति नाचष्ट पात्र ए ।"“ तुल° 
गु° पाट; (प्रा० यु° २६, ५) । 
धटिर---वि० (दे ०} वञ्चित; “तञ 
पंडितु फोपानलि चडियउ घाठ्ड हिडइ 
मूनउ पिय, तउ चेलुकां पिरायां पोप 


पाय) 


घाड 


नंद दाणिं सिरियउ 
(प्रा० गु०. १६. १२) 
4८ घाट सं० श्र श; भ्रष्ट होना, च्युत 
टाना 1 -इ जके० (पड) 1 
घाण---पु० न° (सं० घ्राण) 
तुल० म० घाण; {न°}! 
घाय--पु० (सं०. घात~>प्रा० धाय) 
प्रहार,चोट, वार; (प च० ५६, 
२५) 1 

^८घापथ--स० हनू; मारना, मार्‌ दाचलना 
विनाश्च करना 1 -इ क्रि०, व° (णु० 
३, १५, &) ! धाएंत--व० क ०; (प° 
च० €०, १७) 1 

4/घाय-(सं° घातय्‌~>प्रा० चाय) 
मरवाना, विनाञ्च करवाना; घादयनच्व-- 
क9: (प नच्‌० ६६ २४) । 
धाय-चउक्क--पु ° (स० घातक {चतु- 
त्क} घातिया-चतुप्क घातक व्यक्तियों का 
चार का. समूह; “तव॒ तेएं घाय-चडक्क 
हृणि केवलणाणेण तिच्ोड सुणि; अर्थात 
लपने तप-तेज से उसने घात्तिया-चतुप्क 
का हुनन कर केवत ज्ञेन दारा चिलोक 
कौ सुना; (व० ६, १०, ११} 1 
घायर--पु° (दे०) गायक्त, 
(दे०ना० मा० २; १०८) 1 


हौ सद; 2 


सड 


क्के 


क 


टग्‌ 4 क † 
ट्व; 
+ शी 


गर्वयाः 


धारत-~--पु०  (दे०).. घृतपूर, वेवर, 
-मिष्टान्न-विश्नेष; (दे ना० मा० २, 
. १० ८) | | 


घार-पु० (घं० गृध्र) १, ग्र्र॑जात्तीय 
पक्षी-विंगेप; चील; तुल० म० षार; 
“ (जस्० २, २७; १२; -णख० ४, १०,७; 
-जंदू० ७. १,.१२)-1 घार--पु ° (दे०) 
किला, दुगे; . (दे० ना० मा० .२ 


५3 


१०८) 1 ॥ ‡ 
घारिड--वि०-(दे०} जोतिपकेवेगसै 
मच्छि हुमा हो; तुल० , गु० चारण; 
(प्रा० गु° २०, १३} 1 
घारिव--वि० (सं° घत). 
-(म०) । 
वारिया--स्ठी° (दे०) -मिष्टान्न-विशेष 
तुल० गु° घारी; (भ)! --; 
धारी --स्त्री° (दे०) ाकरुनिक्रा, पक्षी- 
विलेप; (दे ना०मा० २, ०७) } ` 
घारी--स्ती° (दे०) छंद-विन्नेप; (प्राण 
प० २, २६) । 
+^घ(ल--(सं० किप्‌ का धात्वादेश्न प्रा 
घलत्ते । प्रा° धल्लिव, -प्रा० मप० धस्च) 
"डालना, फकना ) घालिख; (रा० ३३) 1 
घास्त--पु ° (सं० प्रा० घास) वरण, पयु 
केखनेिकातृणः; (दे० ना० मा 
८५) । । 
^^घास--(सं०. ग्रस्‌ >प्रा० धित) 
ग्रसना, भक्षण करना । --ए (घाप्रए) 
“पिवेद्र॒ मवतण्डिया कुलिसम्रुड को 
धासए, कौन एसा ह, जौ - भगतृष्णिका 
को पीये वख कीसूईको खावे; {सुरदंऽ 
८, २७, २) 1 । 
विर्दिणि-- स्त्री रास-चृत्य-विरोष; (प्रा 
गु० ३१, ३) 1 ~` | 
विम-न० (सं० घृतम्‌ >प्रा० यिन) 
घी; (ण० य, ६, १२, संवि० १६. ७ 
१०:८० च्पण० प्र ८६-२६) 1 पिर- 
न° धत; (अर २,७,८) | (दे०) वि० 
-तिरस्रत; (दे० चा०.मा० २;.१०८} । 
{घिट वि (दे०) कुव्ज, कुवडा; (2०- 
ना० मा० २, १०८) । 


तपण; 


॥ १ । 


> + 


धिर्ट्ठत्त 


चिट्‌रुत्त-पु ° धृष्टता; घिट्रत्तं- 
धृष्टता से; (महा० ६६, १) 1` 
चिणावण--वि° (सं० णा +-आन्यन) 
ध्रणास्पद, धिनौना; (जंतु १०७, 
११) । -उ (परम० २ १५१) । 
पिणि--स्त्रौ° (सम घृणा >>प्रा० धिणा) 
धिन, षणा; तुल० राज ० धिरणा; (ण० 
€, १७, ४५) । | 
पिणिहिणन्त-5० गुजार करते हुए, 
भनमनाते हुए; (पापपो); (प० च० 
३६, ६, ६) । 

पित्त-वि० १. (सं° किस्त >प्रा° 
पित्त) फंका हआ, डाला हुमा; (प० च ° 
१९, ७, २) ! २-गृहीत (ण० ३९ 
११) 1 -व्व वि० गृहीतव्य (जंतू० &, 
१०, १) 1 
पित्ता--स्त्री° (सं° एत) 
पै० १, १३०) । 
पित्तिड-भू° फा० (सं° गृहीत) खच 
लिया, “पित्तिड सो भीमे भीम-तत्ति;" 
अर्यात्‌ भीम शक्ति वाले भीम नेउसे 
खीच.लिया; (व० ५, १८, ५) । 

^ धिपप--१. (स ०५८८ग्रह्‌_ > प्रा ° घत्त) 
ग्रहण करना 1 -इ सकण (सं० ्राह्‌- 
यति) ग्रहण करना; , “युणणिहिपुरिसु 


घी; (भा० 


परिक्छिवि पिप्प" -जो गुणों का 
भण्डार हैन पुरुष को परीक्षा कर्‌ 


नियुक्त करना चाहिए; (ण० ३, ३, ५) । 
िष्पए (आत्मने) ; (सुदं ० ४, १०, ३०) 1 
२. गलना 1 पिप्पंत ° (सं° विगलत्‌) 
गलते हुए; (प्रा यिप्पन्=वि० {गल्‌ 
हे ४, १७५}; (प० च० ३७, ३ ४) । 
३. फक देना ! धिप्पंति--क्रि० फक 


(३२६) 


गुधुच्छग 


देना; (पाहु° १५१) । 

पिय-न० (सं° घृत > प्रा° धि) घी; 
तुल ० राज० धिरत; (सि २,३१)। 
--ऊर पु° (सं° धघृतपुर) मिष्टान- 
विशेषः; तुल ० गु° घेवर; (प० च० ५०, 
११, ६) 1 

धिरिहोल--स्तौ° (दे०) मक्ी, `"धिरि- 
होलपमुह जइ पडसयंति,” (सुदं ° ६, ६, 
१०) । 

धिव-(सं० क्षिव्‌) डालना, फेंकना 1 
--द क्रि° (सं° किप्यति >> प्रा° खिवड्‌) 
“जो घणयुद्षु धिवडइ घणकज्जं हुयवहे' 
धिवडइ इंधणं'' -जो राजा घन संवंघी 
कायें मे घन के लोभी पुरुष को नियुक्त 
करता ह वह्‌ अमि मे ईधन डालता है; 


(ण० ३०२५ १; जस्त २, १८ 
३) ॥ 
धिवण-त० (सं क्षेपण>>पा० 


सिवण) फेंकना; (ण० ३, १७,४) 1 
पिवहु--पु० (दे०) वृक्ष; (सा० ४०) 1 
घु घुरुड--पु ° (दे०) उत्कर, समूह; 
(दे० ना० मा० २, १०६) । 
५८पुष्धु--(सं° वुधुधूवाय्‌ > प° भुदु 
धुधुघुघ) "षू" ध्वनि करना 1 - वंति 
अकण्षुधु करने लगे, “चाउदिमु ध्रुवड 
पु्ुवंति,” (सुदं ११ १५, ८) । 
धुगघुद्य--वि० (सं° धरघरूयित) धू षू 
घ्वनि करते हए; “कहिं मि पुरघूहयघरूय- 
डस्या रोत्तिया वायत्ता वासिया;” अर्थात्‌ 
कहीं घग्घ करते हृए संकडो घ्रुयडों 
के स्वर से रुष्टं हुग्‌ वायस्र कांव-कव कर 
रहे ये; (जंबू० ५, = १६) । | 
धुर्धुच्छण--न° (दे०) चेद, तकलीफ, 


ररि (३३०) भुर 


मेहनत; (दे० ना० मा०२, ११०) । 
घुग्धुरि-- पु ० (दे०) मण्डुक, मेदकः 
(दे० ना० मा० २, १०६) ) 
धुग्धुस--पु ° घू-घू की ध्वनि; (जस 
२, २७, ४) 1 

घुग्धुस्सुम -वि० (दे०) निः शंक होकर 
गया हुमा; (पड) ! 

धुग्धुस्सुसय--न ० (दे०) आश्षका-युक्त 
ववर्थ; दे० ना० मा० २, १०६} । 
घुघुधुघुघुष--मक० (सं ° ^“ धुपुघुघाय्‌) 
"घुघ' जावाज करना, घूक का बोलना; 
घुधृधुधुघ्‌घेत--व० क०° (प० च० १०४, 
५६) । 

धुट्‌टघुणिम--न० (दे०) पहाड़ कौ वड़ी 
शिला; दे० ना०्मा० २, ११०) । 
घुट्िवि--पू० का० क्रि० घीटकर,धुट- 
घूट पीकर; (सं० रा० १६२) 
घुट्‌ठ--वि० (सं० घृष्ट>प्रा° धृट्ठ) 
घोपित, ॐंजी मावाज व्यक्त किया हा; 
(ण० ६, १३, ५; जस्त० ४, ३०, 
१.९) । 

घुडुवक--अक० गरजना, गर्जारव करना, 
` तुल० राज० धुडकणौ, चृडकवौ; (प्रा 
गर? २४, २) । 

धुण--पुः० (सं०प्रा० घुण) ,काप्ठ- 
मक्षक कीट; (युदं० ८, ४०, ७) 1 . ,. 
घुणहुिमा, धुलाहुरखो--स्वी०. (दे०) 
कानाकानी,. कणपिकाणिका;-(दे° ना०- 
मा० र्‌ ११० ) ॥ 

धुप्णिम --वि° (सं° घूणित) श्राति, 
भटकाहुया;- . दि०ना० मा० ८ 
४६) 1 . . - 
धुत्तिज---वि९;(दे०) गवेपित; (द° 


ना० मा० २, १०६) । 

५८घुम--(सं° घूण >प्रा० धृम्म] 
घूमना । --इ; (प्रा० पं? १, १६०) । 
घुमघुम--न० (घ्व ०) धुम्‌ -घुम च्वनि; 
(जंतू० १, १४, ९} । 
^८धुम्म-- (सं ०५८चूर्े > प्रा०  धुम्म) 
घूमना । --इ अंक० (सं ० धूर्णते) तुल° 
म० घुमण; राज घुमण; (पद्‌; जस° 
२, १६५ ११ } --माण व° कृ० (सं० 
घरण शानच्‌) परूमता हुभा; (जंतु ५, 
११ ७; म० २, ३७, ६) । घुभ्मिवि-- 
पू० का० क्रि०; (ण० ५, €, १३) । 
घुर्मश्थ--वि० (सं०  घूणित>प्रा 
धुप्णि) घुमा हुमा, चक्रको तरह फिरा 
हुमा; (प० च० २१. ६,.२) । घुमन्त- 
व० करृ० (घ्वन्यात्मक) चरू घूः की आवाज 
करते हुए (प० च० २४, २, २) 
घुम्माविय--वि० (० पूर्णायित) धूमा 
हमा; (जंवरूु० १ १५, ६) । `. 
घु म्मय--वि० (सं धरूणित> प्रा 
घुम्मिय) घूमा हुमा; (जंतू० 5, ९, 
२) । 

धुम्मिर--वि० (सं पणिते >प्रा 
घूभ्मिर) १. घूमने वाला; (महा० संधिर 
६८) 1 २. घूमते हए, “मयधुम्मिरेहिं 
गमं शरेहि जरह सलक्खणगयव्रेहि,' 
--वे मदसे धूमते हृ मधरगति, सुल- 
क्षण गजवरों पर भारूढ्‌ होते टै; (सुद० 
६, १३, ५) | 

^८घुर-- (सं ° घुरुषुराय्‌ >> प्रा ° घुष्चुर) 
धृ रघुराना; “णर-मारण-सीलु, दारियि- 
पीलु घुरुहु र॑त-मूहं याम;'' अर्था मनुष्यां 
को मारने के स्वभाव वाला तथापीलु- 


भूरर 


गजो को विदारने वाला वह्‌ पंचानन, 
जव अपने मुखस घुरघुरा रहा था; (व० 
३, २६, ११) । 

^८घुरग्धुर-- (सं० षुरुषुराय्‌ > प्रा 
धुरुधुर) धूर-घुर भावाजे करना (हाण- 
711); तुल० गु° घुरक्वु 1 - न्ति अक०, 
व० (पण च०३२,३, ८} 1 
^८घुरुधुर--(सं० पुरुधुराय्‌ > प्रा 
धुरुध्‌र, धुरहुर) "धुर धुर आवाज 
करना; घूरहुरइ-अक० घोर गर्जन करता 
है, घरघुराता रै; (सं रा०)। धुरहु- 
रति-क्रि०, वण (सुद० ११, १५, 
६) । पू.टुरंति-कू० (सं० पुरुषुराय्‌ + 
दातृ) (युदं० =, १६, १)! घचुध्धुरुहुर- 


न्ति-क्रि° निरतरषू.रघूर करो ध्वनि 
होना; (प० च० ३१, ३, ७) । 
घुरुधुरि--पु° (दे०) मण्डूक, मेढकः; 


(दे० ना० मा०२, १०६) 1. 
धुरुुरिय-वि° (घ्व ०) (सं° धूरघुरा- 
पित) घूर-घूरफौ आवाज से युक्तः; 
(जंदू° ५, ८, १६) । 
५८यघुत--(सं०१८ूग, सं पूते) 
--इ अकण (सं° धूर्ण.>प्रा० घम्म, 
धूल) घूमना, चक्राकार फिरना, “का 
वि वेरदसलिलं सिचिय, वेवद्‌ वल्‌ 
घल रोमचिय'--कोई्‌ वेस्या, रति के 
जलसे सिक्त हई, कपती, वलखाती, 
घूमती ओर रोमांचित होती; तुल० म० 
घोलणे; (ण० १, १८, &) 1 घुलंत-- 
कृ° (सं० पूर्णत) डोल-डोल कर; ""घुल- 
तदु तेण धणाहं मूहाद सकज्जलवग्णड 


ताङ्‌ कया!” अर्थावु उसके हारनेभीः 


डोल-डोल कर स्तनों के मखो को काजल 


(३२१) धुय 


के समान काला कर डाला था; (क० १, 
६, ४) । घुलंति--कृ० फहराती हई; 
“करि धय पंतिहिं गयणे घुलंत्ति रहि," 
भर्थाव्‌ गगन में फह्राती हुई घ्वज-पता- 
काएु; (व° ४, २०, १} । घूकेप्पिणु- 
पु० का० क्रि०; (पणच० ३८८, १७, 
७) \ 

घुलकि--स्त्री° (दे०) हाथी के चलने 
कादाव्द; (प्रा पण १, २०४) 1 
घुलिय--वि० (सं° घूणित्त>ेप्रा 
घुलिम) चलित, धुलित (म० २,७८, 
५) । २. धूमती हई; “अलिवलयघुलिय- 
भलयद्‌ं कटति” घूमती हई श्रमरावली 
रूपी अलकों सहितं (उनके गुजारकेरूप 
मे} बोल रही थी, (सुदं० २, १२, १) 1 
३. वि० (सं° धलित) चंचल; (जस 
१, ३, १७) । ` 
घुसण--न० (सं ० घुसृण >> प्रा० घुसिण) 
कु कुम, केसर, सुगंधित द्रव्य-विशेष; 
(प्रा गर° २६९, १७) । घुसिण-न° 
केसर; (प्रा० गु० ३५, ८; जस ० ३, १, 
५) 1 

^^घुसल- मथना, विलोडन करना । 
--इ व° (प० च०२३७, १, ४) । 
धघुसिण-पु० (सं० चुसृणम्‌ >प्रा° 
घुसिण) कू करम, केसर, `सुगंधित . द्रव्य- 
विशेष (सं० रा०; सुदं० ५, ४, ७;'ण० 
१, €, १०) । 

घुस्िणिभ--वि० (2०) गवेषित, दूदा 
हआ; (दे० ना० मा०२, १०६) 1 
घुत्तिम--न० (दे०) कुकुम; (पद्‌) । 
घूम--पु० स्त्री (सं धूक>प्रा० 
घूम) उलूक; (जस० १, १०,.६) । ` 


धुय 
धुयड--प° (सं० धूक>प्रा० घज) 
उलूक, उत्लु, पक्षी-विशेष; (जंतु° ५, 
८, १६) । -ऊपु० उल्लर (जि०)) 
घूवड~पु ०, उत्लु, (सुदं० ११, १५, 
८) 1 


^^ घे-- (सं ० ग्रह्‌ > प्रा ° गहु) ग्रहण 
केर लेना; घेड; (षड्‌) । घेत्त्‌ , चेत्तण- 
करु० (प० च० ११८, २४; ह° प्रा° 
व्या० ४, २१०) 1 । 
+^घे--(सं० प्रहु. > प्रा० गह्‌) ग्रहण 
कर लेना; (जस० २, ३४, ७} । -- प्प्‌ 
क्रि०, व० (सं० गृह्यते) ग्रहण करना; 
(हे° ३४१, १) ! घ-कृ० पकड़ कर; 
(कौ० २, १८४} । 

धेउर--पु० न° (सं तपुर >>प्रा° 
घेर) घेवरः; तुल ० गु° धेवर प्रा गु 
२४, ७) । --य पु० घेवर; (संधिण 
११, १, €) । 

घेठा--मू० का० ० धर्षितं हुमा; 
“जानिकरु वानु जो एथु पेठा अर्थात्‌ 
वाका वं जो यहा घर्षित हृ; (रा° 
८, ७} । 

घेतल--वि° (सं० गृहीत) पकड़ा हा । 
घुतले; (रा० २०) 1 

धेवर-~-पु ० न° (सं° घृतपूर) चेवर, 
मिष्टान्न-विशेष; मदे, घी, चीनीकेयोमग 
से वनी एक मिठाई; दे० चा० मा०२, 
१०८) । 

घोटि--स्त्री° (सं०.घोण्टी) वृक्ष-विशेषः; 
(नंबर ५, ८, ६) । 

घोटरू--क्रि० (दे०, भरा° घौद्‌ट) पीना, 
पान करना । --; (सुद०. ६, २, ५) । 
धोद ति--क्रि° .घोटतेथे, “पाडंति 


(३३२). धोर्‌ 


मोडंत्ति, लोटरति घोट्रति,'"वे परस्पर 
एक दूसरे को धराणशायी करते, मोडते, 
लोट-पोट करते मौर घोटते थे; (ण० 
५, ५, ५) । --मि वर, उ० पुर; (प 
चृ० ३८, ६, ३) 1-घोटिट्ड--भु° का 
पी लिया; “धघोटिट्डि दुद्ध. व॒ कसे 
स्प्पे” ज्यति दूष कोकाले सपिनैपी 
लिया, (मह्‌1०' ६८, १०, १३१ । 

घोद्‌2--पु० (प्रा० घृण्टहेण्प्राण व्या° 


४४२३) । ध्रुट; तुल गु° घुट, 
भूटडो; (प० च० ३८, ६, ३} । 
२. पीने वाला; (प च० ४६, १०, 
६) । 


घोड, घोडग, घोढय--पु० स्ती° (सं 
घोट +क > प्रा° घोडय) घोड़ा; (दे०- 
ना० मा० २, १११) । घोडम; (क०७, 
२, ६) । वः 
^^घोण-(सं° 4घूर्ण,) चक्कर देना; 
(प्रा० प° २, १८६) 1 | 
घोगं -वद्धिय--पु° (सं° वक्रितघोणा) 
नाक मुडा हुआ होना ` (1111 € 10०5६ 
{प्रा76व २५३४);. (पण च० ४६, ५, 
७) ॥ ` | | 
घोणपस--पु ० (संर घोनस) एक प्रकार . 
फा सांप; सरीसृपविश्येष; (प० च० ३९, 
१७; जस० १, €, ६) । 
घोरधार--पु० (सं धोरोन्धकार) 
घोर अंधकार; (व० ५, २२, ४) 1 
घोर--पु° (सं०° घोट >प्रा० घोड) 
घोडा; (की० २, २०५) 1 (२) वि° 
(सं० प्रा० घोर) भप्रकर; (भण; जस 
२, १०, १५) ॥ 


+^घोर-- (सं . घुर्‌, सं धुरि) 


घोरि (३३६) चंगेडा 
१. शब्द करना, कोलाहल कणा; जन मुनि; (१० च० २०, १७६} । 
र. निद्रामे घुर-घुर आवाज करना; पोप्ताल, घोसाली--स्ती० (दे०) शरद्‌ 


(उ० व्य० प्र° ५२-१ ०} । 

घोरि-पु० (दे०) शलभ-जंतु की एक 
जाति; (दै° ना० मा०२, ११९१) । 
घोल-पु० (सं° घोट >प्रा० अप० 
घोड) घोषा; (की० ३, ८५)! -- 
(घोला) पु ° घोड़ा; (की० २, २४३) । 
घोसे--पु०, व० घोडे; (की० ४, 
७६) । 

+^घोल--(सं° पू्णनेप्रा० घुम्म, 
घोल) घूमना; -- अकण० (ण०३, ८, 
१०) 1 घोतंत-क° (सखं०° घूणं + शतृ); 
(ण०७,२, ७) । 

घोलिर-वि० (सं० घरणितृ> प्रा 
घोलिर) १. घूमने वाला; (ण० ४, १३, 
११) 1 २. घोलनशीलः; (जस० १, १२, 
६) । 

घोस--पु° (दे०) सं गुच्छ, गुच्छा; 
तुल० म° घोसः; (जस०) । 
^^घोब--(सं° घोपय्‌ > प्रा० घोस) 
घोपणा करना; - ईइ सक० (प० चण 
१, १२, ७; ण० ५, १०, २१) । घोसे- 
प्पिणु-पू० का० क्रि घोपणा कर; 
(प० च० १६, ४ १०} । 


घोत-पु ° (सं० घोप>ेप्रा० धोस) 
ऊरी वाज; तुल राज घो; 


(जस० १, १६, ४) 1 

घोसण-न० (सं° घोषण > प्रा° घोण) 
ऊंची आवाज; तुल० राज० घोसणा, 
(भ) ! | 
घोससेण--पु ० (सं° घोषसेन) सातवं 
वासुदेव का पूवं जन्म का धर्मगुरु, एक 


त्तु मे होने वाली लता-विशेप; (दे०- 
ना०मा० २, १११) 

घोसिभ--वि० (सं घोषित प्रा 
घोतिभ) व्यक्त किया हुभा; (जंतू० ७, 
११ ) ४) { 


च 


च--पु० (सं० प्रा० च) तालु-स्थानीय 
व्यंजन-वणे-विशेष ! संयो० (सं० प्रा 
च) ओर, तथा, (सं° रा०) । 
चगं-वि० (सं चद्धः>प्रा० चग) 
चंगा, चार, अच्छा, सुंदर; तुल० राज० 
चंगौ, दे ना० मा० ३।१) । चग- 
चि० १. चारु (ण०१, १५; १९१) । 
२. अच्छा, (महा० € ४ १४) । 
चंगउ-वि० सुदर (जस० १, २१, 
१०) । तुल० पण चंगा, म० चिता, 
चांग । ३. स्वस्थ; (जंवरू० १०, १७, 
१४} 1 --त्तण पु० (सं० चङ्गत्व) 
सौर्य; (जंवरू० १,१५, १) 1 --म 
विण सूदर, भच्छा; (जंतू० ११, ६, 
१) । - | 
चंगएव--पु० (सं० चद्धदेव) नाम- 
विशेष, (म० १,२, १} । 

चंगिम-पु° स्ती° दे०) सुद्रताः 
सदयं; (प्रा० गु० १०, ४) १ . | | 
चगेडा--स्ती० (दे) उलिया; तुल० 
राज० चंगेडी (मिठाई आदि रखने का 
पान्न); (कण्ठ्‌ व्य¶० १० ) | 


चंचरीय 


चचरीय--पु° (स चच्वरीक >> प्रा 
चंचरीध) भोदि, भ्रमरः तुल राज 
चचरी; (उंत्रु° ४, २१, ५) । चंचरी- 
स््री० श्रमरी; (व° १, ६, ७) 1 
चंचल-वि० (सं चच्चल>>्रा 
चंचल) चपल, चंचल; तुल० राज 
चंचटट; (जंत्रु० २, €, ८} ए षु राक्षस 
योदा; (५६, ३६} 1 -यट्वि० {सं° 
चञ्चेततर्‌) अविकं चंच; (व° १, १३, 
१०) 1 
चंचला--स्मी० (सं० चञ्चला) छव 
विच्ेप, वणिक छंद; तुल ° -राज० चंचद्या 
(प्रथम गुद फिर लघ्‌ इक्तक्म में १६ 
वर्णं काएक वर्णे वृत्त} (प्रा प° २, 
१७२) 1 
चंचु--स्वी० (सं० चच्न्ु>प्रा० चंदु) 
चोत; तुल० रान० चंचु; (जस० १, 
१२, १) । ---क्छय वि० (सं° चच्चू- 
लत) चंचुसे खंडित; (चंबरु० ४, ७. 
८) 
च॑चुय--पु ° (सं० चञ्चु) नायं देग्र- 
विनेप की मनुप्य-जात्ति-विद्रेय; (सचि 
५ २, ६) 1 | 
चंचूजीविम--पु० {सं° चच्न्धुजीविकं) 
यक्षी; (उत्त° ४, १६. १०} 1 
चंडसु--पु ° वानरयोद्धा; (प० च० ५७, 
१२॥ 1. 
चंद--वि० (सं 
१, प्रवल, उग्र,.प्रर; (जत्रु 
२;-यस० १६ ५) २, करस्वभाव 
का; (प्रा ' पर. २, १६५) 1 पु 
१. विद्याधरवेश्नीय राजा; (प० च ५, 
२९८) 1 २. वायु; (व० १०, २८, 


चण्ड ~>प्रा० चंड) 


चरर (२६ 


` £$ ८) 


५) 1 

चंडउत्त-पु* चन्द्रगुप्त, पुद्य-विशेय; 

(ण० €, १, ८) 1 . | क 

चंटकु ड--पर ° राढ. योद्धा; (पन च 
६, ३३) | | 

चंडदिक्व--वि० (सं चण्डिक्रियत>> 


प्रा० चंडिक्किय) रोप-युक्त;. (संवि° २, 
११, ६) न 
चंटपनोड--पु ( (सं ° चण्ड -{-प्रयोत > 
प्रा० चंड ~{-पन्मोय) पुर्य-विश्नेप; (ण० 
७, ५, २१) 1 | 
चंडचरु--वि० (सं° चण्डनुज>प्रार 
चंड -{-भुल) प्रचण्ड भुजग्राची; (ण० ६, 
८, ९} ! 
चटमारो--स्त्री० चण्डमारी 
देवी; (जन्त० १, ६, २) ! 
चंडवाचु--पु० (सं° चण्डपाच) छंद 
चिगेप; (सुदं० ८, २६, ४} । 
यंडा--स्वरी° (सं चण्डा) क्रोवीन्त्ी, 
मानवती; तुल ० राज० चंडा; (प्रा पै 
७} | । 
चंडाल--पु० (सं चण्डाल>प्रा 
चंडाल) वणस्रकर्‌ जाति-विश्नेप, दुद अर 
ब्राह्मणी सर उत्पन्न; तुल ० तज ० चंडः; 
(जप्त० २, ६, १) । 
चंदिग्रा--स्ती० (सं० चण्डिका>ेप्राण 


कात्यायनी 


=ंदिया) पावती, गौरी, . गिव-पल्नी; 
(प्रा रप०२, ६६) । । 


चंदियसमाण--वि० {सं० चण्डीतमान) 
देवी तुल्य; (जस० १, ८, ११) 1 

चंडुम्मि-पु ० ` वानरयोद्धा; (प० च 
७१, ३८} 1 ` ` 


चंडेघरवर--पु ° (सं० चण्डेदवरवर 


चंडेसो 


चंडदवर, व्यक्ति-विशेप-नामः; (प्रा० पै० 
१, १०८) । 
चंडंसो--पु० (सं° चण्डीश) महादेव 


तुल० राजन० चडीसः; (प्रा प०२, 
१२) 1 

चदंक--पु ° विद्याघरवंशीय राजा; (प० 
च० ५, ४२३) 1 ‡ 

चंद-पु० (सं० चन्द्र>प्रा° चंद) 
चद्रमा, चादि; (जस० २, ६, १; ण० 
३, १, €) ॥ पु० राक्षसं योद्धा; {षर 


च० ५६, २) । वानरयोद्धा; (प० च 
७१, ३५८) 1 दालरयी भरत का पूवंभव 
नामः; (प च० ८२, १२८) १ चल्मण- 
पद; (प० च० ६१, २०) 1 
खददकता--स्ती° दाशरध्यी भरत की प्रण- 
यिनं ॥ (पर ० ८०, ५२} 1 
चेदकति--स्वी° (सं° चन्द्रकान्ति) रत्लन- 
विशेष; (जस० २, ४, ८) 1 
चंदकला--स्ती ° (सं° चन्द्रकला) चदरमा 
की ज्योत्ति; (व° €, ६, १२) । 
चदर्र--पु० (सं० चन्द~+-अकं>>प्रार 
चंद -{-अक्क) चंद्र ओर सूर्य; (ण० १, 
१९, ५} 1 २. रान्न यडा; (पर च० 


चंदगडइ--पु ° विद्याघर राजा; (प० च० 
२६, ८०) । 

चदद्ड-पु र विद्याधरवंलीय 
(पर चर ५, ४५) । 
चंदजनोड--पु ० वानर राजः; {पर च 
५४, २२) । 
चंदण-तु° न° (चं° 
चंदण) सुगंघित वक्ष-विञ्ञेप, 
पेड, तल ° राज० चरणः; (जद्‌° १, १९ 


राजाः 


चन्दन >प्रा° 


कदन का 


` (३३५) 


चदप्पह्‌ 


१७) 1 --क्वा स्वी. रावण-ममिनीः 
(प० च० ७, १८} 1 -चप्पयपु ० छंद 
काभेद; (प्रा० प° १, १२२)--द्पु° 
(सं ° चन्दन माद्र }हुरे चंदन वृक्ष (जंतु 
४,२१, २) 1 -पायव पु वानरयोदधा; 
(प० च० ५७, €} । --न पु० राक्षस 
योद्धा; (ष च० ६१, २७) 1! --ित्त 
वि० (सं० चन्दनलिप्त) चंदन से लिप्त; 
(संत्रु° ८, १२, ५) 1 - साह स्ती° 
(सं ° चन्दनशाखा > प्रा ° चंदण -{- साहा) 
चन्दन वक्ष को साखा; (जंतरू० १, १०, 
६) । --ह प° राक्षत योद्धा; (१० च° 


५६, ३१) 1 

चदरालया--स्त्री° (सं चन्दनलता) 
वनस्पति-विहेष; (पर च० ५३, 
६९७) 1 । 


चरणह-- पु ° चंदन वृष; स्ती० चद 
नखा रावेण कौ वहन; (जनु ५, ८, 
३३) 1 
चंदणहि--स्त्री° (सं° चन्द्रनखी) बृप 
नखा; (महा०) 1 । 
चदणोल--वि० (त° चन्द्रनाद्र) चंदनं 
के समान सीतल; (व० ४, २, २) 1 


चंदन--स्ती० चंदना नामक सायका; 


(व० १०, ४०, ६) । 
. चदनहू--पु ° विद्याधर राजा; (प० चं० 
११४, १६) । 

चंदपहु--पू° (संर चन्द्रप्रभ} आठवें 
तीर्वकर; (प० च० ६९, ३२) 1 
चदषाह्--पु० (दे चच्प्रभ>श्रा० 
चंदप्प्न, चंदप्पह्‌) अआगलठ्वे .जिन-देवं 


(ती्यंकर ) क्यं नामः; (ण० ५, १ ९ ६; 


चदफलंमं 


जस० १, २, ४८) 1२. चंद्रमा की प्रभा; 
(व० १, १, ६) । 

चदफलग---यु० (सं° चन्द्रफलक) चंद्र 
मंडल; (जत्रु ८, =, ११) | 
चदमंडल--पु०° (सं० चन्द्रमण्डल) चंद्र 
मंडल; (जंतु १, १२, २) । 
चंदमई--स्त्री ० (सं० चन्द्रमती) यशोध- 
रजननीनाम;' (जस० १, २३, € ) 1 
चंदमई--स्त्री° चंद्रवती, स्वी-विश्ेवका 
नाम; (ण० €, १, ₹) । 

चंदमणि --स्त्ी° (सं० चन्द्रमणि) चद 
कति मणि; (व० ५, १, 5) 1 
चंदमल-पु० (सं° चन्द्रमाचा) वाणिक 
छ्दका नामः. प्रा प° २, 
१९०) 1 

चंदमुहि--चि० (सं० चन्द्रमुखी) चंद्रमा 
के समान मुख वाली, ्रा० प १, 
१३२) । --यवि० चंद्रमा कै समान 
मुख वाती; (जंतु ७, १२, ७) । 
चंदरास्ति--स्त्री° (सं° चन्द्रराशि) नाम- 
विशेष; (म०) ! 

चदलेह--स्त्री° (सं° घनद्रलेखा ~ प्रा० 
चदलेहा) १. स्तरी-विशेष, एक राज 
पत्नी; (जस० ४, २४, २;ण०८, १२, 
६) ! २. छंद-विश्चेप; (सुदं० ५, ७, 
१६) । 1 | 
चंदवयण--वि० (सं० चन्द्रवदन) चंद्र 
मुख, चंद्रमा कौ तरह सुदर मुख वाला; 
(जरु ३, ३, ४) । 

चंदवेज्ख-- प° (सं० चन््रवेव्य) गस्त्र- 
विद्या; (सुदं० ३, ६, ११)। 
चंदसरिस--वि० (-सं० 
चद्रमाके समान; (जस० 


चन्द्रसदश) 
४ १७, 


(३६६) 


चंदिण--स्त्री° (सं चन्द्र) 


^ 


चंदिण 


१६) । | 
चदसिरि--स्ती० (संर चनो) त्ती. 
नाम; (जप्त० ४, २३, ४} 1 
चंदसुर-- पु (सं० चन्द्भुयं) चंद्रमा 
यौर सूयं; (जंत्रु० १, १८, १०) । 
चंदहायु--पु"० (सं० चन्द्रहास) रावण 
कौ तलवार; (महा० ) 1 
चदाइच्च--पु" (सं० चनद्रादित्य) चद्मा 
मौर सूं; "चंदाइच्चहूं केम भा यावड्‌ 


भाथवाशु ष तादाणवता देवजा विहि 
जोड सामृहड” | (प्रा ` गुज ३, 
४१) । [नि 


चदाणण--वि० (सं० , चन्द्रानन) चदा 
नना, चंद्रमा के समान मूख वाली; (क० 
८, १६, १०) ॥ ` 

चदायण--पु० (सं० चान्द्रायण) व्रत- 
विशेष, चान्रायण त्रत, महीने भरकां 
एक कठिन व्रत जिसमें चंद्रमा के घटने- 
वदने के अनुसार भोजन घटाना वढाना 
पडता है; (जंबु० ४- १४, १ ९; जप्त० २, 
५८, १२) ।  . 
चंदारिति--पु० (सं० चन्द्र {-ऋपि) 
गोत्त-विशेप; (क० ९० , २८, १) 1 
चंदाहवत्त-वि० (सं० चन्द्राभावतु) 
पणिमा के समान मुख चद की माधा 
युक्त; (जस० १, २, ४) । 
च॑दाहा--स्तरी० (सं० चन्द्र + आह्वा) 
चन्द्रा नामक कन्या; (ण० ७११. 


च) 


चंदि--स्त्री° (सं० चन्द्र) चंद्रमा; (प° 
सि° च०'१, १०, ३३) । ` 
चादनी, 
चद्विका; (जंतु० ८, १५, १ ५) 1 


चंदिणी 


संदिणिो-- स्ती° चच्िणी नामके स्त्री; 
(ण० ८) १२, ६) ॥ 
चदिम-स्ती०. (सं चन्द्र) 
(प्रा० गु० १२, ४) । 


चे द्रिका; 


खवु--पु° (सं० चन्द्र>प्राऽ चंद) 
चेद्रमा; (महा० ६८) ५) ॥ ---ग्गम पु ० 
(मं० चन्द्रोदशम) चंद्रमा का उद्गम; 
(व० ७, २, १२) 1 

उदुज्जल--वि० (सं चन्द्रोज्ञ्वल) 
चंद्रमा े समान उज्ज्वल; (जस० ४. 
२७, ३) 1 


चंदो --पु° चन्द्र, (छंदशास्त्र मे) पट- 
कल गणका नामः; (परार पण १,१५) 1 
चंदोक-न० (सं० चन्द्रोपक>ेप्रा° 
चंदोवग = संन्यासी का एकं उपकरण) 
चदोवा; (सा० १६८) 1 -यन° 
चंदोवा; (जंबू° १, १५, ७) 1 
चंदोवडंबर--पु ० (सं० चन्द्रोपक + 
आडम्बर) चंदोवा युक्त; (सुदं० ११, 
१२, ८) 1 

चद्रमा- पु ° (सं° ` चन्द्रमस्‌) 
(प्रा० पं० १,३४) । - 
+^ चंप--(दे०) चांपना, दवाना । -- 
सक० (जस०.१, १५ ८; जवरूु० १, ६ 


६) । । 
चंप-न० १. {संर चम्पक >प्रा९ 


चंपय) चम्पाका फुल; (प० च० ४२, 
८} 1 २. चम्पा एक पवतीय शहर, 
चम्पा नगरी; (भ०;रि° २, ६) । 
--अपु० (सं० चम्पक>प्रा० चंपय) 
पुष्प-विशेष; (प्रा० प० २, १६३) । 
-एल पु० (सं० चम्पक ~+ तल 
>> प्रा० चंप~+-तेल) चम्पा का तेल; 
(सं० रा०) । -ग पुऽ (सं चम्पक 


चाद; 


(३३७) 


चईतालय 


> प्रा० चेपय) वृक्ष-विशेष, चपा का 
पेड; (प० च० ४६, ७४) 1 --य पु° 
(सं० चम्पक>प्रा०चंपय) चपाका 
पेड, चम्पा का फुल; (प० च०; प्रा 
गु० १८, १६९) ।तुल० गु चंपो) 
--हुल्ल पु ० (सं० चम्पक {फुल्ल 
प्रा० चंपय + फुल्ल) चम्पा का पुष्प; 
(ण० ३, ४, १५) । | 
चंपाणयरि--स्ती० चपानगरौी (जंदू° 
३, १०, ११) । 

चंपापुर--पु ° (सं चम्पापुर) 
विशेष; (जंतर १०, २४, ११} । 
चेपारण--पु० (सं० चम्पराण्य) 
१. देश-विशेष, चंपारम, तिरहृत्‌ कमि- 
श्नरी (विहार) का एक जिला, २. चंपा- 
रनका निवासी; प्रा० प° 
१४५) । । 
चंपाहिअ- पु ° (सं चम्पाधिप) चंपा- 


नमर 


धिप, राजा-विशेप; (कण ३, १४, 
६) ॥ 
चपिय--वि० द°) बाक्रान्त, चापा 


` हा, दवाया हुमा; (सुद० €,२१ 

५) । नि 
चश्रा- स्ती० (सं० त्वक्‌) त्वचा; 
(षड्‌) । | 


चइभ--देखो चविभ; (प०. च० १०३. 
१२६) । | । 
चइ -अ--देखो चेद्रज; (षड्‌) 1 . 
धटइतालय-पु ° (सं० वचंत्य+मालय) 
चत्यालय, देवालयः; “युखर-वन्दिएं घवल- 
विसालएु, गम्पिणु सिद कूड" चइतालएेः" 


(पण च० २४, ९, १) 1: 


च ` (३२८) ` चडउदिस 


,. चउ--वि० (सं० चतुर्‌ >प्रा०. ~ चउ) .; (सं° रा०) |; -ग्गुणिय . वि° (सं, 
। चारः संस्या-विशेष ; दुल ० .. मम. च; चतुर्गुण) चौगुनी प, (प ० चं ८, ७ 
राज० च; (ण०,३, १७, १०; सं -&) 1 - चूड पु०. (--चरूड) चि्याधः 
रा०)] --अण्ण वि० (सं० चतुः पंचा- वशके एकं राजाकरानाम; ` (पश्च, 
शत्‌) चौवन; प्रा०, . वै १, ५७) । ५ ४५) 4 --णउडइ विण (-तवतति) 
` आल्‌ वि० (सं० चतुश्चत्वारिंशत्‌ > चौरानवे 1 --णडउय वि (नवत 
प्रा चउआलीस) चवालीसः; (प्रापण -चीरानद्वा; (प. च० ९४, १०६) 
१, १४६) । --कस्राय पु ° (सं° चतु- --णिकाय पु० (सं°.---निक्राय) चतु 
प्कपाय) कध, मान, माया अौर लोभ; निकाय के देव; (व० ९, १२, ५) 
(जपस्त० ३, १७, ७) । --क्क वि° (सं० -तीसदम देखो - ती्दम; (प च 
चतुष्क) चार; “कण्णचडककर जाउ लक्छ- ३४, ६१) 1 --त्ताली7 वि (चत्वा 
† `णघर,"' लक्षणं संपन्न चार | कन्याएं शर) वलस, (१७ ` चऽ “८ 
उत्पन्न हूर; (जब्र ८, १४, १७) 1 ,. ६८) । -त्तीसइम वि०(--चिशर) ची 
न° चार वस्तुं का समूह्‌, चौकड़ी; स्वां) --त्य वि० (सं° चतुरं) .चया 
. (भम) । पु० (सं चतुष्किका>>प्रा० तुलण०गु° चोयु; (प्रा०, प° १, १३७ 
- चउक्किआ) चौक; (ण० €, ` २९१, २; संधि० १८,४, १०} 1 त्यी. स्वरी 
दे०ना०्मा० ३, २) । --क्कन्धपु० (सं चतुर्था) चौथ, किसी पक्ष की चौ 
चतुः स्कन्व; (भण) ! --क्कय पु तिथि; (जस्त० २, ४,३) । --थियवि, 
(सं ० चतुष्क >प्रा० चक्कर) आंगन, (सं० चतुरं) चारा; (क० १०, ६; 


। एक प्रकार की सजावट; चौक, तुलनगु० ४) । --ो वि० (सं० चतुर्थः) चौधः 
चौक; (सं० रा०्ुप० च० २८, ६, तुल० राज० चथा, (प्रा० प° २,६६। 
६) \ - कलु पु० (छंदशास्तर मेँ) चतु- --दस वि° (--दशन्‌) चौदह; (जंसं 


ˆ ष्केल गण; (प्रा9 प 9 २०८) । ४, ११ ४) । --दसि स्ती° (--दशी 
| गद स्त्री ०(सं० चतुर्गति) नरक, तियंग्‌ चतुर्दशी, तिधि-विशेष; (जप्त ३, ३८ 
मनुष्य.भीर देव की योनि; (ण०२,६, १५) । दहु वि०. (संर चतुर्दश 
म॑} । -गइवयण पु० (सं० चतुर्गति ` चौदह; (ण० १, १, ६} । --एह-रय 
{-वदन) चतुर्गति रूपी मुख, दंदियफ- पु ° सर ०. (चतुर्दशन्‌ + रले;) चौदह रल 
'डालु चउगडवयण्‌,” --दद्वियों रूपी (व० र, १३, १) । -दार. पु° ( 
फणा, चतुगेति रूपी मूख; . (जंबू ०३,७, `चतुर्धीर) चार ` दरवाजे. वालाघः 
१३) । --गरुण, म्मुणवि० (गुण) (जस० १, ४, ८) । दिप स्त्री° (चं 
चौगुना; (पट्‌; जत्रु €, १३, ६} । `चतुदिशम्‌ु > प्रा , चउदिसि) चा 

. --ग्गगी विं० ` , (सं० . चतुगुण > प्रा दिशाभौं मेः तुन० गर° ` चोद॑; (गम. 
चडग्ुण) चारवार भौर ` उत्तनादही; ६, ११) 1 चउदिभु; (प९ च० २,१. 


-चउचछ्तम . (३३६) ` चचार 


६) । -ईइसम वि° (--रश) चौदह्वा; 
(प९च० १४, १५८) । --दसि स्मरी° 
(सं° चतुदेशी > प्रा० चडदसी) तिथि- 


. विशेष; (वे १०, ४०, १२) 1 -पडया 


स्ती° चोपइया छर, मात्रिक छंद 
पड्या-छ रा भणड्‌ फणिदा;'" 
१, ६७) । --पाण पु० (--प्राण) 
इद्रयादि; ` (जस्र ४, १८, १८} 1 
-- पास क्रि< वि० (--पाश्वं) चारों 
नौर; (ण० ४, १४, १४; जस ० ३, १२, 
१३) { --पासिय -वि० {-पाडवक) 
चासं रका; (भर) ।. --प्पय वि० 
पु° (सं° चतुप्पाद्‌-द) चौपाया; {भ०; 
जस० १, १०, ४) । --प्पह्‌ प° (सं° 
चतु पवः) चौ चहा, वह्‌ स्थान जहां चार 
सडक मिले; (जत्र ४, =, ३) । --प्फ- 
लिय वि० (सं° चंतुप्फलिक) चार भागों 
वाला; (पर उ० ३ ७} 1 --वीस 


; “चड- 
{प्रा° प° 


-वि० (सं° -चतुविल ति) च वीत्त; (प्राऽ 


पे० १,.६१) ।---बोलपु० चौवोट) 
छंद, छेद-विशेप; (प्रा° १० १, १३१) 1 
भज वि० (सं° चतुभज > चरन्भरुभ) 
चार हाव वली; (पर च० १२, १९, 
२) 1--भेय पु° -(सं० चतुर) चतु- 
विध, चार प्रकार; .(चप्त९. *, =, १५) । 
--भाण्यंम प° (स०. चतुमनिस्तम्भ 
चार मानस्तंम, “चउमाणयभ जिणक्य- 
रादु परिहा वल्ली वणउवव्रणाइ 

चार मानस्तेभ,-जिनकेतन परिखिवलय, 
` (सुदं० १, €, ४) । 
--मासयं पु ° (सं° ` चष्तु्मास्िकम्‌) बर 
सात के चार महीने; अपाद्‌, सावन, मादो 
सैर कुंजर का चौमास्ना;' ` श्प्प-विल 


[०५ कन उपवनम्‌ क्न ॐ 
चन्‌, उपवन; 


सीह्‌-गुफ कूय-निन्नासयं 1 गुरुह बुतु 
मुणिहि तिथु कियडं चउमासयं ।1 तुल० 
गु° चोमासु; (प्रा० गर १६, २८) 
-यालीस, चोञलीत्तह (चि) (सं° 
चतुदचत्वारिशत्‌) चवालीत; प्रा 
प०) 1 --रग पु ° (सं चतुरङ्गिणी) 
चार अंको वाली सेना; (ण० ७, १० 
१) 1 -रंग-वलं पु ° चतुरगिणी सेना; 
(द० २, १४,४} ! --रंगाणीया स्ती° 
(सं०° चतुरङ्गिणी) चारंगो वाली 
सेना; (रि० ७, €) -रल्म वि० 
(सं° चतुरङ्ध>प्रा० चञ्रंग) चार 


अंगों वाला; (प० च० १९, ५, ११} 1 
पु ° शतरज कान; (प० च० ३८ 


१, १०) 1 --रद विर (सं० अधचतुर) 
साट्‌ चार; (पर चऽ २४, १४, ६}! 
--रयपु० (सं० चकोर) चक्रवाके पक्षी 
(जस्त° १, १९ ५) | 

--रास्रमपु°्सं° चतुराश्चरम चार सात्रम 


(ब्रह्मच, यहत्य, वाणप्रस्य, संन्यास) 
(ण० १, ८, ३)-1 -रासी वि० (सं° 
चतुरलीत्ति) चौरासी, (जत्त० ४, ११, 
€} 1 --रि स्ती० (सं° चत्वरी) लरन- 
मण्डप, चौकी; तुल ० गऽ. चोरी;. (जम्न० 
१,.२७, ६) 1 -स्वि स्त्री (सं० 
चमरी) चौरी; "“गुरचउरिय हेमे णिम्म- 
चियः' स्वणं-निमित वडी-व्डी चौरसियां 
लटकायी गई; (क० ७ १०) । 
-- र्ण वि० (खं चतुर -{-उनं ) चारसे 
कम; (प० च० ११, ४, ८) } --वरग 
पु० (सं० चतुवंगे) घमं, अथं काम, 
मोल, (सुदं० १, १, ४} 1 --वण्णपु° 
(सं चतुकंणं) चार वर्णं-ब्राह्यण, क्षत्रिय, 
वेश्च ओर दुद्र; ` (ण० १, ७, ८) 
--वार पुऽ (सं० चतुर््ार) चार दर- 


चउवाह्‌ 


वाजे वाला घर; {प च० १६, ११, 
७) ! -वाहपु० (संऽ चतुः पाङ्वम्‌) 
चारों ओर; तुले० गु० चोपासः; (प्रा 
गू० २४, २} 1 -- विह वि० (सं०° चतु- 
विध) चार कूपीं वाला; (जस १, १, 
१०; ण० १, १२, ५; म०) ! --विह- 
 गदुस्त्री० . (सं चतुविवगति) चार 
| प्रकार की गतिर्या; "ए जिणवर 
णिज्जिय-रइवर विणिवारिय-चंउविह्‌- 
गइ;” अथात्‌ उक्त समस्त जिनवर रति- 
वर-कामदेव को जीतने वाले ह, चतुविध 
गतियो का निवारण करने वक्ति है; ;(व० 
१, १, १५) 1 टि०-टिद णास्त्रो के अनु- 
सार जीव की तीन मत्ियां है-- उध्वं 
गति (देव योनि), मध्यगत्ति (मनुष्य 
योनि); अषोगति (तिर्यक्‌ योनि) । जैन- 
शास्तोके अनुसार पांच प्रकारकी 
गतिर्या कही गई. टहै--१. नरकगत्ति, 
रे. तिर्यक्‌ गति, ३. मनुष्य गति, ४. देव- 
गेति ओर ५. सिद्धगति । -- वीस विण 
(सं° चतुविंशति) चःचीप्त; तुल म० 
-चौवीस{ चोवीस; (भ०; सुअंघ० १, 
९);\;-~वेद प° (सं° चतुवदिनू) 
१. चतुरकेदी, चौवे, ब्रह्मणं की एक जाति 
या शाखा,२. मथुरा का. पंडा; (सं 
रा०) । --च्विह मि० (सं° चतुविष) 
चार रूपों वालः, चौतरफा; (जंवू° १०, 
२६, १०) । -सट्हि वि° (सं० चतुः 
षष्ठि> उधं मा०, जँनम० चसद 
चोसटटी-चउवदह्ि, पिशेल) चौसठ; तुल 
` राज० चोसद; (भारः पै० १, ५९१). 
--सण्णा स्त्ी° (सं० चतुः संञा) आहा- 
रादि; (जक्न०.२५ १७,.८) ।.--पतत्पिय 
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चऊ--वि० (सं०. 
चार; प्रा पं०२,१५८)} 1. 


, चक्कर 


विठ (सं० चतुःणास्तीयं) चार -शस्थं 


का; (कणत, १७, ८)  --सये विर 
` (सं० चतुर णत) चार सौ; (व०३, 


५, ६) । --दत्तर, हत्त `वि (स॒ 
चतुः सप्तति) चौहृत्तर; (महा०) । 
चतुर्‌ > प्रा० च 


चकमक-पु० (तुर्का चक्रमाक-एक 
प्रकारका कडा पत्थर जिसपर ` चोट 
पडने से वहुत जल्दी आग निकलती है) 
चमक, जाज्वल्यमान होना; “धर चकम 
कर वहु दिि चमे, ` भर्थात्‌ घोड़ों के 
चवर वहत सी दिशाओं में चकमक करते 
है; (भाग पैर १, २०४). | 
चकंकक--पु ° व्यक्त्ि-विशेप-नामः; (प 
च० १०, ३) 1 

चक्क--पु० (सं० चक्र>प्रा? चक्कर) | 
कुम्हारका चाक; तुल० ` म०्चाक; 
(भ०) ! २. समूह, “दुमो परक्खिरायस्त 
चक्कस्स चक्को;' अर्थात्‌ यहु (वालक) 
पक्षिराज (गरुड़) के समूहके लिएभी 
चक्र (सुदशंन) के समान दै; (जंतु ५, 
५, ६) । २. आभरुषण-विशेष, (संधि० २, 


३; ७) । ३. न° पहिया; प्रा० प° १, 


€, ६) 1 ४. न० गाड़ी कों पहिया; (ण° 
७, १,.७} 1 ५. ` मायुषे-विशेप; {प 
च० ७१, २१; जस १,२,. ११)। 
६. सुदर्शन चक्र; (जत्रु ५, ५, &६)। 
--चिक्कार पु° (सं० चक्र चीत्कारः) 
चक्र का शब्द; (कर) 1 --धर `पु० 
(सं० चक्रधर) चक्रवर्ती, “नवनिहिर्यणा- 
हिड चक्कधरु, ` छक्वंडवसु धरि धरिय- 
करर, अथु (वह्‌ , मंत्री}. : आदिन. 


चषकणाद्‌ 


निधियौ का रलाकर तया पट्‌वंड वषु 
धरासेकरतेने वाला चकवर्तीं था; 
(जवरू० ३, ३, १२) 1 

प्क्षकणाह-पु ° {सं० चक्रनाथ) चङ्ग- 
वर्ता; (जस० २, २५, १६) । 
चदरुदअ--पु0 चक्तपुर (चक्कूपुर) का 
राजा;(१० च० २६, ४) । 
चश्रुपल--पु ० (तंर चक्रपद) (छंदशा- 
त्तमे) वणिकष्ंडकानाम प्राण पं 
२, १५२} ॥ - 

प्क्कपाश्ण-पु० (सं० चक्रपाणि>प्रा० 
चककपाणि) चक्रवर्ती राजा, सम्राट; 
(व० ४, १२, ५} । 

चक्कप--पु० (सं० चक्रवाक>ेप्रा 
च {कवाग, चक्कवाय) चक्रवाक पधी; 
(पण च १८, ११, ४) ॥ 
चक्करे--स्तरी० (सं० चक्राकार) चक्रा 
कार भौरी; (की०४, ३२) 1 
चक्कल--वि० (सं० चक्रक>ेप्रा० 
चकर्ल) १. गोलाकार, वतु ल; (प० च० 
२६, १०, ७) 1 २. चक्राकार, विशालः; 
(सुदं० ३, १०, १३; जत्रु १, १२, 
५) १--य वि० गोलाकार; {प° च 
२३, १, ६) । 

खदकलतत--पु ° (सं० चक्रत्व) पारधि, 
“"चक्कलत्तु जोप्रणाह, पंचवीस्तदूणियाद ;, 
अर्यात्‌ उप्त पंत की परिधि  पचीस के 
दुगुने अर्थात्‌ पचास योजन है; (क० 
१, €) । | 
चककलिय--वि० (सं० चक्रवत्‌) रांत 
(भ) 1 ४ 
चशकलु--पु ° (छंदभास्त मे) चतुष्कलं 
ग्र; (परा पे? १, ८५)) 1 
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 चक्कार्ई 


चक्कृउह--पु० (सं० चक्रवपिन्‌> 
प्रा० चक्कवह) छह खण्ड भूमि का क्षधि- 
पति राजा, सन्नाट्‌; (ण० ४,४, १३) । 
--विहूड्‌ पु ° चक्रवर्ती विभूति; (जंतु 
३, ३, १६) । 

चककवडइ्‌ --पु ° (सं° चक्पति) मध्य 
गुरु चतुषकल जगण (15); (प्रा° पं० १, 
२५-६६) 1 

चक्कवट्ि--वि° (सं० चक्रवतिन्‌) चक्र 
वर्ती, आसमद्रान्त भूमि पर राज्य करने 
वाला; (जम्न० ३, २६, €} 1 चक्कवट्टी 
--वि० चक्रवर्ती (जंतरू० ३, ८, ७) 1" 
चक्श्वाय-पु० (स० चक्रवाक) चक्वा; 


, (जेवू° ५, ७, ३} । 


'चषषकवालत--पु ° (सण चक्रवाल) चक्र 
वाल नामक नगर; (कण ५, २, 
१) 1 

चक्कहु--पु ° (स० चक्र>>प्रा० अपण 
चक्क) समूह्‌; (कौ ४, १४) 1 
चक्कह्य--पु ° (सं० चक्रवाक) चक्रवाक 
चक्रवाक पक्षी; (पर चण रे, १, 
२) 1 

च्फह्र--वि० (सं० चक्रघर) चक 
धारी; “वलएड चक्कहर सुरणाह णहे 
खयर; अर्थात्‌ बलदेव, चक्रधारी नारा- 
यण, सुरद, आकाशगामी खेचर; (क* 
६, ७, €} । चक्कहरा-वि° जक्रधारौ 
“तह चक्कहराणय-वोमयरा; (व० २, 
१५, ३) । | 


चक्का--पु० (सं० चक्र>>भ्रा० चक्क) 
व्युह॒-रचना; (की० ४, १७४} । र 
चक्का स्ती० (सं० चक्रवाकी >प्रा° 


` चकंकाडउंह्‌ 


चक्कवाई) चक्रदाक्‌ 
(प० च० १६, ५६१) 
 चक्काउह--पु० (सं° चैक्रायुध) श्रीवि- 
ष्णु; (व° १०, १६, ८} । 
चक्काय-पु० (सं० चक्रवाकं>प्रा० 
चक्कवाग, च॑क्कवाय) चक्रवाकं पक्षी; 
(०. च० ३४, ३२) 1 

 चक्कार-पु० विद्याघरवंशीय राजा 
(प० च० ५, २६३) । | 

` चेक्कालंकियकर--पु ० (सं० चक्र 
` घंलङकृत -[ कर) चक्र से अलंकृत हाथः; 
(० २, १२ ११) 1 
चव॑कावट्ट--पु० (सं चक्राव्तं) चक्र 
की तरह गोल आकार का; (सं० रा०)। 


पक्षी. की मादा; 


च विक--पु० (सं° चक्रो) चनिपृष्ठ नामक. 


प; “चक्किहेः कमलंमलपुरां णविया;'' 
(व०.६, ७, ११) । . 
चक्को--स्त्ी० १. (सं० चक्रवाकी> 
पा० चकंकवाई) चक्रवाक पक्षी कौमादा; 
(प१० च० १६९, ५४) । २. स्त्री° (सं° 
चक्री) गाथाद्छुरं कामद; ` प्रा० प॑र 
१६१) 1 ३. -पु° (सं° चक्रिन्‌) ` चक्र- 
वर्ती; (जंवू° ३, ४, ७) 1 । 
चक्केसर--पु०--(सं०. चक्र ~- ईश्वर) 
चक्रंरवर, चक्रवर्ती,- चक्रया- मंडल का 
राजा; (जंन्रू० ३, ७, १०},1 ` : ˆ; 
चकंकोरग्रच्छि--वि०ः- -(सं० -, :चक्को- 
रक्षी). चकोर पक्षी-के समान नेन्न वाली 
(क०.७, ४, ८) । 

^८चक्ख--(दे०) आस्वादन ; , करना 
स्वाद लेना, चखना } -इ सकण. (णर 
४,२, १६; महा०२,.-. -१६..-१४) । 
 चत्रखंत.---क०; (जब्र, .६,. ५, १२) । 
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.(जंतू०. १, ८, ६) 


(प० च०:३; ५३.) ॥ \ ~ 


चच्चैरि 


चव्लिज्जद-- भा +-स्वादय्‌ (कर्मणि) 
चक्खिवि---पु०- 
का० क्रि०; (ण०,९.- २, - ११) । तुल० ` 
राज. चखणौ, -चखवरौ; -चाद्धणौ, 
चाखवौ । कक 

चक्खु--पु ० न०.(सं०  ,चक्षृप्‌ > प्रा° 
चक्छु) नेत्र, आख; तुल०.राज०. चख; 


(प्रा पर २,.१५९१) \। --गम्मः (संर 
. चक्षुगंम्य) दृष्टिगौचरः;. 


(जस० ४, १७, 
१७) । -- नाम पु० आठवें, कुलकर; 


चद्धय--विऽ (दे०. चेद्धु>प्रा०ः ष्वेग) 
चारुसुदर, मनोहर; (१०: च०` १४, 
३, ५) } `. : "+ (४ । ^ + 
चच्चं केय--वि० (स्ं° चर्चा {-अद्धित) 
च+चत; (जस० २, ११५) । 

+“ चच्च--(सं० चच.) चचित करना 
(स० रा०)। | 
चच्चर--न० , ' (सं० चत्वर >प्रा० 
चच्चर) १. चीहट्टा, चौरास्ता; (महा० 
६८, ३; जस० ४,.२१, १४५) 1 २. चौक 
तुन० गू० चोकः; (सुदं० २, १० २७) ॥ 
३. रासःस्यान; (प० च० . ५६, १४, 
६) । चच्चर--न० (सं० चत्वर) चप 
तरा; (रि० १, प) -वंत वि (सं° 
चंत्वरवत्‌ अथवा. चवंदी-{-वत्‌ 5001 
7#€) च.राहो सहित; “भमेविण पट्टण 
चच्चखंतु" (क० २, २०, ७) । 


चच्चरि--स्त्री° .(सं० ` ` चर्ची > प्रा 
चच्चरी) १ गीत-विश्चेष, एक प्रकारका 
गान; \सं०"रा०) 1 २. एक प्रकार. द्य; 
(सुदं० ७, ५,;६) । -यर्वघ पुः° (सं° 


चच्चरी 


च चरी -[- वन्ध) चच्चरिया नामक छंदः; 
(जवू० १, ४, ५) 1 
चच्चरी--स्ती° (सं०° चचरी) चचरी 
नामक वणिक छंद का नाम; (प्राण पै 
२, १८४) २. (सं० चञ्चंरीके) 
भ्रमसे; (च० २, ३, १४} 1 
- चच्चिज-वि० (संञ चचत) जिसकी 
चर्चाहो, विचारित; (०४, २.४; 
जस० २, ११, ५)1 चच्चिय--वि° 
चचित; (जस० १,१४, १; जंत्रू० €, 
२, ५) 1 - 
चर्रकिय--वि० ` (देऽ; प्रा० चच्चि- 
क्क) विलिप्त, चंदन आदि. सुगंधित चस्तु 
¦ कालेप किए हुए; ""चच्चिक्को (षड्‌; 
पर चऽ ४५, २,७)।२. विभूषित 
मण्डित; (प० च० ३४, १०, ४} 1 
. चच्धिर्क--पु ० न° (दे०; प्रा° चच्वि- 
क्क) विलेपन, चं इनादि संधित वन्तु 
क्राशरीर पर लेयनः; (प० च० ५१, ४८, 
३) 1२. .वि० विभरुपित, मंडित; (दे० 
ना० मा० ३, ४)। । 
चच्चििकय-वि० (सं०- चर्चा-{कृत) 
च चित, चर्चा किया गया; विचार किया 
गया; (जन्नत° १, ६,.५) 1 
-चस्विय--चि० (दे०) त्यक्त; (व° १, 
१२. १३) । | 
. चञ्चलु -वि० (सं° 
चंचल) चपल, ` चंच; (हेर 
३) । 

चजञ्वाप्य--पर ° (सं० चञ्चतेकय>ेप्रार 


चञ्चल ->प्रार 
४१) 


चंचरीअ) भ्रमर; (पर च० ४०, १६ 
६) छि › ४, ९ 
चट्ट--पु ° (दे०) चिष्य; तुल गु 


-व०, चतो है; (पाहु०) 1 


(३४२) चड 


चेलो; (संयि ३, ८, ६) । 

चट्‌्टण--वि० (दे०) नाशक, भक्षक; 
(जस ० ४, २३, १४) । ` 
चट्टणु--क्रि° भरू° का० (देऽ; प्रा०4 
चद्‌ट चाटना) चाटना 


१५ दरणृह 


द र््हूघद्‌ टयु 


. जहरसुचद्टणु, धीरे-वौरे नख घट्टन 


करती, व अघर चाटती; (सुदं० ८, २८ 
१ ९) ॥ 

चद्‌टय--पु° न° (दे०) यष्टी. चदुना, 
लारी, खड़ी, उंडा, गदा; “चालुय चद्‌ ` 
टुयच्रूरिय उ; अर्थात्‌ तव उमे चारी ओर्‌ 
चदटुए से कुचला गया; (जस्त ३,५,१४}। 
चडक्क-- पु ० न० (दे०) शस्व्र-विश्ेष; 
(प० च० ७, २६) । २- चक्र; (पर च° 
७, २८} । ३. विच्युत; (पण च० ४३, 


१५, ६) 1 
^^ चड--(प्रा< चड) अश्दु- होना 


चठ्ना; (सं० रा०) 1 -इ जक०- (ह° 
४२९१; महा० २, १६, १; सं रा०)1 


, चङंति-- फिर, व०,च० चट्‌ रहौ हु; {ण० 


१, १८, ३} । --न्ति ° चद्ती हुई; 
"दीसइ रोमावलि छइ चउन्ति” अर्थात्‌ 
ग्धीरे-वीरे चदठती हुई रोमावलि रेस 
शिखारई देती है"; (प०च० १५, ३, ४} 
चङन्तहा--° खद्ते हए, (प ० 0 


३,२, =)1 चडाइयई- (कर्मवाच्य) 


, चाया जाता हैः (सं रा० ५२) । 


चडाविय --पु० का० क्रि, संरआ~+ 
५८र्ह. + क्त्वा; चढ्कर; (सुदं० १०, 
१०, १५) 1 चड्खि--भु० का० चदे; 
(त° रा० १४४} ; उडाहूं--मू० का० 
चड्गे; (हे, ४३६) 1 चडि-ज्नि>, 
तुत > म 
चदे । चड्डि--ए° का० क्ि०, चट्‌ 


करः; (जं ० ७, ५, ७) । चडिग्मे- 


चेदचंडचडं 
क्रि० भू का० चदु चया; “समसीस- 
दाणो विमाणं चडिण्णो;' (राला इस) 
साश्रीव्दिंदेनेके साथ दही विमान मंचडढ 
गया; (जंबू० ५, ५, १४} । चड़विड- 
क्रि०) भू० का० (प्रा चड) १- जाद 
हृ; “सो णवजोव्वणे चदिवख' -वह्‌ 
नव यौवनम वाख्डु हृका; (सुद० ३, 
&, २०) } २. प्राप्त हुआ; “धुरिसत्नीहू 
णवजोव्वणे चडियउ--वहु पुर्पसिह्‌ 
नव यौवन को प्राप्त हुवा, (ण०, ३, 
४, २) 1 चडीणा--कृ० चट्कर; (क 
३, ६२) । चडू--क्रि० बगा०, चरो; 
“हय जोत्ते* महारहूतरोढे चदु "चर्यात्‌ 
घोड़ जोतो र महार्थकी पीठ पर 
चद्ो;' (प० च० १६, २, ५; 
६, १४} ! चडड--क्रि०, व०, चष्टना; 
(परम ० २, ८६) । चडप्पिणु--पु० का 
क्रि० वाट होकर, प० च० ३, १२, 
६)! चडेवि--पू० का० क्रि० चटु 
कट; (प० च० ११, ३, ६) 
^ चडचडचड-{सं० चडचडाय्‌) “च ड- 
चड' आवां करना । उ उचडचटन्त-क° 
(प०च० २६५१) 
चडण -न० (दे०) आरोहण; तुल ० गु” 
चडाण; राज० चडणौ, चडबौ; (संवि° 


ण० ३, 


१२, ४, २२) 1 चद्णं-न> चद्ना; 
(सु° &-८) 1 

चरडफडंत-क० @दे०)} वड्फड़ते हुए; 
(जरू १०; १८) १३; ॐ$० 0; 


५) । 

चडयम्म--पु ° (सर चण्डकमनु) रान- 
पुरुवनाम-विङ्नेव; - ` (जस० १, 
६} \` 


(२४४) 


११,. 


चडि 


चडयर--पु° (2०) समूहः. 
२, ४८) 1 
+८चडाव-(2०) चदाना;- (उ० व्येण 
प्र० ६, २२} । तुल ० राज० चहाणौ। 
--वि पु० का० क्रि, चदटकर; (१० 
च० १९. १); स्वापित कर; {प० च° 
१४८, ६, २) । -दिक्रि०, या०, चदा 
इए, “तं तुह मि चडावहि गिययकव्वि;'' 
(ण० १,४, १) 1 च्डाविद्--क्रि०, 
व०, चद्ाना; {महा ३०, १२, €} 1 
चदहावियड--मु० का, चद्ाया हु; 
“दस कम्ब करञउ (क) रुहं चडावि- 
पउ; अर्थ्‌ “जैसे कामदेव नकर 
घनुषको चद्ाया ह; (रा० ३१) 
चडावए्--क्रि०, व° चदाता टै; (की 
२, २०३) । चडाविड--क्रि०, भु° का? 
चदा लिया, “अदु " चडाविउ तिहुयण- 
णाह -चरिभुकननाय कोड्द्रतेः 
यदम लिया; (१० च०२,३, १} 
चडाविय--पू० का० क्रि० चद्यकर, “ती 
शिरस्विहुरि चडाविवहव्ये; अर्थातु अपने 
सिर पर हाव चकर; (जस्त ३, २६, 
६) 1 चडाविवि--पु० का० ० चदा 
करः; (व० ४८, १०, ६) 1 
चडावत्ति--वि° चंद्रावती, स्व-नाम; 
(प्रा गू ्, ४८] | 
चडाविय-वि (द°) गारोहित, 
चद्ापा हा, ऊपर स्यापित्त; (क १ 
१२ ४८) 1 
खडि--पू०का० क्रि (समूद का 
धात्वादेश चड़ मर्दन करना, मसलन) 
मसल कर, मर्दन कर; (की० ८, 
१४६) } = ` 


(प ¢ चण 


चडि 


-चडिअ--वि० आरूढ, चडा हा; (क० 
३, १, ३) 1 

उडिउत्तरिय- पुं ° (३०) आरोह ~+ 
अवरोह; चटाई (ऊपर की र बढ़ना) 
अर उतार {ऊपर सेनीचे की ओर 
माना); तुल ० यु चडऊतर; (प्रा०- 
गु° २३, १) । 

चडण्ण--वि०. (देऽ) आरूढ, ` चढ़ा 
ह्ला; -(सुदं० ५, ५, ३}1 -अ वि° 
नारूढ; (क०३, १,३) ; 
-चड्य--वि° (द°) रूट्‌, चढ़ा हसा; 
(सुदं० €, १०, ५} । 
चडिर--वि० (देऽ) 
(जसत० १, ५, १३) 1 ` 
चड़ य--वि° (संर चटुल > प्रा० चडल) 
-चं चल, चपलः; {ण० २, ११. ११) 
० (सं चादटुकमं) खु्ामदः; 
(सुदं ० =, १६, ५) । | 
चडलंग--वि ० दे०) अति चपल संग 
चाले “पट्‌ तुरगो -अइ --चड्लंगो;'" 
(बऽ ४, २२. ..२} "1 . चडलडग--वि° 
(घोड़ा); (पर | 


आरोहण्चीलः; 


ब्त 


चंचल 
६) ॥ 
`चडडण--न० ˆ {दे०) मदनः; (भिर; प 
च०.५१, €, ५) 1 ॥ 

चडय--वि° {दे०)}` रूढ; : {१०० 
२६, ११,४}) 1 २. पिष्ट, मृदित; (प° 


` च० ५, ३, 


२३७, ६१ ५) 1 
^^ चद-- (देऽ; ; प्रा० चड़) चट्ना 1 
इ क्रि०, वऽ (दे सा० दोः) 1 


ठा; तुल० मही 


न ~+ 


-चदिते--मू०.का० -चं 
` चटठलः (कमरिया, चयप्दि) 1! -. 
चराय--पु ° (सं० चणक >> प्राऽ चणज) 


` चन्द्रपहा---त्तं 
णखा, स्दी-विरेष काः 
०.११) = 


(३४१५) चन्दद्धु 


चना, सन्न-विज्ञेष; (म० २, ५५, १०; 
भावना संधिप्करण) 1: `` ` 
चतारि-वि० (घं० चत्वारि> चत्तारि 
(प० च ०) चतारि, चार; (भ० क०) । 
चत्त- चि (सं त्यक्त > प्राण्चत्त) 
छोड़ा हुआ, परित्यक्त; (प० च० १७, 
१३. १; ण० १, ४,१;म० ` १,१,. 
र). | 
त्तय--वि० (सं त्यक्त ~{-क) अपात्र; 
कुसु कु सील कूतवसिहि तवसिहि ` रत्तउतं 
जाणसु कुवत्तवं, ' अर्धात्‌ जे सूठे चास्तरो, 
कुत्सित आचारो तथा कुत्सित तपस्वियों 
मे जनुरक्त रहता है उ कुपात्र जानो; 
(ण० ४, ३, २) 1 । 
चत्तारि--वि० (सं० चत्वारि) चारः; 
(ण० १, ८» ३; जप्त० ३, ५, २)1 
चत्यरि--स्त्री° (दे०) हास्य, विनोदः; 
“रइ्विभल चत्यरि रयष् जाम खिवद- 


इषं दिद्धिय-दुदुं ताम; * अर्यात्‌ जव वह 


-काम-विहुल होकर उस देवरसे विनोद 


कर रही थी, तभी उसदुप्ट कौ उप्नके 
पतिने देख लिया; (जक्त० ४, २५, 
१८) 4 ध 

चन्दक्ह¡त श्िला--स्ती° (सं० चन्द्रकान्त 
रिला) गरृहोचन मे वने यालेट्ने के 
लगाई , जाने वाली चिका; (की०२, 
२४५} 1 | त । 
(स०- चन््रनखा) दुष- 


नाम, ` (पर च 


चन्दद्ूघु--पु० (सं० अच) . चंद्रमा 
-नव सावे-लाकार का दिखाई पड्ता.ठै; 


:(प०च० १४.५३) 1 


चन्दमसु 


चन्दमपु--पु०.(सं० ,चन््रमसु > प्रा 
चदम) चंद्रमा, चद; (प० ० १५, ११, 
७) 1 

चन्दहासु--पु० (सं° चन्द्रहास) चमच- 
मती तलवार, रावण की तलवारका 
नामः; (पर च० १०, १, १)। 
चन्दिणय--न० (दे०, प्रा चंदिण) 
चद्विका, चद्रप्रमा; तुल० गु० चादरणु; 
(१० च० १,,१, €) 1 
चन्दिय--स्त्री० (सं चद्दिका>>प्रा० 
चंदिमा) चद्रकी प्रमा. ज्योत्स्ना; (प० 
चण० ६, ७, ४) ] 
चन्द्रचरुड--पु० (सं चन्द्रच्रुड) 
शंकर; (की० १, ८६} । 
५८८चप्प--{मा ० चप्प) दवाना, कुचलना; 
(जप्त० २, १८, ७) 1 -मि क्रि° 
व०, ए०. (प०च० २६, ४,३)। 
--रिपु० का० क्रि० (सं०५८याक्रमका 
धात्वादेश चप्प--माक्रमण -करना, 
दचाना) १. दवाकर; (की० २, १२२) । 
२. बक्रिमण करके; ध्चोर चप्परि धर 
चिज्किञ, -अर्यत्‌ चोरोंने आक्रमण 
करके धरले लिए (अथवा 
मधिकार जमा लिया); (की० २, १०)। 
-विपू० का० क्रि आक्रमण करके; 


शिव, 


(ण०..३, १६, २) 1 --हि (विधि°) 
पदापंण कीजिए; “जिह मणु तिह घर 


पगणु चप्पहि -जिस प्रकार -मापने मेरे 
मन में प्रवेश फिया हि, उत्ती पकार घरक 
आँगन मे पदापण कीजिए; (ण०.५, २, 
१) -1 चप्पिडि-भू*-.का०ः चपि दिया; 
(ब० ५, ६, ६) ! चप्पिलिऊ-भू* का० 
. कांप लिया, दवा ` लिया; *'महरार्गह्हि 


.(३८६) 


उन प्र्‌ 


श्वकः 


. चप्पिलि&; (की० ४, ` २३६) । चैप्ेवि- 


पू० का०क्रि०; (पर च 
१९} 1 4 
^८चप्प--(दे०) चवाना; (म०२, १५, 
१) 1 

प्प--ध० (सं° चाप) : धनुष, कमान; 
(कण०३, १८, ३) 1 . 
^ चप्यड--पु ० (दे०) घी, तेव श्यादि 
पदायं, -जो चुपड़ा. जा सके (तंलाम्पद् ) 
(जस ०) । - 
चप्पण--न९ ` (दे०) ` ` अक्रिमण; -{जंवू° 
७, ६, १०} । --य पु ० `दवाना, कुच- 
लना; (प० च० २१, १, १९०) 1. 
चप्परि--क्रि० विऽ (सं°' चपल) चप- 
लतासे, फुरती मे, तेजी से; (जस० ४, 
२४, ८} ! शी धत्तासे; “वारि दिति 
चप्परि द्ुट्‌ट्डः” चारो दिशामौंको 
दबते हृए श्रीघ्रतरः चले;. (की० ४, 
६२} ) | 
चप्पिय--वि० (दे०) सं° भाक्रान्त, प्रा 
चप्पिय; दवाया हुञा; तुल ० म० ` चापण, 
चोष्णं; (प० च० ४८, १३, ६; क०८, 
२०, ८} । 
चप्पिलिछ- क्रि (सं० यक्रिमु का 
धात्वदिदय प्रा० अप० चय्प) चाप लिया, 
दवा लिया, भाक्रांतं कर लिया; ` (कौ० 
४, २३६) 
चभमक~--स्त्री° (सं० चमक्छृत्‌) प्रकाश, 
ज्योति; (की०.४, ७१) । ,.- 


४६ १ १ 9०) 


चमक्क--पु० (सं० .चमतृ ङ्‌) चम 


तक्ति, चमत्कार, तुल ०.म० चमकः;(भ० 
जस० १, ८, १).\ --प्रपु० विस्मय, 
चमत्कार; (संधि० १७, ३, २) 4 ` 


चम्क्क 


+^ चमक्क--(सं० चमत्‌~-क़>प्रार 
चमक्क, चमक्कार) अ{ङ्चर्यान्वित फरना 1 
--इ सकृ० विस्मित करना; (ण० ३, 
३ १; सुद० ७, १२, 
अक ० चमकना, चौकना; (क० ८, ६, 
३) 1 
चमदक्य--वि० (सं चमकत्रृत>प्रा० 
चमक्किअ) विस्मित; (सं०° रा०) 1 
पमक्करि--वि० (सं० चमत्कतमेप्रा० 
चमक्किअ) चमत्कृत कर देने वाली; 
(सं०्रा०)! 
चमदिकय--वि० (सं° चमकत > प्रा° 
चमर्निक्रअ) विस्मित, चमत्कृत; (० २, 
६, ४) 1. 
चमद्वि--न०-{न० स्ती० {सं° चर्मन्‌ 
--अस्वि>प्रार चम्भ~+अद्वु) चमं 
जौर अत्थि; (ण० ४,४, १०) 1 
-सेखपु० (सं० चर्मारस्थिशेप) चमं 
भौर अस्व का वचा हुभा भाग; 
१, €, ५) 
दमर--पु० न० (सं० 
चमर} चामर, चवर; (जस० १, १२, 
६; जंत्रु° १, १२, ५) (२. गुरु अलरः 
(प्रा० पे० २, १३६) 1 ३. प्राणी-विजेषः; 


चामर~>प्रा° 


(प० च०*३, ८२) 1४. पुछ, पुच्छः 
(जस० २,३, ६) । 
चमराणिल-पु० (सं चामर 


अनिल) चंवर कौ चायु; (चंद्रु ३, ७, 
८) । 

चमल--पु० न° (सं° चामर) चवर, 
चामरः; (प्रा० पं १, २०४) । 


^८दम्प--(प्रार चप्प) कुचलना, दवाना; 


तुल ० गु° चापू, चभ्पेवि--पु° का०- 


१६) 1 --ई 


(जस ० 


(३४७) चय 


क्रि०; (पण च० ३०, ८४} 
चम्पय--न० (सं० चम्पक>प्रा० चंपय)} 
चम्पक कुसुम, चम्पाका फुल; (हेर 
४८४, ४) 
चम्पिज्जइ--क्रि° (क्मंवव्य) चपली 
जाए, ग्रहण करे ली जाए, (ह° ३९५, 
£) 1 | 
चम्म-न० (सं० चमन्‌ > प्रा० चम्म) 
चम्‌, चमड़ा; खालः; तुल० म० चमडी; 
(प्रा प २, १०७; महा० ६८, १५; 
२) । --ईन० चाम; (ण० >, १५, 
६) ! --चक्छुपूु°० न° (सं० चमन 
चक्षुष्‌) चमं चक्षु, “डज्मफड माणुसु जं 
चम्मचवखु;'' सर्यात्‌ धिक्कार है इस चर्म 
चक्षओं से दिखने वाले मनुष्य को; (जस्र 
४, १, ७) 1 --जट्‌ठि स्त्री° (सं० चमन्‌ 
~+- यष्टि) चावुक, चमंयष्टि; (जंतरु० ४ 
२१, ७) ! -पडलि स्त्री० (सं० चमं 
पटल) चमं के रूपम आवरण रूप वस्त्‌- 
(व० ६, १५, १) 1 --यर प° (सं० 
चमन्‌ {कर > प्रा० चम्मयर) मोची, 
चमार; (दे० ना० मा० २, ३७) । 
चम्मयाइ-- न° (सं० चर्मन्‌ +-क) चमं 
'"फाडियाडई्‌ चम्माइये;" (क ७, १०, 
८} ॥ 
^८चय- (सं ०५त्यज्‌} छोडना, त्याग 
करना । --इ सक्र० (पं त्यजति) 
(भ०)  चइवि--पु० कार क्रि० (संर. 
त्यज्‌ >> प्रा० चय, चड्ञ) त्याग कर, 
छोड कर; (सं° रा०) । चएप्िणु-- 
पू० का० क्रि० च्युत होकर; (ण० €` 
१६, १३); “एवहि सत्तमदियहै चए- 
पििणु,” अर्यात्‌ अव यह च सातवं दिन 


र्य (३४८) 


च्युत होकर; (जंतु ३,. १०, ७) । 
चएवि-पु० का० क्रि०, “वत्युसरूउ 
चएवि जहिच्छरणः" मथति वस्तु के स्व- 
रूप को छोडकर; (जंत्रु° €, १, १४) । 
चएसद--भ० का०, “वरवासु . चएसइ 
दिक्ड लएसद्‌,” अथं तु जो गृहुवास दोड- 
कर दीक्षालेगा; (जंवू० ४, ६, १५) । 


च्य॑त-कु० (सं° व्यज्‌ -[-षतृ) (जंतु 
२, ७, ११) । 
^^ दय-- (सं ०५८च्यु) मरनां । --इ 


अकण (सं० च्यवते); (भ०)) 
चयण- न° (सं° त्यजन) त्याम्‌, परि- 
त्याग; (जंतरु° १०, २१९, ८) । 
चयारि-वि० (सं चत्वारि) चारः; 
(ण० ६,-१२, ६; क०६,२३, ३; प०.- 
च० २१, ४, ८) | । 
चर--पु ० (सं° प्रा° चर) दत; ^एरिसु 
भणेवि चर-लोयणेहि,' (विल्ला०) । 
खर-(सं०५८चर्‌ > प्रा० चर) गमन 
. करना, चलना, जाना; (जस° १, २१, 
२) 1 -इसक० (सं°्चरति~>प्रा० 
चसद) भक्षण करना; ;प१० च १, १०, 
८) 1 चरत--क०° (संर चर्‌ शतु); 
(जस ३, १६, 
आचरण करते हृए; (प०्च० ३, २, 
८) । चरिज्जइ-- (कर्मणि) पान्न किया 
जाता है; (जंतु २, २, ११) । चरिवि 
--पू० का० क्रि० (सं० चरित्वा) चर 
कर; (परम० २, १३६) । चारी--भू 
- का० परिश्रमण करने लगे, चक्कर काटने 
लगे; (की० ४, १७०) 1 चारीमा-भू°- 
का० गमन कमते ये, घूमते थे; (की० २, 
२१८} । 


६) । चरन्तदो ~°. 


चरत 


चरड--पु ° (सं चरट>प्रा° चरड) 


चोर; (भ०)। . ~ : 
चरण~-न०. (संण्प्रा० चरण) भक्षण 
(प० च० ३७, ४, ३) 1 २. पद, (जस 
१, १,२).1 ३. छंद का चरण, . भादि. 
गुरु चतुप्क्ल, भगण (511); (प्रार्‌ प°. 
१०, २) । ४. व्रत आदि अनुष्ठान, 
(जस० १, १, १२) । --ग्म पु० (सं 
चरण-~{-अग्र) परो काभागे कामाग, 
(जत्रु १, १, १) 1 -जुयल प° (सं० 
चरण युगल) पैरों का नौड़ा;. (सर 
१, १, २) 1. --सेव स््री° ..(सं० चरण 
सेवा >प्रा° चरण-{-स्वा स्द्रीर) 
चरणों की सेवा; (की० १, ८६} । 
चरमतणु--प ० (सं० चरम -{तनुस्‌) 
चरमशलोये, जंत्रस्वामी; (जंतू०ः ७, १, 
२१) \ | 
चरमसरीर-पु० (सं ` चरमशयीर) 
मंत्तिम वीरः; .(जंत्रू° ४,३,२८)। 
चरषनाच-- पु० फा चर्ख=-मुसल- 
मानी दरवेश मं घूमधूम कर कियाजाने 
वाला धिन्नीदार रत्य; आकाशमण्डल 
(आकाश के चर्व के समान ध्रूमने कमी 
कल्पना की गर्द थी, , नृत्य) रत्य-विशेष 
चेक्राकार घूम-घूमकर किया जने वाला ` 
नृत्य; (की० २, १८७}  - | 
चरित > प्रा 


चरिभ--न० (सं° 

चरित्त) चरित्र, . अचरण; (जंवू० १, 
१८, २२) । 
चरिउ-न० (सं० चित्र>प्रार 


चरित) चरिव; (व०ः १, १, २) । ` 
चरित्त--न० (सं०. चरस्वि>प्रार 


चस्ति) स्वभाव, प्रकृति; व्यवहारः; (कीर 


 चरिमं 


१ ५८; प्रा० प° १, १४४} ! २. माच- 
रण; (जस० १, ३१) . 

चरिम--वि० (सं० प्रा० चरम) अतिम, 
अत का; (भ० ) 1 । 
चरिय-पु० (सं चरित्र >भरा° 
चरित्त) चरित्र, आचरणः; {जस० ३, 
१७, १६) 1 --करण पु ० चरिव्र-रचना; 
(जंबरू<) \ -सयपु° (संर चरि्ररत) 
संकडो चरित्र; (जंदरू० ४, ४, ६) 1 
चरिपा- स्तो (सं चर्या>प्रार 
चरिया) अनुग्ठान, ““मज्कण्णहोः चरि- 
याए पड; -मघ्याह् मे उन्टोने चर्या 
के लिए (नगरमे) पवेश किया; (जंदू° 


३, ६, ६) । 
चरोय--स्त्री० (सं चर्या~>प्रा 
चरिया) अनुग्ठान; {ण० ६.२, १ 


२४) । | 
चर--पु'° (सं० चरठ-{-क) नैवेद्य, देवता 
को स्मित की जाने वाली भोज्य वस्तु; 
(जस्० २, ७, ७३) \ --म; (जस्र० २, 
१५, १) 1--व रंवेद्य; (व०७, १३ 
३) 1 

अचरुवड्‌ --न० (सं० चर) चरुञा, चत्वा, 
मिट्टी के चौड मुहुका प्या वर- 
तन; {व° ४, २१. १४} 1 


^^ चल-(+८चल्‌) चलना १ --इ 
अक० (सं० चलत्ति) (परा प°, 


१९३) ! -उ 


१२, १२) 1 चलति; (प्रा ¶०२, 
१७१ ) । चलंत-ॐ० (प्रा पऽ २, 


१७१) 1 चलंता-क० . (सं०° चत्‌ + 
दातृ) चलते-चलते; (व० ३ ११, १) 1 
चंलंति- ० (सं तित>>पा० 


(३४६) 


(विधि०) (अंबू० ५, 


चलरमण 


चलिञ, ^^क्तं° चल्‌ > प्रा० चल, चंत} 
चलती हुई; (सं® रा०}) 1 चलंतु--क° 
(सं० चल्‌ + शतु; विधि०); (जंतू० €, 
१४, १) 1 चठन्ता-कृ० चलने वाती; 
'"ललन्ता चलन्ता पज्ञालन्त पाञा; 
अर्थातु विलास्तपुवंक चलने वाली (मप्स- 
राओंके) पैर रक्त मेसन गए; (की० 
४, १६५} । 

चल-वि० (स्तं° प्रा° चल) अस्थिर, 
(जप्त° १, ३, १७} ! २. चंचल; (की° 
४, २२३) ।-पु० १, वानर योद्धा; (प° 
च० ५७, ११) 1 २. रक्षप्न योदा; (प° 
च० ५६, ३६} 

चलचल ति--क्रि° (घ्व०) चरचराती यी, 
चर-चर की घ्वंनि होना “मेदं णिग्गं- 
तड्‌ चलचतति,” --अतिं अौर अंत ड्या 


निकंल-निकलकर चरचराती थीं, (ण० 
४, १५, ९) 1 


चञ्चव ~+ 


(सुदं ३, 


चलक्षलक्क--स्तौ ° (संर 
भल्लिका) चंचल लकः; 
१.९ । 

चल पुं° (कं° प्रा चरण) पाद, 
पांव; (ण० १, ११, ५; त्तं° रा०)। 
--ग्म पू० (सं° चरणाग्र) पर का अग्र 
भाग; (प० च० १, ५, €) 1 -च्छवि 
स्त्री० (सं°्चरण-~-दवि) परोको शोचा, 
(जतरु० ४, १४, ५) } युग न° (सं° 
चरण~}-युगल>> प्रा० चरण-+जुनल) 


चरणों का जोडा; (जंदू० ४, ४, १३) 1 
चलयर--वि० (सं० चंल -{-तर) अधिके 
चलायमान या जस्यिर, उच्तर; {वण 
१, १४, ३) 1 ध 
चदलरभमण-वि ० स्ती {सघं° चञ्चतर 


चसललोौर्यणं 


मणा) चंचल सुदर तरुणस्त्री 
४, ९६, ०)) ;. 
चललोयण--पु ० (सं०. चल ~| लोचन) 


(जंबू? 


अस्थिर या चेचलनेत; (व० ५, २, 
१०) । 1 
उलवल--वि ° (सं० प्रा चलाचल) 


भस्थिर, वचल; (ण० €, १८, 2) 1- . 

4^चलवल-(ष्व ०) चलवलं होना; 
“कामिणिकरचामरचलवलंतु,” भर्थात्‌ 
कामिनियीं के हस्तगत चामसें दारा चल- 
वलहो रहाथा; (च॒तस्त० ४,७, ५)। 
--द ० चिलविलाता हुआ, “महुवृद 
चलवलइ भुञद्ध-यटटु' --चिलविलाता 
हु सापो का समूह हो; (१० च० १३, 


४, ७} । चलवलंत-- ० चंचलः; 
तुल० गु० चठवछतु; (संधि ४८, 
४). 

^^ चल--(सं० चल्‌ > प्रा चल) 


चलना 1 चलल-भू० का० चला, (की० 


२, १७६) । चलिअ-भू० का० चला; 


(कौो० ३, ६१) } चलिय-क्रि० भु° 
का० (सं० चल्‌) चली; (सं° रा०) 1 
--उ भू० का० चला; (जंवू० ७, १३, 
२) \ 

चलण-पु० (सं° चरण ~> प्रा० चलण) 
चलना, गति; (कण २, ४,५).। 
चलवलय-वि० (सं चलित) च चलः; 
तुल० गु चढठवक; (प० च० ४०, १ 
५) । | 


चलवलिय--वि० (सं० चलित) च चल; 


(जन्रू०. १.६. ` ठ; मऽ द: ५२, 
१५ | 
उलवात--पु ° . (सं०“ चलित-}-वाल) 


; (३१५०) 


चल्ल 


चलायमान वाल या केश; 
३९, ३) \ ध 
चलसिह--स्नी ° (सं ° चञ्चल -{ शिखा) 
चंचल शिखा या चोरी, “पालंवहि संपिर 
चलसिहकपिर वाणर्‌ व्व कीलहि वद्य," 
अतु अपनी (पुः केसमान) चंचलं 
शिखां को. नचाते हुए वदक वानरके 
समान क्रीडा करते है; (जवर .-२, 
१२) ! टि०~चोटी भौर यज्ञीपवीत द्िजों 
के प्रधान चिहून है, 
चललि--वि० (सं ° चलित) 
(रि० ८, ५)। 
चलाव--क्रि०° (सं० चालयति) चलाना- 
फिराना, दिलिना, इलाना, चलनी मे रख 
कर छानना; (उ० व्य प्र०४६-१)) 
चलाविय--भु० का० (सं० चालित) 
चला रहा था; "^लुलावियदयुं इ चलावि- 
यकण्णु;' अर्थात्‌ वह्‌ हाथी . सूड इला 
रहा था गौरकान चला रहा था, , (क 
२,२००,४)। : 
चलिश्र--वि० (सं०° चलित) ` 


(जसण० २, 


च चलः; 


चचलः;, 
(जस०ःजंत्रु° १, ११, ६) । 
चलिय-वि० (सं० चलित) चंचलः; 


(जस० १, ३, ९) । | 
^“ चत्ल-- (सं ५८ चल्‌) चलना, गमन 
करना; तुल ° राज ० चलणौ; (जस० ३, 
२१, ३) । -इ व° (सं० चत्तति>> 
प्रा० चल्लद्‌) चलना; (प० च० १६. 
१७, १५; ण०..३, १७, १४) । चत्लिंड ` 
क्रि०, भ०का० (सं चलित>ेप्रा० 
चिअ) चलं पड़ा; (ण १, €, ६) 


, ` चल्तिय--भू० काऽ चल पड़, “"चतिलिव्र 


ठ्य गय रह सुहड जेत्यु;" अर्थात्‌ चौड़ › 


वरप 


हाथियों, रथो व सुभरां संहित चल पड़; 
(जस० १,२६, ७) । 

चतल--१- वि० (सं प्रा० चल) चंचलः; 
(सं०.रा०) 1 २. षु° (दे०)- कटिवस्तर 
(स० रा०)॥ 

चचढण-पु० दे०) भयंकर आक्रमण, 
चपेट; (प च० १३, 5, १} । 
चवरण--पु °. (सं° चवण) १. चबाना, 
खाना, २. चखना; (सं० रा०) 1 ` \ 
.चव--(स०\८व च्‌ > प्रा ० वच} कट्ना 
वोलना; तुल ० राज० चवणौ,. चववौ । 
--इ सकण० (क० १०, ८, ३; रि०२, 
४) 1 चवन्त व० ° (प० च० १९ 
१४, ८} । चविय--वि०, कहा हुभा 
(ण० ६४ १, ६;प० चण  ,. ८) 1 
चवप्पिणु--व० ० (प० च० ८, ११, 
७) । चव्वंति--कृ० (सं० चवं. -+- शतु, 
स्त्रियाम्‌) कहती हृईः (जत्रु ७, १, 
६) । ५ < 

चवण--न ० (सं० च्यवन > प्रा° चवण) 
च्युत होना, चुजव, .टपकाव, गतिशीसता, 
सति, “अण्ण विजे हवति सुरयुदर 
कंदहि चवणसम्एेँ दुक्लाउर;* अर्थात्‌ 
दूसरेभीजोसुदरदेवहौते ` दैवेभी 
देवलोक से च्युत ` होते-समय दुःखातृुर 
होकर क्रंदन करते; (जंतु २,२, 
६) $ ` ` - 
्रवल---वि० (पतं० चपल > प्रा० चवल) 
चंचल, अस्थिर; (क €, १८, ` ` ३) । 
---गड्‌ पुः2.. ` व्यक्ति-विशेष-नामः; {प०- 
च० २८,.२५) । --च्छी ` वि०. चपल 
नेष वाली; (व० ४, ११, १५) (-य 
जि० (सं० चपल ~+-क) चंचल; ` (जंतू* 


{२५१) 


चाश 


१,८२)१ -वेगपु° व्यवित्त-वितेष- 


` नामः; (प०च० २८, २६ 


चविअ--वि० उक्त, कथित, कहा हुमा 
(जंतू० ५, १३, १३) 

चवेड-पु ° (सं० चपेट) चपेटा, 
तमाचा, चटा, (सुदं०४, ५, २१) । 
'चवेडा-स्प्री° (सं° चपेडा > प्रा चेला, 
चविला, चविढा) यप्पड़; (संधि०३, 
११, ६) । 

चर्दिब---वि० (सं० चित) 
हुमा; (जंदू० ५, ११, ५) । 
चसभ--पु० (स० चशक>प्रा० चसग, 
चसय) दारू पीने काभ्याला; (कंबू० ४ 
१७, ५) 1 । 
चहरी--वि० (दे०) कुचली हई, रौदी 
हुई, मदित, “कीलिरसवरनियंविणिच- 
ह री;'" अर्थात्‌ क्रीडा करती हुई शवर 
सुदरियोसे वहं थोड़ीस्ी भदितिहो 
रही थी; (जतरू० ५, १०, १०) । ` 
चहु--वि° (सं० चतुर्‌) चार; (संधि° 
१३, १, १) । 

^^ चहुट्‌ट--(देऽ) निमग्न होता, चपेट 
जाना, एषा हृभा होना, “"दुल्वलढोरिव 


चवाया 


पके चहुट्‌ट्ड; {जव ८, ११७ 
१० ) ॥ = । 
चहृदद--वि० (दे०} निम्न, लीनः; 


(सुदं० ८; ६, ५) १ 

चहोड-पु ° (दे०) १. पिशुन, चुगल- 

सीरः; २..एकः मनुष्य जाति; तुल ० म० 

चहाड; (भ०) । ४" -42 
ग~--वि० (दे०) ` रम्य, - सु दर, मनो- 

हूर ! चांगउ, (रा० ४}; चांभिम्व (रा० 
); चांगा, {रा० ६) 


चैगरे 


गुरे--विण (दे० प्रा० चंग) १. सु'दर 
२, वि०, (दे चक्कल). विशाल 
विस्तीणं; "कटक चांगुरे चांगुरे;' भर्थात्‌ 

ष सेनासुदरभीर विस्तीणं थी; (को० 
४, ४२) . 
, चदि--पु० (सं° चन््र>ेप्रा० चर 
, चंद्रमा । चांद; (रा० ३५) । चांदहि रा० 
२९१); चांदा (रा० २५); चांदु (रा० 
३२३) । ॥ 
च ¡दन-न० (सं० चन्दन >प्रा० चं.ण) 
चदन को लकड़ी, चांदन क मूल इधन 
विका;* (की०. ३, ६८} ।. 9 

्रर्ड-न० (सं० चाद्रिका.) चंद्रेका 
चंद्र-प्रभा; तुल० गु° चादरणु; राज० 


चांदणुचांदणौ; ्रा०.. गुः १२, 
५१९ | 
चाभ--पु०{(सं० त्याग) १. त्याग; 
; (सुदं० १,.१,,.. १४) ।, . २. मौदार्य; 
(जस ०) । ३. चाष; .(जंवू° :४, १३, 
५) । 

चाइ--वि ० (सं० त्यागिन्‌)! ` १. त्याग 
,करने वाला; -(ण०,३, १२, ४) 1--उ 
वि० त्यागी; (खुद ३,. २,.४)। 


२; पु °. त्यागः, दे सा०.दो०) । 

चाउ डरवण-पु० विद्याधरः; वंशीय 
राजा; (प९ च्‌० ५, २६३). । 

चाउ-पु० (सं° चाप). - धनुषः. ( 
६,.१०..१; प्रा९ .पं०.२, १६१) 
चाउत्थ-वि० (संऽ. . चतुर्थ) चौथा 
(ण० ६, २०५ ३) । ; कि 
` चाउदिसु--पु ° (संऽ चातुदिशम्‌);चार 
दिशः. (१९ च ९.२६, ८, ६}.1. 
चाउरंग-पुः० (सं चतुरङ्ग) .चत्रं 


(३५२) 


२९) + 


चाशर 


पिणी सेना; (कऽ ४,२.१५; जंतु० ५, 
न १ 1 
चाउल--पु ०. (दे०) तंडल, . चावल; 
तूल ° गू°.चावलः; राज ° ; चाउछठ; (प० 
च० २४, १२०. ६; दे०ना० :' मा०.३, 
द) 1 . 1 


चावण्णहूलइ -न ०. (सं० चातव्यंफ- 


लानि) चार वर्णो.के फल; : . (रि०४,. 
४) । ८ ~ + 4 
चामो--पु-० - -पंवकल-गण . ;.का.नाम; 


¦ (प्रा० पँऽ.-१,, १ ६) | ~ 


चाल-क्रि० : (सं चय्‌ . खाना; 'तुल० 
राज०-चाखणी;:(उ० व्य०  प्र° ६-६) । 
--त सक ०. (सं° चपति) खाना, चवाना; 
(उ० व्थृ० प्रण ६-११) [४ 


चाखु-पु ° (सं5 -चक्षुव्‌) - आंख, नत; 
(रा०)) ०, 
चाचरि-स्त्री° -(सं° चर्चरी) चाचिर 


फाग, हूर्प-तोडा; प्रा ` गु०; १६ 


चाट--क्रि° (दे०चद्) : चाटना; मिटा 


देना;- तुल ° रांज० चाटणौ; : ;(के०ः२, 
२०४) । 9. 
चाड्य--पु० (सं° ˆ ` चट{के~>प्रा 


चाज) प्रज्लसा; खुशामदः; ` (सुद ° १ 

५;.भ०).। प 
चाणउरि--पु° (सं° चाशणुर) ;मल्ल 
विशेष, जिसको श्रीकृष्ण ` -ने-मारा था, 
““संख-चक्क-गय पहरण-घा रा, कस~ नरा- 
दिव्रःकय-संहारा, ! -जिणि चाणउरिभमल्नु 
-वियारिख, जरासु -वलवंतड घाडिडः' 
(बागुन) 1.1 
चारर-प०: (सं° -चाशणुर>प्रा०. 


1 


खण्डां 


चौशुर) दैत्य का नाम, जित्तसे श्रीङ्ृप्णं 
ने मादा धा; (्रा< पैर १, २८७) 1 

चण्डाल-- पु० (स्ं° चाण्डाल) 
१. अत्यं नीच जाति, डोम; २. कुकर्मी, 


पतितत मनुष्य; ््राह्यण क यजोपवीत 
चण्डालं हदय लुरः' (को० २, 
११९) 1 ६ 

^८चाप-- {सं आक्म का धात्वादेश् 


प्रा० चमप्प) आक्रमणं करना; "'एटणिवड्‌ 
काग गोहारि चाप जमराए्‌ कोप कड; 
अर्त्‌ चाहे शेपनाग उसकी गोहारपर 
क्योनञाजाए्‌ ओौर चाहे यमराजमभी 
न्रोष करके अआक्रमणक्योन 
(को० ४, १५१} 1 - चापन्ते-ङ्ृ° दवाते 
हुए,(की० ४, १६) चापि--पू०° का०- 
क्रि० (सं० आक्तम्‌ >> प्रा० सपण चप्प~ 
डात्रमण करना, दवाना) द्वा कर, 
ञाग्रह्‌ पूर्वक; {को० ३, १४३) । तुल० 
राज० चापद्ण्मै, चापड्तौ । 
च.प--क्रि० (सं०\८चब्‌ 
सीत्वना देना, दाउ 
प° ६-२३) । | 
चापि- क्रं० वि० अआग्रहुपूवंक; “चापि 
कटूजो सुरूतान के छट करो उपाए;"' 
न्यत्‌ म भागडपूवकं सुततान से कटं 
कि शीघ्र कोई उपायक्र; (की ३, 
१४७) । | | 

चामर पु ° न° (सं° प्रा चामर) 
चंवर; (जस० २,७, ७)! चामर- 
चामर; (व° १, १२. १०) ! २. (छद- 
शातते मे) प्रथम द्विकल गेण (3) का 
नाम; (मार पर १, २९) 1 
चामरगाशिही--चि० (च्ं° चामरप्राहिन्‌ 


[1 (~ 
म्‌०९ ३ 


सान्तंवने) 
देना; {उ० च्य° 


(३५ 


चारण 


>प्रा० चाभरगाहिं) चामरग्राहिणी, 
चामर वौजने वाली स्री; (भऽ) । 
चामरोह-पु० {सं० प्रा चामर 
मोघ) चवर अयवा चमरोके समूह्‌, 
“सया चामरोहेण विन्जिज्जमाणो' - 
आप पर सदव चमसे के 
रहते हं, (ण० २, ११, २) । 
चामियर-नल० (सलं चामीकर>प्रा° 
चामी नर) सोना, सुवणं; (प० च० २६. 
१६, ) 1 चामौयर-न० सोना, स्वर्णं; 
“पं दीणहूं चामौोयरणिवंधु,*" जयवा मानौ 


क 
समूह्‌ ह्‌ इनत 


दीन-जनो के लिए स्वणदान का भ्रवष 
क्य हो, (जत्त° १, ८६, २) । 
चामु उचंड-वि० (सं चामुण्डचण्ड) 


भयंकर; (जप्त° १, १६, १०} । 
चाय-पु° (न° त्याग) त्याय, “एण 
कप्णु जणदिण्णद्ाङः"' त्याय मेंवेकणं 


ॐ समान लोक मे दानदील हैः (ण० १, 


४, ६) 1 

चाय्य--पृ० (सि० चातक >प्रा° 
चायय) पली-विज्ेष; {जस्त० ॐ, १, 
१६) 1 


चार--पु ० (दे०) १. इच्छा, अनि- 
लापा; (भ०) ! २, साचरण, २. त्रिवाल 
वृक्ष; पियार का पेड़ जिस्तके पलो के वौन 
को चिरौजी कटते रै; च्दरूु०ः ५ = 
३३) । 

चारग-पु० (सं° चारक>भ्रा° 
चारग) कारागार; (संधि० २, १९, 
€; दे० ना० मा० ३, २१) । 
चारण--पु० (सं० प्रा० चारण) चऋद्धि- 
विष धारक; मनुष्य-लाति-विशेष; 


(जंतू० ३. २६, &) 1 चारणाइ- चारणं 


अरत 


भादि; (जंतर ३, ६» ४) 1 --रिदधि 


स्त्री चारण्द्धि; (चंतू० ३, ५, 
च ) । 

चारत्त--पु° (सं० चाद्त्व) सुदरता; 
(ण० १, १७, ४८) | 

चारमजड-पु० (सं चारभट>प्रा° 
चारमड) गूर पुरुप, यीद्धा, संनिकः; 


(म०) 1 
चवारहखी-- स्वी ० (सं० चारभटी) शौर्य 
वृत्ति, गोव; (संधि० २,१, 8; जत्रु 
७, ७, ४; म० १, ३७, १०) 1 
चारि--वि० (सं चत्वारि) चार; 
(प्रा० के १, ८७; कोर ८, २५५) 1 
चारी; (प्रा० प१० २, २४७) 1 
चारिउ-पु ० खादापित, भोजन; (जस० 
२, ६, १५) । 
चारित्त-न० (सं चारित्रे>प्रा° 
चारित्त, चरित्र) १. आचरण, २. व्यव- 
हार, (जत्र १, ३, ५) चारित्त; 
(महा० द, ठ) 1 
चरित्तगुत्ति-स्वी° चारित्रगुम्ति, स्त्री- 
विञ्ेष; (ण० १२, ८}! 
चारित्तण--पु० (सं० चारिनू--त्व> 
प्रा० चारि~{त्तण) विचरण; (ण० ३ 
३१.१२) 1 
चारिदहा--वि ° (सं० चत्वारि ~{- दशन्‌) 
चौदह; (प्रा० प१० १, ३१) 1 
चारिम-वि° (सं° 
(प्रा० प १, १३३) 1 
चारिया-क्रि० भू० का० (क्ं०° चारित्त) 
चराया (4); (क० ८, २,२) 1 
चार-वि० (सं० प्रा० चाद) सुदरः; 
. (प्रा प० २, १५३) 1 पु० राक्षस सुद 


चतुर्थं) चया; 


(२५४) | वि 


का पुत्र; (प० च १६१३. ?३)।1 
--कलास्व्रीन्सुदरकला; (की 
२२६) । --चक्छु पु० न० दुदर नेत्र; 
(व० ३, ३, २) 1 

चारुपयपंत्ति--स्त्री० चारुपदपंक्ति छद; 
(सुदं० ठ, २५, १७} 1 
चारतिरो-स्वी०्सुपग्रीवकी पुत्रीका 
नामः; (प० च० ४७, ५४) | 
चारुरेसि--रद्डा छंद का भेद (प्रा 
प° १, १३६) 1 

+८चाल-- (सं चालय्‌ >प्रा० चाल) 
चलना, हिलाना; {भ०) 1 चालिन-- 
मू° का० चला दिया; (की० ४४)! 
२. क्रि (सं० चलू) चलना, गमनं 
करना; (रा० १४८) । 

चालण--न० (सं° चिन) चलना, 
हेलाना; (जसम २, १७, १५) । 
चालिय--वि० {सं० चासित->प्रा 
चालिय) चलाया हुप्रा, हिलाया हका; 
(प० च० १, जस० २, २४, 
१) । | 
चालिस--वि° (सं° चत्वारिश्त्‌)चालीस, 


८, १; 


(प्रा० पे २, २१४); चालीस (ग्रा 
१० १, ११०) । 

चादुय--पु ° (दे०) ` चलनी, कारी; 
“्वालुयचदट्‌ टुयच्रूरियउ,' अर्थात्‌ तव 
उसे ञ्चारी गौर चटृएसे कुचला ~ यया; 
तुल० म० चाठणी; . (जस्त० ३, ५, 
१४) 1 # 


चाव--पु° (सं० चाप) घनुप, बायुर्घ- 
विश्चेप; (प० च० ५३, १०६; प्रा० पऽ 
२, १६६; ण०७, १२, त}। `` 


चावडू 


चाव--स्तीण (सं चातकी) चातक 
पक्षी कास्त्री०; (सं रा०) 1 
चास्-स्वी० (दे° चासा) चातस्त, जोत, 
वाह्‌ (हलस्फाटित भूमि रेखा); (दे०- 
ना० मा० ३१) । 

चतसत-पु० (सं°चाप>>प्रा० चास) 
पक्षी विशेष; (जस ३, १, १०} । 

+“ चाह --चाद्ता है, इच्छा करना; 
(उ०व्य० प्र° १२, २६) 1 --३ 
चाहना, बद्धता; (सुद० ७, १४, ४} । 
--इ (भ०) । तुल० म० चाहे ! -हि 
मा०, म०, ए०, तुल ० राज ० चाहूवो- 
वो; (प्रा० प° १, ६)। 

4“ चाह--(दे<) देखना; “हियउड्‌ आंखि 
घरेविणु चाहहु;' (प्रा० गु° ५, ४) 
--द. सक०; (रा० १८) 1 
चह्णा---वि०, कर्त{कारक, ए०, इच्छा 
करने वाला, चाहने वाला; तुल० राज° 
चाहणौ; “गरूडवखाहणा वलिभुमणचा- 
हणा,” अर्थात्‌ गरुड कै श्रेष्ठ वाहन (पर 
वेठने) वाले, दलि नामक दत्य के भवन 


(राज्य) की इच्छा करने वाले; (प्रा० 
पं० २, ७५) 1 

चाहुन्ते--वि० चहेते, प्यार; (कौ० २, 
२१६) ॥ 


चाहि-- स्री ° खवर; (कहा मानसर चहा 
सो पाई; पद्मावत ६५; १} 1 “फरमाण 
भेल- "कोण चाह; अर्थात्‌ वादश्ाह्‌ 
का अदेश हुआ-क्या खवर है' ? (की० 
२३, १८) । 

चाहिउि--भू० का० कामन की, ""सवि- 
सेसु मियंकं चाहिउ;” अर्थात्‌ मृगाक ने 
विशेष रूप से (उसके लिए ्ुभ) कामना 


(३५५) 


चिं 


की; (जंतरू० ६, ११, १०) 1 
चिचडइय--वि ० चित, भूपितः; (जस० 


४, ७, १७) । मण्डित; (जत्रु १, €, 
८) । 
^८चित--(सं° चित्‌) चिता करना; 


(म्रा० पण १, २०७} । --इ्‌, व° (सं° 
चिन्तयति) चिन्ता करना; (भ०)। 
चिन्तद-व० (को० १, २९१) । चिन्त- 
वइ्‌--क्रि° चिन्तयति (भ०) । वित्ि- 
विव्ययेक चिता, करो; (रि० ५, १३) । 
चितिवि-पू० का० क्रिर; (जंत्रु° &, 


= अ: ) 1 चिन्तेपपिणु--पू° स्ा० ० 
चितन करके; (पण च० १३, ४, 
२) 1. 


चिता -स्ती° (सं° चिन्ता) किसी दुःख 
की माशंका से उत्सन्न होने वाली सोच, 
फिक्र; (भ०) 1 रत्न, (व० १, १०, 
१४) ! --मणि पु° व्यक्ति-नाम (प० 
च० २०, १४२) । --वण्ण विण चिता 
पन्न; (प०्च० २३, ३, १) 1 -सत्ल 
न° (सं० चिन्ता~{शल्य) चिता का 
कोई मी कारण जौ हदय दहुलाने वाला 
या दुःखप्रददहो; (जंवू० &, १५, ८) । 
--सायरुपु° (सं चिन्ता~सागर) 
चिता का समुद्र; (व० ४, ४, €) 1 
--सिहि स्ती० (सं° चिन्ता-शिखि) 


चितारूपीअन्ति;ः (व २, २१, 
.५) ॥ 
चितिय--वि० (सं चिन्तिति>ेप्रा० 


चितिय) चितायुक्त, जिसे चिताहो; 
(सं० रा०, पड; जस० २, ८, ४) 1 

चिघ-न० (सं० चिह्‌न > प्रा चिष) 
घ्वजा, पताका, केतु; (ण० १, ७, त; 


{चिवद्यं 


जस ० १, २, १७) 1 २. वस्तखण्ड; तुल ° 
 म० विवी; राज० चिधपट्ट (निशानयुक्त 
पट्टा); (जस० १, १६, ३) । -वेस 
पु० (सं० चिहु.न-~-वंश) ध्वजवंश, 


ध्वजाका वसि; (व° ५; १६, 
४) | 

चिघडय--वि० (सं िह्धित>>प्रा° 
दिधिय) निशान लगा हुआ, संकेतितः; 


(सुदं० ८, २६, १२) । 

वचिधणा--न० (सं० चिह्‌न>>प्रा० चिव) 
चिह्‌ न, निशानी; (सिर २, २२) । 
चिघाल--वि ° (सं० चिह्‌ नवत्‌) चिह्‌ न- 
युक्त; (प० च० १०६, ७} । वि० (दे०) 
१. रम्य, २. मुख्य (देना मा० ३, 
२२) १ 

वचिधिय--न० (सं० चिहुन>प्रा° चिघ) 


वस्व्राखण्ड (पटच्चर); (क०१, १७, 
८} 1 
चिकवकमद-पू०का० क्रि० (सं चङ्‌ 


क्रम ~> प्रा० चंकम) चंक्रमण॒ करता हुमा, 
इवर-उवर घूमता हुमा; (ण० १, १०, 
१३) 1 

चिक्का--स्त्री० (दे०) १. थोड़ चीज्‌; 


२. हलकी मेघ-वृष्टि; (दे ना० मा० 
३, २१) । 
 चिक्क--वि० (दे०) १. थोडा, अल्प; 


२. न° छींक; (पड) । 

चिवंकण--वि० (सं० प्रा चिक्कण) 
स्निग्ध, चिकना; तुल ० राज चीकणौ; 
(सं° रा०) । 

^८चिक्कम-- चलना, (था! 710५८ 
20001) --इ व ०; प्र ° पु०, ए०, (प० 
च ५६, १४, ४) | न्ति प्र पु०, 


(३५६) 


चिदट्‌ठ 


व० (पण च०२६,४, ८} । 
चिक्कार-पु० (सं० चीत्कारय>ेप्रा 
चिक्कार) चित्लाहट, हल्ला, शोर, गुल; 
(क०३, १४, २) } चिक्कार का शब्द, 
“रहुवर चलिय चक्करविक्कारे” --रथं 
चत्र कौ चिक्कार सदहितिचल रहैये, 
(ख० ७, १, ७) । 

चिक्कारिय--स्वी० (सं° चीक्करृतं) 
चीत्कार, मनुकरणमूलक्र शब्द; तेण 
ठासागरेहि पडतेहि चिक्कारिय"” इससे 
सागर पर्यंत गिरते हुए दिगजीने 


चीत्कार छोड़ी; (सुदं ११, १८, 
१६) 1 
विक्वअण--वि० (2०) सहिष्णु; 
(पड) । 


चिग्वत्ल--तु ०(दे०) कीच;(दे° ना०~ 
मा० ३, ११) । | 
चिक्िल्त--न०(दे०) कर्दम, पंक, कोच 
(जस० ३, १, १७} । 

चिच्च--वि० (दे०) चिपटी नाक वाला; 
दे° नाऽ मा०३, €) । २. न< रमण, 


संभोग, रति; (दे० ना मा० २, 
१०) 1 
चिच्चर--चि० (दे०) चिपटी नाक 


वाला; (दे० ना० मा० ३, ९) 1 

चिच्चि--पु० [सं० अचि {गाग कौ) 
ज्वाला] मग्नि; (जस० १, १३, ६) .। 
--जाल पु° (सं०.अचि-{-जाल) यगिति 


कौ ज्वाला; (क० १, १७, ७} । 


चिञ्चद्य-वि० (दे०) अलक्त; 
(चिचञ --मण्डय्‌ हे राण. व्या० ४, 
११५) (प० च० ३२, ३, १३) 

^^ चिट्‌ठ-- (^८तिष्ठ) उहरना । चिद्‌ 


चिड 


ठन्ति; (प्रा० पण २, १५१) २. बैठना; 
(द° २६०) 

चिड-पु० (सं० चटकः) चिडिया, 
पक्षी; तुल ० राज० चिडौ (स्त्रौ° चिडी); 
(संधि० १९१, ५, ६) 

^^ चिण-(सं० चिन्‌ चयने>ेप्रार 
चिण) १. इकटठा करना, फल आदि 
तोड़कर इकट्ठा करना, चुनना । ~ 
सके० (सं° चिनोतिनेप्रा० चिणड्‌); 
(ण० १, १०, ६} । चिणिऊण, चिणे- 
ऊण-सं वधक क ०; (षड) । -णेवि पूण 
का० क्ि०; {क० ४, १३, ५) । तुल 
राज० चुणणौ, चुणबौ । 

चिणिउ--क्रि०, भू० का०, चिनवाया, 
““पड्‌ सुदश्कीयउ महो मणिडउ । जं 
लयणु णरेसर पइ. चिणिउ;” अर्थात्‌ तूने 
मेरे मनकोसुदर वात की, जौ नरेर्वर, 
तूने लयण को चिनवाया; (क ५, १३, 
२) 1 

चिष्ण--वि० (सं० चीणं कृत, संपा- 
दित्त) १. पृष्ट; (जप्त° १, ११, ५)। 
२. अनुष्ठित, आचरित; (गुदं० ३, १२, 
६) । चिन्न; (भ०) । 

चिष्टू-न° (सं चिह्भ) आद्िलधु 
विकल गणकानम्‌ (15); प्राण षर 
१, १८) 1 --घडउन० (सं° चिहुन-~ 
ध्वज) निशानी वाला ध्वज; (कथ, 
१६, ६) 1 चिन्ह-न° चिह्‌न; (कौो० 


ट १०९) 
चित्तग--पु० (सं० चित्राङ्ग) नाम- 
विशेष; (भ ०) ! -- (सं° विव्राडःगद) 


चृप-नाम; (जस ० ४, २७, £) 1 ---उ 
पु ० चितरांगद नामक योद्धा; (व° ४,५, 


(३५७) 


चित्तमास 


८) 1 -प चिततांगद (विद्याधर); (व° 
५, २०; ३) । 

चित्त--वि० (सं० चित्त>>प्रा० अप० 
चित्त) विचिध, नानां प्रकार के, भनेक 
प्रकार का; (सं० रा०;की० २, २४०} । 
न° (सं° प्रा० चित्त) मन भन्तः करण 
(पाहु० })॥ न° शछुद-विरेष (सुदं० 
८, २४, ६} 1 म० (सं० चित्र>ेप्रा० 
चित्त) तस्वीर, अलिख्य; (ण० ३, १, 
११) । -यार पुण (सं° चित्रकार) 
चित्र वनाने वाला; (ण० ठ, ५, १०} 
--साल स्तीण चित्रणाला (सि १, 
२२) । चित्त --व० चित्त (जस० २, 
१२) । -ह्रो विण (सं० चित्तको 
हरने वाला; (प्रा० पं०२, ६४) । 
चित्तकुड--पु० (सं° चित्रकूट) पवंत- 
विज्ञेष; (प० च० ३३, ४) । 
चित्तगय-पु'० चित्तगत नामक राजा; 
(व० ३, २५ ८} । 

चित्तदाउ--पु° (दे०) मधु-पटल, शहद 
वे) मक्खियों का छंत्ता; (दि० ना० मा 
३, १२) । 

वित्तधया-वि० चित्त को हुरण करनै 
वाली “उत्तउ कोमलवाएं दई चित्तध- 
या; भयत चित्त को हरण करने बली 
कोमल वाणी सेका; (के० ८, ३, 
८) ॥ 

चित्तप्पस--पु ० खरदूषण 
(प० च० ४४, १२} 
चित्तमाणु--पु ° विद्याधर राजा; (प 
च० १७, १ २) 
चित्तमास्-पु० (सं० 
मास, फागुन के वाद 


का मती; 


चत्रमास) चत 
ओर वसाखसे 


चित्तये 


पहले का 
६) । 
चित्तय--पु ° व्याघ्रजात्ि-विद्ेपः; तुल० 
म० चित्ता; (जस० १, १०, ४) । 
चित्तयर--पु० (सं० चिद्रकार) चित्र 
वनाने वाला; (जस० १, २०, ७) । 
चित्तरह्‌- पु ° सीता-स्वयवर मं उप- 


महीना; (ध्रा गु० ३.५, 


स्थितगराजा-विश्नेप कानचाम; (प° चण 

२८, १०१} । 

चित्तल-वि० (द°) १. विभूषित, 

२. रमणीय; (देन ना०्मा० ३,४)। 
० (दे०) गस्त्र-विश्ञेव; (व° ४, ५, 


८) । 

0 ° (सं° चिव्रलिप्त) चित्र- 
मय; चिचित, “महुराडरि मणिचित्तलिय- 
हम्म,“ अर्थत जहां के भवन मणयो से 

चित्रित है; (कण ६, ४, ठ; १,४, 
६) । 
चित्तलेहृपद्डिया- स्त्री विव्रलेख)पद्ध- 
डया छंद; (सुदं ०.२, ६, १२}. 
चित्तविश्रम-चवि० (दे०) परितोपित; 
(प्‌) 

-चित्तसेण- पु ° (सं०° चित्रसेन) व्यक्ति- 
- नाम-विशेष; (जस ० ४, २७, २५) । 
चित्ता--स्त्री° चिच्ानाम की प्रथमा 
पृथिवी; (व° १०, २२, ७) । 
चित्तारिक्व-- प० मुनि-विदेय-नाम; 
चौदह्वें तीर्थंकर के पूर्व भव गुरं (प० च° 
२०, १६) 1 
चित्तावहारी--वि० (सं० चित्तापहारी) 


चित्त कां आहरण करम वाला; (व० ३, 


२६, ३) 1 


चित्ताहार--पु ° (सं० चित्राहार) मान- 


(३५८) 


- {चत्तस्पवा- स्त 


चिर 
सिक आहार, “चेटविह्‌ दैवर्ह चित्ता. 
हारो; अर्थात्‌ “चतुनिकाय' देवोंका 


मानसिक आहार होता है; (व० १०, 
३५, ३) } चित्ता्हिलासु- पु 5 (सं० 
चित्त{अभिलापा) मन की मभिलापा; 
"“चित्ताहिलासु जसु णाय-हीणु;” -जिसके 
मन की अभिलापाएं न्याय-नीति विहीन. 
है; (व० ५, ५, ३) । 

सीता-पु्वंभवनाम 
(प० च 3३०, ७० ) | 
चि्न्ञाली--स्त्री० (सं० चित्रशालिका, 
चि्श्ाला) वासभवनमे भित्ति-चित्र 
वनाए जाति थे, इसी से वह स्थान चित्र. 
शालिका कहलाता था; (कौी० २, 
२४५) । | 
चिहुविम--वि ० (दे०) विनाशितः; (दे०- 
ना०मा० ३, १३) । 

चिव्भड--न० (सं० चिर्िट) खीरा, 
ककड़ी; तुन ० गु० चीभडु (दे०ना०- 
मा० ६, १४८) । 

चिभिखण-वि० (दे०) रोमाञ्चित, पुल 
कित; (द° ना० मा० ३, ११) । 
चिय--पु ° (सं° चिता>प्रा० चिपक, 
चियगा) मुदंकोफुकने के लिए चुनी 
हुई लकडियों का दर; तुल० गु० चेह; 
(प्रा० गु० ५, १५} 1 चिवा--स्त्रीर 
चिता; (जस्° १, १३, ६) । 


चियारि--वि० (सं° चत्वारि) चारः; 
 (संधि० ११, १,.१०) ॥ 

चिर-न० १. (सं० चिरम्‌ >प्रा 
चिर) दी्धं काल तक; (जसं० ` ४, ५, 


€; की० १, ९१) 1 चिर न° चिर 
काल; (व०२, १६, २) 1 २. (छंदशास्त 


चिरडी (३५६) चिलित्तावण 
मे) दि लघु त्रिकल गण कानाम 4“चिराव--(सं०८चिरय्‌) १. विल्व 


( 15) (प्रा० पं० १, १ ८) 1 ~ क्म्द्‌ नं० 
(सं° चिरकाव्य) प्राचीन काव्य; (जंवु° 
€; १, ३) । --गगडउ वि० (सं० चिरगत 
> भ्रा० चिरगय) जित्तेगए वहत दिनि 
हो गए हो; (सं रा०)1 --जम्मपु9 
न० {सं० चिर-~}-जन्मन्‌>ेप्रा० चिर 
जम्मण) पूव जन्म; (जत्रू° २, ५, १२) 1 
-- ज्जिड पाड पु० (सं० विराजित 
पाप) चिर संचित पाप; (व° १,६, 
६) 1 --जीविअ वि० (सं०° चिरजोवित 
>> प्रा० चिर-+जीविअ) दीर्घकाल तक 
जीवितः; (जस० १, €, १३) 1 
चिरडी- स्त्री ° (दे०) वर्ण-माला; (दे०- 
न° मा० १, ६१)। 
चिरया--स्त्री० (दे०) कटी, भोपडी; 
दे० ना० मा०३, ११) 
चिरयाल-न० (सं० प्रा० चिरकाल) 
दोघं कालः; (भर) । 
चिरहिल्ल--पु ° वृक्ष-विशेष; (जंतू० ५, 
८, ८) । । 
चिराञस-पु० (सं चिर -{-आयुप्‌) 
दीर्धकालीन जीवन कौ मवधि; (जस्त° 
४, ३१, ११) 1 
चिराणभ्र--वि० (सं० चिरन्तन) चिरा- 
तन्‌, पुरातन, पुराना; (क० ७, ३, ४} 1 
विराणड-चि ० पुराना, “नरास्‌ णरवर्‌ 
कहूहि चिराणड;” (जसख० ३, ३२, 
७) । चिराणय--वि° पुरातन, प्राचीनः; 
(भ०) 
चिरालभ-पु ° चिरालय; जादि लघु 
धिक गण का नाम, (15) (्रा०१० १, 
१८} । 


करना, २. आलस्यम करना; 
(०) । -इ अकण (सं° चिरा- 
यत्ति) देर करतादहै; (रि ५, १)। 


चिरवेह; (काल) । “माणे चिरावेहि; 
(प० च० ३, १२६) । 
चिराव्यि-वि० (सं चिरायित) 
जिते विलम्बं किया हो वह्‌; २. विल- 
म्वित, रोका गया; ३.न० विलम्ब; (प 
० १०५. १०१) । 
चिरिचिरा--स्त्ी० दे०) जलधारा, 
वृष्टि; (दे० ना० मा०३, १३)। 
चिरिषक्ल--स्ती° {दे०) १. म्यक, 
२. अल्प वृष्टि; ३. प्रातःकाल; (दे०- 
ना० मा० ३, २१)। 
चिरिचिरा--(दे०) देखो चिरिचिरा; 
(दे० ना०मा०३, १३) 1 
चिरिडहित्न-न० (दे०) दही, दधि; 
(प० च० ३४, ११, ३) । चिरिडहिल्ल; 
(प० च० ३७, १, ४} 1 
चलाउ--पु० किरात, किरातदेणमे 
रहने वालो म्लेच्छं जाति, भिल्ल; {ण ० 
५, १२. २) 1 
विलाय--पु० प्रा० चिलाब) किरात, 
मनुप्य-जात्ति-विशेप, (संधि० १०, २, 
५, जपष० २, २६, ७) 1 
चिलिच्चिल--वि० (दे०)] सद्र, 


. गोला; (जंतु० ५, ८, र} । 


विललिसावण--वि० (दे०) जुगुप्साकर, 
जुगप्ठनीय; ““चिलिसावयु परविड वाणु 


तहि; अर्थात्‌ युयुप्मनीय चिह्‌न मात्र 
शेप रह्‌ गए; तुल ० म० चिद्छ्तषाणे; 


(जंदू० २, ५, १३) 1 


चिलिरसिंज्ज ( 


विलिसिज्ज--क्रि० (दे०) ष्णा करनां । 
--द सक० (घुदं० ९, ४, ३) । 


चल्ल--पु ° (दे०) १. बवाल, र्व॑च्चौ, 
लड़का; दे ना०मा० ३, १०) । 
२. प° वृ्ट-विश्चेष; (प० च० ६६, 


१६) 1३ पु° {्तं° प्रा° चिल्ल) पृष्प- 
विलेप; (प च० ६६, १६} । 
चिल्लणदेवि--स्ती° चेलनादेवी, स्ती- 
विक्ञेष; (ण० १,७,.६} । 
चिल्तिरी-स्ती० , (दे०) मच्छर 
चिल्तर, दरु; “वित्लरी मशकः (द०- 
ना० मा० ३; ११} 

+^ चिव--(सं० चीवते) १. उक्निा, पह्‌- 


नना, गोटना, २. वेना, ग्रहण हण करना; 
३. पकडना; (उ० व्य ४० ८६- 
२२३) 1 

चिविडा--स्ती० {दे०) गंव-द्रव्य- 
विशेष, दे० ना० मा० ३, ७१) ¦ 
चिव्विलि--वि० (दे) परित्याज्य; 


(जंवरु० &, १, १०) 1 

चिह--वि०(सं० चतुर्‌ > प्रा० च }चारः 
'“लासि पास्त-जिण मवण-पिद्धउ । तासु 
सीधु चहं नाण-समिद्ड;* (प्रा० गु° 
१,३) 1 

चिहृर--पु ° (सं० चिकुर > प्राऽचिखर) 
वाल, केण; (ण० १, ११, ३) 1 चिहूर 


(सुद० ४, ११, ११) 1 -नारपु° 
(सं° चिकुरमार) चूडा; (जस्त ० २, ७, 
४८) 

चीकि-स्वी० (दै० चिक्का) लकौ 
वृष्टि, फुटार, चुख्म छीटा; (की० ४ 
१८५) 1 


चीख--(दे०) नास्वादन करना; “जी 
चा" -जिह्ुया खादति । खाह्‌ भक्षणे, 


३६०) चीरि 
अथवा भलं अदने 1“ (ङ०.व्येऽ परण ९ 
६) 1 = ७ 
ची ण--पु ० कोचीनयपत्तन “सिरिप- 


व्वयं गंगावाटीसरमं पंडि-दविडघ-च.णं- 


सकाण्गाड-कचीपृर्‌ कुतं; बरवत 
श्रीपवंत, गंगवाड़ी, गौर - उसके साय 
पाड्य, द्रविड, आघ्र देश्र एवं चीन 


(क)चीनपत्तन), कर्नाटक, करचिपुर मौर 
कतल का श्रमण किया; (जंवू० ६, १६, 
२) ॥ चीण-पु० रदेशकानामः;(प्रा° 
प० १, १६८) 1 चीण-पु° मनुप्य-जाति- 
विशेष; (सवचि० १०५ ) । चीण- 
चीर (सं० चीन-चीर) चीनाद्द्युक, चीनी 
रेदामी वस्त्र; (संवि० ८ ६, २) 1 
चौणय--वि० चीनदेणीय; (प०च० 
४२५, ६, ६} । | 
^^ चोन्त--(सं° चिति स्मृत्याम्‌; चिन्त- 
यति) चिताकरना; (उ० व्यण्प्र० म, 
च ) ] 
चन्त ्रतः--वि° (सं० चिन्तावत्‌) चिता- 
पर; चिन्तक्रतहु; (रा० ७} 1 
चौयउ-न० (सं° चिता) 
जलाने के लिए बनाया हुमा तक्डीका 
ठर; (रि० ७, १२) । 
चीया--स््ी०. (सं° 


०, 
५2? 


शकष व्य 
मुद क 


चिता) शव कौ 


जलाने के लिए ऊपर-नीचे रखा गया 
चकडि्यो का. दरः- (जंत्र०--- १०, २६, 


८ ) ४" -- 
चीरचत--पु० (सं° चीराञ्चल) सना 
म युद्ध सूचक ज्ञडा; (गवणग्रइणा नमा- 
डद चीरचर्लं;” मर्था गगनपत्ि ने नेना 
में युद्ध सुचक ज्ञंडा घुमावा, (जंत्रु०-७, 
४, १ ४) 


चोर--न० (सं० प्रा९ चीर) वस्त्र कां 


ट (जस० २, ५, ८) 1 -खंड 
पु० (सं० चीर~+ङण्ड) चस्तका 
ट्व डा; (जस्त ०४, १५, १३) । 

चीरि-कि०, -आ० मारो-काटो ्दरि 


चीरि जिउ ध्रित;,' अर्ति देड़ो, मारः- 
काटो, जीवित पवड़ो; (की २, 
१८१) 1 

चौरिया-- स्त्री (सं चीर-{-कत) चस्तर, 
""कडिवद्धचलच) रियाचिधजाल1इ; “अर्थात्‌ 
उनकी कमर पर घरत्र के टुक्डों कीध्व- 
जाए वंधी हई थः (असर १, १९६ 
३) 

-चीवर--न० (खं० प्रा चौवर) वस्त, 
कपड़ा; (जस° २, १८, ‰) । 

चु चु-स्ती° (सं० चचञ्चु>प्रा° चंच) 
-चोच; (ण० २, ११, १२) । 

-चु चुश्र--पु० (दे०) शेखर, मस्तक का 
साभूपणः; (देऽ ना० मा०३, १६) । 
चु चुणिया--स्त्री० (दे<) १. गोष्ठो को 
प्रतिच्वनि, २. रमण, रति, उंभोरः; 
२३. इमलीका पेड, ४. दूत-विक्षेपः 
युका, क्षुद्र कीट-विलेषः; (दे० ना० मा०- 
३, २३) । 

"चु चुमालि--वि° (दे०) जालसी, प्रत्येक 
कारथंकोदेरसे करने वाला, देर लगाने 
वाला, टालने बाला; (दे० ना०मा० ३, 
२३) । | 

चु चुलि-पु० (दे) १. चोच 
२. चुत्लु; एक हाय का संपुटाकार; दि०- 
ना० मा० ३, २३) । 


चु चुलिम--वि० (दे०) १. निदि 


च्या (३ 


श्‌ 


;?) 


च्च वियासु 


२. न° तृप्णा; स्स्पृहता; (-ई्प्या सहितं) 
(देऽ ना०मा० ३, २३). 

च चुलिप्र-पु ° (2०) उतु; (द०- 
ना० माऽ ३, १८) 1 

च्‌ दु-वि० (३०) परिलोपित, सुखाया 
हुमा; (देऽ ना० मा० ३, १५) । 

च घल--वि० (दे) च वापन (बल्षि- 
रोग) युक्त“ घलणेत्तड 
--चवे नेत्र, लवे दत; (चुदं० €, १५, 
६) 1 

च्‌ पालय--पु ° (३०) गवाल्ल, वातायनः; 
(प° मवृ9 २६, ८०) । 


दीहरदतदः 


^¢ च्‌ व--सक्० (सं चुम्ब्‌ >प्रा° 
चु व)--इ व ० (सं० चुम्बत्ि)चु वन लेना; 
{म०) । -वि० प° का० क्रि०;(जंतरु 
७, १३, ७) 1 चु वंत-क° (चं° 
चुम्बत); (जस्र° १, १२, ८)1 च विज्ज- 
न्त--कृ° (सं° चृम्ब्यमान)} (न°) 
चवे वि-पू० का० क्रि० च्‌ वन चैकरः; 


(प०च० €, १.४, ६} । 


च वअ--पु० (क्ं० चुम्बक) च्‌, वके 
पत्यर {(क० €, १२, २) 1 

च दण-न० (सं चृम्बन >प्राऽ 
चवण) चुवन, च्‌ वा; (जस १, १२, 


१) \ चव; (प° सम) । 

च॒ विभ्र--वि० (सं चम्वित) १. चवा 
लिया हुजा; (जस ० २, १३, १६) 1 
२. न° चृम्बन; (दे ना० मा० € 
६२८) 1 

च्‌ वियाचु--वि० [घं उुभ्वित {सास्य 
(मुख)] मुख को चरूमने वाला; (खरु ३ 
१२, २३1 


च्‌ विर 


च्‌'विर--वि० (सं° चुम्बित) चुभ्बन 
करने वाला; (भ०)। 

च'मल-पु० (दे) शेखर, अवतंस 
शिरो-भषणः;(ण० ४,१०,७; देग्ना०- 
मा० ३, १६) । चृम्भल; (प० च० ४६, 
1:31 

चभ--वि० (सं० च्युत>>प्रा० चअ) 
क्षरित, “कवोलचुएण मएण भरतु; 
अर्थात्‌ (वह्‌) कपोलों से मद बहा रहा 
था; (क०४,६, ५) 1२. गिरे हुए; 
(जस० १, २२, १०) । 
चअमाला--स्ती° चूतमाल, (छदशपस्त्र 
मे) जआदितलघु चत्रिकल कानाम (15); 
(प्रा प० १, १८) । 

चृष्क-पु ° (दे०) मुट्टी, मुष्टि; (दे०- 
ना० मा० ३, १४) । 

५८चूक्क--(सं० भ्रश का धात्वादेश 
चुवक) (संधि० ३, ११, €) 1-हइ सं० 
भ्रश्यति; चूकना; (भ०)। तुल० गु 
चूकवे, म० चूकणे; (महा० ४,८, ५; 
कथ, २, ८, ५) । -जो चूकना, श्रष्ट 
होना; (की० २, ८३} 1 चृक्किमि--मू०- 
का० साथ द्धोड़ा; (की० ३, ११६) । 
चुक्की--क्रि०, भू० फा०, चूक गयी, 
""परवस तंतीवज्जउ चुक्की'" --इस प्रकार 
परवश होकर वह॒ तत्री-वाद्य में चूक 
गई; (ण० ५, ६, १०) । 

चष्क--वि० (दे०) १. च्युत; (म०र; 
२३७, ११) । २. व्यक्त, दूर, परे; 
“अविहि चृक्क;” अन्यायसेदूरया परे; 
(व० १, १,७)।३. च्रष्ट (जंत्ू० २, 
९३; सुद० ११,८,८) । चृक्किय - 
वि० श्रष्ट; (सुदं० २, ७, ११) । ` 


(३६२) चण 


चषका--वि० स्तरी° च्रष्टा, (जंवू° २, 
१६, ३) 1 

च्‌ विकह--वि० (सं०्भ्रश्‌ का धान्वादेश 
चक्क, च्‌ क्कद्‌ = च्रुकना, भ्रष्ट होना। 
भ्रष्ट हुञा, चुका हुभा; कालदि चुक्किहू 
कञ्जः" अर्थात्‌ समयपर चूका हुभा 
काम; (कौ० ३, ४६). 

चुक्षकु--वि० (प्रा० चुक्क) भ्रष्ट, चूका 
हआ, भूला हज; (पर च० १०, ६, 
१) । 

च॒षकुड-पु० (दे०) बकरा, अज; (३०. 
ना० मा० ३, १६) ) 

५८ च्‌ च्‌कार-- (ध्व ०) सं° चुटचूटकार- 
यति; अग्यक्तानुकरणमु ।! चृट-चुटका 
शव्द होना; (उ० व्य० प्र० ७-८) । 
चुडभा--पु० (दे चृडुप्प) खाल; 
(की० २, २०३) । 

चुडुपव-- न ० (दे०) खाल उतारना; (दे०- 
ना० मा०२,३)। 

चु ईतल--पु० (दे०) त्रूडावंध, चोधी 
याशिखाका वेंधन,चोटी के वाल 
वाधनेका फीता; (सूदं० ठ, १७, 
१) । | 
चुडतली--स्त्री° (दे०) उल्का (रातमं 
भाकाश से टूटकर गिरने वाला प्रकाश 
मय पिडियातारा), अलात (अंगार, 
लुकाटी); उत्मूक (मशाल, लुक); (दे०- 
ना० मा० २, १५) \ 

५८ चण-(दे०) पक्षियों का खाना, 
चुगना, चिडयों का चोँच से दाना उठ 
कर खाना; (जस० १,३, १२)। 
चृणंत--कृ° (सं० चिन्वत्‌) चुनते हए 


चण 


““चुणतडं करदं अंसुवमाल;" (कणर, 
१४, १) । 

चुख्ञ--पु० दे) १. चांडःल, 
२. वाल, वच्चा, ३. छंद, इच्छा; 
४. अरुचि, ५. व्यतिकर, संवंघ; ६. वि० 
अल्प; ७. मुक्त, त्यक्त; ८. सुधा हभ; 
(दे० ना० माः ३, २२)। 
चुणिन्त- पुऽ नण (सं० चूण > प्रा 
चुण्ण) चुना; (ण० ८, २, ६} । 
चुण्ण--पु० न० (सं० चुणं > प्रा 
चुण्ण) चरुर, वुकनी, तरुणं; (प० च० १६, 
११ ८; णर ४, १०, ११) 1 २. धूली, 
रज, रेणु; (दे० ना० मा० ३, १७} । 


३. पु० वर्णा; (छंदशास्वमे) गायाका, 


भेद; (प्रा० प° १, ६०) । 
चुण्णइम--वि९ (दे०) लिस्र पर्‌ च्ुणं 
फंकागयाहो वह्‌; (द ना० मा० ३, 
१७) 1 

चुष्णाञा--स्तरी° (दे०) - कला, विज्ञानः 
(दे० ना० मा० ३, १६) \ 
चुण्णासी--स्व्री० (दे०) दासी, नौक- 
रानी; (दे० ना०मा० ३, १६)! 
चेप्णिश्र--वि० (सं° च्रूणित) वूलीसे 
व्याप्त; (दे० ना० मा० ३, १७) । 
चुण्णु छण्यु--क्रि° भू का० (सं° 
दणंय्‌ > भा शुष्ण) टुकड्‌ -टुकडं कर 
दिया, चरुर-चरूर कर दिया, “किड सरह 
स-सारहि चुण्ु-चुण्णु;"" अथम्त्‌ रथ तथा 
सारथि के साथ चरूण-च्णं ` कर दिया; 
(प० च० १०, १०, ४) । 

डुप--वि० [सं०५८ुप्‌ (चोषन)) तुल° 
आचवाक्‌ मौन; “खण यक चुप रहडः' 
राज० चुप; (की० २, १८३) 


(२ 


< 


३) 


चुप्प--वि० (दे०) स्निग्ध; (दे° ना०- 
मा० ३, १५) । 
चप्पल-पु ० (दे०) शेखर, 
आभूपण-विशेषः; 
१६) । 
चुप्पलिअ--न० (दे०) नया रंगा हभ 
कपड़ा, (दे° ना० मा० ३, १७) । 
चप्पादय-- पु ० (दे०) कवाक्ष, वात्तायनः; 
(दे० ना० मा० ३, १७} । 
^८चमच्‌म- (घ्व ०; कीर शब्दानुकरणे) ` 
चुर-चून कर धान्य सख.ना; “जहिं चूम- 
कुमसि केयारकीरः;'' जहां खेतों में युक 
चुन-चुन कर धान्य खते ह; (जस ० १, 
९९.) 


चतुव 


अवतंस, 
दे ना०मा० ३, 


च॒म्चुमुचमःत-कृ० मेनभनाते हुए 
(#णणाप६), "सिरे गुमुगुमुगुमन्त, 


चुमूचुमुचुमन्त, चञ्चरिया;' (प० च° 
४०३) १६. ६) 1 

चूथ--वि० (सं° च्युत) चरता हुमा, 
'“तप्पड्‌ विण॒यरकताणलेहि, णीवड्‌ सस- 
टरमणिद्धुयजलेहि;'' वह्‌ नगर सूयेकात 
मणियों से तप्त होता शौर चनद्रकाति 
मणियोंसे भरते जलके द्वारा आद्र 
होतार; (ण० १, १४, १) 1. 
चलसी--वि० (सं° चतुरशीति) चौरासी, 
अस्सी भौर चारः; (प्रा० गु० १३, २५))। 
--इ; (पञ च० २०, १०२) 1 .. 
चअ ला--स्तरी० मात्रिक्त 
नाम; (प्रा० प° १, १६७) । 
चव--वि० (सं० च्युत) सवित; (व° 
५, १३, €) 1 --संगपु० (सं च्युत 
-[-सङ्ग) साय दछोड़ना; (व° २, १०, 
१४) 1 


छंद का 


८ ~|; 


८ व--(सं° चुम्ब्‌) नरु वनं करना, 
च्रूमना; (उ० व्य० प्र० ६-१६) । 
दूर्म--पु ० (सं° चूत>प्रा० चू) याम 
कापेड; (प्रा० ०२, १४४; की० र्‌, 
८) 1 चूड-पु° जाम; (वि० ८, १७, 
२) । 

चूड--पु० (दे०) हाथो या पैरीमें 
पहना जाने वाला वलय, चूडा; तुल ० म° 
चूडा; (रा०,भ०) 1 

चडा--स्व्ी° (सं° चडा) चोटी, शिखा 
“"संडाश्री च्हा उनाड” --संदंशेन संदि- 
दकया या च्रूटकमुननडति. उन्नयति वा; 
तुल ० राज० चड़ (सिरके वाल); (ऊ०. 
च्प० भध ८६- } १ 

चुडामणि-पु° (सं° चडामणि) सीस- 
फल यासौस मेषघारण करनेके लिए 
मणि जटित बाभ्रुपण-विशेप; तुल ० राज ० 
चूडामणि, (प० च० ८६, ३५) । स्त्री° 


रानी-विषेप-नाम; (१० च० २९१, 
८३) 1 पु० र्न (व १, १९१ 


६) 1 

च्रुडारयण--न० (सं० चुडारत्न) सीन्नमं 
घारण करने के लिए मणि जटित याभ 
पण-चिग्नेष; (जस्० २, १२, ५) 
चूडत्ल--पु० (दे०) चुडा क्ला्दही 
माभूपण, “दंतियु च्रुडुत्ल चुण्ु चुण्णुः" 
(जंतरू° ४, ११, २) 1 --उ पु० (दं०) 
कंगन; (ह° ३६५, २,दे० ना० मा० 
३, १८) । 

चतड-पु° [सं० चूत (भग, योनि) 
-{- तल) चरूतड नितव, ` कमर के नीचे 
गीर्जाध के ऊपर गुदाकेवगल का 
मांसल भागः; (उ० व्य० प्र° ६-२३) 1 


व (२६) चूर 


इय--° (सं० चुत > प्रा० भरव) वृ 
विजनेप, आम का वृक्ष; (प० च० ५३, 
७६; क० १, १४, ६) । 

चरुर--वि० (सं० चूणित >> प्राण रिथ) 
्षेतव्व, चूषित; “वेश्यान्दि कयो पभौधर 


जतीके हूय दुरः" मथपत वेव्याके 
पयोधर सै टकनाकर्‌ यतीन हू-यतच्ूर 


जाता था; (कौो० २, ११०) । 


^८चरुर-- (सं चरय्‌, द्रणंय्‌ >प्रा० 
चर्‌) चूर-चरूर टोना; पर चक्कहु 
चरुर; शत्रु का चक्रब्यु चुरचूरहो 


रहा था; (कौ० ४, १६६) 1. 


५८च्रुर--(सं० च्रुरय्‌) खण्डन करना, 
तोडना टुकंड़ -टुकड्‌ करना । “"्घने 
सञ्चर घोल दुधि बहुत वापुर्‌ चररि 


जायि; अर्थात्ति अनक हाथी-घोडोके. 
चनन मे वहत से वेचा> कुचल जातेये; 
(को० २, १११) 1 -द सक्° (ण० 
३, १५, १०) । चरन्त- ° चण करते 
हुए, धक्का देते हूए; “यवयैप्प्‌ 
चरन्त; ' अर्थात्‌ एक दूसरे को धक्का देते 
हए; (प० च० ३, ७, २) । चूरियठ-- 
मु० का० (सं०चुन्य्‌)-दूरित करता या; 
““छुडु किमिउलु चचद्रं चचुरियउः” अर्थात्‌ 
कुमिकुल को वोचसे चरूरित करतावा, 
(जस ० २, २८, ७} । चूरिवि--पू० का० 
क्रि० चुर-चरूर करके; (ण० ८, १५, २)! 
चूरीगा--भू० का० “पय भरे पत्यर 
चूरीवा,* य्य पैरो के वौश्च से पत्थर 
चूर-चूर हुए जारहेथे; (काो० २, 
२१७) । चृरे्रो--ू० का०, चूर किया; 
(की० १, ६३} 1 टि०-कीलिता' मभ 
का०्के कृदतल्पौमेंदजास्पमंव्य- 


[न्गभ्नणयिन ॥- 
नण (३ 


) 


(कभ 


क्त करने की प्रदृत्तिपरिलक्ितटोतीरहै। 





चरेदि--पूऽ स्० {=< (सं° चरय्‌-- 








थ ५ ष गि 

चु ) = ५ व तः भ [१ रः (च | च| दर छ ४ १ इ 
२) 1 
+£ {~ ह न~ 

सन्य -- {तर (चर च ध्व ~© 
९४ 
न चयि र्जा य 
" टि } ~व ॥ => 1 दु 45 ©, => 
1 दिष्‌ ५ चज ध 
डा पयु । 9 -=~ चण ण ऋक न 
ॐ क्न्य न्या; पु ९ = र्तः 


चउल-षु० (स०. चूडा>ष्रारः 


< रिका # ~~ ष्क 
चोटी, चिः; {व° <, ६) 1 
चला- त्यी (संल चाप्र चल) 


न्च = {लखा १ न्क क्म्‌ चन्न 
नटा, +ल; (व< २. १९, र) १ 





॥ कन्छनकयरये रर ल{दत [णिग 8 क 
चलद्‌ = 78 ९ ॥ त्रौ ¶14*६८) ।ददः- 


क्क्डटो, मूर; 


ननन षर -व ई वव 
इ&दए{र्‌ म्ब धमत पर्ग्खर {क्त न्ति = ५ ५५६- 


= १ ^. ः 
रण-* (ज>रउ3 ४, २२. १) ॥ 


# ४ 


चव-प< (< चूतत>>खा० उञ) 
[> 1 # > । >) 

साम, मन क्न कल; (५०) --इटुय 

॥ ॥ = # जनन्यः १ अज -च्‌ध्न न्क द © 
षु < {° बूत ~ दरम) स च-दष्नः (3 

च (=| न - पजर र) स्नो अ जतन 

१, €» ३) 1 र स्तरा० (सर चृत 


-}-मजञ्जरि, मञ्जर्‌ री) स्द-मयजसरः (द० 
की (81 ् [वि न 
स्प्रखा डा) स्यज्ज चल उ. सिद (दं ॐ २४ 


+` दह्‌- एकेना, उतना; - 2 =< 


(पङ्‌) । 
चह--पु ० (२३०) चञा, सोता, न्रा; 


"हुं उप्पर्‌ दारिख्ा;ः अषात्‌ ठ्‌ रन 


ज प = व = =. = [नि ऋ. 
॥य कि ११, १ ५1३ ५: १ [त्क = ३३) | 











भणि 
ज, १8) न छथ 
साहः ---- च 
1 1=:३ ( ऊद २, २२. १५) 























8, 

2 [1 4 = न्ये अ 
उःज-पु० नर {चऽ चत्य > ष्र[र उ, 
चडड) यज्च-च्याम मनप्यान्न चिश्राय 
~ = ~ 4 । 1221111 “० १ ~ 7-3-31, 
ज्जन भजय एङ्‌ कि भक == अय न्द ८ 
स्यतः; (ण्ड) ९ -दर न° (खं० रत्य 
~ लिन <न {= = = 
सह्‌) सष {3 (प 2 ~+ 
१२) 1 

ऋर्ट्र---य ¢ (< चऋत्यदरह्‌ ~>अ्रार 
म. [र छ, (न ि 
चय, ड -- ह्र) जच मदर्‌ (ञंू° 
५ 0 ९) । उड्ट्रः {लसर ४, 
न, म ३) । = ह्‌ --त्ा९ +; 
(कञ ३. २०, ‰) । 

चड<- प° {ख तच्‌ >प्रा< चे) 
ज राद छ 

दित्तः दन रऋड० उद्ये; (प्ररं १, 
5) 1 

भ्म = [४ अ च (1 1 
सखद2ल्य-प +, गा) ( =+ ^ ६३ 


चष्ट करना, दीतिरप करना; 
(मो न अन्त ` (य 
<क0 (ॐ स» २ ६) | 


०५. ५ [क खिटठ मन्‌ ~ = ~ ऊ का 
= देखो = ~-- < 44; ( २0 ५1५ 








देटठा- त्ची० {० ऋष्टा>> 50 
"भ, 
ट्ठ) यत्तं; (0 <, १5 १९) } 


चेडं (३६६) 


चेड--पु"० (दे०) वाल, कुमार, शिशु; 
(दे० ना० मा० ३, १०) । 

चेडप्र-पु० (सं० चेट~+क>>ेर्प्रा० 
चेडग, चेडय) दास, नौकर; (जंतु० १०, 
१४, १) } 

चेडिथ--स्त्री० (सं° चेटिका>>भ्रा° 
चेडिओ) दासी; (क०२ १५,७)) 
चेड़यि--स्ती ० दासौ, “वव्वरिया-चेडिय- 
संगयाए;"“ तुल० राज० चेरिका, चेटी; 
(विला०) 1 

चेण--स्त्री० (सं वेतना>>प्रा° 
चेयणा) ज्ञान, चेत, चैतन्य; (भ०) । 
चेतना--स्त्री० (सं चेतना प्रा° 
चेयणा) हश; (की० २, ८४) । 
^^चेय-- (सं ° चित्‌) जनना, अनुभव 
करना । --इ सक० (प० चण० २६, ८, 


८) ॥ 

चेय-न० (सं9 चेतस्‌ > प्रा० चेअ) 
चेतना, ज्ञान, चंतन्य; तुल० म° चैव; 
- (भ०) । 


चेयण--पु ० (सं° चेतन>ेप्रा० चेयण) 
आत्मा, जीव, प्राणी; (जस० ३; २६, 
३) | न° (सं° चंतन्य>प्रा० चेयण्ण) 
जान, युध, स्याल; (विला०) । 
चेयणाल--पु ० (सं चेतना -{-आलय) 
चेतना का धर, “"पुरगलु सावयासु परि- 
णामिउ अवर वि चेयणालओ;' अर्थात्‌ 
पुद्गल द्र्य का स्वभाव अवकाश को 
रोकने कारै। वह्‌ परिणामी दहै गैर 
चेतना का गृह भीर; (जस० ४, १३, 
१, । । 
. चेयारि--वि० (सं० चत्वारि) चार; 
` (पर च° ५१, ६, ८} ` 


मत्य 


चेर-पु० चेर नामक राजा; (क०, 
चेल--न० (सं° प्रा चेल) व्र; 
(जपस्त० ३, ७, ३) । चेलुक्खेव--पु'० 
(सं ° चेलोतक्षेप) वस्त्र उठाना या उदछछ- 
लना, या ऊपर फकना; (संधि० २, १५, 
४) 1 

चेलउ--पु ० (सं° चोल) चोली; (उत्तर ` 
पुराण) । श 

चेलिका--स्ली० (दे०) संतान, "चेलिका 
पोस--अपल्यानि पौपयति;” (उ० व्य 
प° ५१-१३) । 

चेलिय--न० (सं०्प्रा० चेल, प्राण 
चेलय) वस्य, कपड़ा; (प० च० ६, १३, 
११) । “सा लय णिवधिवि चेलियहि;" 
अर्थि उसने उपे कपड्‌ में वंध चिया; 
(जस० २, २८, ६) । 

चे गो--स्व्री” (सं० चीरि गल दापने. 
काधूघट-विशेप) वस्त्र, “णउतहिं. 
लज्जण णिवसणनचेली; अर्थाव्‌ वहनं, 
तो लज्जा ओीरन वस्नों का आच्छा- 
दन;' (जस० ३, ७, ३) । 

चेलु प--न० (दे०) मूपल; (दे० ना०- 
मा०३, ११) । 

चलुफ-- स्त्री (दे०) शश्यु; “तउ 
चेलुकां पिरार्यां पोसइ्‌; तुल गुण 
चेलक।, (प्रा० गु° १६, १२) । 
चत्ल, चट्लश्र--देखो चित्ल; 
(प० न्‌ ० ६७, १३) 


(दे०), ` 


चेट्लु--पु० (सं° भेटक >> प्रा० चेडञ) 
चैला, शिष्य; तुल ० राज० चेलौ; मग्ही | 
चेला; (सरह दोहाकौश) - पु 


चेव 


शिशु, (चिल्ल दे° ना० मा० ३, १०} 1 
(सेधि० ५, ११, ६) 1 


चेद-अव्य० (सं० चं-{-एष, चव) 
अवचारण सूचक अव्यय, निश्चय दक 


शब्द, ही ; “अहवा एक्को तुमं चेव," 
भयवा अकेला तु हीह; (जंत्रु० ७, ४, 
८) । २. पाद-पूरक अव्यय; (प० चणम, 
८८) 1 


चेवंतु-क० (द°) (सं० चितु>प्रा° 
चेअ सावधान होना) जाणते हुए, 
(सुदं० २,७, २) । 

खो--वि० (सं० चतुर्‌ >प्रा० चख) 


चार; (प्रा० पं०२, १४५) 1 

^^ चोअ --(सं० चोदय्‌ > प्रा° चो == 
प्रेरणा करना) चोएवि -पू० काण क्रि 
ते जाकर; ''असण्णं चोएेवि विगयय- 
भ; '' मर्थात्‌ "विगत-मई अपने हाथी को 
निकट ते जाकर," (प०च० १५, ५,८]। 


चोआलीप्त--वि० (सं० चतुरचत्वारि- 
शत्‌) चवालीस; (प्रा पं०र, 
१८६) 1 

चोइउ-वि० (सं० चोदित >प्रा० 


चोइअ) प्र रित; (व० २, ५, 
चोद्य; (ण० ५, ४८, २१, भ०) । 
चोकव--वि० (सं° चोक्ष) चोखा, मनो- 
हर; ""्ोक्खु स-रागड सिङ्गारन-टार 
दरिसावशु;" (प० च० २६, १५ 
६) 1 


२१) । 


चोज्ज-न० (सं° चोध > प्रा० चोज्ज) 


कोतुह्‌ल, कौतुक, आदचर्य; तुल ० म० 
चोज; (ण० २०२, १; प० च० २३ 
८, ५; महा० ८-७-२३) । चोज्जु (सि° 
२, ३) । २. चिता; (क० ६, ६, २) । 


(३६७) 


चोप्पड़ 


--्कोयण वि० (सं° चोद्य -!-उत्कोपन) 
जङ्चयं उत्पन्न करने वाला; (ण० ४, 
१२, १६) । 


चोट--स्तरी० (सं° चुट =काटना) 
्राघात, प्रहारः मार; (कौ० ४, 
१७३) । 

चोटी-स्ती० (सं° चूडा) चोटी, 
शिखा, चुदी; (दे ना० मा०३, 
१) 1 


चोड-पु० चौड नामक देश; (क० २, 
१०, ५) 1 २.-पु० दे०) चूडा, चोरी; 
(जेव्रु० ६, १३, ५) 1 -देस पु ० चोल 
देशः; (जंतरू° &, १६, १) ! दि०~ इसका 
विस्तार कोयंवत्ूर, त्रिचनापल्वी ओर 
संजौर आदिसेमंसुरके मघे दक्षिणी 
भाग तक थां ! रामायण भौर महाभारत 
मे चोल देण का उत्लेख आया है 1 


चोडी-- स्ती° चोली, चोलदेशीय स्ती; 
(संधि० ६, ५, १०) 1 

चोढ-(दे०) वित्व, वेल का पेड; (दे०- 
ना० मा०३, १६)। 

चोत्त, चोत्तअ--पु० न° [(दे०) प्रतौद 
(लंवा चावुक, चुघोने बाला उपकरण, 
अंकुश); (दे ता० म।(०३, १६} । 
चोत्यी--स्ती० (सं चतुर्या) चौय 
तिथि; {ण० €, २० ४) 1 
चोदह--वि° (सं° चतुदंश>प्रा° चड- 
दह) चौदह; (प्रा० पै० २, १०२) । 
चोप्पड--न० दे०) स्निग्ध द्रव्य; घी, 
तेल आदि स्निग्ध वस्तु; (संधि ३, ८, 
६) 1 

+ चोप्पड--(दे०) स्निग्ध करना, घी- 


-यीन्फच्चं 


- तेल आदि लयाना ! चोप्वडि- द्रि०, जा० 
चपडो; (परम० २, १८८} । 
चोप्फ़ज्व--वि० (दे०) प्र म-युक्त; (द०- 


ना० मा० ३, १५)}1 
चोत्रिटू--वि० (सं चतुविं्णंति) 1 


चौकी; (ग्रा० पं० २, २१०) । 
चोयमान --क° (सं० चोदयन्‌) प्र स्ति 
करता हु; (ण०४, १२, ११) 1 
चोर-पु० (सर० प्रा० चोर) दुसरेका 
वन चुरान ताला; (न°) 1 -उलपु° 
(सं ° चोरक्ल) चोरा का ममुदाय;(जस 
१, १३, ४) 1 -त्तणयपु० (स्रं० चार 
त्व) चुरानेका भाव; चप्रत्व; (जंतू० €, 
१८, ४) । 
चोरइ--क्रि० वण (ज्नं° चोरयति) 
तराना; (भि०) ! --मि; तुल्ल° राज° 
चोरणौ, चोरवा; (कंदर €, १५, 
५) । 
चोरण-न० (सं° प्रा० चोरण) चोरी, 
चराना; (न°) । 
चोरली--स्त्री० (द°) श्रावणमास् को 


कृष्णचतुदगी, द ना० मा० ३, 
१६} 

, जोरिन-न० (चं चौय >प्रा° 
` चवोदिम) चौरी, अपहूरणः; (क० €, २२, 
६) ! | 
चोरिक्क-न० (सं० चौरिक्य>>प्राऽ 


चौरिक्क) चोरी, यपहूरणः; तुल ० राज° 
चोरिक्क; (संधि० ३, ५, ठ) । 

चोरी पेम-पु० (तं० चौय प्र मनु) 
चोरीते कियागया प्रम, छिपा हुजा 
भ्रम; (की०२, १२०) 1 

चोरिय---न्‌° (सू° चीव > प्रा° चौरिञ) 


~ "थन 
चु 


चौर्य, चरी, (चंद्रः ३, १४, १८), 
चोगियर्ब--वि० (सं चरित्र 
चोरिज) चृराया हमा; (जंदर० १०, 
१०) । 

च) ल--~-पु ° (सं° प्रा० चोर)-चोर, चोर 
करके वाला; (उ० व्य० प्र ४६. 
२२) ॥ 

चोरेव्‌इ--ु° का० क्रि° (सं०-चोख्‌ + 
तुमुन्‌) चोरी करने कँ लिए, “विच्डुच्चर 
चोरेवइ पुरे परिममड;'" अर्थात्‌ विचुच्छर 
नामक चोर चोरी करन के लिए नगरी 
परिभ्रमण कर रट; (द्रु ६, १६ 
१७) 1 | 
चोल--वि० (दे०) त्रामन, कुल्व; (2०. 
ना० मा० ३, १८) 1 प° देश-विक्ेय; 
^^तेलगा कमा रात्रा पूत 
मण्डीञा;' (की० २, २२७) 1 - त्र 
पु०° (सं० चालपति) चोल देश का राजा; 
(प्रा० षै २, १५१) 1 

चौत्ल-पु ० (दे०) अंगवस्त, तुल० य° 
चोटी (केढ़ल स्त्रियो कौ); (च) 
चोल्लय--पु ° चःलक, च दोव; (सुद्र 
दे, ८, ८) । | 
चौदिस--त््ी° {सं चतुर्‌ +-दि्‌) 
चारा दिशा; (कौ० ४, ११८} ॥ 
चौयट--पु ° [सं० चतुष्पट--चःपड़ 
चेल का चार्‌ भुजाबो गला क्प) > 
प्रा चउपड) चारो खानों चित्त, मुहा 
चौपट गिरना इसत प्रकार निनाद 
चारे चाने नीते की नोर यापटटह 
जाना । (की० ४, १८२) } 
चीता--स्ती° - (सं० चतुर्‌>> प्रा° चट 


-{-स्र० अत >> प्रा० वस्स चरस्ल> 


५ 


ण्णः 
4 


[एन्न्ग 


न" ९ 


म्ब "ग्यक (न (नवी गु 


न्ये 
नि , 


इक 


चोहट 


चसा) चारसखुटया चार दिशा; (की° 
३, ८१) 

चीहट-- पु ° (सं° चतुहट्र) 
चौहरा; (की० २, ऽप) । 
च्चवण-न ० (सं अचंन) अचंना, पूजा; 
(जंवरू० ८, ४, १) 1 

च्चिय--अन्य० (सं चंव>>प्रार 
च्चिअ, चिअ) अवधारण सुचफ़ अग्यय, 
निद्चय प्रकट करने वाला शब्द; (णर 
९, १५, १; जंब्रू० ४, १८, ७) । 
च्छुह--क्रि ०, व° (सं० अस्ति) है; (१० 
च० ४१, ५, ६) च्छउ-क्रि०, मा 
(सं० अस्तु) रहै, ““'तायच्छउ,* तव तक 
ररह; (जंत्रू० ६, २, €) 1 

च्छरा- स्त्री (सं° अप्सरा) १- परी, 
२.स्व्गंकी वेष्या; (जत्रु ६, २, 
६) । 

च्छि-स्नीण (सं० सक्षि) नेव; (जत्रु 
३, १, २) । 

च्छोड-ऋरि० व° (स° \८घछदय्‌ > 
प्रा छडड) छोडना; तुन ० म० सोडणे, 
ग° छोडवु, (भ) । 

च्पारि-वि० (सं० चत्वारि) चारः; 
तुल० राज० गु° च्यार; (प्रा० गु० २५ 
१३; प्र०° चि०) 1 


चौराहा, 


ख 


द-प (सं० प्रा० द) व्यजन वणे- 
विजञेप, तालु-स्यानीय । वि० (सं० पट्‌, 
पष्‌ ~>प्रा० द्ध, अप०्छंड (प्रा० प°; 
भ०), दअ (प्रा० पं०), छह (प० च०, 


(३६६) छंद 


पा० दो०) छह; तुल ० राजण० छ, छइ, 
गु० ष्ठ, (प्रा प० १, १५; ण० १, १२, 
५; संधि ३, ५, ३; जस्त०) 1 
छंकार-पु ° (दे०) जलक्णः; (जंबरु° १, 
१, २) । 

दंकुई--स्ती° (देऽ) केवांच, वुक्ष- 
विशेष; (दे° ना० मा०३, २४) । 
छंगुलम-पु° (सं° षड अङ्गुल) छह 
ग्॑गुल; (नस०) । 

छगुलमिम- पु ० (सं © षडद्गलिमित ) 


चह अंगुल प्रमाण; (जस० ४, १६, 
१४) । 
छंट-पु० (दे०) जल का दछींटा; 


२. वि° णीघ्रतापूवंक कायं करने वाला; 
(दे० ना० मा० ३, २३) । 

^^ खट-(सं° सिच्‌), चिडकना; तुल ° 
गु° छांटवु; (सपि० १,५, ८) । 
^८दछंड--(प्रा० छडड) खोडना, --ई 
सक० (क० ३५ ३; महा० १, १४, 
३) । तुल० राज० छंडणौ, छंडवौ; गू° 
छांडवू ; म० लसांडणें \ छंडि-पू० का०- 
क्रि० छोड कर; (पाहु०) । छंडिवि-- 
प० का० क्रि° छोडकर; (सुदं० ८, ३५ 
&; यो० ३२) ॥ चक्ंडेविणु--पू° का० 
क्रि० (परम० १, ७४; पाहु° १५१) । 
दरं डिअ--वि०(सं० छदित >> प्रा° चंड्म) 
मुक्त, परित्यक्त, छोड़ा हुआ, (सुद ८, 
२३, २) 1 छडिञा; (ण० ४, ८, २) । 


` छंद- पु ° न° (सं० दंदस्‌ > प्रा छद) 


१. छंद; तुल० राज० छंद, (प्रा पै° 
१, १०) 1 २. अंतलघु त्िकल का नाम 
(9); (्रा० पै० १,.१६) 1 २. स्वच्छं 
दता, अभिप्राय-विशेष,. “छदे विरज्जइउ 


चदा 


करद्‌ कम्मु,” -- उस प्रकार वह्‌ स्वच्छ 
दता से मनमने काम्‌ करता शा; (जप्न° 
4 4: €) । २. (सं० छन्दः) छद 


शास्त्र, ““ददयंकारईडं जोडतां; चंद, 
अलंकार बौर ज्योतिषः; (जस० १, २४, 


५} 1 ३. वि ° आच्छादितः; ““तिणयणतणु 
व्वे दाठ्वणछठंद;'' अर्थात्‌ विव्याटवी दारऽ- 
वनो मे आच्छादित थी; (जत्रु ५, ८ 


9 ) [ ८. विण न्मरक्त; + स्व-दु न 
लाव्णहि सोहड;” वह्‌ घपन स्प जौर 


उन्मुक्त सदयं से गोन्नित थी; {सि १, 


४६) । --अ पु० नण दद; (प्रार पं 
२, १३५) 1 


छंदाइत्त--वि० (मं दन्दवत्‌) स्व॑; 
मनमाना चरण करन चाल; 
(०) । 


दछज--वि० (सं पप्‌ >प्रा° छ) दह; 
(प्रा० पै०२, ८२) । 

छदम- वि? (सं० दछादित) मच्छादित; 
(ण० ५, २, १६) । 

छुमत्य--वि० (सं० ` दछुद्‌मस्य >प्रार 
छखमत्थ) संपूण ज्ञान से वल्चित; (ण० 
ठ) ठ, १ ०) | 


दृहुय--वि ० (सं ° बाच्छादित) ठका 
हणा; (पङ्‌) 1 २. छादित; (चंदू० ५ 


१२, १६) 1 ३. शोभित; (जसम २, ३, 
२) 1 

छंडल--वि ० (द°) विदग्व, चतु 
ना० मा० ३, र)" 
छडइल्ल--वि° (सं दछविमत्‌ > प्रा 
छविल्ल, यत्त) निपुण, चतुर, छल, 
विदग्धे (दे० ना० मा०३, २४; सुदं० ७, 
१.१, ७; ह° ४१२, १) 1२. कान्य 


[प 
र्‌; (द०- 


(२८०) 


रसिक, नागर; (को० १, ३ 
३. रसिक, छंला; ग्रा प° { 
१०५) ! | 
छंड--वि० (सं० पट्‌ >प्रा० छ) ट्‌; 
(प्रा० पे० २, ४३) । 
छउम---वि० (दे०) कृण, दुबला; (द०- 
ना० मा० ३, २५) 1 
दउत्तरसय--वि ° (सं° पप्‌ -{-उत्तरण- 
ततम) एक सौ गौर्वा; (प०च 
१०६. ४६) । 
छउम--पु० न° (सं दछदुमन्‌) दछल, 
वहाना; तुल ० राज० छम; (पड) । 
दछदक्--वि० (सं पट्‌--क>प्र० 
खक) छह का समह; (०) । --म्बु 
पु० (सण पट्‌ + कम) च्टरकर्म, “यो 
यु छक्रकम्म-छदट्लडउ;' जो (ऋपम- 
देव) पट्‌-कर्मा के निरूपण मे निपुण एवं 
स्वयंभू ध्र, (व० २, १२, ६) 1 टि०- 
छह प्रकारके कमं --१. शम, २. दम 
३. विय स विराग या विरति, ४८. सहि- 


प्ण॒ता या क्लमा, ५; श्रद्धा मौर ६. चित्त 
कीशतिके लिए मनको ब्रह्यामें 
लगाना । 

दछक्का--वि० (सं० --क) दह्‌ 


तुच° राजण्दछ्कौ छह कौ संघ्याका 
जंक); (प्रा० प° २, ४७) । | 
छक्कारय--पु० (सं० पट्कारक) दह्‌ 
कारकः; (प०च० १, ३,.५) 1 

दछक्वंड--पु ° (स ० पड्खण्ड) छद्‌ चण्ड, 
(व० ८, २, ३) } छक्खण्ड; (प० चण १, 
११, ८) । -- वाणि स्त्री (सं°्षदट्‌ 
खण्ड -!-अवनि). पट्‌ खण्ड भूमि; “टक्चं 
डावणि मंडल-सामिड;” अर्थाव्‌ पृथ्वी के 


द्दुष्ठड 


समस्त छं खण्डो का स्वामौ; (व° २, 
, १५) । 

खं ड-पु ° (सं ० पट्‌ +-खण्ड) छह 

खंड; (क०१,३, ४}! --वसुघर 

(स ° पट्खग्डवयुन्वरा) छह खंडों वाली 

पृथिवी; (जंवु० ३, ३ १२) 


च्गल-- पु ° स्त्री. (सण छागी) वकरी; 
तुल० राज० दछुगठ, छगल, छंगत्लः; 
सुभाषित छगलगहणदट्‌ठ मेरावणं 
विक्कएः"" चकरी कौ तेने के लिए एेरावत 


को वेचता है, (भावन संधि प्रकरण)तुल० 
अवधौ दमडी 


छच्चररण-पु ०(स० षट्‌ ‡-चरण)भोंरा, 
श्नमर; (० ६, ६, ५) । 


^८छन्जन-- (सं ° सस्न्‌ > प्रा० छज्ज) 
सोभित होना, शोभना, चोभायमान 
टोना 1 -इ्‌ अकण (प०च०३, ७, 


१०; भ०; महा० १,१४, ३; सुदं० १, ३, 
= 


६) । छन्जेडः; (म० १, 
म० प्ाजण। 


9 2) । तुल० 


छज्जमाण-- वि ° णोभायमान; ““उच्छ- 
लंतु पक्ललंत्‌ छञ्जमारु,' (क० ७, €, 


< ) । 
खज्जीक्िकाय-पु ° (सं ° पडजीवनि- 
काय, जीवनिकाय; पृथिव्यप्तजोवायुवन- 


स्पतित्रसकाया-) छह “धिर छल्जीवणि- 
कायदयावरू,' इन छह जीवनिकाय 


जीवनिक्ायों पर स्थिर स्प से दयावान 
ये;(जप्त० ३, १७. ११) 1 
छटा--स्त्री° (सं° छट) शोभा; (की° 
२, १५१) 1 

छट्‌ठ--वि० (सं० ष्ठ) छठा, छठवां 
(प्रा० प° १, ५६; जत्त० २, ४,५, 
जन्रू० ९, १४, १८; भ०) 1-उ वि° 


(३७१) 


 कड--स्ती° (सं छटा >प्रा° 


चछडय 


(सं° पष्ठ {-क) छठा; (कि २, १२) 1 
छंड--वि ० (सं० पष्‌) (भ ०) 1 
चछट्‌ठट्ठम--वि ० (सं० पम्ठ अष्ठमः) 
खदट्‌खा ओर सावा, ““एक्कततरि दछडठटठ- 
मए दिखे; (जंव्रू० ३, 8, १२) 1 
छट्ि-स्ी ° (सं०° पष्ठी) छट्टौ तिथिः; 
(व० ३, ७, १४} । 
छट दपु ० (सं° पष्ठोपवास) छह दिन 
का उपवास; (व० €, २०, ५) । 
^ छखंड--(दे०) सं० आरुह्‌. आल्ढ् 
होना, चट्ना । --इ अक (षट्‌) । 
खडा) 
णोभा, छटा “कु कुमदडएं णं रइहि रंग” 
कुःक्म की छटाआसे जान पडताथा 
जते वह रति की रंगभूमिटहो; (ण० १, 
६) । 
छडउ--पु ० (३०) ९. चिडक्ताव “लम- 
रराउ मज्जणउ भरावड 1 
घगेहि दंडउ देवावड'' 


ञण्ा वि 
; अमराज {नहाने 
का पानी भराए जीर मेधो से दिडकाव 
कराए 1 (पऽ च० १७ ८, 2} १ 
२. छटा; (जत्रु ७, १२, २) । 
छंडउ-वि० दे०) एकाकी, अकेला 
““छंडउ पयाणउ;'' एकाकगे प्रयाणम्‌; तुल ° 
गू° दंडं परियाणे; (प्रा° य° ९, १४} । 
छडवसखर--पु ° (दे०) स्कन्द, कात्तिकेय; 
(दे० ना० मा० ३, २६) 1 । 
छड१इ-- क्ति (दे०) शौघ्; (प्रा° 
गु° २७, ३, ६) 1 ड्‌ (प्रा०्गु० 
६, २०} 1 
छंडय - १. स्ती° (सं० छटा) शोभा; 
(क० १, ४,७) 1 २.पु० समूह; (१० 


चटा 


चं० ४०, १९, ७} 1 ३. पु० ०) 
उपेप;““णवकु कुमरसदडयादणाईइ "ˆ नए; 
केसर्‌-रसकैनेपनरे ताल, सुल० मर 
सटा; (जप्न० १, ८, १०} । 
छश्या-स्तरी० (सं छटा) शोना; 
(जप्त) 

टडा-स्वौ० १. (दे०) वियुत; (दे०- 
ना० मा० ३, २४) । २. (सं° सटा) 
जटा; (व° ५, ५, १} 1 

छदाल--वि ० (सं छटावत्‌) छटा वाला; 
(प< च० ३५, १८) 1 


छदिय--वि० (दे०) सिचित; तुल 
गु° दछांटेल; (संधि० ४, ६, €} । 
^^ दछड्‌ड-(पं० छ्दय्‌ > प्रा छंड्ट) 


दछोडना; (जन० ३, ३७, २; प्ं० रा०; 
संधि० १, १३, ६) । तुल ° गू° दौड 
--दट वण (की० ८, २३४) 1 --टि वु9 
दछोडना; (ह° ३८३) 1 दछडइड त-क ° 
सं° मुञ्चन्‌; (ण० ६, १२, २) 1 खड्‌ 
उतु-ऊ० "एत्तिउ चछचु छड्डतुण 
लज्जमि;' (म०२, २८, ३) ! छडडाविख 
--मु० का० दुवा दिया; (जंबू० €, 
७, १० ) | छडडि--एू° का० ङि चछोड- 
कर्‌; (कौ० ३, ७८) । छद्‌ डिन--सू० 
का० दौड़ा; (की २, ५४) 1 --ऊ्ण 
प° का० क्रि* छोड कर; (भुजंघ २,३, 
१) । दछदडिवि--पू० का० कि०, (जंत्रू° 
६, ५, २) । छण्डटो --आ० छोडो, लयाय 
करो; (पर च० २, १३, १८) 1 छण्डःवि 
-पु० का० क्रि० (प० च० ११, १, ७}! 
दछाड-व° त्यागना; (उ० व्य० प्र° ६, 
२) । भू० का०, दोडता धा; “नोर्जण 
भाखण दार नहि गमणेन दही परभूत; 


(३७२) 


ध्णषटपममरे 


(की० ४, १५३) । ~ल पू० का० प्रि० 


केख्पमं प्रयुक्त छोद्ते हए, “वह्यं 
छडलपाटि पातरे। वसने वामनेन 


यतरे; (को० २, ६१, ६२) । टाटि- 
पु०का० क्रि° (सं० मुच्‌ का धात्वादे् 
खड) खोद कर; (को० ८, २०६, उ° 
व्य० प्र ९, ३१) { ` छाद्‌--अा०, 
छोडो; “पराई वयु डीव दछादु"* अर्यात्‌ 
परकीये वस्तुनि त्रि (त्र) प्णां दिन्धि" 1 
उ०व्य० ¶्र° ६-३१) 1 
छटुड्‌डवय--वि० (सं० दछर्दक) दयाग 
करने वाला, त्याजक; (दे० ना० मा०- 
२, ६२) 1 

खयड्ि-स्वी° (सं° ददि) 
रोग; (प्‌) । 
खह्िय--वि° (सं ° दछदित) त्यक्त, मुक्त; 
(प० च० १५, ११, ३) । 

छंड्िय, घदिपट्तिय--वि ० (सं० यदित) 
१. वमन किया हुमा; २. मृक्त; (द°. 
ता० मा० १, ८६} । 

छण--पु ° (सं० क्षण) १. क्षण; सिर 
१, १६; सं० रा०) 1२. वि, पूर्ण 
““दछणड्दविवसण्णिहमुरेण,” पूणं च द्र 
विम्तर सद्‌ ण उज्ज्वल मूख, तुल० राज” 
छण; (ण० १, ६३, १)। 

दणड द---पु० (सं षण ~! इन्दु) पूर्ण 
चंद्र; (जत्रु १०, १, ८} 1 
दछए-अन्द--पदु ० (संर क्षण-~-चद्> 
प्रा० दण्द) रद ऋतु की पूर्णिमा का 
चेद्रमा; (प१०च० १, ३, १५) | 
छणदणसद्ध--¶ ० (च्वर०) क्सीवस्तू 
के पकाने ते उत्पन्न हमा शव्द; (प° च० 
११, €, ६} । 


वमनक्रा 


दणदिणं 


छणदिण --पु° (सं० क्षणदिन) उत्सव- 
दिवसः; (जबू० ९, ८, १२) । 

छणयंद पु (सं० छण -[-चन्द्र) 
पूणिमाचेद्र; (जस० १, १७, २२) 1 
छणवाप्तर- प° (सं° क्षण (पणिमा) 
-{- वासर) पूणं, “छणवासरससहरभाण- 
णीय, पाते पृश इह कामणीय,' 
अयति तभी आप अपनी पूर्णं चंद्रमुखी 
कामिनी को प्राप्त करगे, (कण० ५, १६९, 
५) 1 

छणवास्रङ-पु० (सं क्षणवासर) 
उत्सव का दिन, ^मेहल-तोरणाहं छण- 
वासर; मेखला भौर तोरणों से उत्सव 
कादिनरहै;ः (पर च० १४, १२, 
४) । 

चछुणएससहर-पु० (सं क्षण शराधर) 
पूणिमा काचदि; (महा० २०, ६, १ 
७} । 


छणससि--पु ° (सं० क्षण~+शश्लि) पूणं- .. 


चंद; (जंब््‌ १०, १, ८)। 
दणिदु-पु° (सं क्षण इन्दु) पूण- 
मापीका चंद्रमा; (व० ३, २२, 
३) । 
छण्ण--वि ०. (सं० छनन > प्रा० खग्ण) 
आच्छादित, छादित; (जंतर २, १२, 
€) । २. गृप्त, प्रच्छन्न; चिपाया हुआ, 
(भ०) । --उ वि० आच्छन्नः (प० च 
१४, १, १) । 

छष्णवइ--वि ०. (सं° षट्‌नवति) चिया- 
नवे; (जस० ४, २०, १२; जंत्रू० ३,३. 
१४) । 
छण्णवेआ--वि० (सं० षट्नवति) (पण्ण- 
वत्ति) दियानवे; (प्रा प० २, १२२) । 


(३७३) 


छछव्वार् 
छत्त-न° (सं० चछत्रन>ेप्रा० छतत) 
खाता, छतत; तुल० म० राज० छतः; 


(जस० १, ४, १; की० ३, २२; ण० १, 
१६१ &; सि०र२, १८,प्रा० पैँ०र, 
१८२) । 

खत्तच्छय--पु ° (सं ० सप्तच्छद) -वृक्ष- 
विशेष, सतौना, छतिवनः; (सण०) 1 
छत्तदछाय-पु ° महापुर के राजाका 
नाम; (पर च० १०३, ३६) । स्त्री 
(सं° छत खाया) छत्र कौ चाया; 
(जस० २, २५, ५) 1 

उत्तरिय --वि ० (दे०) विस्तारित, अ'त- 
रिति; (प० च० ५६२, ४) । 

छुत्ताई -न० (सं° छत्र>प्रा० छतत) 
चत्र ; (रि० ७, ६) । 

दछत्ताइमाण--वि० (सं० दछत्रायमान) 
छतर के समान शोभायमान; ““छत्तायमारु 
तहो सहइ सप्पु;ः अर्थात्‌ सपं उस्र पर 
छतर के समान शोभायमान धा; (कण ४, 
६, २) । 

छत्तायार-वि० (सं° छत्र आकार) 
खाते के आकारका; (जंबू० ११, १२ 
१०) । 

द्वत्तीस--वि० (सं पष्‌ + तिशत्‌) 
छत्तीस; (सि० १, १७) । --उ वि° 
दछतीस सि० १, २२) । - इम वि० (सं० 
पष्‌ ~+ त्रिंशत्तम) छततीसर्वा; (प° च 
३६, ४३) । 

चट्‌ सण-पु ° (सं° षड्दर्शन) खट्‌ 
दर्शन; (जस ० ४, २७, २०} । 
छटव्वाई--स्ती° (सं० षडद्रव्यादि) खह्‌ 
प्रकार के द्रव्य । जनद्‌ द्रव्य मानते है 


इ 
छटा 


लीव, घर्म, मवर्म, पुदुग॑लं, वकारण बीर 
काल; (व० १०, ३, ७) 1 


छरी-स्ती° (दे०) विद्धीना, शय्या; 
(दे०° ना० मा० ३, २४) ॥ 
छुःनउ-वि० (सं० प्रच्छन्न ~>प्रा० 


पच्छण्ण) टका हषा; (सं० रा०) 1 
दन्नवईइ---वि ° (सं० पणष्णवत्ति) च्या. 
नवे; तल० गु० दछन्नु; (ग्रा० गु° १२, 


२१; वण ८, र) | 

दप्पति--स्त्री द°) नियम-विदप, 

जिसमं पद्य लिखा जाता है; (दे० ना०- 
० ३, २५) 1 

दछप्यए--पु० (सं° पट्‌ पद) मरा; 

(च० २, ‰ ८} 1 


छप्पण, छप्पणास्त--वि ० (सं° पटूपञ्ता- 


एतु ) छप्पन; पचास सेदः अर्धिक; 
तुल° राज० छप्पन; (प्रा प०२, 
१३३) । 

दछप्पण्णय -वि० (देऽ) विदग्ध, (प० 
च० ३०, ४, ५; देऽ ना० मा० ३, 
२) । 

छप्पन्न--वि० (सं० पय्‌ {-पञ्चाश) 


छप्पनर्वा; (पञ च० ५६, ४८] । 
दप्पभथ-न ० (सं० पट्‌१द) छप्पय, छंद- 
विशेष; (प्रा० प° १, १२५) । 
छप्यय--प० (नं पट्पद>ेप्रा० 
दछप्पथ) श्रमरे मवुकर, भरा; तुल° 
राज० छ्पय; (जस० १, १२, ३; ण° 
८, १, €; प० च २, १, ७} । 
छप्-यार--पु०° (सं०° पट्‌ +-प्रकार) छह 
प्रकारः; (जंन्रु° १०, २२, ११) 1 
दछप्पयालि--पु ° (सं° पट्पद ~{- अलि) 
भ्रमसे पट्यदों; “चलकण्णन्डप्पियद्धप्प. 


(३७४) 


म्मम 


यालि;" भर्थात्‌ काना के भपर्टेसे पटू. 
पदीं को पतो हुंभा; (जंत्रु० ४, २०, 
१०) । 

छव्बीसा-वि० (सं° पटविशति) 
छन्वीस, तुल? राजं ° छ्वीप; (प्रा०-पै° 
१ १५०) 

+ छमद्यम--(ध्व ०) सं ° दखमच्माय्‌ दुभ- 
चछ्मकरना1--छमेद्‌, “काटि वि हुटियं- 
दणरसु रमे, लग्गतु अंगे" छमद्धमद्धमेद,'" 
स्थात्‌ क्सीने लालचंटन कान्ते 
लगाया जो उसके शसीरमं -लगतेही 
(विरह तापके कारण) दछपदम करके 
चटक गया; (जंतु ४, ११, ३} । 
दछमलय-- पु ° (दे०) सप्तच्छद, 
विशेष; (दे० ना० मा० ३, २५) । 
छमाक्ीवेयण--स्त्ी ° (सं०- पड्~-मासि 
वेदना) छह मासतक व्याधिकी 
वेदना; (जस्त ३, २६, ३) 1 
छमाहूर--पु ° (सं ० शमा -{-वर) पर्वेत 
(पड) । 

दमु उवारी--पु° 
स्वामी काततिकेय; 
१२०) 1 
दछम्म--पु ० न० (सं०. ` छद्मन्‌ > प्रा 
छउम) पाख ड, कपट, शठता, छल; {क० 
७, १६, ६; म० १, १६९. १२) 1 
दछस्मयल-पु° (सं० क्षमा~तल> 
प्रा° छमा -{-तल) पृथ्वीतत; (सण 
रा०) 1 ` 
दस्मास--पु ° (सं° पण्मास) छह मासः; 
(जंतु° २, ४, १) । --अवहि पण्मासा- 
वचि; (जंवू० = ५, ३) 1 -- 7उपु° 
(सं° पट्‌ + मास ~-भायु) चह मास की 


वृध- 


(सं° पण्मुण्डवारी) 
(प्रा प° २, 


छभ्मिय 


आयु; (व० &, ५, १) । 
छम्मिय--वि० (सं° दछदिमत) छलित; 
(सुदं० ११, २, १०} । 

छय--पु० (सं० क्षत >प्रा° छय) ब्रण, 
घाव; (सं° रा०) 1 

- छयासो--वि ° (सं° पडशीति) दियासी; 
(महा०)॥ ` 

छरहरिय---वि० छर्हस्ति, यर्रकिर; 
“"छरहरियमण्‌ कपंतत्तण्‌, मन मे धरया. 
` कर शरीर से कपते हुए; (युदं° २, ११, 
१ ०) । ` 

खल -- न° (सं० प्रा° छल) कपट, माया; 
तुल ० राज० चछ; (प०्च० १२, &, 
७; प्रा० पै० २, २०७) । २. वहाना; 
(जप्० २, १०, ११) । छलु; (व० ३, 
१८. ३) । 


\८ छल--(सं० दछलय्‌ > प्रा छन) 
ठ्गना 1 --इ सक० (सं दछनयति) 
(भ०)। 

छलय--पु ° (सं° छलिन्‌) जुडी; 


(जरू ४.२, १ ०। ॥ 

दलि--वि ० लने वाते; (प्रा० पै०२, 
२१५) 1 

खलिश्र--तवि० (दे०) विदग्ध, चालाक 
चतर; त्‌ल० राजण० छलियौ; (द° ता०. 
भा० ३, २४) 1 

छल्लि--स्त्री° (दे०) त्वचा; (ण० ३, 
८, १०) । 


खल्ली--स्ती° (सं० प्रा० ल्ल) त्वचा, 


छाल, छिलका; (दे° ना० 
२४) । - | 
छखंवडी- स्त्री ° (दे०) चरमं, चाम, चमडा; 
(दे°ना० मा० ३,२५) 1 


मा० ३, 


(३७५) 


षछाड 


द वि--स्ती° (सं ० भ्रण छवि) कति 
तेज; (भ०) । ५ 
छन्नग्ग--पु ° (सं° पड़ वगं) छह 
वग, “अरिद्छव्वग्गहु जो हुड कयंत्‌" 
उसन अपने पड्वगं रूपौ रिपुओं क 
विनाश कियाथा; (ण० १,८ ५) 1 
छन्वासय--पु° (सं० पडावरयक) पड़ 
भावर्यक जन गृहुस्थी के लिए छह वाते 
आवरयक हु-देव पुजा, गुरुपास्ति, स्वा- 
घ्याय, सयम, तप अर दान; “छुव्वासय 
किल णिम्मूलियखलु" खलो का निमू लन 
करने वाले पडावद्यक है ¡ (म० १, २१ 
=; के० ६, २०, २०) । छावासइ्‌; (व° 
, १४, १२) 
खव्विहु--पु° (सं० षट्‌ विध) छं 
प्रकार; (वे० =, १४, १०} । 
छह -वि° (सं° पद्‌ >प्रा० छ) चह; 
तृल० राज० छह; (जस ० ४, १३, ७; 
व० १, ९२ १३; प्रा पर, 
११८) 
छहत्तर-- वि ० (सं० पट्सप्तति) ७६ वां 
छिहत्तरवां, तृल ° राज ० खहत्तर, चछह्‌- 
तरि; (प० च० ११३, ५४} । 
खंहत्तरि, छेहत्तरि--वि० (सं० 
प्तत्ति) छत्तर; (प्रा० पँ०) । 
खहि-वि० (सं० पट्‌) चहं; (सि° १, 
३७) । क 
+८छांड--(दे° छंड) छोडना; खाड़ी, 
(रा० १०) । तुल० राज०  छांडणौ, 
खाडव 1 छांडि--पं० का० क्रि०, द्धोड़ 
कर; (की० २, १०५) । छाड-पू० 
का० क्रि० छोडकर, “कां मन गाड, 
गोवोलिगमार्हि छाड;ः अर्थातु जो 


पट्स- 


छुटि 


गवार ग्वालीं को छोड कर नागरिको 
(रसिको) केमने मेगड़जाती थी; 
(कौ० २, १५१) । 

छटि--अव्य० (दै छन्टो) शीघ्र; 
(की० २, १४७) । --ह अव्य° शीघ्र, 
जल्दी से; "छांटहं कहं विद्या जआवड' -- 
सत्वरं कथा विद्या आपद्यते; (उ० व्यण० 
प्र° २२-११) । 

चभ--स्त्री० (सं० प्राण छाया) दीप्ति, 
प्रभा, कांति; (जत्रु २, १३, २) । 
दाजण-न० (सं० छादनं >प्रा° 
छायण) आच्छादन, छाजने; (्रा० पण 
१, १७४} । 

द्ाश्रा-स्त्री° छाया, (छंदशास्तर मे) 
गाथा के सत्ताईस भेदोंमेे एकः; (प्रा 
पं० १, ६०} 1 टि०्- माथा के २७ भेद 
निम्नलिखित हैं--लक्ष्मी, ऋद्धि, वृद्धि, 
लज्जा, विद्या, क्षमा, देनो, गौरी, घात्ती, 
चूर्णा, छाया, कांति, महामाया, कीत्ति, 
सिद्धि, मानिनी, रामा, गाहिनी, विर्वा, 
वासिता, शोभा, हरिणी, चने, सारसी, 
कुररो, सिही, हुं सिका। 

छाइञ--वि० (सं° छादित >>प्रा° 
छःइअ) आच्छादित, इका हुमा; (प० 
च० ११३, ५४) । छाइय-वि० अच्छा- 
दितः; (णं० =, ४, ४; सुदं० ७, १६, €, 
वी० १, २) । 

छाइत्ल--वि० (सं ° छायावत्‌) कांति- 
युक्त, छाया वाला; (षड) } पु० (दे०) 
प्रदीप, दीपकः; (दे० ना० मा० ३, ३५) । 
वि० १. सदृश, समान, २. अधूरा; (दे०- 
ना०्मा० ३, ३५) । ४८. रूपवान्‌, 
सुडौल; दे ना० मा० ३, ३५) । 


(२७६) 


छानिभं 


छाई--स्त्री° (दे) माता, देवी, देवता; 
(दे° ना मा० ३, २६) । 
ज-अक० (सं० सज्ज>प्रा० चम्ज 
== शोमना, चमकना) शोभना, सुशोभित 
होना; "ताहि प्रासादर्हि [करो . वजमणि 
घटित काञ्चन कलश छाज, ' अर्थात्‌ उन 
महली के ऊपर हीरो से जटित कंचन- 
कलश सुशोभित थे; (कौ० २, 
२४२) ॥ | 
दाटसि--क्रि० , ते०, मण पृ०, त्यागना, 
छो डना; “सत्त माग्गु जणि छाटसि” - 
सन्तं मार्गं मा त्यजः, {(उ० व्यण० प्र 
१०.११) ) 
छरेहि-अव्य° (सं० भटिति) तुरत, 
फौरन, जल्दी से; (उ० व्य० प्रण ५१. 
१६) 1 | 
छाण-न० (देऽ) १. धान्य आदिका 
मलना; (दे० ना० मा० ३, ३४) 
२. गोमय, गोवर; (दि ना०मा०र३, 
२३४) । ३. वस्त्र, कपड़ा; (दे ना० मा० 
३, ३४) । ४. विष्ठा, "भोयणु मृएेवि 
छख असिः; (प० चण० ४४, १९१, 
६) 1 - 
दारण वड--वि ° (सं० षण्णवति) छिया- 
नवे; (ध्रा पं० १, १ १७) ॥ 
छाणी-- स्तीर (देऽ) १. धान्य आदि 
का कुचलना या पीना; २.वस्तर, कपड़ा; 
(दे° ना० मा०३, ३४)। २. गोमय, ` 
गोवर; (दे० ना० मा० ३, ३४) । 
दान्नु--पु० (सं० छावः) १. . शिष्य, 
२.विदार्थी;''छात्‌ गाउं या-- छात रामं 
गच्छति; (उ० व्य० प्र० १९६-१२) । 
दछानिअ-पू० का० ०, दान कर 


छप 


“"पौवए पणे कापडे छानिभः" पीने के 
समय उसे क्पडं मे छान कर पीतेये; 
(कोऽ २, ६६) 1 

^८चाय--(स° खछादय्‌ > प्रा० दाय) 
आच्छादन करना, ढकना । दाइज्जई-- 
अकण० छाया हीना, ' दादनज्जद छत्तहे 
पन्भारे' जहां ऊपर तने हृए चत्तो की 
छाया हो रही धी; (ण० ३, १२, €) । 
छायत--च० कृ० (प०च० ७, १, ४) । 
चछायंती--क० ठकती हई; (सं० रा०) । 
छायउ--सक०, भू° का०, ठेका; (सं° 
- रा०)। 

छाय--वि० (दे०) १. बुभुक्षित, भूखा; 
२. दुल; (दे० ना० मा०३, ३३) । 
स्त्ी° (सं० प्राण छाया) १. प्रकाशके 
` अवरौष से उत्पन्न अंधेरा, छाया, तुल० 
राज० द्धाय; (रा० ४३; क० १, ७, 
, ६) 1 २. काति, प्रभा, दीप्ति; (प० च° 
३,४, ७) । 

दाया-स्ती०° (सं प्रा दगया) 
प्रकाशकै मागमे किसी व्यवघानके 
कारण उसके आगे होने वाते प्रकाश का 
अभाव या इसके कारण उत्पन्न होने 
वाला कु हल्का अंवेरा; (जंतू० €, 
, १४, ६) । 

छाया-पेकखणय-न ० (सं० छाया-पेक्ष- 
णक > प्रा० छाया-पेपखणग, पेक्खणय) 
छायानारकः; (प० च० ५२, ८, १०} । 
छाषाभेग्रु-पु० (सं छाया -{-भङ्म्‌) 
` कांति-भंग, सौर्यं या आभाके नेष्ट होने 
का भाव; “आयो दाया-भंगुण किञ्ज,” 
अर्थात्‌ इनकी कांति-भंगनकी ` जाए; 
(रि० ३, १२) । 


(२७७) 


छासद्‌ठ 


छार--पु० (सं° क्षारनेप्रा छार) 
रास, भस्म, कोयला; तुल० मगही गु० 
राज० दारः; (प्र 9 विण : प्रा पं १, 
१६५; जस० ९, २८, २, परमण० २, 
६०; सं० रा० ) ॥ --ड पु भस्म; 
(प्रा° गु° ३६.२१) । 

छार --पु० (दे०) भालू, री; (दे०- 
ना० मा० ३, २६) । 

छारय--न० द०) १. मुकुल, कलौ; 
२. उख को छाल; (दि° ना० मा०३, 
३४) 1 

छुार्य--पु° (सं ऋक्ष) ऋक्ष, रील; 
“कहि जि दिट्ठ छारा, लवन्त मत्त- 
मोरया । कहि जि दिट्ठ सीह्-गण्डया, 
घुणन्त-पुच्छ-दण्डया'"; (प० च० ३२, 
२, ५) । 

दारहडि--स्ती° (सं° क्षारवटी) दार 
का पातत; (प० च० €, १०, ७) 1 
दला--स्त्री° (दे दखत्ली) चर्म, 
'"वर्घदछधाला,'' अर्थात्‌ व्याघ्रचमं; (प्रा० 
प° २, ७७) ॥ 

दाली-स्ती° (सं० छागी) अजा, 
वकरी, तुल ० राज० दारी; (जसं° ३, 
६, ६) । 

खष्व--पु ° (सं° शावनेप्रा 
वत्स; तुल ० सज० दृकव्ड 
युवक; (जस० ३, ७, ११} । 
छावड--पु० (सं० चपेट >प्रा० चपेटा) 
चपेटा, थप्पड़; (संऽ रा०)। 
खावत्तरि--वि° (सं० षट्सप्तति>प्रा° 
दावत्तरि) सत्तर भौर छंह्‌; (प च° 
१०२, ८६) 1 
छासट्‌ठ-वि ० (सं ° षष्‌ ~ षष्टि, षट्ष- 


छाव) 
(शावक, 


छती (३७८) षी 
ष्टि) दियास्ठर्वा; (प च० ६६९, -{खुदं० ४, १४५, ४) । 
३७) । ` दिद्धय--पर० (दे०) १. देहः शरीर; 


छ सी-स्वी० (सं° छच्छिका) मट्‌ठा, 
चच. सारहीन तक्र, मथा हूना दही; 
तुल० राजण् दधासि; (दे० ना०मा० ३, 
२६) । 

छापीद--वि० (सं° पञजीति) छियासी, 
--म वि० (स० पटशीतितम) धिया- 
सीव; (प० च० ८६, ७८} । 
दाहुू--स्यी० (सं० द्याया >प्रा० दाहा) 


छह, छवि; तुल० राज० छह; 
(भ० ) | 
स्वाहुर--वि० [सं दछाया({ काति, 


दोभा) नेप्रा० छाया, दछुषहा >> अप 


चछ +ड, छाहूर) सदर; (को० २, 
२१६९) 1 
दयषहा-स्छी० (सं दछयाया>प्रा० 


छा) द्याह, ातप का अभवं; (जस्त 
४, १२, १५) 

द्ाहु--स््री° (सण दाया >प्रा° छटा, 
छाहिया, छही) छह, छाया; (सुद ० १, 
€, १०;प०्च० २६, १३, ७; जस 
- ३, २१, ६) । 

दछाही-- स्री ° (देऽ) गगन, आकाश) 
-मणि प° सूर्य; (दे० ना० मा०३, 
२६) 1 

खाहु--पु० (सं° 
उच्छाह्‌) उत्साह; (णे०) । 
धिक--स्ती° [सं० क्षुतु (कषु --टीकना, 
क्षौति =-दछीकता रहै) >प्रा० चिक्क) 
छींक, (मदा० २६, ४, २; म० २, ८४२, 
२) ५ 

छं इ--स्तरी° (दे०) यसती, कुलटाः; 


उत्साह > घा० 


२. जार, उपपत्ति; ३. न° फल-विशेष; 
(देऽ ना० मा०३,३६)} 1 . 
विदखोली-स्त्री० (दै०) दोटा जल- 
प्रवाह; (दे° ना० मा० ३, २७) 1 
दिड--न० (दे०) १. चरडा, चोटी; 
२. दाता, दत्र, ३. धूप-यंत्त; (दे० ना०- 
मा०३,३५)] 

+८छद- (सं° धिर > प्रा° 
दयेदना, विष्द्यदर करना; (जस० 
७) 1 दिनःइ्-सक० (सं० 
विच्छेद करना;. (भ०) छिन्दन्ति-व० 
प्र० पु०,व० दछैगना; तुल० गु 
दरु, (प० च ७, १४, ४) । 
छिदण--न० (सं० देः) खंडन, घुर, 
कर्तन; (जस० १, २, १२; फक० ४, १०, 


दिद) 
१ # १ ९ 
दन्ति) 


३) । 

दिस- स्त्री न० (सं क्षृत>प्रार 
छीम) दीक; दे ना मा०८, 
७२) । 

दिक्क-स्वी० (सं दीक्कत>ेप्रा° 


दिक्क) छक; (सुदं० <, १५, १; दे०- 
ना० मा० ३, ३६) । 


दिबकोजगण--वि० {दे०) असहिष्णु; 
(दे०° ना० मा० ३, २६) । 
चिक्कोट्दती- स्वी १ प॑र की 


सावाज, २. पाव से धान्य को कुचलना; 
(दे० ना० मा० ३, ३७) ) 
दिक्कोलिभ--वि० (दे०) पतला, कृशः; 
दे° ना० मा० ३, २५) 1 
दिछटी--अव्य ० द्धौ-द्धी, धिक्‌ धिक्‌, मनेक 
धिक्कार; (पड) 1 


छिज्ज (२३७६) छिन्नुच्छाह 
५८प्विज्ज-- (सं सीयते) छीनना। (दे० ना० मा० ३,.२७) । 
--इ व° (प्रा० परः १,३७)। -इ छिण्णालिअ- स्ती° (सं० दिन्ना -- 
व° [सं चिद्‌ (कर्मणि) सं चिदयते) नारी >>प्रा० च्िष्णा+णरी> अप० 
नष्ट होना; (सुदं ८, ३ ३, ह° च्िण्णलिओआ, छिष्णाली) चिनाल, व्यभि- 


४३४, १; ण० ७, २, १२) । छिज्जंत- 
क्र° (सं० छिद्‌ +-रातु) (जंत्रु० ४, १७, 
६४८) । च्िञ्जति-ख्डढातोः . कर्मणि, 
"छिज्जंति सीतां णिवडंति भीसाई 
वह-पष्युजों के .सिर कट-कंट कर भीपण 
रूप से गिर रहे थे; (जस० -१, १६, ६) । 
चिन्नंनु--भू° का० (सं° िद्यमान्‌) कट 
गया; (ण० ८, १५, ११) । 

चिडड- नः (सं° दद्र) १. च्दर, 
विवर; (प० च० २०, १६२)! 
२.दोपः; (संधि० १०, १, १८) । 

` चिप्गग्ुलि--स्ती° (स चछ्िन्याङ्ग.लि) 


कटी हुरई्‌ अंगु; (जसण० २, &, 
६ १ प ) | 
^ दिण्ण-- (सं ० ^^ चिद्‌ ) दिन्न-भिन्न 


कर देता है ।--इ व° (रि० ३, १४) । 
-- हूं आ०, काटो; (कम० ८, ७, ८) । 
-चिण्ण---पु ° (दे^) जार, उपपत्ति; (दै° 
ना० मा० ३, २७) । वि० (सं° छिन्न) 
१. पृथक्‌; (ण० 3, १५, €; जस० २, 
२६, ८} 1 २. कटा हुजा;. “चक्केण 
चिण्णु;” अर्थात्‌. चक्र. दारा कटा हभ; 
(व० ५, १२, ७) । 

` - छिण्णच्छोडण--न०.. (दे०) 
तुरंत, जल्दी; , द° -ना° 
२६) \ . | 

. चिण्णा--स्त्री° (दे०) असती, कुलटा; 
` (दे० ना० मा० ३, २७) । 
दिण्णाल--पु ° (दे०) जार, उपपति; 


शीघ्र, 
मा० ३ 


चारिणी स्वी; 
२७) । | 
चिग्णिज---वि० (सं० चिन्न) खंडित, 
छेर-युक्त; (क० ३, १६, ६) 1, 
छिण्णोचमवा--स्त्री° (दे०) दूर्वा, दाभः; 
(दे० ना० मा० ३, २९) । 

छित्त--पि० (सं° क्षिप्त) १.फफा 
हुआ, विखेरा हमा, डाला हआ, २, त्यागा 
हुआ; (न० रा०; जस० १, १२,३)। 
३. वि° (दे०) स्पृष्ट, द्युत; दुभा हुभा; 
(ण० ३, ७.६; सा० १३१) 1 प° 
(मं० क्षेत्रे > प्रा° सेत्त, चित्त, चित्त) 
कृपि-भूमि; क्षेत्र, (म०) । 

छिद्‌ ---पू ० (दे 9 ) १. दोरी मद्धलीः; 
(दे० ना० मा० ३, २६९) ।२.पु० (संर 


(दे ना० समा०३, 


चिद्र) दृद; (मं० रा० भ०; जस० ३, 
+, 

चिद्द-देखो द्िडड (प० च० ६४, 
६) ।. 


छिन्दाछन्दि--स्ती ° .(सं० ददन) हथि- 
यारोते परस्पर काते हए. संघर्षं या 
लडाई (2 {ह1† ्ाष्णाशंएद 0 एप 
51065 ललाट ए 
(प० च० ५२, ६, ५) । 
छिन्न--वि० (सं० प्रा० चिन्न, प्रा° 
चिष्ण) खडित, तदित; (भण; जंतर 
ख) २, ४) | | 
छिन्नुच्छाह्‌-- वि° 
छाथा) कांतिहीनः; 


\0687005) ; 


(सं° चिन्न 
""दिन्नच्छाद् परवद 


षि पतो 


कज्ज; भत्‌ प्रदीर्षो कौ मौना मंद 
कर दी गहु; (जंन्रू० ८, १६, ४) 1 
च्प्पितो--स्प्री (दे०) १. व्रत-विश्चेष, 
२. उत्सव-विषेप; (दे ना०मा० ३, 
३७) । 

छप्पटूर--न० (दे०) १. गोवर-खंड, 
२. वि० विषम, कठिन; (द० ना° सा० 
३, ३८) 1 

च्ष्प-- न ० (2०) १. भीख, २. पुच्छ 
लाद्गुन; (दे ना मा० ३, ३६) । 
^^दिप्प--(दे०; प्रा चि) स्पश 
करना; (जकन ३, २२, €) 1 -इ 
नेक० (ण० १, ७, ५; मटा० ६६, १५, 
३) 1 

दिप्याल--पु° (दे०) खाने मं लर्गा 
टुथा वैल; (दे° ना० मा० ३, २८) 
च्प्पाचुम--न० (दे०) पू लाद्ध्रुलः; 
(दे० ना० मा० ३ २६] । 

छिप्पिंदी-- स्त्री (दे०) १. व्रत-विश्चेष; 
२. उत्छव-विश्ेप; ३. पिष्ट, पतान; 
(दे० ना० मा० ३, ३७} । 

छिष्पौर--न ० (दे०) १. तृण, २. पूमाल, 
मसी; (दे० ना० मा० ३, २८} । 

. छिमिि भिलिमि-अकु° (सं० चछिमचि- 
माय्‌) छिम-छिम मावाज करना । दिमि- 
दिमिद्धिमत; (पर च० २६, ४८) । 
दिरि-पु० द°) मालक की मावाजः; 
(प०च० ६४८,८१५) 1 
छित्ल-न० (दे०) १. द्रि, 
२. कुटी, छोटा धर; ३. वाड का छिद्र; 
दे०ना० मा० ३, ३५) । 
छित्लर-न० (द०) छोटा 
जोह; (देर ना०्मा० ३, 


ताचावः 


२८) 1 


(२०) 


विवर; 


टी 


चित्वस्-न० तालाव, "तउ तदं २ हि- 
रहो दछिल्लठ भरइः" (प० च० १६, ९, 
५) । 
५८दधिव--स्पगं करना, दूना --द 
सक० सं० स्पृशति; (सुद० ७, १६, ८; 
महा० ८, ५, १३) । चिवि; (मुदं* 
१०, १०, १२) \ 
च्विव--वि°सं० स्पृष्ट; द्युमः हूजा; 
दि० ना० मा० ३, २७} । न° ईका 
ट्कडा; (दे° ना० मा० ३, २५७) । 
षिव्वि--वि° (दे०) कृतिम, वनाव; 
(दे० ना० मा० ३, २७} । 
छिव्वर--वि० (दे०) चपटी, “अड 
तणुएण पदपरगत्तं 1 चञ्च र-णासरं पवि- 
रल-दन्तं* सत्यंत्त दुवा, लय्वा शरीर, 
चिपट नाक गर दुर्‌-दूर दति, (प०च्‌° 
१, २, ११) ¦ 
छिव्वगल्ल--न० (दे०) अरचिग्रकाशक 
मुख-विकार-िशेष; निदायक तिरी 
चितवन या कटाक्ष वाला मूख; (दे०- 
ना० मा० ३, २८) 1 
चिहंडय-- पु ० (दे०) दही कावना 
हया मिष्टान्न; तुल ° गु° खंड; (दे०- 
ना० मा० ३, २६) 1 
५८चिह-सं° स्पृ्‌; 
घ्ना । चिहुतु-क० दते 
करते हुए; (सं० रा०) । 
चिहिशिनित्ल-न० द°) दधि, दही; 
(दे० ना०मा० ३, ३०} 1 
छडि-स्री० (दे०) छिपाव के तिषए 
च्छि; "मद-मयेण कि-वि चाल के-वि 
छदी जोवाविय;" प्रा गु० १२ 


स्पश्चं करना, 
हए, स्पशं 


छीदु 


छोदु--पु° (सं° छिद्र >प्रा° 
दछेद; (सि° १, ४१) । 

ए हुई स्त्री ० (दे०) कपिकच्छ, केवाँच 
का पेड; (दै ना० मा०३, ३४) । 
छ द--वि० (दे०) वहूत, प्रभूत; (दे०- 
ना० मा०३, ३०) । । 
^८८दुभ--(सं° चुप स्पशे) स्पृण करना; 
(उ० व्य० प्र ६, १६) ) -ए (सं० 
दुपति) स्पशं करना; “रख एक द्ुभरु 
न पाडअ,'' अर्थात्‌ एक तृण का स्पशं 
भी कोई नहीं कर सकताथा; (कोऽ ३, 
६०) । 

छुई--स्त्री° (दे० ) 
ना० मा०३,३०)। 
घुट्‌ ट--वि० (सं ० दुरित > प्रा° द्ुट्‌ट) 
मुक्त , व. धन-मुक्त; (सुदं० ८, १५, २, 
जंतू० १०, १७, १८) । 
^८दुरट--अक ° (सं ०५८ द्द्‌ च्छेदेन > 
प्रा० द्ुट्‌ट) च्युटना, वंधन-मुक्त होना । 
--ह (सं° छुटति) द्ुटती है; (रि ५, 
११; सुदं० ६, १७, ६} ! -ए; (म° 
२, १३, 5) । तुल० गु चछुटब्रु, म 
` सुरणं, राज० दुटणौ, दुटवौ । छडवि- 
पू० कण क्रि०, चुट कर, (सं० रा? 
२६) । 

दुटटकेस-पु° (सं° दुटित-{केश> 
प्राण द्ुट्ट +-केस) खुले हृए बालः; 
सुदण० २, १०, ८) । 


चिद्‌) 


वक पंक्ति; (दे०- 


दुरव्होरा--पु० मणिजटित हीरा; 
(सुदं० ७, ७,५ ) । 
घुहिय--वि० मुक्त; (क० ३, २०, 


१०) । | 
चुट्‌४--वि० (दे०) क्षिप्त, फका हुमा; 


(३८१) 


छुरमह् 


(भ०) । 

चुड--अभ्य ० (दे०) १. यदि “ुड चीर- 
तणुं होड मण्‌सहो" --यदि मनुष्यमें 
योड़ा धयं हो; (प० चऽ ८, ३,७)। 
२. क्षिप्र, शीघ्र, शचुडु उयरहो हंतउ 
णीसरिउ;" (क० ३, १६, १; जस०२, 
२८, ४) । ३. तुरंत; तुन० राज० चु 
(तुरंत); (म० १, २४, ५) 1 छुडु इड्- 


अव्य० १. क्रमेण; (प० चम २४, ८, 
५) 1 २.शीघ्र-णीघ्र; ३. पुनः पुनः 
(जचरू० ४, २०, २) ॥ 

चछुह्ोर-पु० (दे०) १. शिष्ु, 
२.चद्रमा; द° ना० मा ३, 
३८) । 

दुद-वि० (सं० क्षुब्ध >प्रा० खुद्ध 


छु) क्षोभ-प्राप्त; (सं० रा०) । २. वि० 
(दे०) क्षिप्त, प्रित; (सुदं० ११, ८, 
६; ण० ४७, १५) 1 दुदध.; (भ०) । 


२. लिप्त, निमग्न; (म० २, ३४, ३; 
जंबू० १०, ६, ७} । 

छुद्धउ--भू० का० (दे० ) सं° क्षिप्त; 
डाल दिया; (जंव्रु० ५, १३, १५) ) 


छुद्ध --डाल दिया; (रि० ५ ४) १ 
५८छभ्म--(सं° क्षुभ्‌ > प्रा चछुन्म) 
क्षुब्ध होना, विचलित हीना । --हि 
अक०; (सुदं० ८, १४, ४) । 
छुडमस्य--\दे०) देखो छोज्भत्य; (दे०- 
ना० मा० ३, ३२३) । 

छर-सक० {सं०५द्रुर्‌) १. लेप 
करना, लीपना; २. सदन करना, दैदना; 
२. व्याप्त करना; (प० चण० २८ 
२८) । 


छुरमहइ--पु० (दे०) नापित, नाई 


रद्य (३८२) 


हञजामः; त॒ल० गाज दरम्‌; (दे ०- 
ना० मा० ३, ३१) । 
छरहत्य-- पु (दे०) 
(दे० ना० मा० ३, ३१) | 
द{सज--स्दी° (सं° कुशिका) 
चाक्र; (क० ३, १३, ७)। 
दरिआ--स्त्री° (दे०) मिटटी; (दे०- 
ना० मा०३, ३१) । 

दुरिय--चि° (सं° दुरित) १. व्याप्त, 
२. देप किया हु, पता हुमा; (प० च° 
२८, २८) 1 

द्रिय--स्त्री० (सं० क्षुर्का) 
तृल० राज० दुरि, ह्ुरिऽ, द्रिका, 
छुरिगा, छुरिया, छुरी; (जस ० २, ६, 
प) 1 . 
दरिया--स्ती° 
छुरिगा, छुरिज) छुरी, 
(प९ च० ७१, २५) । 
छुरी-स्ता° (सं० क्षुध >प्रा० चुरी) 
छु, चाकर; (दे० नार मा० २, ४1 
दुल्चुच्छलय--यि० (दे०) अधीरः; “पद 
विरहिउ टृलुच्छनउ;” (प० च० ४५, 
१०, १०) । 

दुह स्वी° १. (सं° सुधा > भ्रा° हा) 
अमृत, पीयूष, तुल० राजण० छा; (क° 
५, ४, द} । २. (सं ° क्ष्‌वा) भख; 
(जंतु १,७,७) । ३. चुना, सुधा, 
(चूर्णं); (जस० १, १८, ३१) । --चुण्ण 
पु० न° (सं° सुघा~+च्ुणं) च्रुना; (पण 
१, ५, ६) । --तण्ठ स्ती° (सं क्षघा 
तृष्णा) क्षुवा कौ भभिलापा; (क 
५, १०, ४) 1 

 ^८ह--सं०^८क्षिप्‌ डालना, फेंकना । 


नाचत, नाई; 


द्‌१, 


द्मः 
< “4 


(सं° क्षुरिका >प्रा० 
मायुधर-विशेय; 


दुर 
(स १1.41. क्िप्रतिः; 
(भ०) 1 उ डाल रखो, “पजरहिः तरा 
ट्टउ; ` -प्िजङ् मे वैरः को. डा 
रखौ; (कण ६, ७, ५) । --हिवि पू०- 
का० क्रि° “त राएं छहिवि  मनुसियाहेः 
तव राजानेपृत्रीको पटी मे वंदक्र । 
(क० १०, १२, ६) । छहेवि--पु० क[° 
क्रि° ले जाकर; (ण० ९, २१, २) । 

५८ छट सं° स्पृश्‌, स्पशं करना, चुना । 
3 सक (सं° छृतू>प्रा दुव) 
शकरा, दना; “करि -जारहो' णाहं 
चुवण्ुषरे । जें कंडड घडवे" वि 
टद करे ” --अर्थात्‌ श्यायारके घर 
ं सोना नदीं है, जो कड्‌ गंढुवाकर हाय 
ं पहन सक्ता है, (प० च० १९८२; 
२) । दुल्तु--व०क० (सं दुष्‌> 
प्रा छत्र) स्पशं करता हआ, दृता 
हेश्रा; “करग्रलु दन्तु मृहै पण्णयहु" 
कभभोरसपींके मुखोंको करतलसे दूता 
हमा; (प० च० ९, ३,.६) । 
द्हा--स्तो० १. (सं० स्‌वा) वुधा, 
भूख; राज ० छृहा; (दे० ,ना० मा० २, 
४२) 1 २. (सं° सुघा~>प्रा° खहा 
चूना; (ण० ६, १५, १०; प० च०६, 
१४, ५) । --रस पु० (सं० सुधारसः) 
चूने का रस; (व० ७, १३, ७) । चुह्‌-- . 
चूना (प० च० ११, १, ६) 


५ ,.९| 


॥\ 


दुहिज--वि० (सं० सुधित) लिप्त, 
पोता हुमा; दे ना० मा०३, 
३०) । | | 
उहिय--वि० (सं क्ष चित) भूवा; 


(प्रा गु २३, २४) । 


` ^८दट--(सं°युद्‌ > प्रा० चट्ट) चुटना, 


ज 
द । 
3 


बघन-मुत्त होना, “अन्धार कुट, दिगवि- 
जय द्ुट;'' स्यत्‌ रारीभूत अंधकार के 
समानयथे ओर .दिग्विजिय के लिए उसी 
समय वंधन से मुक्त किए गरये; (की० 
र, १६) | द्टेसि-- भक ०, च०, म्‌० पु० 
मुक्त हो, "कंसेतौतो द्वुटेसि* कथं 
तस्या मुक्तोऽसि; (उञ व्य० प्र° २३- 
4 

छरृढ--वि ° (दे०) लिप्त, प्र रित; (प० 
च० ३२, १२, &; भ०) । 

द इ--वि० (स० क्षिप्त) पड़ा हु; 
""भयक्ूवि दुदर णड णिदुभुक्खु पवेड 
मूढ” --वह मूखं भय के कुपमें पड़ कर 
न नीद पातादहै ओरन भख, (सुदं० २, 
१०, २५) 1 

इ डा--स्ती० (दे° ) 
२. लता-विेष; दे ना” 
३६) 1 

छंडी-स्ती° (दे०) दयोटी गरली, छोटा 
, रास्ता; (दे० ना० मा० ३, ३१) । 
^८चेप्र-- (सं चेदय >प्रा० दभ) 
चिन्न करना । चेवर--सक० (सं° छेद- 
: यति) काटता है; तुल ० मगही देवईः 
(कण्पा, चापद) । दछेवि-पर° का०- 
क्रि० (सं चिद्‌ + त्वा) (जस १, ६, 


१. शिखा, चोटी, 
मा० ३) 


७) । 

सेअ--वि° (सं छेकनप्रा ` रे) 
` विदग्घ, रासिक;- (प्राम. प° १, 
११६) । 


` खहट्ल--वि० (दे०, प्रा° छइल., छइल्त) 
विदग्ध, चतुर, (सुदं० ७, १०, ७) । 

 देड-पु०  (दे० प्रार्‌ भछे).अंतःसे 
` “सेतुजि सिद्धा के-वि मुणि ताह ङु जाणइ 


(२८३) 


. दछेय-पु° (° 


देय 


छेड;'' तुल ० गु° छडो; (रि 
प्रा० गु° १६, २२) 1 
छेग--वि° (सं० देक) निपुण, चतुर; 
(दे० ना०.मा० ३, ४७) । 

छेऽजद्‌ --त० (सं० देय) काटना- 
दाटना; ““पत्तपुप्फाएएाफलचेज्जद्‌;” (ण० 
३, १ ८) 

छेञ्छट--स्मीऽ (दे) वेश्या, रंडी; 
जोजोको वि-जुवाणु, तासु तासु कुल- 
उत्त । मेइणि देच्छई जेम, कवर्ण णरेण 
ण भुकत्ती;” (पर च० ५, १३, £) 1 
छेतत--पु ° न° (सं° क्षेतत >प्रा० दत्त) 


(4 शः 


खेत; (क० १, ३, ३; जंतू० ५, €, €) 1 


--माला स्त्री° 
६, १०} । 
सछेद-पु०(सं० द्द) वलि; "कतहु मिसि- 
मिल कतह्‌ छदः” कहीं (मुसलमानो मे) 
विस्षमिल्ला कहकर पओ को मारा 
जाता था; (की० २, १६५) 1 
छेघ--पु० (दे०) १. चंदनादि सुगंधित 
वस्तु का विलेपन; २. चौर, चोरी करने 


क्षेत्रमाला; (जंवू० €, 


` वाला; (देर ना० मा०३, ३६) । 


देमय--पु०.(दि०) चंदन सादिका 
विलेपन; शरीर पर सुगंधित लेष करना; 


, देऽ ना० मा०३, ३२)। 


देय--पु ० (दे०, प्रा° दअ) पयंत, प्रातः; 


- “"दीहर-देयर्‌ अत्याणाई्‌ व;' (प° च 


२६, १८७, ३) 1 २. छेद; (भ०). 

छेद >प्रा° देम) 
काटना, चकाना, “अवसर जज्जु सामिरि- 
णद्धेयहो;" अर्यात्‌ स्वामी के ऋणको 


` काटने .(चुकाने) का आज ही अवतर दै; 


(जंवू० ६, ३, ४) 1 २. नाश्य, विनाशः 


खं 


{प० च० १, €, ५) 1 ३. क्षय; 
“"दछुपकाले दीवय-सिह्‌ णावइ्‌, ˆ क्षयकाल 
कौ दीपशिखा की भाति कन्या स्वभाव से 
पसिन होती रहै; (प० च० ६, ३. 
६) । । 
द्ेयउ--वि° (सं० दे्रके >प्राण दर) 
कष्टकर; (है० ३६०, १) । 

छैयए--न० (सं° ददन >प्रा° छण) 
कर्तन काटनेका केम; “चलणछड 
किज्जद सिरद्धेयणु; ' ~पर कटे जाए 
ओर फिर सिर काषेन किया जाए; 
(जस्त ४, २७, ३२) । 
^^“छर--(दे०) -चिल्लाना । --इई अक ० 
(सुदं० ६, २, १२) । 

सेरभ--पु° (सं ० -आड्चयं > प्रा० अच्छ 


रिभ) विस्मय; ({जंतू० १, १०, ४, 
६) । | 
देल--पु ° स्त्री (दे०) अज, खग, 


वकरा; तुय ० राज ० दलः (छली स्ती०); 
(दे० नाऽ मा० ३, ३२; जस° १, १०, 
१) । 

छल--वि० (सं° छेक ~>प्रा० दछेग, छम) 
चतुर, निपुण; "“समीहए देलहृए वणि- 
दओ; "वह्‌ चणीन्द्र चतुरो के वीच मनो- 
वांछित तरोडा करता; (सुदं०.७, १, 
` १२) । 

` देलि--स्त्री° (दे०) बकरी तुल० राज 
. छेली; (उ ° व्य° प्र० ५०-३) । 

, छेली- स्त्री° द°) थोड फुल काली 
माला; (दे० ना० मा०२,३१)) 
 छेहि---स्त्री° (दे?) अंत; ` “छि जई 
: आापणि सही होसि तुल्ला वेउ; (ग्रा 
, गु° १०, ४४) ॥ 


(२८४) 


करना । छोडि-पूु० का० ,. 


छोड 


छोइभ --पु ° (दे०) दात, नौकरः;. (दे०- 
ना० मा०३, ३३) । | 
छोक्करणा--पु ° (सं० दरुत्कार) ख- 
कारने की ध्वनि; (जसम० १,३, 
१३) । | । 
छोक्कार-पु० (दे०) छोक्कार्‌ एव्द; 
(जंत्रू° ४, ६, ६) । | 
छोटा--वि० (सं° क्षुद्र) तुच्छ, गोदा; . 
“वड साति छोटाहु काज," अर्थात्‌ छोटे 
सेकामकेलिए बड़ी शक्ति का प्रयोग; 
(की०, ६१) । 
छोट्िम--वि० (संरक्ष) छोरी; 
(सुदं० €, १५, €) । 
छोटी--वि० (सं ० क्षुप्र). लंबाई, विस्तार 
मे कम, "पुहवी भए जा छोटी, ^ अर्थात्‌ 
धरती द्धोटी हई जा रही थी; (की०र, 
११५) 1 | 
छोटेडे-वि० (सं० क्षुद्र) लंबाई, 
विस्तार या डील-डोलमें कम, खोट; 
"“दछोटेओ तुरुका भभकी मारः” अर्थात्‌ 
छोटा भी तुकं क्रोधित होकर ताडन करता 
है; (की० २, २११).। ह 
^८छोड--(सं° छोटय्‌ >प्रा० छोड) 
छोडना, वंघन से मुक्त करता! -ई 
सक० (सूदं ४, १०, ६) । छडउए-- 
भू० का० छोड दिया; (प्रा पर, 
१७३) । छोढो-- पर ०, छोड दो; तुत 
राज० द्धौडणौ, दछौडवौ; . (प्रा १०२, 
१५७).॥ २. (सं° दधुर्‌) वंघन मुक्त 
करि० (रा० 
४०) । . छोड्‌ड--भू०. का०, उन्पुक्न 
क्रिया; “धरणि धूलि भन्धार छोड्ढ; 
भर्थात्‌ पुथिवी ने धूल के दारा अवैर को 


चख्णं 


उन्मुक्त किया; (की० ४, ` १२४) ; 
छोड डि--पु० का०क्रि° छोडकर; 
(की० २, ५७} । छोड्डिओ--पू० का° 
क्रि० छोडकर; (की० २, ५७} । छोलि 
ले-भरू० काण्डा लेते थे; (की० ४, 
६) । 
छोडण-पु ° (सं° छोटय्‌ > प्रा छोड) 
छोडना; (सुदं० €, १०, ७) । 
छोडाविय-वि० (सं° छोटित>प्र।० 
छोडाविय) छुडाया हुमा, वेधन-मुक्त; 
तुल ० गु° छोडव्यी; (प० च० ११, ६, 
६) । 
छोडि-वि० (संण क्षुद्रा) छोटी; (प्रा० 
प० १,&€)। 
छोड्अि--वि० (सं छोटिते>प्रा° 
छदि) त्यवत-मूक्त, वंघन-मूक्त किया 
हुआ; (सुदं० ५, १०, €) । 
दछोत्ति-स्त्री ० (दे०) द्युत, भस्पृरश्य का 
संसगं, दूने का भाव; ~ महु 
पह" छोत्ति हुआ, मेरेमागंमेद्युतटो 
गई, (सुदं० ८, २२, ७) । 
छोग्म--पु ° (दे०) पिशुन, खल, दुजन; 
तुल० राजण० छोठ्म; (द° ना० मा० ३, 
३३) 1 
दछोग्भत्य---वि. (दे०) भभ्रिय, भनिष्ट; 
(देऽ ना० मा० ३, ३३) । 
दछोग्मादत्ती-स्ती० (दै) श. द्युमे के 
अयोग्या, २. भप्रीत्तिकर स्त्री; दे 
ना० मा० ३, ३६) । 
छो म--(दे०) देखो छोन्भ; तुल ° राज ° 
छोभ; (दे० ना०मा० ३, ३३) । 
^८छोत्ल--(दे०) छोलना, छाल उता- 
रना 1 -- द सकण (जंवू० ५, २,८)। 


(३८५ ) ज्‌ 


छोलिज्ज--सं०\८ तक्ष (कर्मणि) 
छीलना । --ई सकण (जंबू० १, १०, 
५) । छोत्लिज्जन्तु--षटीला जाता; ह° 


३६५।१) । 

छोह्लिय--स्तरी० दे) छोटीसी 
लकड़ी; (सुदं० ५, ५, १२)। 
छाह--पु० (दे०) १. समूह्‌, गूध; 


२. विक्षेप; (दे० ना० मा० २, ३६) \ 
छाहू--पु०° (सं° क्षोभ>प्रा० खोभ) 
नेभेघ, गुस्सा; तुल ० राज० छोह्‌; (भ्रा 
गु° २६. १४) 1 छोहु--भ्ोभः; (्ि० १, 
२१) । 

^८छोह-(सं ° क्षिप्‌) डालना । --इ 
सक० ““आसीविसमुहि को करु छोह्‌९'"-- 
कौन अपना हाथ सपंके मूख मे डालता 
है, (म० २, ५५, ५) 1 

छ हार--पू ° छोहार दीष; दीप-विशेष; 
(जंनू० &, ११, ६; क० प, १०, 
२) 


छोहिय--वि० (सं° ्षोमित) क्लोभ- 
प्राप्त; (जस० २, २७, ३) । 

जं 
ज-पु० (सं° प्रा ज) व्यजन वणे- 


विशेष । अत्पभ्राण, सघोष, यह्‌ निरनुना- 
सिक स्पशं संघर्पी ताल्ल स्थानीय व्यंजन 


है । प्राकृत कालमे शब्दके प्रारभमें 


यका जं उच्चारण होता रहाहे1 अप- 
भ्रशणमेंमूलज ओर य परिणत ज उप- 
लव्य रहै सवं० (सं°्यंः) जो, (प्रा° पैर 
१, १) 1 लो०- "ज जसु मणिद्ट तं तासु 


नग्गु, य्धत्‌िजो जादी को भाव्नासो 


ताहीके पाक्त; (फ० सि०च०)। 
२. यव्य० (सं यदि) यदि; तुन 


प्राचीन म० जड; (उण व्य० प्र €, १४; 
पाह १७७, सं० रा०,हि० ३४३; प० च० 
१, १०, २) 1 
जं--वि० १. (सं° यः>प्रा० जं) जिस 
प्रकार; (महा० ६६, १६ ) । जिक्न; 
(की० ३, ७३) । २.जो (मंहा० ६६ 
२, ६; जत्रु २, १३, ७; है ३६५ 
२) ३. सर्वेन्जो कोई; 'कौी०२, 
१२४) 1 ४. अन्य० जसे; (प० च० १२, 
६, १) 1 (सं० यत्‌) जबतक, जो, यद्वि; 
वाक्यातिर का संवंव सूचक अव्यध् (सं° 
रा०); जितना; (प० च० १२, २, १८; 
(सं ० यावत) जव, (प० च० १५, १०, 
१) 1 --दिवसु, जिस दिन से (प० च 
१६, ५, २) 
जंकयदुक्व्र--वि० (दे०) थोड़ं उपकार 
सेअवीनदोने काला; (दे ना० मा०- 
३, ४५) । 
जंगम--वि० (सं० जङ्गम > प्रा० जंगम) 
चलने वाला, जिसे एक से दूसरी जगहुले 
जा सक, जीवित; (व० १, ४, ६; जस 
२, ३७, ७) 1 जंगमू; (वी० १,२) 1 
२. छप्पयंदका भेदः; (प्रा पऽ १, 
१२२) । 
जंगसल-- न° (सं° जद्धल > प्रा० जंश्ल) 
मासि; (ण० ६, €, ५) । जगलु; “जंग 
मसंतु वणु. रक्खसु मारि णरए पत्त," 
मांस का भोजन करने वाला वन राभ्नस 
मारा गयामौर नरक कोप्राप्त हज 
(सूदं० २, १०, ११} । टि मूत सं° 


८६) 


जं जि 
दन्द जङ्गल का अथं "एकत निजंन स्थानः 
है, परन्तु वन मेंशिकारसे प्राप्तर्मासि कौ 
भौोजमल कहा गप्रा । यहु मग्रं संक्रोचं 
द्रष्टव्य 
जंगा--स्वी० (दे०) पञुओके चरनेकी 
जगह; (दे° ना० मा० ३, ८०) 
जंगुलिय-- पु ० (सं० जादधगुलिक) गार- 
डक, विप-मंत्र का जानकार; (प० च 
१०५, ५७) ॥ 
जघ--स्त्री° (सं० जड्वा>प्रा० जंघा) 
जंघा, जां, जानुकेनीवे काभागः 
(प्रा० प० १, २६; जत्रु १०, १५, 
७) । । 
जंघतराल- पु ° (सं° जङ्घा-{-भन्त- 
रल) जंघाओंका मव्यवर्तीो स्यान; 
(जतू० ४, ११, १२) 1 
जघयागु-ए० (सं जङ््‌व(-{-स्वामन्‌ 
= णक्ति) न्डने व युद्ध करने की शक्ति; 
(जन्रु० ५, ८, २८} । 
जघा--स्वी° (सं° जङ्घा > प्रा० जंघा) 
जघ; (जस० १, १७, १५) । -वलु 
० (उञ जङ्घा-{वल) जंघावल; 
(जस० २, २१, १} । 
जवाच्छेम--पु० (दे०) चत्वर, चौक; 
(दे० ना० मा० ३, ४३) । 
जघामय, जंघाचुघ्र--वि० (दे०) द्रत 


गामी, वेग से जाने वाला; ` (2० ना०- 
मा० ३, ४२; षड़्‌) । 

जं जं--अव्य० जहुँ-जर्हु; (कौी०४, 
१३२) । | 


जंचि--स्त्री° (द०) स्त्री; (सं० रा०) । 
जं लजि--अव्य० जव; (प चे० २,७ 
८) । 


जत--न० (सं० यंन्त>प्रा० जंत) 
१. य॑त्र मशीन, वह्‌ उपकरण जो कोई 
विशेष कायं करने अथवा को वस्तु वनाने 
केैलिएहौ; (ण० १,९, ११; सि० १, 
११५; व० ६, १२,१५)। २. यान; 
(क> १, ३, १०) । 

जंत-- कृ सं०५८या शतृ, यान्त, 
य.त) चलते-चलते; हृडँ थंभमि रविहि 
चिमाणु जंतु," रमै चाहंतो सूर्यंके 
विमान को चलते-चलते थाम दू; (जस० 
१, ६, १४) । जति हुए; (ण० १, ६, 
११, व० १, १७, ५; जंब्रु० ३, ६, 
१२) । -अ कृ० (सं° गम्‌ +शतर) 
(जं वरु ११, ८, ३) । 
जंतउवबलि--स्त्ी० भमणावलि; “सा 
सीह दियत्त गिसुणि पयत्तेः मणु थिर 
करि जंतउ वलि;” अर्थात्‌ हे सिह, धयं 
पूवक सावधान होकर तथा मन को स्थिर 
करके"उस श्रमणावलि को सुन; (व० २, 
६, २० ) 1 

. जंता-न० (सं°० यन््र>प्रा० जत) 
कल, युक्तिपूरवंक शिल्प आदि कमं करने 


के लिए मशीन विक्ञेष; (व०३, १, 
५) । 

जंति- ° (सं० गम्‌ +णशतु स्त्रियाम्‌) 
(जवू° €, २५) । 


जती ध--क० (सं० गम्‌ ~+ शत्र) स्री, 
व०। 


जंतु-पु० (सं जन्तु>प्रा० जंतु); 


जीव, प्राणी; (जंत्रु° ठ, १४, ४) । 

\^जंप-- (सं ०५८८जल्प्‌ > प्रा० जंप) 
चोलना, कहना । --इ सक० (कणर, 
१६, ७) । जंपंत--वर्तमान कालिक 


जंपाण 


क्रियाके लिए व० कृ० का प्रयोग (सं० 
जल्प्‌ + शतृ) “जिगनल भं जपत मणे;' 
एसा पिगल शास्त्र क वेत्ता मन में कहते 
है; (प्रा पै० १, १७८} । जंपहि- वात 
कोजिए; “मह सहु जंपहि तुहुं एक्कल्लङ” 
(म० १, १७, ६} । जं पिअर जल्पना 
करना, जप करना, (दे सा० दो०)। 
जंपिडं-भरू० का०, कहा; (विला० ) 1 
जं पिज्जह--जत्प (कर्मणि); ( सुदं फ, 
८०३२) । जंपियदूं--व° कहना; (सा० 
१०४) । जपेविरु--पू० का० क्रि० (सं 
जल्प्‌ {-एविणगु) कहकर; (व० २, ७, 
१) । जम्पद्‌--व० बोलना, कहना; 
(को० २, २२६; प० चऽ ५, १६, ४) । 
जम्पउ--क्रि०, व° कहता हँ, ^^ तैसन 
जम्पड अवहटठा; (की० १, ३६) । 
जम्मिअ--भू० का० (सं० जत्ित> 
प्रा० जपि) कहा, निवेदन किया; 
(की० ३, ६) । 

जंपर-- न (दे०) १. मुख २. भपयश; 
(दे० ना० मा० ३, ५१) 1 जम्पण न०- 
(दे०) मख; (पण च० २५, १६, 
१) 1 

जंपणिया--वि० (सं जत्पिका) वातूनी, 
वक्की; (ण० ६, ६, ६) । 


जंपाण-न० (सं० जम्पाननेप्रा० 
जंपाण) वाहन-विशेप; कपी, पालकी; 
'"वर तुरय जंपाण धय चमर छत्त मयमत्त 
मयगल,' उत्तम घोड़ो, पालकियो, घ्वजा, 
चामर छत्र तथा मदोन्मत्त हाथियों का 
उपभोग कर; (म० १, २६, ३) 1 -भम 
न° पालकी; (जंतर ११, १,६)) 


जपाय 


जम्पाण न° मृतक-यान, शव-यान; (प०- 
च० १०, ११, ३) 1 

जपाय-न० {सं जम्पान>प्रा° 
जं राण) वाहन-विशेप; (सि १, १५) । 
जपिच्छय--वि० (दे०) जिसको द्वे उसी 


को चाहने वाला; (दे० ना० मा०३, 
४८) | 
जय-चवि० (सं० जल्पित >प्रा° 
जंपिय) उक्त, कथित; (ण २, ५ 
१) । 
जंपिर--वि० जल्वित् > प्रा जंपिर 


वोलने वाला, भापक; (सुदं० ८, ८, ३) ) 
२. वाचाल, वातुनी; (द° ना०मा० २, 
६७) 1 

जंपेषिवरमग्गिर, जपेच्छिरमग्गिर-वि० 


(देऽ) जिसको देखे उसीकी याचना 
करने वाला; (दे० ना० मा० ३, 
४४} 1 


जवाल- न° (द°) १. सं्ाल, शेवाल, 
मोथेकी भाति हरेरगका पदार्थंजौो 
| पानी के ऊपर उग आता है, काई, २. एक 
प्रकारका पौधा;ः दे०ना० मा०३, 
४२) 1 


जबीर-न० (सं० जम्बीर) नीका 
वृक्ष; (जंवू° ४, १६० ४) ! 
जंु--पु० (सं जम्बु >प्ा० जं) 


सियार, प्राणी-विश्नेप (प० च० १०५, 
५६) 1 न° वृक्ष-विशेप, जामुन; (जंत्रू० 
४,२१, २)। -अ पु० दे०) 
१. वेतस वृक्ष २. पश्चिम दिशा के रक्षकः; 
(प० च० १०५, ६४) । -इ न° वेत 
का वृक्ष; (जंवू० ५, ८, १३) 1 -उ 


1 


(२८८) 


, जं वरुदी श्र --पु 9 


जंदूमलि 


पु०° (सं० जम्दरूक) ग्यमाल (जंू० €, 
११ ८) । जम्बु--पु° शगालः; ( 
५, ५, २) । | 

(सं° जम्बद्ठीप>ेप्रार 
जद्ूदीव) दीप-विशेष; (ण० १, ६, १ ) 1 
जवरुदीउ; (जंदू० ६, १, १३) । जंतु 
दीव; (क० १, ३, १1 

जंदुमालि--पु ० रावण का पूत्र; (प०- 
च० ५६, २२) | | 
जंबुल--पु० (दे०) १. वानीर (वेत या 
सरकडा) का वृक्ष; २. सुरा-पात्र; (द०- 
ना० सा० ३, ४१) 1 

जवृस्ामि--पु ° जम्बरस्वामी; (जत्रु ४, 
१०. २) । 

जवृहल- न° (सं° जम्बरूफल) जंतर वृक्ष 
काफल; (ज ० ४, =, २७) । ; 
जवू-- न° (सं० जम्बू > प्राण जरू) वक्ष 
विशेष, जामुन क्रा वृक्ष; (प० च० २०, 
३, ६) 1 प° राक्षस योद्धा; (प० चण 
५६, २०) । --दीव पु ° जम्बूद्ठीप, एक 
विशाल जेन गौर पौराणिक क्षेत्र! हिद 
पुराणों के अनुसार भारतवर्प; जंतर ३, 
२, ३) 1 | 
जब्रूम--पु° (सं० जम्बुक > प्राण जंत्रूम) 
म्पगान; (अँतरू° १०, १०, ८} । 
जंव्रूणय--म० (सं ० जाम्बूनद) १. सुवणं, 
सोना; (प० च० ५, १२६; जस०र, 
४, ६) ) २. राजा-विशेष-नामः; (प० च 


४८. ६८) । - | 
जव्रुमालि--पु० (सं जम्बरूमालिच्‌) 
रावणका एक पृतव्र, रावण काएक 


सुभटः; (प० च० ५६, २२) । 


जंभ 


जंम--पु० (दे०) तुष, धान्य आदिका 
दलका; (दे° ना० मा० ३, ४०) । 

जं मणंसण, जंमणमण, जंमरणय--वि° 
(दे०) स्वच्छंद-भाषी, जौ इच्छाम ्रावे 


वह्‌ बोलने वाला; (द° ना० मा०३, 
४४) । 

जंभरी-स्वी° (सं० जुम्भणी) तंच 
प्रसिद्ध विद्या-विशेषः; (प० च० ७, 
१८४) । 

जंभल-पु० (दे०) जडः सुस्त, मदः; 
(दे० ना० माः ३, ४१) । 

जंमा, जंमा--अक० (सं जृम्भ्‌) 
जेभाई लेना; (षड) 1 जिम्भड्--व° 


` (सं° जम्भते); (प° च० १७, १५, 
२) 1 

जंमाइय-न० (सं० जुम्भितनेप्रा 
जंभिय) जंभाई्‌, जृम्भा; (सुदं० ४, ११, 
४) । 

जंमायउ--पु-० (सं० जामात्रु) जामाता, 
दामाद; (स्ि° १, ३) । 

जअ--न० (स० जगत्‌ > प्रा जग) 
संसार; “दौ तिण्णि जए पुरिसा, अथात्‌ 
से लोग जगत्‌दोही तीन; (जंतर 
७,८, =} 1 प° (सं० प्रा जय) जीत, 
णतु काः पराभाव); (प्रा प° £, 
२७) । 

4^जअ--(सं० जि) जीतना, जय होना । 
--इ व° (सं जयति) (भा १० १, 
क - 
` जअल--वि० ` (दे०) 
(षड्‌) । 
जह--अव्य ० (सं° यदि>>प्रा० जड) 
अगर, यदि; तुल० मगही जे; (कण १" 


आच्छादितः; 


(३८६) 


जइविहु 


२, ४८ भराग्पं० १,६; जंतरू० २, १८, 
४) 1 २. यदि, चाहे; (की० १, २६) 1 
३. (सं० यत्र) जहां, जिस स्थानम; 
(पड़) । पु° (सं० यति) संन्यासी, जति; 
जितेद्रिय; (संधि० २, ६, €; जस० ४, 
१६, १५) 1 --वर पु° (सं° यतिवर) 
शरेष्ठ संन्यासी; (क० ६, २, ८; ण० २, 
७, १०) । | 
जइउ--अव्य०° (सं० यदा>प्रा० जइ) 
जच, जिस समय; (प० च० ४०, , 
७) । 
जइच्छ--वि० (सं० यथा -- इच्छा) स्वे- 
छाचारी; “जो किर हह जहिच्होः 
दूसहु; ` भ्थात्‌ स्वेच्छारी के लिएनजो 
दुःसह होता है; (जंत्रू० १०,२२, 
६) 1 
जइणि-- स्त्री ° जयनी, विहवभूति की 
पत्नी; (व० ३, ३, ७} 1. 
जइयकालि--अव्य ° (सं० यदा -}-काल) 
जिस काल से,जिस समय से; (सं° 
रा०) 
जइयहु--अव्य० (सं° यदा) जव; (ण 
३, १५, ७) २. ज्योंही; (क० २०८, 
१०) 1 जडयहु-अव्य० जवः; (प० च० 
१६, ४, ३; जंतु २, २, १) 1 जइयहु- 
अव्य ० जव; (जस० २, ३३, ६) । 
जइवि--अन्त° (सं° - यद्यपि~>प्रा० 
जडइवि) जो भी; (जंबू° ५, ४, १; प०- 
च० २, १४, १) । 

इविहु--अव्य० (सं यथा ~+ विष 
प्रा० जह्‌ -- चिह्‌) जिस प्रकारः; (सु० ८, 
र) । 


जद्सड (र 


जडसर--चि (सं यादुग~>श्रा 
रित) ऊमा; (की० १, १८} । 
लइसा-- द्रव्य (वं यादुन~>प्रा 
जदस) जत्रा, चित्त तरट्‌ का; (गुना 
उपिद) 1 
नदईहि--अव्य० (सं० यथा --विव>>प्रा० 
जह्‌ विह) जिस प्रकार; (मदहा० ६६, 
१४, €} 1 

जई--पु० (स्रं यति प्रा० जड) 
संन्यासी; (क० ५, € १} 1 
जईसर--धु"° (सं ० यतीर्वर) मूनिव्रत, 
“विरहि मेयदहि वाड समातियाइ, घखयद्‌ 
ज्ईसरसंर्यिाड „ˆ ववति य व्रत सक्षम 
दो प्रकार के कहु गए हं 1 एकं गृहुस्यत्रत्ं 

दग्युत्र त) वोर्‌ दुसरे मुनित्रत्त (महाव्रत) 
(क० ६, २८, २) ॥ 
जउ--अव्प्र० (सं यत्र>प्रा० जड) 
जटा; (पर च० ६, १०, ८) । सर्व० 
(सं० यः) जौ; (की० १, १६} 1 पू 
(सं ° जव) वेम, गीघ्रता, तज, पुति; 
(जत्रु ६, १०, 5)! पु० विजयः; 
“विणं इ दिवजख संपल्जदड;* विचयय 
दन्दरियों पर्‌ विज्य प्राप्त द्ौती दहै, (ण० 
३, २ <} । यव्व० (सं° यावरु) जवः; 
(कण, २१, ३) ! पु (सं जपः) 
जीतना; “न॒ पवत्तद केम वि० पु तड 
वहुवौल्त-मदल्व नषए-ण-जउ, वर्थात्‌ 
तम्दाया पच क्ततीन्रीतरहं संस्तादमें 
प्रवृत्त नटीं हाया, यह्‌ वधु के वड्‌ -वड़ 
चोल क न्याय सै जीता नहीं चा इक्ता; 


(जंवु० ३, १६० ४} ! जड जड--अत्य° 
(सं० यत्र यत्र) वर्हा-जह (प० च 
^ 9, १ ०) ॥ 


0 

॥9। 
पी ९ 
क 


क्ख 


जउणदण-पु-° (चं० यदुनन्दन > प्रा 
जखउणंदण) श्चीकृप्म; (दि० ६, ६) 1 

जनटण--स्टी० (सं° यमुना> प्राण 
जखप्रा) यमुना नदय; (रा०; म०; जतर° 
३, १९, ५; प चण १२, ४,३)। 


१, , 


अडणा गु 


उखउणा-स्ली° ययुना नटी; (कण १२ 
१२, €) ' [र 
जउणदत्त--पु ° (सं° यमुनादत्त) मयूरा 
कं राजकुमार कनाम; (पर चन पण, 
६६) 

जउरादेव--पु ° (सं० यमुनरदेव) व्यदित- 
विद्यप-नामः; (१० च० 5८, ४) 1 
नउरा--स्वी० यमुना, वणिक स्द्ीका 
नाम; (पठ च० ३३, ६५) 1 

जउल मि--अव्य० (सं० यावत्‌ + लन्नम्‌) 
उतर तक्र, जव नग, (क० ८,२, €); 
लमो-- व्य ज्या, समान; “नलिनि 
पत्त उदो महि चलद; कमलिनी के पत्ते 
कं समान धरती डोलन लगी; की°३ 
६४) । 

लक्ख--पु० (क्ं° यल > प्रा० चक्ख) 
देवयोनि विश्चेप, प्राचीन म० जक्छ; (क० 
१, ३, ७; (चंद्र ४, १, €; जम० १, 
२१, ७) 1 २. मध्यलघु पंचकल मण, 
सगण (5); (प्रा० पर १, २६) 1 
३. पु° एक विद्याघ्रर राजा, जो रावेण 
का मौत्रेरा भद्या; (पन्च ८) 
१०२} 1 --कट्म पु० (सं० वत्त 
कदम) केयर, अमर्‌, चंठण, कपुर धीर्‌ 
कर्त्री को स्रमभ्ाग मिश्रण; {भ०) 
--टिव्द पु° (मं० यल्ल(वियति) 
१. एक वियावर राता; २. कुरे, यल- 
राज; (पर चय ८, ११६} 1 


ग 


1 


जक्खकट्म 


जक्खकदम- पु ° (सं यक्ष -करदम > 
प्रा° जक्लकट्म) सुगंघित्त लेप; केसर, 
अगर, चदन, कमूरभौर क्स्तुरीका 


समभाग मिश्रण; (पर च० १, १४, ८; 
ण० ६, १८, ९३) 
जक्खर--भगय० (सं यत्‌ {क्षण 


पा° ज --खण) जिस क्षणः; (प्रा० पेऽ १, 
१६०) १ 

जषवयाण--पु ° (सं० यक्ष -स्यान >> 
प्रा० जक्ख~}-ठाण, थाणु) नगर-विज्ञेपः; 
प० च० ३३, १, १} । 

जक्वदत्त- प° यद्दत्त, कु चपुरका 
राजकुमार; (प० च० ४८, ११) । 
जःखसेरण--पु° (सं० यक्लपेन) र्षदत्त 
के पिता; (पर च० ४८, १४} । 
जदखामर-पु० (सं० यक्ष}अमर) 
यक्षदेव; (जंदू०) । 

जक्खाहिव--पु"° (सं० यक्षाधिप) यक्षे 
के राजा, यक्नोकेस्वामी, कुवेर; (व° 
ठ, ३, ८) 1 


जएिद--पुऽ (सं यनकलेन्द्र>ेप्रा० 
जर्वखिद) यक्षी का स्वामी; (जत्त° ४, 
१७, १२) । 


जक्खिसी--स्त्री० (सं० यक्षिणी >प्राऽ 
जविखिणी) यक्ष की स्वी; (ण० १, १३, 
=) । 

जक्िविलदेव--पु ° -यक्षदेव; (रि० १०, 
२) । | 
जश्ठी--स्त्री° (सं यक्षी) यक्षिणी; 
(जक्त° १, १२, १३) 1 

जक्चेस्तर--पु० (सं यक्ष + ईष्वर) 
यक्षेदवर, (जंबू १, १७, ३; सि० १, 
१८) । 


(३६१) 


जगडिञ 


जग-न० (सं जगतु>>प्रा० जग) 
विश्व, संसार; (जंवु० २, १४, १०} । 
-- रवि वि० (सं° जगत्‌+रवि) संसार 
के सूर्यं अर्यात्‌ ज्ञानको प्रकाशित करने 
वालि; {जं ३, ३६, ६) ) 
जगकण्टउ--वि० (सं° जगत्‌ ~{-केण्टिक 
>>प्रा० जय }-कंटिय) जगत्‌ के लिए 
कण्टक स्वरूप, जगतु-पीडके; (प० च० 
६, ३, ४) 1 टिन्~मूल संस्कृत शव्द 
'्जगरतकण्टक,' गौणौ लक्षणा मौर अलंकार 
का परिणाम अर्थातर केरूपपें द्रष्टव्य 
ठे । 

जगजग--अक० (सं०^८ चकास्‌) चम- 


जगजगेत--व० कृ०, (पण 
२३) । 

ज गजत्त--पु ° (सं° जगत्‌ ~+-याता> 
प्रा° जगं +-जत्ता) संसार की यात्रा; 
(ण० ६, ६, ११) 1 

जगज्जरुड-- पु० व्यक्ति-विञ्चेप-नामः; 
(प० च० ८२, ६५} । 
^^जगड--(दै०, प्रा० जगड) भगडना, 
कवह्‌ करना । -इ सक० (पञ चण 
१०,७, ५} । जगडत--व० ० (सं० 
युव्यन्‌) ज्ञगड़ा करते हए; तुल > म० 
यगगडणे; {ण० ३, १५, १२) । जगड- 
नत--व० कु०, {पण चण १०, ८, ५) १ 
जगडज्जंत-ब० $° {प० च० ८२, ६) 1 
जगडण- नण दे) कद्थन, पीडन; 
(ज ३० १, १०, ११) । 

जगडिअ -वि० (देऽ) १. विद्रावित्त 
(पराभूत किया हुमा, समाया हज, 
तितर-वित्तर किया हज, पिघलाया 


० ७७, 


जगणं 


हा), तिरस्छृत; (द° मना० मा०३, 
८४) 1 २. पीडित; (संचि० १०, ३, 
१०) 1 

जप्रण--पु ° (छदण्रास्तर म) मध्य गुद 
वणिकगण (151); (प्रा पण १, ३६) 1 
जगच्छुमुव--वि० (सं जगत्‌ + कुमुद) 
जगत्‌ मे फले हए कूमूद के समानः; (कौो० 
३, १६२) । 

जगतिलउ--पु ° (सं० जगतु तिलक) 
जगत्तिलक नामक देव; (क० ४, १५, 
१०) 1 

जगत्त९-पु० (सं° जगत्‌ -[त्रपर) तीन 
जगच्‌, “ख॒ अत्थि जयत्तएुं तत्तिय वाणि; 
(कण० ५, ६, ३) । 

जगहएण--पु ° (सं० जनादन) विष्णु, 
परमेदवर; (संधि० २, १३, १) 1 
जगन्तरूर--वि ० (सं° जगत्‌ --जन्तकरण 
>> म्रा० जग [अत्त -{करण) संसारका 
विनादाक; {प० च० १७, ६, १०} । 
जगपरमेसर --पु ° (सं० जगत्परमद्वर) 
जगत्लप्टा; (जस्र ०) 1 
जगप्पगात्त--चि० (सं० जगत्‌ -[-प्रकाश) 
जगतुका प्रकाश करने वाचा; (प० च० 
२२, ४७) । | 

जगर--पु° (सं० जगर) कवच, वर्म; 
(दे० ना०मा० ३, ४१) ) 
जगल--न० {दे०) १. ईख की मदिरा 
का नीचला संश, २- मदिरा का नीचला 
भागः; (दे० ना० मा०३, ४१) । 
जगहुर--पु ° (सं०° जगत्‌--गृहु>>ेप्रा० 
जगं-{-घर, हर) जगत्‌ रूपी घर; “ससि 
उरगंउ सुट्‌ सृसोह्ियउ । णं 
दीवड वोहियड अत्यंत चुद्ोभित 


(३६९) 


जग-ट्रे. 


जस्त 


चंद्रमा उग आया मानो, जगरूपी धरमें 


दीपक जल उठाहो; (प० च० १५, ६. 


४) 1 । 
^^ जगाव--(सं० जामंरयत्ति) जगाना, 
“सोहारि घाति सूत जगाव;” दत्कारं 
त्वा सुप्तं जामयत्ति; (उ० व्य० प्रण 
५०, २०) । | 
जगि-- पु ° (सं जगतु>प्रा० जग) 
संसार, “जगि धम्ममूलु देउ जि क हि” 
तुल° राज< जगि, जगी; (महा० ६६, 
१६, ३) । | 
जगोस--पू० (सं० जगत्‌ दर्पा > प्रा 
जग -{-ईइस्रा) जगसे ई्य (व० ४,४, 
३) । 
जगु--पु० (सं० जगत्‌ >प्रा० जग) 
संस्तारः; तुल० राज० जगु, जगू; (है° 
२४३, १) । --त्तम वरि° (स० जगदु 
तम) ससार मे उत्तम; (जस० ४, २८) 
२३०) । 
^८जग्न-- (सं० जागृ) जागना ! --इ 
व°; (जत्रु १०, २२, १) । जग्गंत-कृ° 
(सं० जागर शत्‌) जागते हए; (जत्रु 
३, १४, १३) ! जग्गंतो--व० छ 
(ब्रा० प १, ७२) 1. | 
जग्ग--पु० (सं० यज्ञ~>प्रा० जण्ण) 
याग, यञ्च; (प० च० १६,८, £} ! 
जग्गिम--वि० (सं जागृत > प्रा 
जगि) जमा हुमा; , (मुदं १,१. 
८} । 
जस्चंजण--न० (दे०) १. अगर, सुगंध- 
युक्त द्रव्य-विशेप; २. कुकुम, केसरः; 
(दे०° ना०मा० ३, ५२) । | 
जश्चघ---वि ° (सं० जात्यन्व)  जन्मांघ, 


छ चनाकननकनये 


जश्च 


जन्म के अधे; ““जच्चंधहं अंधह्‌ भूक्खि- 
याह;'" जो-जन्म से अथवा रोगसे अन्धे 
हौ गएये, भूखेयेः (जस्‌० , २ २९. 
१८) । जच्चन्ध--चि जन्मांघ; (प०चण० 
२७, १२,४)} । 

जच्च--चि० (सं० जात्य > प्रा० जच्च) 
उत्तम जातवाला, कुलीन, (प०च० १४, 
१०,४) । पुः० (दे०) पुरुष, भादमी; 
(दे० ना० मा० ३, ४०)। 
जच्चास--पु ° (सं० जात्यद्व, जात्या- 
दव } उत्तम जात्तिका भक्व; (प० च° 
५४, २६) 

जच्छंद--वि० (दे०) स्वच्छदः; 
ना० मा० ३, ४३; पड) । 
^^ जज्जर--(सं° ज्जरय्‌) जीं करना 
खोखला करना ) जज्जरि्अडि भ्रु० का० 
(सं० जजरिता) जर्जरित हौ ` गई; (ह° 


(३०- 


३३३, १) । जज्जरिउ-भ्रु° का; (प० 
चचण० १५, ४-५) ॥ - 
जञ्जर-वि० . (सं० ज्जंर>प्रा° 


जज्जर) जीं; (जस० ३, २७, २०) । 
जज्जरादई्‌--वि० जर्जर; -(रि०३, 
६) ॥ . ४ 

जज्जरिउ--वि० (सं जजेरित>प्रा० 
जज्जसिय) जीणं किय हुमा; (जंदू० ४, 
१९, २१) । 


जज्जरिय---चि° (सं° जर्जरित >प्रा° 


जज्जसिय) ज्गीणं कियाहुजा, दखिद्रितः 
खोखला किया हभ; (सं० रा०ःजस० 
,१,. १२, १) 1. . ध 
जञ्जस्ल-पु० हम्मीर के मंत्रीका 
नाम; (प्रा० पं० १, १०६) 

~. जज्जाहि-क्रि००. आ ० (सं 


या~>प्राऽ 


६ ^ 


(३६३) 


जडमरद्‌ 


जा) जाओ; "जज्जाहि वप्प देदेहि माहि, 
ससुरहो रउ मारिवि लच्छि सहि,” 
अतः हे श्रद्रतुम जाओ ओौर श्र. को 
मारकर इवसुर को भमि व राज्यलक्ष्मी 
इन्दे दिला दो, (णऽ ईइ) ९२, १९१) 
जञ --क्रि° वि० (सं० यः-{इव) ज्यो, 
समन, जसे; “तरुण तुरुक असवार वासि 
जवे चाचुक फुटूटइ;' अर्थात्‌ तुरुण तुकं 
उन घोड़ों पर सवार थे ओर उनके 
चावुक वांस के समान फुरते या मावाज 
करते थे; (कौ० ४, ६३) । 
जनो-धन्य० (सं यतः>> प्रा ज) 
क्योकि, जिस कारण से, जव; (कौ० २, 
१९०) । 
जजोन--सवं० (सं० यः) जो एक संवंघ 
वाचक सवनाम निके द्वारा कहै हुई 
सं्ञायासवंनामके वर्णनमें कुद भौर 
वर्णेन की योजना कौ जाती है; (की०२, 
७६) । 
जरट--पु ° (सं° जतं >प्रा° 
देश-पिशेष; (भ०) । 
हि--स्त्री° (सं° यप्टि>प्रा० जद) 
आयुध-विशेष, लकड़ी; (प० च० ५६, 
१५) [र 
जड--स्ती° (सं० जटा >प्रा० 
जड) १. जटा, उलभ ` ओर परस्पर 
चिपके हुए बाल; २. जड, मूल; पु 
जडत्व; (जस० ३, २१४ १६) 1 --धारि 
पुऽ (सं° जटाधारिनु) जटाधारी 
सन्यासी; (ह° च० ३६, ७५} । ` | 
जडमईइ--वि० (सं जडमति) जडमति, 
चिवेकहीन बुद्धिवाला; (जंवु° १, ९. 
११) 1 । 


४ 


जट्ट) 


जडा, 


जडयणं 

जडयंग--पु० (सं० जडजंन~>प्रा 
जं्यण) मखं व्यक्ति; (०२, १५ 
१४) । 


जंडा--स्त्री० (सं° जटानेप्रा० जडा) 
उलमे भौर आपस में चिपके हुए वलि; 
(जस० ४, १६५ १३) । 
जडाइ-(सं° जटायु > प्रा 
गध्र पक्षी-विशिष; (प° 
७५) | 

जडाउ--प० (सं० जटायु >प्रा 
जडाड) गृघ्र पक्षी-विशेष; (प० चण ४४ 
४०) । -णपु° ग्रघ्र पक्षी-विशेष; 
(प० च० ४४, ५५) 1 

जड।गि--पु० (सं जटाकिन्‌) गृघ्र 
पक्षी-विशेष; (प० च० ४१, ६५} । 
जडअ--वि० (दे०) (सं०° जरित>प्रा० 
जाडअ) जड़ा हुआ । --इल्ल (स्वार्थं); 
(जंरु९ ५, ७, ७) । 

जडिउ--क्रि०, भरू° का० (सं० जटित> 


जडा) 
० ४९, 


प्रा० जाड) जड़ गए, (ण० १, १३, 
१०} । 
जडिय--वि० (सं० जटित>>प्रा° 


जाडअ) जडित, युक्त; (जस° १, २६, 
१९) । 


 जडल--वि० (सं°० जटिल>प्रा° 
जिल) खचित, जड दी गदं हो; (जेवू° 
& €, १२) । “दीहरोमावल्िजडिल- 


गलु;"” अर्थात उनका गला लंवे वालों से 
जटिल था; (जस० २, ३१, ३) । 
जडिष्ल-वि ° (सं जटिन्‌) जटाधारी; 
(जबर ५, ७, ७) । 
जडीञ--वि० (सं 
जाड्य) जडा हुभा; 


जटित>प्राण 
(क० ४, ६, 


(२६४) 


जणअ 


४)। 

ज इडः--स्त्री ° (सं० 
(प्रा° पं० २, १६५) । 
जडर--तु*० राक्षसं योद्धा; ` (प० च 
१२, ६२) । | 
जडराराल--न० (सं० जठर +भनल) 
जठरज्वाल, जठराग्नि; (जक्ष २, ३६, 
८) । | | 
^^जण-(सं° जनय्‌ >प्रा० जण, 
जणेद) उत्पन्न करना, पेदा करना) 
--इ व° (सं० जनयति > प्रा जणेद्‌) 
(प० च० ७, १२, ३; भ०) । जणंत-- 
कृ० (सं° जनय्‌ + शत्‌) .(जंतू° ४, २२,. 
१३) । --वि पू० का०. क्रि०; (जव ` ` 
२, १७, १) 1 --हि (विधि०) (जेण 
८, १०). १७) 1 ^^ज णिज्ज-- (सं० 
जनय्‌ (कर्मणि) -इ व०; (जंबरु° १९१, 
५, ४) । जणेसड्-भू० का० (सं° जनि- 
ष्यत्ति) उत्पन्न करेगा; (ण० .७,३, 
६) । 

जण--पु° (सं जन>ेप्रा० जण) 
मनुष्य, व्यक्ति; तुल० राज० जण; 
(भ०; सं० रा०; प्रा प° १, ४७) । 
पु ० न° (सं० यान >> प्रा० जाण) वाहन 
(के० २, २, ४) 1 

जणञ, जणय-- पु" (सं० जनक्र) सीता 
के पिता, मिथिलाके हरिवंशीय राजा; 
(प० च ०) । 


“ जाड्यं) जाडा; ` 


जणञ--वि ० (सं० जनक >> प्रा० जणय) 
उत्पन्न करने वाला, “नीसल्लु -अवर 
हियवड जणउः"' अर्थात्‌ हृदय कौ भौर 
निःशल्य उत्पन्न करने वाले मेरे इस प्रति- 


रणयन्त (३६५) जणय 
र्पको रखिए; (जंग २, १८, वि० (सं०जन। तिहर) लोगों की आपत्ति 
१४) 1 का हुरण करने वाला, {जस० ३, ३५, 
जणउत-पु० (दे०) १.र्गांवका १४) 


मूखयाया प्रधन पुरुप; २. विट, भाण्ड; 
` (दे० ना०्मा० ३, ५२)।। 
जणरूम्प्ररण--पु ० (सं० जन ¬+कर्मन्‌) 
लोगां का वशौकरण या वश्च मे करना; 
""'जणकम्मण-थंमण-मो णयं;'' अर्यात्‌ 
लोगो कौ वशीकरण, स्तंमन व मोहन 
करने वाले; (जंतूु° ६, १६, ८) 1 
जणक्रिण्ण --वि० (सं° जन आकीं) 
जन-विस्ती्णं; “भणड्‌ जिणंदु भरहैः 
जणकिण्णी चं गानयरि अत्थि वित्विण्णी; 
अर्थात्‌ भारतदेशमे जनसंकुल मौर 
विस्तीणं चंपा नामक नगरी यी; (जंतर 
३, १०, ११) । 

जणजाणिय-वि° (सं० जन -{्ञात) 
लोकप्रसिद्ध; (जंतर =, ४ ४) 1 
जणण-वि° (सं° जनन > प्रा जणण) 
जनक, उत्पादक; (जंवू० १०, २४, १०; 
प० च० ५, ६, २) 1 --उत्लउ (जण; 
रगुल्लउ) वि ० पिता; (जस० ३, ३६ 
१४) । 

जणणायर--पु ° (सं० जननायर) नाग- 
रिक जन; (जंतर १०, १६. १२) 
जणणि-स्त्रौ० (सं० जननी ~>प्रा० 
जणणि, जणणी) माता; (प० च० ६, ६, 


६; जंतु ° ४, २२, २६) । जणणी; (जस 


१, २३, १९१) । 

जणणिका--स्त्री० (स० जननि, सी 
प्रा० जणणि) जननी; (उत्तरपुराण) । 
जणत्ति-स्ती० (सं जन-+-आप्ति) 
लोक-व्याधि; (ण० ६, ८, २) 1 --हरः 


जणद.ण -षु० (संर 
दान; (जत्रु०३, २, 8} । 
जणदहुणा-पु ०, करत्ताकारके, ए० (सं° 
जनादन > प्रा° जणदण) विष्णु; (प्रा 
प० २, ३५} 1 

ज एनंदणी--वि° (सं जननन्दिनी) 
लोगो को आनंद देने वाते (जंचू० १०, 
१६, १३) 1 

^८जणम-- (सं ०५८ जस्‌ > प्रा जम्म; 
सं०° जन्म) जन्म लेना । --उ भु° का०- 
कर ० रूप, जन्म॒ लिया; (प्रा पै २, 
१४६) । 

जणमण- पु ० (सं० जनमनस्‌) लोगों 
का मनः; (जत्रू° ४, १५, ५) 1 
जणमेजअ-- पु ° जनमेजय, चंपापुरी का 
राजा; (प० च० ८, १५६} । 
जरःयंगया--स्त्री° (सं० जनकाङ गजा) 
जानकी, राजा रामचंद्र की पत्नी; (प 
च०५ ४१, ७८) 1 

जठय-- पु ° (सं° जनक} राजा जनक, 
सितता के पिता, (प० च० २१, ३३) । 
--दुहिया, घूजा स्वौ° (सं° जनक 
दुहित्‌) जानक, सीता; (प० च० २३, 
११) । --णंदिणी-स्ी° {सं० जनक 
नन्दिनी) जनक; (प० च० ६४, 
४६) । --निवत्तणया स्ती° (सं° जनक 


जनदान) सुपात्र 


+-चरपतनया) सीता; (प० चण ४८ 
६०) ! --सुज (सं° जनक-}-सुत) 


जनक राजा का पत्त, भामण्डल, (प° 
च० ९५, २८) 1 


जणप्राणुरयाउ 


जखयारुराउ--प ° (सं० जनका दुराग) 
प्रजा-जनों के प्रत्ति अनुराग; (वण १, 
१५, १२) । 

ज एवइ--पु° (सं० जनपद ~> प्रा० जण- 
वय) जनपद; “भाणाविड जणवड ताउ 
देव," तव, हे देव, मूके जनपदमे लाया 
गया; (क० ६, १६, ८) । 
जएचउ--पु° (सं० जनपद) साधारण 
लोग, “जद जणवडउ णीरसु मिण. 
चित्त; मथति जनपदे (स.धारण लोग 
नीरस अर मलिन) चित्त हं; (कण १, 
२, ४) । 

जणवय-पु° १. (जानपद > प्रा° जम. 
वय} परिजन, देश का निवासी; (जंवू° 
२,&€ १३) 1२. (सं जनत्रर) 
मनुष्य-समूहु; ३. पु° (सं° जनपद) वसा 
ह स्थान, जन-स्थान, राद; (ण०, 
११,.३) ) 

जशणवर--पु'° (सं० जन्तुवर) जानवर; 
(कृ० ८, ७, ६) | 

जणवत्लह॒-पु° दाशरथी भरत के साथ 
दीक्षित राजा, जो राज्य का परित्याग 


करश्वमण हुभा; (प० चण तण, 
४) 1 | 

जशविद-पु० (सं० जनवृन्द) जन- 
समूह्‌; (जंबू०.४, २२, २४) । 
जणाणंद--पु० (सं जन~}-आनन्व) 
लीगोंका आनंद; (जंतू०.४, ८, 
११) 1. 


जणाविश्र--वि° (सं° ज्ञापित) जताया 
हआ, सुचित; (क ० २, ६, ९) ॥: 

जणि--अन्यण० प्रतिपेघ बोधक या वजं- 
नात्मक भन्यय, नही, मत; (उ० व्य” 


(३६६) 


जेण्म्‌ 


प्र५ १ ०-८) २ 

ज'णय--वि० {सऽ जनित >प्रा 
जणिभ) उत्पादित, उत्पन्ने किया हा; 
(प०च०३, १, १३; ण० १, १५, 
१०) । । 
जणहार--ङ° सं° गमि श्यत्‌ गमिष्य. 
न्ती गमिप्यद्‌ वा; जत्ति हए; “जणिहार 
दीस; (उ० व्य० प्र° १२-११)। 
जणी--स्त्री° (सं० जनी) स्त्री, नारी; 
(प० च० १५, ७३) 

जणु--अन्य० (प्रा जणु) इव, तरह, 
माफिक, जसा; (प० च० ६, १६, ६} । 
मानो; (रसा०, सं० रा०) 1 ` पु° (० 
जन ~प्रा० जण) मनृष्प्र; (ह° ३३६, 
१) । . - 
जणे--अव्य° नहीं, मत; (उ० ग्यण० प्र 
१०-६) । | 

जणेर--वि० (सं° जन्यत) जनक, 
उत्पादक (प०च०.२२्‌, ६८; सरंधि० 
५, ११, ७) । पु° पिता; (भ°)) 
जणेरि--स्त्री° (सं० जनयिन्नी) माता, 
मा, (भ०) । जणेरी--स्ती० जननी, 
(ण० ५, ८, १५) । जखरी्णंदणु-पु ° 
(सं० जनयित्ती {नन्दन} जननी का पुत्र; 
(रि०३, ११) । | 
जखोव-पु ० (सं० यलोपवीत>ेप्रार 
जण्णोवर्दय) जनेऊ; (की० २, २०४} । 
जरगोह--पु° (सं० जन~-मोघ) जन- 
समूह्‌; (विला०) । | 
जण्ण--पुः०° (सं° यक्ष >प्रा० जण्ण) 
यज्ञ, (ए० ६, ६, ७; प्ि० १, १५।। 
--विहाण पू० (सं० यनज्ञविधान) यतते 
अनुष्ठान; (व० २, २२, ८) जण्णीद्य- 


जप्णद्र 


पु० यज्ञादिक; (च० २, १६, ७) । 
जप्णहूर--पु० (दे०) नरराक्षस, दुष्ट 
मनुष्य; (पड) 1 

जण्णोहूण-- पु ० (दे०) राक्षस, पिशाच; 
(दे० ना० मा० ३, ४३) । 

जण्हू--न० (देऽ) छोटी स्थाली (मिट्टी 
काषडायाहांडी, रांधने का वतन, 
कडाही; २. वि० कले रग का; (दै०- 
ना० मा० ३, ५९१) । 

जप्हलो--स्ती° (दे०) नीवी, नारा, 
इजारवेद; (दे° ना० मा०३,४०)। 


जण्हविपुत्त--पु० (सं° जाह्ववीपुच) 
व्यत्ति-विङ्धेष-ताम; (प च० ५, 
२०१) 1 

जण्हुवी-स्वी० (सं० जाण्ट्वी) 


१.सगर चक्रवर्ती की एक पत्नी, भगी- 
रय क्ती जनन; (पर च० ४१, ५१) 1 
२. गंगा, नदी-विश्चेप; (प० च १०२, 
१०७) । 

जण्य--पु ° [सं० जानु {क (न०)> 
प्रा० जण्हुआ (स्ती०)] जानु, घटना; 
(ण० १, १७, ७) 1 जण्टुव--पु ° जानुः; 
(प० च० ३८, ११, ७) 
जत --सन्य० (सं° यावत) 
(भ्रा० प° १, ४१). 
जती--पु ° (सं० यति) संन्यासी; (की° 
२, ११०) 
जत्त'--पु ० (सं° 


जितना; 


यत्न > प्रा° जत्त) 


उद्योग, उद्यम, वेष्टा; (प० च० ६, १०, 


८) । 

लतत --स्त्री° (सं०.यात्रा > प्रा० जत्ता) 
देशांतर-गमन, देशाटन; (प० च० १६, 
१०, ७) । जत्ता; ` (भ०) ! -कज्ज 


(३६७) 


जन्त 


पु० (सं यात्रा~का्यं) याचा का 
कायं; (जं ० ३, १२, ११) 1 ¦ 
जत्ता--स्ती° (सं० यात्रा > प्रा० जत्ता) 


यात्रा; (जस०) 1 -ए (ण०२,२ 
१५) 1 
जत्त्‌., जेत्य--अव्य० (सं° यचम>ेप्रा° 


जत्थ) जरह; (हे ४०४, १) 1 
जत्तच्छव --पु ° (सं० यातना -{ उत्सव>> 
प्रा° जत्ता~+- उत्सव) यात्रा का उत्सवः; 
(जंबू० ३, १३, २) 1 

जतत --वि० (सं° यावत्‌) जितने; (प्रा° 
१० १, १२४) । 

जत्य--अव्य० (संऽ यत्र >प्रा० अस्य) 
अर्हा; प्राण्पे० १,४१; जंवू० १, ६, 
१) । 

जदो--नव्य० (सं० यतः > प्रा० जत्तो, 
अओ) क्योकि, कारण कि; {(की० १, 
६) 1 

जन-प ° (सं° जन >प्रा० जण) लोग; 
“"देसिल वयणा सव जन मिट्ठा;' (कौ° 
१, २५) । 

जनधण-- पु ° (सं० जनधन) सावंज- 
निक घन; (जंतर ५, ४, ७) । 
जननि-स्ती० (सं जननि>प्रा° 
जणणि) माता; (की० २, ५६) । 
जनि--अव्य० इवे, मानो, जसे; “जनि 


सोसरी अमरावती का अवतार भाः" 
(की० २, ६६) । 

जनु-- अव्य० मानो; (की०२, 
१४५) । 


जन्त-न० (सं० यन्त >प्रा० जंत) कल, 
युक्त्िपूर्वक शिल्प भादि कमं करनेकं 


५८ १ 
जन्तुम 


लिए पदरर्थ-~वरोप; (प०.-च० १५, १०, 
8). 

जा तय--वि० (सं यान्धिक>प्रा 
जतिभ) कल चलाने वाला, यन्त्र पर कर्मं 
करने वाला, (पि०च० १४, £, 
५) । 

जन्नत्तहु---पु० (सं० जन्या-यात्रा) 
जनैत, वारात्त; “सौम सर्व धुव परि- 
णाविय जायवि तहि जन्नत्तह्‌ वाविय;” 
तुल० गु° जान; प्रा गू ठ, १२)। 

जन्नवक क--पु ० धनदत्त का मित्र, विग्र 
विश्चेप-नाम, (प० च० १०३, ८] । 


जन्य--पु ० (सं० यन्न>प्रा० जण्ण) 
यज; (प्रा गु० १०, ६) ! 
जन्हि--सवं० येषां >प्रा० येसां) 





जिनके; "जन्हिके निमि विन्वक्मंहु 
भेल वड प्रभास" अर्थात्‌ जिनके नि्मणि 
मे विदवकर्मप कोभी वडा परिश्चमं करना 
पड़ा होगा; (को० २, १२८) 1 
जन्हिसाहि--पु ° जोनष्शाह्‌; (को ३, 
१८) । 

जपिर--वि० (सं° जपितु) जापकरने 
वाला; (पड) ! 

^^ जप्प--(सं ० ^^जत्प्‌ > प्रा ० जप) 
वोलना, कहना । -- इ सक ० (को० १, 
२६) । 

जप्प--चि० (सं० याघ्य) गमन कराने 
योग्य 1 --जाण न° (सं° याप्य~-यान) 


वाहून-विज्ञेप; (दे०ना० . मा० ९, 
१२२) । 
जववत्‌, जव, जंबुवंत-- पु०. वानर 


सुग्रीव का मती; (प० चण) । 
जद्ुणयपुत्त-पं ° जंववंत का पत्त; (प 


(३६०) 


जरमकेरण 


च० ५९, ३३) । 

जब्य्र--अच्य० (मं० यावत्‌ >प्रा० याव, 
जाव) जभी, जवो; (सरह, दोहा- 
कोश) 1 


जम --पु० (सं० यम>प्रा० जम) । 


१. अहिसादि पाच महाव्रत, साधुका 
व्रत, २. दैवे-विशेष, ३. मृच्यु-मीत 


४. आत्म-निये्नण, संयमन,नियंत्रण (सं० 
रा०; ण० १, ११, =) 1 टिन्-यमोकी 
संख्या भिन्न-भिन्न लेखको ने भमलम- 
अलग दी टै, यथा-ब्रह्मचयं, दया क्षान्ति 
दनि सत्यमुकत्कता, ` अह्सिस्स्ते-यमाधुर्ये 
दमद्चेत्ति यमाः स्मृताः--या्ञ० ३, 
३१३) । यम पचभी वताए गरएुरहु- 


यहिसा, सत्यवचनं. ब्रह्मचर्यं मकत्कता, 
अस्तेयमिति । (जस० १, १२, १८ । 
५. मृत्युदेव; (जस्० १, ५,२)1 


३. विद्याघर राजकुमार, (प० चण १, 
५३) 1४. किष्किन्धानगरी काएक 
राजा; (पर च० ७, ४६) } --करण 
पु० (सं० यमकरण) मरण या रोगः; 
(महा०) 1 -लय न° (सं० यमालय) 
यमराज का घर, मृत्यु-स्थानः; (प० च० 
४८५, १०) । --उये स्तीर यमपुरी; 
(जंतरू० १०, १४, ८) । --गिह्‌ वि 
(सं० यम ~ निभ) यम सदश टि०-जम- 
करणः में अर्थातरण द्रष्टव्य है! मूल 
शब्द 'यमकेरण' का अथं “मृत्यु के देवता 
कीक्रियारै। 

जमथ--पु° (सं° यमक >>्प्रा० जमम, 
जमय) यमक नामक छंद, छंद-विशनेप; 
(भा०पं० २, ३६) । 

जमकरण--पु-० (सं° यम~+करण> 


सम ४ त्‌ 


प्रा० जम-7करण) १. यमका विघान 
अंथवा किया; (पर चण ८, ४, १) | 
२. मरणः; (प० च० ३६, ३, ५} । 
जमऽक--पु० (सं यमकम>ेप्रा० 
जमग) यमक, तुक; वृत्त; (प्राऽपें० ९, 
१२७) 1 

जमण-पु० (सं० यवन ~>प्रा० जवण) 


यूनान देश का निवासी, मुखलमान; 
(की ०२, १८० ) 1 
जमदंड--पु० रावणका मंत्री; (प० 


<€ 
3. 


च० २३२) 1 

जमदग्गि--पु°० जमदग्नि; परदुराम के 
पिता; (प० च० २०, १४०} 1 
जमहूय--पु ° (सं° यमदूत) यमराज का 
दूतः; (जंत्ू° ११, २, १)! 

जमपुर--पु° (सं० यमपुर) जमका 
नगर, मौत का स्यान; (जस्त० २, ३१, 
६) 1 

जममहिस--पु ° (सं० यममहिष) यम- 
राज का भसा; (जंवु° ५, ५, १) 1 
जमराय--पु० (सं० यमराज) यमका 
स्वामी; (व० ४, ७, ८) ! --यूउषु० 
(सं° यमराजनदूत) यमराज का दूतः 
(व० ३, १०, ३) ! 

जमसल-न० (सं° युगल > प्रा० जमल) 
युगल, जोड़ा; (जंव्रू° १०, १६, २; प्राण 
पर १, १८०) । 
जमलमिरि-पु० 
च० ३, २८) । 
जमलज्जुण--पु० (सं० यमलाजुन 
अजुन कते दो पेड, नलकूवरः; (प्रा० पै० १, 
२०७ ) । -सुक्खपु० नण (सं० यम- 
लाजुन वृक्ष) वृक्ष-विज्ञेष; (रि० €, 


पवंत-विलेष; {प० 


(३ 


षि 


< 


` जन्म देने 


६) जम्भं 


४ 
च 


१३) । 

जमसास्तण--पु ° (सं० यमलासन) यम- 
राजका शासन; (जस 
३) । 

जमहूर-- पु ° (सं० यमगरहु>प्रा० जम 
घर, हर) यमजगरृह्‌; (प० च० ११, 
८, ६) 1 

जमाइट्‌ठ--वि० (सं° यम आदिष्ट) 
यम + द्वारा जादिष्ट, “जमाइदुखदूयाु- 
खवा पयंडा; '' अर्यात्‌ यम्ते आदिष्ट 
दूतो के समान प्रचंड; (जंतर १०, 8, 
२) । 

जम्पणयथ-न० (सं जल्पन>प्रा° 
जंपण॥) जनप्रवाद, गपशप (एण्णाा५ 
2055110); (प० च० ४६, ३, १ ०) । 
जम्मंतर-- पु ० (सं० जन्मान्तर) अन्य 
जन्म, दूरा जन्म; (जंतरू° २, ८, २) 1 
जम्मंतरु-जन्मान्तर; (सि० २, २७) । 
जम्मद्ुहि--स्त्री° (सं° जम्मावुधि) 
जन्म-मरण च्पौ स्मूद्र; (व० १, १४, 
६) । 

जम्म--पु न° (सं जम्मनू>प्रा° 
जन्मण) जन्म, उत्पत्ति; (प्रा० पै० २, 
१०, १; व० १, १६८) 1 -णपु०न० 
(सं ° जम्मन्‌) जन्म; (व० २, १२, २)। 
जम्मु--१. पु०न० जन्म; (व० १, ३, 
७} । २. वि० जन्म देने वाला; “जल. 
यर-जीव-जम्मु; --जलचर जीवोंको 
वाला; (रि० ८, ४} । 
--उच्छव (जम्मुच्छव) पु ° (सं° जन्मो- 
त्सव) किसी के जन्मके स्मरण 
उत्सव; (व० &, १२, २) 1 
^^जस्म-- १. (स ० जम्‌ > प्रा० जम्म) 


2 


चे ट 
१2 "^ 


र्ग्‌ 


उत्पन्न होना 1 --ड छकं०, ठक०; (जंतु 


३, ८} 1 जम्मिल--यु० का, 
उत्पन्न दा '्जच्जाम्मिज उत्पन्यं मति 


कामन्चर्‌ क्षपण रषु; य्त्‌ चिन्मे 
कामेव्वर्‌ नामक व्ुत्पन्नमत्तिराजान 
जन्म लिका; (कीर १, ६6) । जम्मि- 
अड-- जन्म लिया गयादै;ः (की० १, 
३९) । २. (त ०५८जम्‌) खाना, मकण 
करना । --इ सक ०; (पड) 1 
जम्मडा--पुं ० न° (घं जन्मनु > प्रा 
जम्म) जन्म; (परमा०) 1 

नम्मण-न० (सं जन्मनु>प्रा 
जम्मग)} जन्म, उत्पत्ति; (संवि० १४, ४, 
१९; जं०° ११, €, १) 1 
जम्मदिवतस-पु० न° 
दिवन्न) जन्मदिन; 
२) 1 
जम्माचयार-पु० (सं जन्मावतार्‌) 
व्रत्त-वि्ेष ““तह्‌ पंचमि दिणि जम्मावयाद; 


(सं° 
(जत्रु ३, ४ 


१४। 


वर्यातुं तत्पद्चातु पंचमौ के दिन सारभूत 


लन्मावत्तार्‌ ब्रत्र किया; 
१६९) । 


(क० १०, २६, 


` -जम्मावहि--स्त्री° (सं जन्माववि) 
लाजन्म; (जंदू०) ६ 
जम्माहिसेड-पु ० (सं० जन्माभिपक) 


जन्मके पस्मवचछ्पर से जल दछीड्कर 
` स्नान; (जंद्र° १,.१, २) ! 
जम्मि--अव्य० | (सं यस्मिन्‌) जरह; 
(०५, ११, ६) 1 । 
जयंत- पुं ° विद्यावर्‌.इद्रं का पुत्र, (प०- 
च० १२, १ ००) 
जयती- ची जयन्ती 
नगरर-विच्रेप; (कण. 


नामक पुरी, 
६, १०. ३} । 


( 60 ) 


जन्म- 


२. स्ठी-विश्नेप- नाम; (पर च० ८६ 
२४) । 
जय--यु"° (त्नं° प्रा० जय) १. सरीतास्व- 
यंवर्‌ म॑ चपर्वित्त सजा; (प० च० २८, 
१०१) । २. वानरयोद्ा; (प° च० ५७, 
४) 1 ३. मेवेदवर, नाम-विनेष; “नाप 
वाहूुवलि-मर्ट्‌-जया अर्हत तिद्धि-चवक- 
वड सया; वर्थति वहु नामेय जिन, 
वाहुवलि तया भरत गौर मेधेद्वरयवे 
यरदहत सिद्ध एवं चक्रवर्ती सदैव चिचमान 
रहते ठैः जंदू० ३.१, ११)। 
४. पर्वत-विशेप (प० च० ३३, ३, १ ) 1 
५. ठेप-विश्ेय, (प° च० ३०, २, ६) ] 
६. जातिः; (वं ०९, ९, ३) १ ७. यकार 
का शब्द; (जन्त १, २, १) } न० (° 
जगतु > प्रा० जम, ज्य) सस्नारः (भ )} 
-- लच्छि त्वी ° जयलक्ष्मी, स्त्री -विननेष- 
नाम; (णर =, १२, ७) 1 --णंद वि ० 


(सं० ऊगत्रानन्द) जगद्‌ को जानं देने 
गला; (प० =०..११७, ६) 1 
^^जय-- (सं ° यज्‌ > प्रा° जय पूजा 


करना, याग करना} जाय करना; “धुण 
म्य सोलटू-लक्वरिय ! जय (१) कोटि 
सहास दुहुत्तदिय'' --फिर उन्दने सोलह 
मक्र वाली विद्या काच्यान क्या, 
उस्तका दस्र हजार करोड दसं वार खाप 
न्त्श्; (प० च० ६, ७, ८) 1 

4^जय-(सं० जि प्रा जव) 
डीतना ! --ड सकण, वं (सं ° जयति 
>प्रा० जयद्‌) जीतना; (प अ० १,.६' 
२) 1 --उ (विवि०) (जत्रु १४ 

) 1 


जधटव--प ° जयदेव, पुरुप-व्रिेप-नाम 


जयकसिर 


(क० १, २, €) 

, जयकफचिर-- वि ° (सं० . जय ~}- काक ~- 
इर) विजय की आकांक्षा करने वाला; 
, (जत्र १, १०, ८) । 

जयकत- पु ° राजकुमार, रावणका 
आगामी जन्म-नाम; (प० च० ११८, 
६६) । 

^८जपक्ार--(सं° जय -{-कारय्‌) जय- 
कार करना! जयकारिद-व० (सं० 
- जय करोत्ति) जयकारे करना; (भ०)। 
जयकारिड--भू० का० जयकार किया; 
(प० च० १६, 6, ६) । -रिवि पु०- 
फा० क्रि०) जय-जयनःार करके; (जंवू° 
५, २, ७} । जयकारे वि-पू० का० क्रि° 
जय बोलकर; (पर च० १७, ६, १) । 
जयकारेपिपिणु-पू० का० क्रि°--जयकार 
, करके (प० च० २,१३, ८) । 


जयका{रिअ--वि० (सं० जयकारित) 
जयकार किया हआ; (जस० १,६, 
१४) । | 

जयकारिश्नो--वि° (सं°० अयकारित) 
जयजयकार करने वले; (जंदु° ३, ४, 
८) । 

जयक्षार-पु०° जयकार; (प०च० १२. 
९१ 


जयवंट--पु ° स्वी (सं० जय~4घण्ट 
> जय --विजयघण्टा); विजय का सूचक 
वाद्य-विञ्ञेष; (जंत्रू° ५, ६, ६) । 


जयचंदा--स्नी० विद्याधर राजकुमारी;. 


(प० च० ८, १८७) । 
जयण-न०.(द०) घोड का 
(दे° ना० सा० ३,४०} 1 
 जयथोत्त- न° (सं० जय +स्तोत्त > प्रा 


वस् तर; 


(४०१ ) 


जय-वेरि 


जय +-योत्त) विजय-स्तव 
(जंबू° १०, १, १३) । 


या स्तुति; 


जयतंदण- पु ० जयनन्दन नाम-विशेपः; 
(भ०) । 
जयप्पह्‌ू-पु० राजकुमार-विशेप का 
नाम; (प० च० ११८, ६६) 1 
जपनहू--स्दरी ° जयभद्रा, श्रेष्ठि पत्नी, 
(जन्रु० ३, १०, १३) । 

जयमत-- पु ° स्तषि मुनि; (पर च° 
८९, २) । 
जयमदिर--न० (सं० जगत्‌ {मन्दिर 
~> प्रा जयमंदिर) जगम दिर, लोक द्पी 
मंदिर; (जबू° १, १७, ६} । 
जयमित्त-पु० १. सप्त च्छि मुनि 
(प०च० ८९, २} । २. वानरयोद्धा; 
(प० च० ५७, ३) 1 

जयलच्छि-स्तरी° (सं० जयलक्ष्मी) स्ती- 
विशेप-नाम; (जक्त० २, १९६, २) 1 
जयवत्त-पु० (स० जयवार्ता>>पा 
जयवत्ता, वत्त) विजय-वृतान्त; (म० १, 
१, ५) ) 

जथवत्लहू--वि ° (सं० जगत्‌ {वल्लभ 
>> प्रा० जम्‌, जय~[वत्लह्‌) सर्वलोक 
प्रियया स्नेह-पात्न; {जंतर ४, ७, 
११) । | 

जयविजह-- वि ० (सं० जगत्‌ -{- विजयिन्‌ 
>प्रा° जग, जय-+जयिख, जइण) जग- 
द्विजयी, (ण० ६, १४, १) । 
जय-वैरि-वि० (सं° जित वरि) 
गत्र ओं को जीतने वाला; (व० १, १५ 
१३) । 


जयसिरि 


जयत्तिटि---स्सी° (सं° जयश्री) विजय- 
लक्ष्मी; विजय की बविष्ठातु देवी; (जस० 
१,७, १३; जंतु० १०, १, १४) ) 
२. विजयश्री; (व० १, ६, १) 1 --ह्‌ 
स्त्री० (सं° जयश्री ईश) विजयलक्ष्मी; 
(ण०१, १९१) । 

जयतेण---पु ° १. वानरयोद्धा; (प० च० 
६७, १२) ! २. ग्यारहवे चक्रवर्ती राजाः; 
(प० चण ५, १५३) । 

जया--स्प्रौ०° १. स्त्री-विशेश्ष-नामः; (प०- 
च० ५, ११७) । २. विद्या-विशेष; (१०- 
च० ७, १४१) । 


जयाणंद--पु° वानरसूप्रीव का पुत्र; 
(प० चण १०, १०) ॥ 
जयादिेवी-स्ठीण् वीर कविकी चौथी 


पत्नी; (जंतू०) 1 
जयावदह-स्तो० {सं° 
` वतौ नामक रानी; 
६) । 
जयावई--स्ती° (सं० जधावती) एक 
भव्य की माता; (प० च० ५, १०६)! 


जयावती) जया- 
(व० ३, २२, 


जयास--स्ती० (सं°० जयाशा) 
विजय की आशा; (जंवू० ४, १४, 
२२)। 

जयासय-पु० (सं° जय+-माशय) 


विजयाभिप्राय, विजय प्राप्ति का आशयः 
(जंदू० ६, १३. ६) । ` 

जरंड--वि° (दे०) वृद्ध, चूडा; (दे० ना०- 
मा० ३, ४०) ॥. 

जर--प ° (सं० ज्वर>>प्रा० जर) रोग- 
विशेष, बुखार; (प च० ११.२,३; 
कर ३, ४८, ११;ण०३, १६०५) पु 
(सं० प्रा० जरा) वुद़ापा, वृद्धत्व; (व° 


| (४०२ ) 


जरि 


१, १०, १; जस १,६९, &).1 वि° 
(सं० जरत्‌ >प्रा० - जर) १. जीरं, 
पुराना; (भग; दे० ना० मा०.३, ५६।। 
२. वृद्ध; (जंवू० ६, ४, ६) 1 पु ° रावण 
का एक् सुभटः; (प० च० ५६, ३,६}। 
ग्ग पु० (०) १. बवल, 
२. स्तीण्वृदढी गाय. (प०च० ३३, 
१६) । -गुण्ण वि० बुढ्पि के कारण 
दुबल; (जंनु० १०, १४, ३) । 
जरद--वि० (दे०) वृद्ध; (दै० नाग. 
मा० ३, ४०) । 

जरटढ-वि०° (सं० प्रा० जरठ) जीणं, 
वृद्ध, ““जरढ-मियङ्कु व {धड़ विहाणउ;" 
(प० च० २४, ७, २) । टि०~-छिपते हृए 
चंद्रमा को वृद्ध (व) कहा गया है 
जः --पु ° (स० जरण) ताश; (रिण 
७, ष) । 

जरदासी-स्ती० जरा ख्पी दासी; 
(जस्ष° १, २७, २७) । 
जरलतद्िश्र, जरलषिभि-- वि० 
ग्रामीण, ग्राम्य; दे ना० 
४) 1 


(दे०) 


मा० ३ 


जरहरि--स्वी० (सं जलहूर-=मेध को 
तरह्‌ एक दूसरे पर पानी उद्छालं कर 
तोडा करना) जल -क्रोड़ा; (की० ४ 
२१९) | 
जरा--स्वी० (सं प्रा° जरा) वुढषा, 
वृद्धत्व; (भ०)। 

जराउज--पु० (सं जरायुज) गभ- 
स्थान; (व० १०, १२, ७} । 
जरासंघु--पु० नवस प्रत्तिवासुदेव; (१० 
च० २०, २०४) । 

जरासिघू--पु° (सं जरासन्ध>प्रार 


जरि 


जरासंध) महाभारत के अनार मगघ देश 
का एक राजा । वह्‌ वृहुद्रय का पुत्त भौर 
कस का वसुर था, “जिणिरणि जरा- 
सिधु विहारिउ अहि दाणवु बलवंत 
मारिउ । कस केति चाणूर वहि - 
प्रा० गु० ५, ३६) 1 

जरि--वि०-(सं० जरिन्‌) वडा, वयो- 
वृद्ध; (देऽ ना० माऽ ३, ५७} । 
जरुलल--पु ° (सं° ज्वर 1-उल्ल (स्वार्थे) 
ज्वर; “"णारिहै' पेम्मजरुल्लउ लाइउ"” 
नारियों कोप्रंमका ज्वर चढ़ आया; 
(ण० ५, ८, &) । 

जलज नी--स्ती° (सं° जले अञ्जलि) 
१. पानी भरी अजुली, २. तिलाञ्जलि; 
-मुहा०-जलांजलि देना = त्याग देना, कोई 
संवंध न रखना 1 ““विहुवेण रायनियडत्त- 
 णेण कलहेण जत्थ कव्वगणो । कन्वस्स 
तरय कदणा वीरेण जलेजली दिण्णा;' 
अर्थात्‌ जहां पेद्वपरं से राजा के (निरंतर) 
नकट्‌य से अथवा कलह्‌ से काल्यगण उत्प- 
न्न होता ह, वहा उप्त काव्य केलि 
वी" कविने जलांजलिं देदीहै; (जंवूर 
१०, १, र; की० ३, २४} । 
जलेत--वि० (सं० ज्वलन) जलता 
हआ, प्रकाशमान, देदीप्यमान; “देव- 
दिन्नु जसु चक्क जलंतउ;'' अर्थात्‌ तब 
देधोने उसे ज्वलंतं चक्र भरन किए; 


(व० ३, २०, ७) । 


जर्जय--बि० प्रज्ज्वलित (सं° रा०२,. 


१ ०७) 1 

जलंती--स्मी० (सं° ञ्वलम्ती) जलन्ती 
नामक अटवी; अटवीनाम (ण०७, १ 
९०; । 


(४०३) 


जलज 


जल-- न° (सं° प्रा० जल) १. पानी, 
उदक; २. विदु; (जेतू० ४, १८, ७) । 
३.पु० कायिक जीव, “ ~ मरु-महि- 
जल तेयहु;” अर्थात वायु कायिक, पृथ्वी 


कायिक, जलकायिक ओर तेजोकाथिक 
जीव; (व० १०, ४, ३} । 
^८^जल--(सं०\८ज्वल्‌ > प्रा जल) 


१. जलना, दग्ध होना, २. चमकना; 
(सं० रा०) 1 --ई व° (सं° ज्वलित > 
प्रा० जलह); (प्रा० पं० १, १६०; भ; 
हे° ३६५) । जलंत--कृ० (सं ०५८ज्वल्‌ 
-{- त्‌) (भा० प० २, १७७; जंत्रू° र, 
६, २) । 

जलञ समपरुहु-पु° होप-विशेप, (प० चर 
६, ३१) । 

जलक्त--पु ° (सं० जलकान्त > प्रा० 
जलकत) १. वरुण, इद्र का पश्चिम दिशा 
का विद्याघर लोकपाल; (प० च० ७, 
४४) । २. स्वर्ग-विमान; (जबु० ८, २, 
२५) 1 । 
जलकात--पु° (सं० जलकान्त >प्रा० 
जलकत) एक स्वगं विमान; (जंतु० €, 
२, १३) 1 

जल-सोल- स्त्री° (सं° जलक्रीडा > प्रा 
जलकोला) ज्ल-केलि, पानी मेकीजाने 
वाली कीड़ा; (जंबू -४, १६, ३; क० 
२, २०, १३) । 

जलजंत-पु° (सं° जलयन्त्र)- नौका; 
(भ०) । । 
4^जलजल-(सं° ज्वल्‌ >प्रा° जल) 
तेजी से जलना (एषणा -पि0प्डुर) 1 
जल जनंति--अक० (सुद० ११, १५, 


जलय्तजवजलयतें 


६३) । --जलन्ति (जलजंलजघछ्न्ति) 
क० (प० च० २७, ५, ७) 1 
जलजतजलजलजल-- स्वी (घ्व०) 
जलती हृरद वस्तु से निकली हई ध्वनि; 
(प च० २८, २, ५} 1 

जलण--पु ° (सं० जवलन >> प्रा° जलण) 
यगिति; म० जटटर्णे; (ण० १, ११,५; 
जस० १, €, ४) 1 २. जलना; (स्षि° १, 
२४} 1 ३. ज्वलन नामक नागदेव, “करद 
जत्त नायहौ' जगु जलग ;'' अवति 
ज्वलन नामक नागदेव की यात्राके लिए 
लोग चले; (जंबू० ३, १२, १६) । 
जलणजडि--पु० (सं० ज्वलन जिन 
~>प्रा° जलसाजडि) ज्वलनजटी, विधा- 
घर वंशीय राजा; (पर च० ५, ८६) 1 
जलणजडी; (व० ३, २६, १४} । 
जहणयेह्‌--पु° (दे ०) उर, जंघा, जि; 
(दे० ना० मा० ३,४४} । 
जलणसिहु-- पु ° १. पुरोहिते (प० च० 
५, ३१) 1 २. विद्याधर राजा; (प० च° 
१०, २) । 

जलणिहि--पु ° (सं जलनिधि) समूद्र; 
(जस्र ४,.१६९, ८) । जलनिहि; (जत्रू° 
६, ५, ८) 1 जलनिही; (सणतु० ४४६) । 
लो ०-““जच॑णिहि-सलिलु ण परताविज्जड 
तिणहड;” भयत समद्र का क्या फुसकी 


अग्तिसेडष्ण क्याजा सक्तारह? 
(व० ४, १४, १२) 1 
` जलगणुव--वि० (सं० ज्वलन ~ वतु) 


यग्निशिखवत्‌ भग्नि शिखा के समानः; 
(व° २०.१६, €) । 

 जलयंभिणौ--स्ती ° (सं° जलस्तम्मिनी) 
` विद्या-विदेष; (प० च० ७, १३, ६} । 


( ०्द } 


जेय 


` जलदेक्य--पु ° जलदेवता; (भ०) । 


जलदो- पु ० (सं० जलद) मेघ; (की 
१, ४) । 

जलटह्‌--चि० (सं जल -[-थाद्र' जवसे 
भीगा हुआ; (ण० ३, ६, ११; प० च 
१५, ११, ७) । 

जलन--पु° (सं० ज्वलन > प्रा° जलण) 
भग्नि; 'अरितेयजलणलात्तासंजिया 
धरणिं काणणे सयन्तैः" जर्घत्र भरि 
तज ख्पी ज्वलनवक्ये ज्वाला समस्त 
घरणी रूपी काननमें संज्वलित्त. थी, 
(क० २ १४, ७) । 
जल-निञ्क्षर--वि° (सं जल-निरर) 
जलल्रावी, “वियलिय मयजल-निन््र- 
वारण, षपडिवारण-मण-दप्प-णिवारणः” 
अर्यात्‌ प्रतिपक्षी-हायि्यो के मन के दपं 
का निवारण करने मे समर्थं मद-जल- 
तादी हायी पीलवानों के वश्रीभरूत होकर 
ही निकले; (व० ४, २०, ८) 1 
जलपारु--प ° (सं० .जलापान्न) जल 
पीने का वर्तन; “मरइ जलपाणु परि 


याणः" अर्या पथिको के जलपान्नं को 


भरती थी; (जंतु ५, ६, १०) 1 
जलवुब्बुय--पु ° (सं जल ~+वुदुवद्‌ 
पानोका वुत्तवृला; (जत्रु २, १८, 
११) 1 | 
जलम वि० १. जलमय, २. जडमति; 
(सुदं २, ४, १) । 

जलय--न० (सं० जन्नल) कमलः; (१०- 
च० १२, ३७) । पु० (सं० जलद) 
मेघ; (रा०) ! -मालस्ती (सं 
जलद्‌ + माला) ` मेघमाला; (सणतु 
४५५) ॥ जलयंतरगय--(सं० जलादा- 


जलयर्‌ 


न्तगंत) मेधो के मध्य॒ मे; (च० १,४, 
५ 

जलयर-पु ० (सं० जलचर) पनीमें 
रहने वाला जंतु; (रि०८, ५; जंवू° 
११,४, ५} 1 -वल पु° (सं° जल- 
पर ~-वल) जलचर समुह; (जंत्रू० ७, ५, 
१९) । 
जलयवाहण- पु ° 
च० ५७, १६) । 
जलरिर्‌ठ--पु ° जलकोाक, जलकौभा 
नामक पक्षी; (महा० -१२-७) ) 
-जललोल--पु ° (सं° जल~- लोल) जल 
मे ऊचो उठती हुई लहर; (जंवरू° ६, २, 
४) 1 

जलवई--पु ° (सं० जलपति) मकर; 
(जस० २, ३, १) ! टिः-मूल सस्त 
शब्द 'जलपति' का अर्थं, १. समुद्र, 
२. वस्णका विशेषण' है, परंतु अर्थ- 
संकोच की प्रत्निया मे दसका अथं मकरः 


वानरयोद्धा; (१०- 


हो गया । 
जल्तवम्म- पु ° (सं० जलवर्त्मं) नोका; 
 (भ०) 1 
जलवास-- पु पुष्पांजलि, “पुप्फं 


अक्खयाउ वलि दीवा, घूव-वासर जल-वास 
पडीवा;'' (प० च० २, १७, ३) । टि०- 
संसग के कारण अ्थतिरण द्रष्टव्यरहै। 


'जलवास' का अथं जलमे वसना" हैः; 
परेतु यहां साहचयं केकारण मर्थमें 
परिवतंन हुआ । । 
जलदाहु--पु ° (सं° परा० - जलवाह) 


ज तु-विशेष; (प० च० ८८, ६} । 
जलःएहिणी-- स्त्री ° (सं० जल + वाहनी) 
जलवाहिनी, नदी, नहर; "सीया जलवा- 


( ८०१५ ) 


जलोयर 


-हिणो-उत्तरयले;" अर्थात्‌. जदवाहिनी 


सीतानदौ के उत्तर तट पर; (व० २, 
१०, ३) १२. पनिहारिन, जलढोने 
वाली; (जंवू° १, ६, २०) । 
जलतीडइ--पु पव त-विशेष; (प° च० 
१६, १४) 1 

जलहस्थि--प० (सं° जलहस्तिन्‌) जल- 
हस्ती; पानी काएकजतु; (प° च 
३४, ३३) । | 
जलहूर-पु ° (सं० जलधर) १. बादल; 
(प्रा० प० १, १८८) 1 २. एक विद्याघर 


सुभटः; (प० च० १२, ६५; सि° १, 
२४) । | 
जलहरण--न० (सं० प्रा जलहुरण) 


मातिकचंदका 
२०२) । 

जलह्-पु० (सं° जलधि) समुद्र; 
(जर० ६, १४, २; क० १,२, ५) । 


नाम; (्रा० पं० ९, 


जलिभ-वि० (सं० ज्वलित>>प्रा० 
जलिअ) जला हा, प्रदीप्त; (क० ३ 
८, ८) । जलिय--वि० जला हु; 
तुल ० गु° जठ्वु (जंतू० ५, ८, २, ३; 
महा० ६८, ४) 
जलियक्ख-पु ° विद्याघर योद्धा; (प०- 
च० ५६, ३७) । 
जच्रुग--पु ° (सं° जलौकस्‌) जतु- 
विशेष, जोक, जल का कीड़ा; (प च० 
१, २४) । | 
जद्रुगा, जदुया--स्ौी° (सं° जलौकस्‌) 


जंतु-विरेष, जोक; (प० चण० १, 
२४) ॥ 
जलोयर-न० (सं° जलोदर>>प्रा० 


जलोत्व 


जलोयर) रोग-विदरेष; जंलंघर; (जू 
३, ११, ३) 1 
जलोत्त--वि० {सरं० जलद्र)} जलसं 
नीमा हुमा; (ण० ३, ८, &}) । 
जलोल्विय-वि० {रम जल~+वाद्र) 
जलसे भीमा हया; (क ६, १, २) 1 
जल्रोह--पु-० {सं° जल -+-गौघ) जल- 
समह्‌ (ख० २, ८, ६} । --र प° जल- 
तमृह्‌, -त्तकी वारा; “्ादइ व सस्नि 
कंत-उतोटर्यहि,” च ठ्रकति मणिकी जल 
रायो से एेसा लगता, जसे 
राद; (पन्च १, ५, ५)। 
जव्ल--पु ° (दे०) पततीना, “जल्लमल- 
विलित्तस्तयीरएदह्; वर्था उनके शरीर 
पत्तीनेके मल से विलिप्तं ये; (जस०८ 
६, १४) । 
जल्लोत्तहि--स्त्री° (सं० जत्लोपधि) 
एक प्रकार कमी ऋटद्िया अध्यात्मिक 
शक्ति, जिसके प्रभव से शरीर के मेल 
चे रोग कानाण्न होता; (जक्त० ३, 
७, ) 1 


^^ ज व - (सं ° जप्‌ > प्रा जव) ऊप 
करना, कार-वार मनी मनदेवताका 
स्मरण करना! जविख-सक, भू° क्रा 
जाप किवा, “~ -मंतु तेण जवि” (ण० 
६,२, ४) 1 उवद-जाप किया 
“जवेद्‌ मंतु; (जसर० ४, २६, ५) 1 

 जव--अब्य (सं० यदा) जद; [प्रा 
० १, २०४; रा० ३६} 1 जवे--अस्य० 
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नहा 


उठ; "हिण्ड्‌ जवे उावधि; घूमने के 
विए जव अत्तिवे; (को० २, ११३) 1 
पु० (सं०्प्रा० जव) १. वेग, शीघ्र 


गत्ति; (जवर ५५, १५) । २.जौ, 


` (४०६) 


दिय 


जनाज-वि्रेप, (व० ८, ५, १०} 1 
--चेत्त; (ण० ३, १४, ५) ! -णाली 
स्त्रीन्जी की नादी; “जवणातौ- 
सन्निहः“ जौ की नाली के सदृ ` (श्रव- 
णेन्दरियिका आकार); (व° १,६१९१, 
८) । । | 
जवण--न० (दे०) हव की चोटी; (दे०- 
ना० मा० ३, ४१) 1 न० (सं० जपन) 
जाप, पुन; पुनः मंत्र का उनच्वारणः;(१०- 
च० ८६, ६०} ¡ पु० (संऽ यवन) 
१. म्लेच्छः, देश-विष्चेष; (प० चण ६८, 
६४) । २. मनुप्य-जाति-विशेप; (संवि° 
१०, २, २) । 

जठ्णालत्--पु० (सं० यवनाल~+त्व) 
जौ {(ऊन्न-विशेष) कै दान, {ण० ६,७, 
१) 1 । 
जवणिन्रा--स्त्री° (सं० यवनिका > प्रा 
जवणिद्रा)} पर्दा; {दे ना० मा०४, 


१) 1 


यवनी ~> प्रा° 


जवणो--स्ती० (° 
जवेणो) प्रदा, बाच्छादक पट; (दे०- 


ना० मा० २, २५) 1 


जवय, जवरय--पु० (दे०)} यवका 
कुट; (द° ना०मा०े; ४२) 


जव्ल--वि० (दे) सदृश; "यरेक्म- 
लह कृमुदिहि सोहिया मानस-वलि 
तचाय;" (ग्रा० यु° २१, ६) 
जवालउ--पु० (ससं०जव (वि) 
यालय {मत्व्व) सत्ति;(जस० :, ६५, 
२) 1 

जटिय--ति० (सं० जपित) जाप किया 
हआ; (क ७, १२, ८} । 


जस्वे च्चे लृ 


जव्देल--अव्य० (दे०) जव, (8 11€ 
6 णो, पोल (पर चण २७, 
१३, ३) 1 

जषणे- क्रि वि० निक्त समय; ""जषणे 
चलिञ सुरुताम;' भर्थात्‌ जिस समय 
सुलतान क्या; (की० ४, 
१२२) ) 

ऊप्त--पि० (सं० यादश्ष) जंसा, समान; 
(की० १, ७५) } 

जस--पु० (सं० यश्‌ >प्रा० जस) 
कीति; (व० १, ५, &; प्रा० प° १, ८७; 
ण० १,२, १०) ! --उञ्जल वि० (सं° 
य -{-उज्जषल) धवल यास्व; (जत्र 
७, १२, १६) 1 -- कित्ति स्त्रीऽ (सं० 
यशः--कौति) यङ-प्रसिद्धि; (ण० &€, ३, 
१०) । --लपड वि० (सं° यङलभ्पट) 
यल का लोभी; (जंवरू० ६,७, १०) । 
--वुद्ध वि° (सं° यशोलुन्ध) यशाके 
लोभी; (क० ८, १८, १०} 1 
जसष्ट--पु ° जसङई; वीर कचि का तीसरा 
मनुज; (जंत्रू०) ॥ 

जसघंट-पु ° (सं० यश; -{-षण्टा) यड 
का घण्टा, "“चाड्‌चाय-वल्जियजसघंटहे "” 
दानियोके त्याग के यश का घंटा वजाया 
जा रहा धा; (ण० ३, १२, ४) । 
जसणिउर व--पु ० (सं° यश~-निकुर- 
म्व, निकुरम्ब) यशकापुज; (ण १५, 
११, ६) । 

जसपटहू--पु ° (सं° यश~+पटह्‌ > प्रा 
जस०+पडह्‌) यल का उका; (जंबरु° १, 
५, ३) 1 

जसकघुए--पु ° यशोत्र धुर, राजा-नाम- 
विशेष; (जस० १, २३, १) 1 


मे कुचं 


(४५७) 


जु 


जसनायख-पु ० (सं०° यश-भाजन 
>> प्रा० जस्त~{भायण) यच का पात; 
(ण० ७) ८, ७) । 

जसमङइ-- स्त्री ° यज्ञमती, श्रेष्ठि पत्नी; 
(जेतू० ३, १०, १३) 1 

जसमई - स्ती० चक्रवर्ती जयसेनकी 
मात्ता; (प० च० २०, १५३) । 
जस्रह--पु° इष्ष्वाकुवं शीय राजा; (प०- 
च० २२, ६६) । 

जसरासि--स्टी० (सं° यशस्‌ +राणि 
प्रा० जस+राशि) य्का पुज; (ण० 
७, ६, ८) । 

जप्तवंत-वि० (सं० यशस्विन्‌) यश्स्ती; 
(० ६, २, १५) । 

जसवडइ---स्तरी° यश्चोमती, स्ती-विशेष- 
नाम; (प० स्ि० च० १, १३) } 
जसवडई-स्क्री° चक्रवर्ती सगर की माता, 
(प० च० २०, १०६} । 
जस्हद्‌-पु ° (सं° 
(क० २, ७, ५) 1 
जसष्ुर--पु ° (सं° यश्षघर) १. राजा- 
विशेष-नाम (प च०५, ११७} 1 
२. सगर के पुवं जन्म गुर, मुनि-विशेष- 
नामः; (प० च० २०, १०८} 1 २. यदो- 


यशोभद्र) मुनि; 


धर मुनि, मुनि-विशेप; (क० ५, ८, 
१०) । 
जसालउ-वि० (सं° यशः-आलय) 


यशस्वी; (ण०२,८, १३) । 

जसु--सवं (सं यस्य > प्रा जस्स) 
जिसके, जो का वह्‌ विकारोख्प जो उसे 
विभवित्त लगने के पहले . प्राप्त होता है; 
(महा० ६६, १५; २;सं० रा०२ 
७०)  वि० जिस, जो कावह्‌ङरू्पजो 


जसायरं 


उसे विमकव््ियुवत्त विशेष्य के साथ अनि 
से प्राप्त होता है; (णे० ३, २) । 
जसोयर--पु० वानरयोद्ध(; (पण चण 
५७, १६) । 

जसोहू--पू ° (सं° यरोहं, यशोध, यण- 
मोघ, यशोवर के पित्ता का नाम; (जस° 
१, २३, २) 1 

जसोहणा--स्त्री ° यशोधना, रानीका 
नाम, (जस ३, ३, २) । 

जसोहर--प ० मूनि-विशेप-नाम (१०- 
च० ३१, ११) । 

जस्त--सवें०, वि (सं० यस्य>प्रार 
जस्स) जिसका; (को० १, ४८) । 
जहु-- मव्य ° (सं० यथा>प्रा० जह्‌) 
जसे; (प्रा० प° १,३४; कणे, १, 
१२) 1 

+^जह--{(सं ° जहाति, ^ हा } खोडना 
त्यागना, परिहार करना; (उ० व्य० प्र 
७-२६) । 

जहरासव, जहरासुभ--न० (दे०) स्त्री 
को पहनने का वस्त्र-विशेष; (दे० ना०- 
-मा० ३, ४५) । 

जहुन्न-- वि ० (सं० जघन्य > प्रा० जह्‌- 
ण्ण, जहन्न) निकृष्ट, अधम, (व ० १८, 
१६. ११) । 

जहां --भव्य० (सं० यत्र > प्रा° जत्थ) 
जहा; (उ० व्य° प्र० १५-३) । 
जटा--अच्य० (सं० यथा>ेप्राऽ जहा, 
जह) जसे, जिस तरह से; (जस० १०, 
१, ३; की० ४ २०६) । 
 जहाना-वि० (सं० यथाजात) दिगं- 
' बर, न्न; (ण०२,३, ८) । 

` जाहू--अव्य० (सं० यत्र>प्रा० जह्‌) 





( ०८ ) ् ¶ 


जहि, जदि) जटा; (द° ३४६; महा 
६८, ७; ण० १, १३,६)}। जहि 
(प० च० {३, ६, ४ है ३८९, १; 
प० च०२,७, ३)! -तहि सग्प 
(सं० यत्र-तत्र) जहतां; (सरह्ग, 
दोहाकोश) । 

जईहिच््‌--वि० (सं°० यथेच्छम्‌) दृच्छा 
या कामनाके अनुसार; (प्रा १०६, 
६६) 1 

जहिच्छा--अव्य० (सं० यथा--इच्छा) 
इच्छा या मन के अनूकः; (जंवू० ६, १, 
१४) । 

जहिच्छिय--वि० (सं° यथेच्छति) यये. 
प्सित, इच्छानुसार; (भ०)) 
जहौ-अव्य० (सं° यथा~>प्रा° जहा, 
जह्‌) जहाँ; (प्रा० १०२, १२९) । 

जां लगि--अव्य० (सं० यादत्‌); जव 
तक; तुल० गु° ज्यां लगि; (संचि० २०, 
२, ४) । | 

^^ जा-- (सं ° जन्‌ >प्रा० जा) उत्पन्न 
होना, पदा होना । --इ अक० । जारा 
(जाता) -- मूत करमं° कदत हुई, पदा 
हई; (प्रा० 4० १, ६२) । जादम-भू०- 
का० उत्पन्न क्या; (कौो० २, ६३) 
जाउ-मु० फा० (सं० जात) उत्यन्न 
हुआ; (व० २,३, ३) 

५८जा-- (सं या>प्रा० जा) जाना, 
गमन करना, (सं रा ०) । --इ अक, 
व० (सं० यापय्‌ >प्रा० जाव) गमन 
करना, गुजारना; (क० १, १२, £. 
की०२, १८२) 1२. (तं० यात्ति^८या 
प्रा° जाइ) जाना; (ण० १, १०, १; उ० 
व्य० प्र० ५, २४) । --इज्जद्‌ कर्मवाच्य 


जा ( ४०६ ) 


 (सं° यायते) चला जाए; (है० ४१६. 
२) 1 -इअआ कर्मवाच्य (सं° यायते) 
(उ० व्य० प्र० १६, १४} 1 जन्ति- 
जाना; {हे०३६५) । --इवि पू० का०- 
क्रि (क०२,२, €) !-उ लोट 
लकार (सं० यातु) जाए; {ह° ४२०) 1 
--एं व° जवे; [ण० ४,१५,८) 1 -ए 
पृ०.का० क्रि०, जति हए. “णं सम्या 
मगा जाएलागा चुदा उद्धा हरता; 
अर्यात्‌ स्वगं की इच्छसे ऊपर जाते हए 
ऊपर (मेनकादि को) दढ रदे रहै; (्रार- 
पै०२, १७५) 1 --एसष् भू° 
(पन्च० १८,.१०, €) 1 -एसमि भ०- 
का०,.{जं ० -१०, ११, ५) ! जन्ते व०- 
कृ०, जाति हए; ` (प०च० ५, १, ८} । 
जन्विएे-व०.-कु०, स्मो के विए प्रयुक्त; 
(प च< १४; ३, १) 1 जांधि--व०, 
अन्य. पु०, ब०.. जातिदहै; (की० २, 
१११) 1 जयतु जय--(सं° यात >प्रा° 
जाय गत) जायत्तो जाए; (कवराग्य- 
सार) । -यवि प° का० क्रि०° (जू 
, १५, ४) 1 -हि विच्ययंक, म० पु०, 
ए०; (जंतू° २,. १५, ६) ! --हु ना०; 
व°; (प० ३, ४,१०) 1 
जा--अव्य० (सं यावत्‌ > प्रा जाव, 
जा) जव; (प० च १२, ३. २; क० १, 
१२, १) । 


जा--वि०(सं° यत्‌) जो, (रा० ‰:कौ० 
४१) । 


(-=. ॥ 


जस--वि° (सं° जात>>प्रा० जाय) 
जयमा हुना, उत्पन्न; (ण० ४,१५१,८ 


जंदू९ ५, १, ४; ज्त०. ९१. ८.९ ) ॥ 


जाडं 


जाजा--स्त्री° (सं? जाया) पत्नी, (प्रा 
प० १, ११६) 1 
जाजा--स्ती ° छंद-विशेय; उपजाति छंद 
कामद; (प्रा०पं०र १२९) 
आष जाड - सवं ० (सं० यान्‌, यत्‌ 
(जो) की द्वि विण, बण ) जो-जो; 
(जद १४) । 
जाइ--स्ती° (दे०) सुरा, मदिरा, दारू; 
(दे० ना० मा० ३, ४५) । 
जार--स्तौ ° (सं० जाति >प्रा० जाद) 
१. जन्म, उत्पत्ति (की ४, ८४ क० ६, 
=, ४) 1 २. जाति; (ण० ३, ६, ४} ॥ 
३. पुष्प-विशेय (ण० १, १९, १} 1 
जाइम--वि° (सं याचितमप्रा० 
जाय) मागा हज; (म०) 1 
जाश्जा-वि० (सं याचक >प्रा° 
जायम) जायम, जाइञ, मांगने वाला; 
"सायर भिरि मन्तर दीप दिगन्तर जासु 
निमित्तं जाइम; स्याति समुद्र, पवत, 
ठीप मौर देललातर्से जिस्षके कारण सव 
लोग याचक वनकर एकत्र हुए थे; (कौ० 
२, २२४) । 
जाईसर--पु ० सं०>जाति-{ स्मर पूवं 
के अस््तित्वको स्मरण करना, पूव-भव- 
स्मरणः; (पन्च ३५, २.८१; प्रार्यु° 
, ३२) 1 .. 


जाङ्हल-पू ० (संर जातिफच >प्रार 
` जाडफल) जायष्ठर, जातिफल, वृक्ष- 


विर्ेष, फल-वि्तेष, एक गमं 
(सं° रा०)1 

जाउद-चि० (स० यादव 
(रा० २८) 


मसाला: 


त्‌) जितने भीः; 
जाउं--अब्प्र० (सं० 


=ा=्न्‌ ( ८१९) 


यावतु}) ॐव तक्र; (द° ८०६, २} 1 

ऊडर्--पू° (दर) कपित्य कृत; (दे०- 

ना० मा ३, ४५) 

जाख्हाण-पु° (सं° यातुषान) रालस; 
(वदं० €, १६. ५) । 

ख-पु० (० यल~>प्रा० उक) 
ल; (ग्रा ० ५; ५१) 1 

^^ जाय- (चं ० 4८ ज द्र > प्रा 

जागति) जायना) जागते 


च्द० प्र 


यमम , 





रहना; (उ०- 
०-२१) 1 जा॑तिव--क° 
जागता हह; (० रार ) } - रपि पू9 
कोा० क्रि; (क १०, १७, €) 1 
ज्ागू--मू० कार, जाना 
““पित्रवेरिके्रि जागर; उर्यात्‌ च्रं वरी 
के दिषु चह जाग उठा; (कीर र, 
२६९) 1 

जागरः द-पु० (सं जागरित मारत ~ इल्ल 
प्र०) पह्ुरेदार; (जंतर ५, ८, २३) 1 
जाचव-वि० (खं० जात्यन्ध, डात्ति-{- 
टन्व) जन्मस् ववा; (प्रा गु० ८०, 


जाम 


जाचक-वि० (सं याचक ~>प्रा° 
जायय} मर्मन वावा; (की १, 
७२) 1 


---य्त्रा० (द०) र्‌ म्रट, वल्लक 
ड; (दे०ना० मा० 
जाड- प° (सचं० जाइयेन) १ 
स २. चवक च, निच्छियिता ते, “नाड 
सलु” जादट्येन संलुठत्ि, {उ० व्य ° प्र 
५२-२१) 1 

चख-पु° (तं यान~>प्रा० जाप) 
रयादि वाट्न, सवारी; (ण० १, १५, €; 


जघ० { २६० €) 1 


आलस्य 


 जगकी-स्द्री० जनन्य, जनक को पुरर 


सातगी 


जारा--पु ° (त° यन ~>प्रा० उग्र) 
यन्न; (कि १, १५} । 

ज्य --वि० (सं जातिन्‌ > प्रा० उप० 
जाणि>अदव> जाय) वारा; 
तुन० चु० उाण;(द्ौ० ३, १३०; व० 
& ८) १ विर ङ 7 (न ०) 1 
+“जाण-- (स ० ^८ना, सं० जानाहि > 
प्रा जाण्ड) जानना जान प्राप्त 
करना; (चं० रा०) 1 --इ्‌, व° (द०- - 
८०१, ४) । -ठ, दू का० 
(ह° ३९१) ¡ --2, जाना, जानी वन 
गया (षाहु०५८८, णर ३, ४, €} 1 -नि, 
च०, क्रि०, ए० जानना; (प० चण १५,. 
५, ५) { -- विख जतारा; 
(क० २, ४, ५} 1 -स्ि व०, म० पु०. 
(उ० व्य० प्र १६-२०)* -नु,जानो 
(प्न०४, ३, ! ) 1 --हि, व ०; ए० {गर 
२३, १३, <} 1 --हु, व० 
, ६) । 


( ० 9 0 


डानने 


1 


॥ न! १) क 
9 ° शः र 


० तेम 


। ङ्कि ०, 9 


*१। पि 


(प० च० --ट, द० 
क्रि०, आ .२) 1 

-न्तदट्‌ा व° ०, जनत हए; (प० ठ 
३, २, ७} 1 जाप वि-चु० का० क्रि 
जनि कर्‌ {१० ० ‰, ५, ८) 1 पु 
(सं ज्ञान) जान, वोव (सं रा०)। 
जापेहु-बाक्ना, (प्रा० ० १, र)। 


तुल ० साल ० जाणवो, गु° जाणवु 1 


रम-पत्ती; (प० च० {०६, १८} 1 


जाणदुंण---वि० (स्रं 


जाणग, जाणय)} चानकार्‌, 


नात्र ¬>पः9 
रानी, चन ननं 


वन्दा; (प० ० ६, ३, २) 1 


ॐ 


जाणयं 


सीता; (प० च० ११७, १८) । 
जाखय--वि० (सं° नातु) 
पुरुप, (भ०) 1 | 
जाणवत्त्‌--पु ° (सं° यानपात्त) जहाज; 
“"हा हा जाणवत्त्‌. किज्जडउ धिर; अर्थ्‌ 
अरे अरे जहाज को रोकतिए ! (जंतु १०, 
११, ७) ¦ 

जाणायर-पु° (सं° ज्ञान +आकर) 
ज्ञान के खान; (जस० ३, १७, १२) । 
जाणावण-न० (सं० ज्ापन>>ष्रा० 
जाणावण) ज्ञापन, वोघन; {प० च० ११, 
८८) । 

जाणाविय--वि० {सं ज्ञापित >प्रार 
जाणाविय) विज्ञापित, जनाया, निवेदित; 
(प० चऽ ५, १२, ४} । 
जाखिअ-वि० (सं ज्ञात >प्रार 
जाणिञ) जाना हआ, विदित; (क० १, 
२, २;म० १,४, २)! जाणिय; (ण० 
२, ६, १) । 

जाणिय--वि० (सं० जात) १. प्रसिद्ध 
(जस० १, १२, १३) २. विदित; 
(जंद्‌० ४, १७, २) । 

जाखु--न० (सं° जानु) जानु, घोट, 
घुटना; (भण) ! --यन० (सं जानु 
¬+ क) धुटना; (जस० ४, २२, १६) 1 
जात--{सं० यात्रा > प्रा जत्ता) देशां- 
तर-गमन, देशाटन; - प्रा गु° ७; 
४५) १ ` र 
जादर--पु० (दे०) वाहुमूल्य वस्तर- 
प्रकारः; “पहिरणि जाकर-चीरूः (परार- 
ग° ११, ७) । 

जान-पु० (सं° ज्ञान~>प्रा० जाण) 
जान, जानना; एवाप अन्पन्तर करी 


वुद्धिमान्‌ 


क 


(४११) 


जोम 


वार्ता के.जानः'” अर्त्‌ "महल के भीतर 
को वात कोन जान सक्ता; (को० र, 
२४७) । 

+ जान-- (सं ०^८्ञा > प्रा° 
-इ व, सक० जानना; "दान खग्गक्तो 
मम्म न जानइ'' मर्यातु खड्ग दान के 
रहस्य को नहीं जानता; (कीो० २, ३८) । 
जानन्ता--भू° का०, परिचय रखते ये; 
(कगे° २, २२२) 1 जानल-भु° का०, 
जानो, (कौ० १, ७२} । जानलि--भू०- 
काऽ, जाना; (के २, २४१} ¦ 
जान-पु० (सं जन्पयात्रा>ेप्रा° 
जण्ण-जत्ता, जन्नत्ता) जनेत, वरात, वर- 
यात्रा; "रख धरता जानद्‌ं चलिया 
वाजड्‌ टोल-नौसाण; (प्रा० गु० ११, 
११) । -उति स्त्री वरात; “सोल सहस 
गोपी मिली ए जानउति चालइ्‌ मन- 
रुली;" (प्रा° गु° २६, ४) । 
जान्त--पु० न° (सं° यान्‌>प्रा° 
जाण) वाहन, यान; "जान्त मादव 
--यानास्ते, स्तो तु यान्ती, कूलं यात्‌; 
(उ० व्य० प्र° ७-१७) 1 


जाण) 


जाम -क्रि०चि० (सं°्यावतु > पभ्रा० जाव, 
जाम) जव तकः; (ण० १, ३, १२; सं०* 
रा०; जस० ३, १३, ११) । -हि जवः; 
(हे० ४०६, २) 1 --हि जवः; (जंत्रू° €, 
५, ६) \ अव्य० जसे ही, “उव्भिय चडउ 
माणवथम्भ जाम," --जसे ही चार मान 
स्त भ वन केर तंयार हुए; {प० च० १, 
७, ८) । पु० (सं० याम>>प्रा० जाम) 
प्रहर; (जन्रू० ठ, ५, १५) 1 न° (सं० 
जन्मन्‌ > भ्रा० जन्म) जन्म; (हि० का०ः 
च्‌०9 ४० ) | 


जोम (४१२). | आं 


म८जाम-- (सं० जम > पभरां० जम्म; सं 


जायते) उत्पन्न होना; (उ० व्यं प्र० 
१५-२०) । 

जोमादय, जामाउय--पु ° (सं जामातर 
[के >प्रा० जामाउय, जामा) 
जामाता, लड़की का पति; (भ०)। 
जामेए; (प०च० ११, ११, &)। 


जामाय, (ण० ५, ८, ११) 1 जामाप-- 


पु० (सं० जामातु) जामाता; (ण० ५, 
८, ११; क०७, ८, ५) 
जामिणि--स्ती० (सं० यामिनी ~>प्रार 


जामिणी) रात, राति; (सं० रा०; जेव 


३, ४ १०) 1 जामिणी--स्ती० राति; 
(व०२, २, १५; क० १, ८, ५) ॥ 

^^ जाय--(सं०५८या >> प्रा ° जा) उत्प- 
न्त होना । -इ व°; (जंतर ११, १, 
१३) । --हि (विधि०) (जंत्रु० ४, १४, 
१४) । 

जाय--वि० (सं° जात) जन्मा हुभा, 
उत्पन्न; (ण० ६, ३, १; क० ` १, १७, 
१०; जस० ३, १०, ६) । 
जायअ--वि० (स० याचक >भ्रा° 
जायग) मगन वाला; (जस०) । 
जायण--न९ (सं० याचनाेप्राण 
जायणा, जाया) मांगना; (जत्रु € 


१३, १४) ` 
 जायभित्त -पु० जातमित्र, इद्रमित्र, 
.(व ०.८, १७, £} 
जायर--पु ° (सं° जागर) १. जागरण 


२. जागते भवस्या की मन सृष्टि; (जंतु 


६, १६ €} 


जायव--पु ° स्की° (सं° यादवेप्रा० 


` जायव) यदुवंश में उत्पन्न; (ण० €, २२, 


५) । का 
जायवेश्र-पु° (सं० जातवेदस्‌) अग्नि; 
(ण० १, १६, ७) । जायवेड--पु*० 


अग्रि; (व° १,१५,३)। 
जायप्कुल---पु"० जैवाल कुल, आश्रय. 
दाता नेमिचद्रका; (व° १,२,३) 
जाया--स्त्री° (सं° प्रा° जाधा) पत्नी 
(जत्रु १०, ६,.८) ।, 

जार--पु“ (सं° प्रा° जार) १. व्यभि- 
चारी; (जंतरू० १०, १०; ५) । २. उप- 
पत्ति; (जस० २, ८, )1\ ` ३. विर; ` 
(सि० १, ४५) । --सत्त (जारासत्त) 
वि° (सं० जार~+-आसक्त) जार पर 
आसक्त हुए (नेत्रो के तारे); (जस्त० ३, 
१०, ६) । 

जारिस--वि० (सं० याद्क>प्राण 
जारिस) जसा, जिस तरह का (जंतरू० &, 
१६. ७) | 
जालंधर पू ० (सं० जालन्धर प्रा 
जालंयर) उड़ीसा भें नगर-विशेष, “महा- 
उड्डियाणं च जालंधरं" (जंतर €; १६,. 
१५) । 

जालंधरि--स्त्री० कदली, केला; (सं०- 
रा०)। [ि 
जाल--पु०° .(सं० ज्वाल > प्रा० जाल) 
ज्वाला; अग्नि शिखा; तुल° : म० जा. 
(उ० व्य० प्र०,१५, २३; जसण० १,.६. 
४)॥ २. न° (सं° प्रर, जाल) समूह; । 
(जंवू० ७, ६, १०).1 ३. जाली; “जाल 
जालभोष;'' अर्थात्‌ जाली के. ज्ञरो; 
(कौ० २, ८५) । --भोष न° जाल- . 
गवाक्ष; (को० २, ८५).1. 


+^जल-- (सं ° \८ग्वालय्‌) , जलाना, 


अलउर्‌ 


दगध करना! --इ वऽ (जंदू० ११, १३, 
€; जस० ३. १२, १३) 1 जालेवि-- 
पू० का० क्रि०, जलाकर, दाह संस्कार 
कर; (व० १०, ४०६; पऽ सिऽ च० २, 
२१, ४६) । 

जालउर--पु ° जावालिपुर, तुल० राजण० 
जालोर; (प्रा° गु° १२, ४८) । 

. जालगदक्व- न ० {सं० जालगवाक्ष) 
गवाक्ष-विशेष, कारीगरी वालेदिद्रोसे 


युक्त द्धोटी चिडको; (जप्त° ३, २६, 
१६) । 
जालघडिअा--स्त्री° (दे०) चद्रशाला, 
अट्टालिका; (दे नाऽ मा०३, 
४६) 1 
जाला--स्त्री° {सं° ` ज्वाला > प्रा० 


जाला) अग्नि की श्शिखा; (ण० ७, १३, 


६; व ५, २२, ६; सि° १, १७) ` 


जालाकदाव--पु० (सष ज्वाला 
कलाप) ज्वालावलि, ` ““लग्गग्गिजालाक- 
लावेण,* अथप्तु उस्र अग्नि ञ्वालावलि के 
लगने से; (जस० ३, १३, १०) । 
जालामुख-- पु० (स० ज्वालामुख) 
अग्निमुख, वेताल; ` (जंतर ७, ६, ८) । 
जालादलि--चि° स्ती० (सं ज्वाला 
-!-सावलि) ज्वालामृखी, “शरुमाविल- 
जालावलि-हुजासु; ' अयत्‌ धरम से व्याप्त 
उवालामुदखी अग्नि से युक्त; (० ५, 
२२, १०) । 

जा{लिय--वि० (सं° ज्वाकतिति>प्रा 
जालिय) चलाया हुमा, प्रकाशित; तुल 
म० जालला; (जंदूर =, १५, ४) 1 
जालोलि--स्ती* (त्ं°. ज्वाला 
आवलि, आवली) ज्वाला, अभिनिक्ती 


(*१३) चि 


शिखा; (प० च० ८, २, ६} 1 


जाव --अनव्य० (सं° यावत्‌} जितना, 
जवः; (क० १, १३, १; प्राऽपं० २, 


१६६; जंदरु° २, १, १२) 1 --हि अव्य° 
जमेही; (प च० ३, ४, ८) । --हि 
भव्य° {स्ं०° यावत + हि, यावपि) \ जव 
तक; (म० १, ३१. १०) । 
जावय--पु० जपाकुसुम; (व° ७, १४, 
१०) 

जादरी--स्वी° (सं० यक्ष>प्रा० जक्ख 
>ञव० जाखड़ी प्र०, जाखी, 
जाखरी) नद्धिनी, नाचने वाली, 
नत्ेको; {की० २, १८६} 1 
नास--सव० (सं० यस्य) जिक्षका; 
(व° १, १९, €) जासु--सवं ° जिसको; 
(की० १, ४३) 1 

जासवन--मुः ° (सं० जपासुमनस्‌ > प्रा 
जबसुमण, जासुयणा) लासन या गुडफल 
नामक पुप्प; “मणि जासवणहेड कि 
दिज्जईइ,” अयति स्या कोई जासवन . 
(जासौन या गुडफलत) के पुष्प के लिए 
मणि -देता दै; (जस ३, २५. १३) 1 ` 
जासि--सर्वं० (सं° यस्या) जिसका; 
(व० १, ६, ८} 

जासु- सवं ० (सं० यत्य > प्रा० जस्स) 
जिसके; (हे० ४२०, ३) । 

जार्हा--अव्य ० {सं० यत्त) जहाँ; {(उ०- 
व्य० प° १५-२) 1 

जाहे--सवं० (घं ° यस्मे) जिसके लिए; 
(उ० व्य° पर १५-१) 1 

जि व--अव्य० (सं° यथा) चिस प्रकारः; 
तुल० म० जेवि०; (०; विला०) 1 
जि-- अव्य० (पादरपूरणार्थमनव्यवम्‌) 


जिं 


१. एव, निश्चय ही, खनु, चैव, एक 
निद्चयार्थक शब्द, ही, २. भी; तुल ० म० 
चि, ॥ गर ज (ह° ४ ४२० सं ०- 


रा०;जब्रू० १, १४. ‰;ण० १, 
२) । 

जिअ--वि० {सं० जित्त) जीतता हजा, 
पराभूत; (रा० ४२;र्ज॑बु० ७, ८, 
१४) । 


^^ निम--(^८जि) जीतना । जिणदइ-- 
व० (प्रा० १, १५७) । 

जिभ--पु*° (सं जीव>प्रा० जिभ) 
प्राणी, आत्मा; (प्रा० पण २, ६१) । 
लिङ दिय, जिए दिय--वि° (सं° जिते- 
द्रि) इंद्रियोंको वशम रखने वाला; 
(प० च० १४, ३९) । 

जिउ--पु० (सं° जोव~>प्रा० जि) 
जानवर, (जंत्रू० €, १, १७; की० २, 
१८१) । 

जिके--सवं० (सं० यत्‌) ये “केवलि- 
भासिय- रीति जिके नवकार्‌ अराहहि,' 
तुल° राज० जिके, (प्रा गु° ४०, 
२) ! 

जिगीषु--वि ° (सं० जिगीषु) विजयेच्छु, 
विजयार्थी; (कौ० ३, ६०) 1 
जिगोकस्षए--स्त्री° (सं° जिगीषा) जीतने 
की इच्छा; (व° ६, १, ४} 1 
जिश्व्रिज--वि० (दिऽ) सघा हभ; 
(दे° ना०मा० ३, ४६) 

जिर्‌ड--पु ° (सं ज्येष्ठ > प्रा० जिट्ठ) 
ज्येष्ठ मास; (जंतू० ४,३, २) 


जिणंद-पु ° (सं° जिनेन्द्र) जिनेद्र, एक 
वृद्ध, एक रजन संत; (व० २,९, 


१) 1 


` (४१५) 


जिणदसंण 


जिण--पु° (सं० जिन>प्रा° जिण) 
बुद्ध देव, बुद्ध भगवान्‌; जिन, जिनेदर; 
(व० १, २, २; जंबू० ३, ३, ५; दे०- 
ना० मा० १,५) । --दत्त पु० (सं° 
जिनदत्त) जेनाचा्यं-विशेष; ` (प० च० 
२०, ११६) । --वर प° (सं जिनवर) 
अहन्‌, देव, (प० च> ११, ४} 
^८जिण-- (सं जि०, प्रा० जिण) 
जीतना; वशम करना; ` (सं रा०)। 
--इ सकण, व° (सं० जयति, > प्रा 
जि, जिणडद्‌); (जंतरू० ५, ६, १४; क० 
८, १३, ४} ! --मि व०, उण पुऽ, 
ए०, (प० च० १९, १२, ६) । -णंति 
व०, ब० (ण० १, ४, २). +--णिविपू 
काण क्रि०; (जंबू० ६, १४, १) 1 जिभे- 
प्पि---पू० का० क्रि०, . जीतकर; (हे 
४८४२) । जिणवि--पू° का० क्रि०;(प०- 
च०४, १०), १) 

लिखकित्त-- पु ० (सं०जिन +-कीत्तन) 
जिन भगवान का कीर्तन; (जंत्रू०. ८, ८, 
६) । 

जिरण--वि० जीतने 
रा०)। 


` वाला; (सं° 


जिखणाहू--पु ° (सं° लिननाथ प्रा 
जिणनाह्‌) जिन-देव, अहन्‌ देव; (व ० २, 
४, १०; जंबू० ३, १३,. १३).1 ` 
जिखण्हबण--न० (सं० जिन स्नपन 
>> प्रा० जिण < ण्वण) जिन भगवानूका ` 
स्नान; (जंवू० ३, ३, १७) । 
जिणतञअ--पु० (सं० ` जिन +-तपस्‌) .. 
तपस्या; (ण० ६.५, १) । 
नजिखदसण--पु ° (सं° जिनद॑शोन) जिन- 


धर्म; (जंतू०.२, १८, २) 


जिणदत्त 


नजिणदत्त-पु ० श्रावक, गृहुपति (प१०च ० 
२०, ११६) 1 

। निणदिक्ल--स्त्री° (सं० जिन -~|-दीक्ना 
>> प्राऽ जिण-~- दिक्खा) भिन-देव के 
दारा दोक्षण, प्रव्रज्या देना; (व° १, 
१५, ३; जस० १, १३, १२) । 
जिणदिटठ-वि० (सं° . भिन~-उप- 
' दिष्ट). जिन हारा उपदिष्ट; (जंतू० ३, 
९, १६) । 

जिणवम्म-पु० (सं० जेनधमे) जैनधमं 
(व० २, ५, ३) 1 २. जिन धर्मं; (जस° 
^~ ` 

लिणनास--पु० वानरयोद्धा; (पर च० 
५७, १९} 1 | 

जिणनाह- प° (सं० जिननाथ > प्रा 
जिणणाह्‌) जिन~देव, अहन्‌ देव; (व° १, 
७, ३) । 


जिणपउमरुड-- पु ° श्रण्ठिपुत्र; (प° च०. 


०३, ३८) 1॥ 

जिणवप्डिम--स्त्ी° (सं निन 
प्रतिमा) अर्हुन्‌ देव क मूरति; (जंतवू० ५, 
१०, १५) 1. | 
नजिणपय--पु"° (सं० जिनपद) भगवान्‌ 
जिनके चरणः; (जंबरु° १, ४,६)। ` 
जिणपुगम--पु° (सं नजिनपुड्‌गव) 
जिन्रेष्ठ; (जंवू० ४, १, ५) । ` 
निणपेम्म--पु'० वानर योद्धा; (प० च 
५७, १६) । 

निणमत्ति-स्त्री° (सं० जिनभक्ति) जिन 


भगवान्‌ की . . भक्ति; (व २,५ 
२०) । । 

जिणमवन- पु ° (सं० जिनभवन) जिन 
भगवान्‌ का मंदिर; (जब्रू 


(४१५) 
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जिणवयधर 


८) 1 

जिणमंदिर-पु° (सं जिनमन्दिर) 
जिन या अर्हन्‌ देव का मंदिर; (जस० ३, 
३१, २) । 

नजिण मड--स्त्री° (सं० जिनमती) स्त्री 
नाम-विशेष; (जंतरु० ४, ७, २) । 

जिण वरई--स्त्री° वानर सूग्रीव की पुत्री; 
(प, च० ४७, ५४} । 


जिणनरग--पु० (सं० जिनमागं) जन 


ध्मंका मागं; (जत्त० १, २६९, 
३) 1 

जिणमय--पु ° वानरयोद्धा; (प° चण 
५७, -१६) । 


जिणयत्त- पु ° (सं० जिनदत्त) पुरुष- 
नाम; (जस० ४, २६ २) । 
जिणपास--पु ० जिनदास, पुरुष-नाम- 
विशेष; (जंत्रू० ४, २, ५) । 
निणवबंदण--न० (सं° जिन वन्दन > 
प्रा० जिणवंदण) जिन-वन्दना या स्तुति; 
(जंबू° १, १४, ११) 1 

जिणवडइ--स्नी० जिनवती. स्त्री-विशेष- `` 
नाम; (जंबू ४, २२, ८) । --णाहपु० 
(सं° जिनमतीनाथ) वीरकवि; (जंतरू° १, 
९ १) । | | 
लजिणवहइरसेण--पु० पुडरीगिनी का 
राजा; (१० च० २०, १०७) । 


, निणवयण-पु०न० (सं० जनवचन) 


जिन की उक्तिया कथन; (जस०२, 
१५, ७) । 

जिणदयधर-वि० (सं० जिन-~-वद- 
धरम>>ेप्राऽ जिण-{-वय-}-घर) जिन 
वचन को धारण करने वाले; (जंवरू० ४, 


३, १३) । > 


जिणवर (१६) निष्प 
जिणवर--पु० (सं° जिनवर) अर्ह जिरोसरः -पु० ` (सं <-जिनेदवर) भिने 1 


देव; (जंतर ३, ७, १५; जस० ३, ३०, 
४) । 

जिणवरिव--पु०° (सं° जिनवरेन््र > 
परा० जिणवरिद) अर्हन्‌ देव; (जत्ू० ४, 
१, १३) । 

जिणघत्त-पु० (सं° जिनसुक्त) जिन- 


भुत, जिनभापित, (जस० १, १५ 1 
१४) । 
जिणसेन--पु० (सं० जिन्तेन ) धुर्य- 


विशेप-नाम; (जंतु १०, २१, ३ ) 1 

जि णहूर--न० (सं० जिन [गृह > प्रा 
जिभघर) जिन-मंदिर; जं न-मंदिर; (ण० 
२, ७, &; जवर ८, ३, २४; प्राण गु 
९, २५; व° १, १२५७) । 
जिणाल--पु"° (सं° जिनालय) जिन- 
देव का धर; (प० च० ६, २, ५) 1 
जिणाहीस--पु० जिनाधीश;. . (व० द, 
१०, ८) । 

जिणिद--पु० (सं०, जिनेन्द्र) जिन भग- 
वानु .(जस०३, २६, ११) । - चंद 
प० (--चन्द) जिन-~देव; (प० च 
६५, ३६९) } 

जिणि--सवं० जिसने; (प्रा० 
२०७) 1 

जिणिय--वि० (सं . जित ) पराभूत, 
वशीङ्त; (कं० ८, १३, ५) ! 


१० १, 


| ियुत्त--वि ° (सं जिनोक्त) जिन 
हाया कहा गया; (जस० ४, १७, 
२२) । 


जिशुदिट्‌ठ- वि? (सं जिन -{उप- 
दिष्ट) जिनं द्वारा उपदेश -दिया हृभा; 
(जव ४, ५, ५) । 


देव; (प० च० २, २३; जंतर ४,४,३; 
व० १ ११, ४) }' जिणेमुर- पु 
जिनैक्वर; (जंत्ु० ४,४,३ )। 
जिण्ण--वि० (सं० जीर्णं > प्रा जिण्ण) 
कराना, जर्जर; तुल्ञ० १० राज° जुन 
(भरा० ¶०१,३;१०३, १९१ १)। ` 
निण्णोऽमवा- स्त्री (दे०) दूर्वा, दुभ; 
(दे० न,०-मा० ३, ४६) 1 | 
जित्त-वि° (सं° जित~>प्रा५ जिभ) ४ 
११,२; 


जीता हभ, विजित; (क०र, 
1 9 वः 6 
१) । 


जित्तउ-क्रि०, भ्रु° का० -(सं०५८जि) . 
जीत लिया; (महा० ६६, ४, ८) । 
जित्ति-पु० का० [कि , जीत कर; 
(की० ४, २८३) 1: | 
जित्तवैरि--वि० (सं° नित-वैरिन्‌) 
वेरियों को जीतने वले; ` (ण० १, €, 
४) । ॥ 
जित्तत्तिरि-स्त्री० (सं० जितश्ी) श्रेष्ठि 
कन्या; (जंदूु० ८, १०, ११} । | 
जितिउ--वि० (सं? यावत) जितना 
वड़ा, जहां तक व्यापक. हो; (परम० २, 


, ३८) । 


जित्प--अभव्य० (सं० यत्र) जहा; (व० 
१, ३, ७) । जित्यु; _(जंवू०- २, ११, €; 
म० १, ३७, १०} | 

^^ जिप्प-- (सं^८जि कर्मणि) जीतना, 
(जस० १, २१००८; व० १, १४, ११) । 
ईइ व° (सं जयति, प्रा -जिणड) 


जिमं 


जीतना; (जस० २, १२) 1 -प्पति 
(जिप्पंति) वऽ, बव० “मेते अंतरंग 
त्रह्रिग वि, रि जिप्पंति विइण्णकुसंग 
वि -मतद्वारा कूसंगतिसे उत्पन्न 
अतरग रोर बहिरंग शत्र जीते जते है; 
(ण० ३, २, ५) । 

^ जिम-(प्रा०^ जिम्‌) खाना, 
जीमना, भोजन करना } -ई सकण; 
तुल ० म० जेवणे, गु° जमवू; (जस० १, 
२१, ८; जवू० ३, &, १४) । जमन्त- 
कृ° खति हुए; (पर्च० ४८) १०, 
६) । जेम्मइ्‌--(सं० जेम्यत्ते) कमवाच्य; 
(प० च० २१, २,२) 1 

निम-अव्य० (सं० यथा>प्रा० अपर 
जिध) १. जसे, ज्यो; (सं० रा०; पाहू 
१७७) । २. जिस प्रकार, जिस तरह से; 
(पाहु° १७६; प्रा० पे० १, ८६) 1 
जिनि-वि० अंसे; प्रा पण १, 
२०७) । 

जिमिञअ-वि० (सं जिमित) १. जिसने 
भोजन किया हो वह्‌; (जस० ३, १३, 


८; प० च० २०, १२७) । २. भक्षितः 
(दे० ना० मा० ३, ४६) जिमिय; 
(जस ०) । | 

^^ जिम्म--(सं० जिम अदने, प्रा 


जिम) खाना; (जस ० १, २१, ८) । 

जिय--वि० (सं० जित>>प्रा० जिअ) 
जीता हुमा, पराजित; (ण० २, ५, १४; 
जंबू० ८, ५,६; क०२, ११, २) । 

4८^जिय-(सं ०५८जीव्‌) जीना, प्राण 
धारण करना; (जस० १, ११, १)। 
 -इ व० (सं० जीवति >प्रा० जीवड); 


(ण० ३, ७, ६) ! ^८जियंत--ब० कृ० . 


(४१७) 


जीभा 


(सं८जौव्‌ †- शतृ) (जंतर ७, १, १५) । 
जिय-भर° का०, जीता; (०२, 
१०) । 

जियक्रुतुमाउहु--पु ° (सं० जितकुसुमा- 
युव) कामविजेता; (व° २, ८, ११} 1 
जियपउमा--स्त्ी° लक्ष्मण कीस्त्री, 
राजा शतृदमन (सत्त दमण) की पुत्री; 
(प० च० १, ७२) । 

जियसाखु--पु ° विद्याधरवंशीय राजा; 
(१० च० ५, २५६) । 
जियसत्त--पु ° जितशतु; 
२४, ३) । 

जिवं, जिहू--अव्य० (सं० यथा > प्रा 
जिघ) जे, जिस तरह से; (है° ३३६, 
षड) । 

+^ जिष- जीना । जिव्ड-भू° का०, 
जीवित रह; (कौ० १, €१) 1 जिवि- 
ज्जदह--कमंकाच्य, व°, प्र० पुऽ, ए९ 
(भरा० पै० १, ५५) । 

जिह--अव्य० (सं यथा>प्रा० जिघ, 
जिह) जैसे, जिस प्रकार; (महा० ६६, ३, 
१३; प०च० २, ११, ८; है० ३३६; 
ण० ९, १०,७)} 1 

जिह- सवं ० जिसको, जिसमे, जो; (ह° 
४, ३३७; सं० रा०)। 


(जस ० ४, 


जी-पु० (सं० जीव ~>प्रा० अप° 
जीभ >अव० जी) प्राण; (की०४, 
१५३) । 

जीभ-पु० त° (सं० प्रा० जीव) 
प्राणी; (क० २, १५, ४; जसं० २, १५, 
६) । 


जीज--स्श्री° (सं०ज्या) १. पृथिती; 
२. माता; (पड) । 


जीडं | 


जीउ--यु० न (सं° प्रा० जीवर) प्राणी; 


(व° १, १५, १; जघ्रू° १०, २, १०; 
ह° ४३६, २५) । 
जीउगरुण-पु० (जीवगुण) जीव का 


धमं; “अण्णु जि निरवहिजोउगुणु कवणु 


. ममत्तिभाउ तुणक्रारणे - अर्थातु जीव 
का निरवधि ज्ञान गरुणभी इन सव वाह्‌.य 
वस्तुओं से भन्य ही है.1 अत्तः दस्त शरीर 


के लिए ममत्वही क्या? (जतू° १९१, 
५, १० ) । 
जीभ--स्त्री० (सं० जिह्‌.वा>प्रा० 


जिन्भा) जवान, रसना, जिह्‌.वा ! जीभे; 
(उ० व्य प्र० ६, €) । 
जीमणत्रार-- पु ° भोज, उयोनार; तुल° 
गु° जमणवारः; (प्रा० गु०° २८, ६) 1 

जी मुत्तनायफ--पु ° राक्षप्योद्धा; (१० 
च० ६१, १०) ! 

जीय'--पु° (सं° प्रा० जीव) आत्मा, 


जीवे, प्राण, चेतना, प्राणी; (सं°रा०; 
प०चे० ७, ८, ६) | 
जीय--वि० (सं जीवित>> प्रा 


जीवि) जो जदा हो; (ष० च०७, 
१२, ७; भ) । 

जीया--स्त्री° (संण प्रा जीवा) धनुष 
कौ डोरी, प्रत्यचा; (ण०.२, €, ८) । 

जीयासा--स्ती° (सं० जीव{-ञआशा> 
प्रा० जीव -}-आक्षा) जीवन की आशा; 
(ण० ३, ६, १३) । 

जीर--न० (सं° जीरक >प्रा० जीरयः) 
जीरा, ; मन्नाला-विकेष; ` तुल ° मर 
जिर; (जस० ३, ५, १५) । 

^^ जौीव- (सं जीव्‌ > प्रा०- जीव) 
जीना, प्राण घारण करना) --ह.व० 


(४१८) 


#। 


जीवनं 


(जंद० ३, १, १२) । सवंत करर 
(जस० ३, २०, ६) । जीव्ड--भु० काण 
(सं ° अजीवत्‌) (उ० व्य प्र०,&, 
२७) । जीविञ्जद (कमणि) (जंवू० ११, 
२, ७) । जीवेपद--भू° का० (प० च 
८, ४, ६) । जी वेसमि--- भण० करा 
(जप्र० ६, ११, €) । जीवंत--व्‌० कु 
(सं० जीव कतर); (जत्रु ७, ६, 
२५) । 2 
जीव--पु ० (सं० प्रा० ¦ जीव) प्राणी; 
(व० २, ११, ९) । -उल प° (सं० 
जीवकुल ) - प्राणी वंश; (जस० २, ३७, 
८) । -- तत्त पु ० जीवतत्व; (जंत्रू° २, 
१, २) । जीवाइ-- जीवादि; ““जौवाइत्त 
तं कहद मणि; अर्थात्‌ उसे अपनी दिव्य 
वाणी से जीवादि तत्त्वों को मुनि वतलाति 
थे; (जंतर २, ६, ७} । 


जीवगाह-- पु ° (सं ° जीवदग्राह्‌) जीवित 
रहते हुए को पकड़ना (६8]1४1९ प्ण) 
211४९}; (प० च० २५, १८, १} । 
जीवण--न० (सं जीवन>ेप्रा 
जीवण) जिदगी; (जंवू० २, ६, &; 
भ०) । जीवणु; (विला०)। ` 
जीवदय--स्ती ० (पषं° प्रा०. जीवदया) 
जीवदया; (जस्० २, १८, १५) । 
जीवधके--वि० प्राण हरे वात्तेको, 
प्राणनंतकः; (की० ४, १ ५२) । ` 
जीवन--पु ० (सं जीवन) जीना, 
“मानिनि जीवन मान सड कीर पुरिस 
भवत्तारः;” अथतुहि - मानिनी.( मान 
सहित जीना गौर वीर पुरुष ` . का जन्म 
लेना, यही सारैः; (क्री १, ३८) 1: 


जीवभाय 


जी रमाउ--पु ° (० जौवभाव) जीव- 
स्वरूप; (जंद्रु° १०, २४, ४} । 
जी-भित्तौ-स्त्ी० (सं० जीवमेती) 
प्राणियों में परस्पर मेती; (जस० ४, &, 
४) । 

ज)्सरण-वि° (सं जीवशरण) जीवों 
के लिए शरणाभूत; (जंतर १, १, 
५) 1 
जीसहष्ट-पु° (सं० 
जीवोका स्वभाव; 
३२) 1 

जीर्वहिस- न° (सं०° जीर्वर्हिसा) जीवों 
की हिसा; (जस० २, १४, १०} । 
जीवावहारी--चि० (सं° जीवापहारिन्‌) 


जीरस्वभाव) 
(जस० ३, २८, 


जवे संहार करने मे प्रवृत्ते; (जप्त ४, 
१७, ३) 1 
जीवासड--पु° (सं° अव ~-आश्रय) 


जीवके 
२) । 
उीवासा- स्त्री (सं० जीव (जीवन) + 
आशा) जीवन की आशा; (जंबू २, ५, 
१४) । [र 

जीटहार--पु ° (सं जीवाहार) मांसा- 
हार; (जस० २, ३०, १) । | 
जी विड--पि° (सं० जीवित). जीवितः; 
(व° १, ˆ१४,.२; जतू ० ८, ७) ७) । 


आश्रय; (जंतु ११, ७, 


८. जिलानै वाला; (जंतू० ७, ११, 
€) । | 
जीविय--वि० . (सं जीवित्त>>प्रा° ` 


जीवि) जो जिदा हो; (भ०)। 

जीवियव्धु--पु० (सं जीवितव्य) 
जीवन, “महु जीवियय्वु धुड बभ्मि जडः" 
भले ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए; 


(*१६) जुञ 


(जपत० ९) १६, ३) ( 
गीवियास--पु ° (सं° जीवित -{-माशा) 


जीनेकीभशा; (जंचू० €, ११, 
१२) 1 
जीह--स्ती० (सं जिहूवा>प्रा° 


जीहा) जीभ, रसना तुल ० म० जीभ, 
(सं० रा०; क० १, १७, ६; ण० १, 
१२, २; सि० २, २३) 1 --हा जिह बा; 
(अत्रु० ८, ७, ७} । 

जीष्टा--स्ती° (सं० जिहवा) जीभ; 
(जस० १९, ५; प्रा प०१, ८) ) 
जोहादल-पु ° (सं० जिह वाद) वदी 
वड़ी जिह्वा; (जस० १, १६, १२) 1 
जीहालं१इ्‌--वि ० (सं० जिह्‌.वा + लम्पट 
>प्रा° जीहा}-लंपड) जिह का लौलुप 
या लोभी; (ण० €, ८, ७} । 


जोहल--वि ° (सं° जिह्‌.वा~{-वत्‌) 
ल्वी जीभ वाला; (पर च० ७, 
१२० ) 1 


\८जु ज--(सं° भज्‌ > प्रा जुज्ज) 
जोडना, युक्त करना ! -ईइ व° (क० 
६, २०, २१) । जु जेड; (चुदं० २, ११, 
१६) । जु जहि; (सुदं० ११,२, १५) । 
चु लिघ्---वि० {सं योजित) जोड़ा 
हृजा; (क० ६, २, ६) । 

जु छ्ुरूड--वि ० (दे०) परिग्रहु-रहितः; 
(दे० ना० मा० ३, ४७) \ ` 
जु--अव्य० (सं यतु) जो; (है० ४१७, 
२) ॥ 

जुम-विऽ (सं युत>ेप्रा० जु) 
युक्त, संलग्न, सहितः; (दे० ना० मा? 
१, ८१; क० ३, १६, ४) । जोडा, दो; 
(प्रा० पै० १, १७) । 


जुभय 


जुभय-न० (सं० युतक) जुदा, पृथक्‌; 
(दि० ना० मा० ७, ७३) । 
जुजराय--पु° (सं° युवराज) युवराज; 
(भण०) । 

जुश्रल-पु° (दे०) तरुण, जवान; (दे०.- 
ना० मा० ३, ८७) । न० (सं° युगल 
> प्रा० जुमल) दो, जोड़ा; (प्राण प॑ 
१, ३६; जंतवरूु० १, ११, १५) ! जुभचुः; 
(प० च० १३, १०, १०) 1 

जुगां-पु° (सं० चूत>>प० जूत>>प्रा° 
जु) जुजा, किसी घटना की संभावना 
परहार-जीत का खेल; 
१४६) । 

जुद- पु ° मुनि-विशेष-नाम; (प° च० 
२३२, ५७) । स्ती० (सं° दुति>ेप्रा 
जद) कांत्ति, तेज, प्रकाश; (व° २, २२, 
१०) । २. ज्योतिरडःगं नामक कल्पवृक्ष; 
(व° १०, १८, १२) । -जुत्तिय वि° 
(सं० दयतियुक्त) (जस १, १६, 
१३) । 

जुदपह-स्वी० (सं दुतिप्रभा) स्ती- 
नाम-विशेष; (व० ६, ४,२) । 

` +८जुउच्छ-- (सं° जुगप्तू) घृणा करना; 
निन्दा करना । --ईइ सक ० (षड) । 
जुगंधर-पु० (सं० युगन्धर) एक जैन 
मुनि आव्वेतीर्थकरके पूर्वजन्म गुरु; 
(प च० २०, १८) । 
५^जुज्ज--(सं०५८युज्‌ >> प्रा जुज्ज) 
जोडना, युक्त करना; किसौ कार्यमें 
लगाना. -इ सक० (सं° योजति>> 
प्रा० जुःज्जद्‌, जुञ्जइ); , (ण० ३, २, 
१३; जस ० १,.१२, १८) । 
५८जुज्म--(सं०५८युध्‌ > प्रा ० जुक्स) 


( ४२०५ ) जुट त 


(की०२, . 


५४ 


लडना, जूञ्चना । युद्ध करना ।--इ वण्युद्ध 
करना; (की० १,६२; जंवू० ६, ४, 
३) । जुज्संति; (सं० युध्यते); (व० १, 
४, १६) । जुज्जञंतिय--क० (सं° युध्‌ ~ 
रतु) (जंबू० ७, ३, ६) 1 जुज्छतु- 
क्रि०,) भरु० का०, लड़; (प्रा० पैर, 
१३२)  जुज्मणत--कृ० (सं° युध्‌ 
णत्‌) । (प१० च० ३, १३, ८) । जुज्फन्ता 
--भू० का०, युद्धकफछर रहे थं; (की०.४,. 
१८०) । जुज्फमाण--क5०° (सं° युध्‌~ 
शानच्‌); (जंतरु० ७, ४, ११) । जुञ्भिवि 
पू० का० क्रि० (ण०३, १७, १३)। 
जुज्खू--क्रि०, गा० (प० च० ७, ` १२, 
५) । 

जुज्भ--न० (सं युद्ध >> प्राण जुञ्भ) 
लडाई, संग्राम; (पण चण ४, ५, €; कण 
२, £, ६; प्रा° प १, २३७) । जुज्जू- 
न० युद्ध; (महा० ६६, २, ११) । 
जुज्छए- न ० (सं ° योधन) युद्ध, लडाई; 
(म०२, ५५, २) । 
जृज्फणमणहो --वि० (सं ° 
मनस्‌) युद्ध को इच्छा 
(पण० च० ४, ५, €} । 
जृज्छवंत--पु ० वानरयोद्धा; (१० च° 
५७, १८) । 

जुञ्फिञ--वि° लड़ा हुजा; (जंतु ६, 
५, ५) > 8 - 
ज्‌ मवा--वि० (सं० युद्धवत्‌ >प्रा° 
जुज्जवय) युद्धवाला यायुद्ध संक्री; 
(कौ० ४, १९१) । 

जृटठ--पु ० (सं० जुष्ट.~> प्रा, भुट्‌ठ) 
असत्य; तुल० गु° जठ; (संधि० ११, र 
१५) । | 


योधन -{ 
रखने वाला; 


जुड (४२१) 


जृड--पु° (संर जुट) कतल, केश- 
कलापः; (दे० ना० मा० २, २४} 1 
^८ज्‌ड--(सं° जुड वन्धने; सं° जडति) 
वाधना; (उ. व्य° प्र° ५१-२८) 1 
जुण्ण--षि० (सं° जीणं>प्रा० जुण्ण) 
पुराना, जीण; (जस ३, ३८, ३; प०- 
च० ४,८,३) 1२. धिसा हृ; फटा 
हूना; (प० चऽ १४, ७,४) | वि° 
(दे०) विदग्ध, निपुख, दक्ष; (देऽ ना०- 
माऽ ३, ४७) ।पु° (वं० संर यून 
प्रा० जुण्ण) जूना; (क० १, १०२; 
सुदं० ८, १, १६} । 

जुण्ण-जोत्त--पु ° (सं० जीणं-योकत्र) 
पुरानी या जीणं जोत (रथ की) “लु- 
दुण्ण-जोत्त खण्ड्यि-घुराइे"--"जीणं जोतं 
(रथों की) कट गहं, धुरे टुक्ड-टुक्डदटो 
गए; (प० च० ४, ८१ ३) । 
ज्‌त--वि० ।सं० युक्त >प्रा० चत्त) 
युवत, संगते, उचित, योग्य; (सं० रा०)। 
ुत्त--वि० (क० १, १२, ५); जुत्तउ 
--वि० (प्रा° प° १, १६६); जुत्त-- 
वि० (पर च० ११, १३, ५;२०२,३, 
११); जुत्तो--वि9 (विला०) 1 -उ 
(जृत्तउ) वि० उपयु बत, “"डुत्तउ अवेक्खि 
संसग्गु;'" अर्थात्‌ उपयु नत संप्तगं को देख- 
कर; (व ५,३, १४) । 
ज॒त्तानुसत--चि० (सं° युक्तायुक्त) संगत 
एवं असंगत, अच्छे-दुरे; ““रज्जमएण पम- 
तउ ण सुणड्‌ जुत्ताजुत्तडं;'” भर्वात्‌ सज- 
मद मे पागल होकर व्यदित अच्चे-दुरेका 
(विचार नहीं करता; (महा० ६६, €, 
९१४) । 

सृत्तायारउ-वि° (सं° युक्त ‡ आचार) 


जवर > 
जुवर्‌{ 


उचिते कायंशील, उचित्त आचरण करने 
नाला; अवस्तरु सच्छु नरूसणु सरउ, 
पवरवलालउ युत्तायारउ,” व्यसनहीन 
स्वच्छ, तेोघ-रहित, बुरकीर, महावल- 
णाली, उचित का्यंशील, (ण० ३, ४, 
४) | 

जुत्ति--स्र)° (सं° युक्ति > प्रा° जुत्ति) 
उपाय, कौललः; तुल ० म० जुमतः; (ण 
१, १५, ३) । 

ज्‌स्ये--पु० (सं यत्य परार 
जत्य} सेना; (को० ४, १६९६) , 
जुनूु-पु० पुत्रा (उ०व्य० प्र० १०- 
७) 1 

जुष्र--वि° (सं° जीं > प्रा० सुण्ण) 
पुराना; (सं० राऽ)। 


जन्ह-स्ती० (सं० ज्योत्सना>प्रा० 


जुण्हा) चांदनी, चंद्रिका, चद्र का प्रकाश; , 


(सं° रा०; प्रा° गु° १३, ४४) । 
+^जुप्प-- (स ० ^८युज्‌) जोड़ना, युक्त 
करना! जुप्पंति-ब० (जंदरू° ५, 
€, ४) 1 

जुम्मु--न० (सं० युग्मयेप्रा० जुग्ग) 
युगल; (प° च० १३, ८, ३) 1 
जुय-वि° (सं युत) मिला हू, 
युक्त; (जस ० २, १, २७; क० २, ६, 
२) 1 

ज॒य--पु० (घं युगमेप्रा° जुग) 
१. काल-विरोष--सत्य, चरता, द्वापर 
उभर कलि ये चार युग, २. पाच व्षंका 
काल; (सं० रा०; ण०३. १०, १५; 
जस० १, ६, €} 1 

ज्‌वराप्र-पु० (सं° युवराज) युवराजः; 
(ण ५, ६, १२) 1 


दयन 


जुयल--न° (सं° युगन्>प्रा° जुगल) 
जोडा, युग्म, उभय; (जत्रु १, १,१२; 
ण० १,२, १५; सं9 रा०) ¡ -प नण 
(सं० यमल ~क) युग्म; (भर) । 
जयचुत्ह--न० [सं० युगल > प्रा 
जुअल {उल्ल (स्वार्थ) युगम, जोडा; 
(० ३, £, ३; जत्र ४, १३, 
१७) । 

4८जुर-- (सं° क्रुध्‌) क्रोध करना । -- 
अकण (षड्‌)! २, सं०^८खिद्‌; सेद 
करना, वफसोस् करना; (पड) । 
जरुमित्ल--वि० (दे०) गहन, निविड; 
(दे० ना० मा० ३, ४७) । 
जुदस्मिलिय--वि० (दे०) गहन, निविड, 
(दे० ना० मा० ३, ४७) 1 
जुतिम--(सं^८जुड) दुड गए, यन्त ह्‌) 
गए; (प्रा० प° १, १३५) 
 जव--पु° (सं युवन्‌ > प्रा जुव) 
युवा, जवान, तरुण; (्ि° २, १२) । 
लूचछ--स्ती० (सं० युवत्ति>प्रार 
युवद) तरुणी, जवान स्वी; (ण०ङ३, 
११, ४) । --ण युवतीजनः; (सि १, 
३२) । --यण युवतीजन्‌; (जद १, 
१६, ६; कण ७, ७, ८) । 
जूवई--स्त्रौ ° (सं० युवति ~> प्रा° जुवड) 
तरुण स्त्री; (जस० १, ४, ४) ! -यणु 
स्ती° (सं० युवत्तीजन >प्रा० जुवड्‌, 
जुमड-{-जण) जवान स्तिया; (प० च० 
१५..8) 

ज्‌वईस--पु ° (सं०यवति~+ईश>प्रा० 
जुई + ईस) युवती का स्वामी; (० 
५५ ११. १३) ! 

, जुवबराय--प० (सं° युवराज) राजाका 


(४२२) 


गुदार 


वह्‌ राजकुमार जो राजसिहासने कै निए 
मनोनीत कर लिया गाह; (वण, 
१०, &) । पट्ट पु० (स्रं° युवराज. 
पट्ट) यवराजका मुकुट भयवा पगड़ी 
या सत्र कपडो के ऊपर पटटिनिने का वस्त्र; 
“महु जुयरायपटटु वज्छसद;” भर्या 
मुक्ते युवराजषट्‌ट बाधा जयेगा; (जमर 
३, ३४, ११) । | 
गुवल--न० (सं० युगल) युग्म, जोडा, 
उभयः; (जक्ष? २, ३४, ७; कृ० ७, १५, 
६; पण च ३२, ४७, १ ०) । ~--~-य (सं० 
युगल +-कः) तुल० म० उद्धे, 
जुवाण--वि° (पु० स्त्री०) -(सं° युबनू 
>> युवान > प्रा० जुवाण) जवान) तरण; 
तुल० म० जवान; (णर ४, ६, १५; सिर 
२, ३५; प० च० ५, १३, €; सं°- 
रा०) 1 टि°्~मूल संसत युवा, युवान 
पुरुपषावी हे, (कितु अप्र में उकण 
पु० मर स्तनी° कामेदनहीं रखता। 
ज वार--स्तरी० (सं० युग्ति> प्रा 
जुवद्) तरुणी, जयानं स्त्री; (पर चण 
८, १ ८४) । ८ 
जु व्रार--पु० (सं० दूतकार} बुआ; 
(जंद्रु ४, २५८). 
ज्‌ वि--स्नी० (सं० युति) शरीरकौ 
सहज कांति, भभा, छवि; (व० ४, १८ 
१२) । 
जुष्वण-न० (सं यौकेन> प्राण 
जोव्वण, यृव्वण) तारुण्य, जवानी; (गर 
७, १५, £; प्रा° प° १, १३२) । 


५८जहार-- (सं० : अयकार >> प्रा 
जेक्कार>अप० जोक्कार>>जीमार> 


जहार) जुहारना, नमस्कार ` करना; 


जृहिट्ठिर (४८२३) ङुवार 
तल गु० दुहारवु; प्रा गु २५. ^+८नुर--(सं० “जुर्‌ > प्रा सुर) 


१०) । 

जहिटि्ठर-पु० (सं युधिष्ठिर) 
पाण्ड्राज का ज्पेप्ठ पत्र; (प्रा पर्‌, 
१०१) । जुहिद्धिल; (जक्त° १, ६, १२; 
सुदर० २, १०, ६) । 

ङूज--न° (°य >प्रा० जुम) जञा, 
यूत; तुल ० म० जुभा (वा); (ण०३े, 


१३, ८) ।\ पु० (सं द्यूतकार) जुवाड़ी; 
(व० २, २२, ४) । 
सूजज-पु० (दे०) चातक पक्षी; (दे०- 


ना< मा० ३, ४७) } | 

जुञार--वि० (° चूतकार) जुआरी; 
तुल ० गु° जुजारी, म० जुगार, दवार; 
(प० च० ४२, १०, ५) । 





जु न° (सं० युद्ध>प्रा० जुज््) 
लडाई; (रा० ३५) । 

तुट- पुण (सं जुष्ट >प्रा० ङुट्‌ठ 
उच्छिष्ट, जठा, वह्‌ जिसका सेवन 


वर लिया गयादौ, जिसमेसे कुले कर 
खा लिया गया हो; “सव्वं को ूठ सव्व 
खा; (की० २, १८८} 1 


जूड--पु ° (सं० जुट) कतल, केश- 
कलापः; (दे ना० मा०४, र; 
भर) 1 


दूत -वि० (सं० यक्त >प्रा° चत्त) 
संगत, उचित, योग्य;- तुल ° गु° जूत्यो; 
(प्राऽ गऽ २५ ३)! .. 


सुन--वि० (सं० जीर्णे > प्रा - -जुण्ण) . 


वुडढा, पुराना ! --उ वि० वृद्ध; (रा० 
२०) 1 | 

लूुयारत्तण--पु ० (सं च.त-+आरक्त- 
त्व) छ तानुराग; (ण० ३०३, १६) । 


जयना, क्रोषकरना }- इ व° (सं० 
सुयंते) (ण० ३, &, १२) । "ुन्नणु जो 
सुर सौ जरुरउ," अर्य जो दुर्जन जले 
सो जले, (ण० ३, ६, १२) मरना; 
(सुदं० ८, ८ ८)। जुरंत- 5० (सं° 
जर -+ शत्र) 1 त्िय-- (स्वियाम्‌) 

(जंबू ° &, १३, ३) 

सुरण-- न° (सं० प्रा° जूरण॒ न्-सूखना, 
रना) व्याकुल हौ उठना; “वइरिमा- 
णिणौहिययन्ञुरणं;' अति शतयओंकी 
मानिनी स्तिया के हदय व्याङ्गुल हे उठे; 
(ण० ४, १०, १४) | 

तरू रवणी--वि० सेदयित्री; “लच्छिव 
तिय-ल्वं जूरवणी;" (प० च० ४१, ४, 
४) । 

ज्रावण--पु० (सं° सरुरण~>प्रा० जुरा 
चण शोषण) सताने वाले; ““एत्यन्तरेः 
जमं-जरुरावणे णं --इत्तके अन तर, यम 


को सताने वाले; (प०च० १२,५, 

१) } 

ज्‌ रिअ--(दे०) सेद-प्राप्त, वेदित; (जस ० 
२, ६) । 


जरिव--वि° (सं° ज्वरित) ज्व रयुक्तः 
जिते ज्वर च्डा दहो; (कण , ९, १७, 
६) । | 

ज्‌व-न० (सं°्द्यत>>प्रा० जव, जअ) 
चुना, यत; (क० =, १३१.४}) । --फल ` 
पु० (सं द.तफल) द्यत क्रा परिणामः; 
(जं ्रूु° ४५.२३, ८) । 

ज्‌दार--वि०(सं० च्‌तकार>प्रा° जूञ- 
कार) जृभारी,जूए का चिलाड़ी; (ण 


जुस 

३, १३, ४; जंवू१ ८, ३, १३; क० ८, 
१५, २) । 

ज्‌सभ--वि० (दे०) फका हुआ; 
(षड्‌) 1 

जूह--न० (सं यूय>प्रा० जू) 
१. समूह्‌, जत्था; (भण०)। २. भुड; 
(प्रा० पं०२, ११३; जंबू ८, १०) 


४) । --वर्द पु° (सं० यूवपति) किसी 
सोली या दल का नायक, अगजा; (जंतर 
€, ७, १) । 

ज्‌ हाहिभ--पु ° (सं यूथाधिप) किसी 
टोली या दलका नायक, अगुभा; (जस 
३, ८, ४) 1 

जाहुद--पु० (सं° यथेन्द्र) यूथनायकः 
किसी टीली या दलका नायकः; (जस 
३, ४०, ६) । 

ज्‌ हिय--स्त्री° (सं० यूुथिका>प्रा० 
जहिया) जही का पेड; तुल० म० जुई; 
(ण०ठ, १, १४) 1 

जूह्िया--स्त्री° (सं° यूथिका) लता- 
विशेष, ज॒ही का पेड़; (प०च० ५३, 
७६) । 

ज्‌ हेस-पु ° (सं यूयेश) 
नायक; (जस ० ३, ६, १३) । 
जे--सर्वं ° (१) जिसने, (प० च० १, 
१०, ९) । २. जौ; (णर १, १६, 
१) । 

जद सवं ० (सं० येन) जिससे, जिसके 
हारा, जिस लिषएु; (उ० ` व्य० प्र° १५- 
७) 1 | 

^^ जंम-- (सं ° + जिम्‌ > प्रा० जिम) 
जीमना, भोजन करना; (उ० व्य० प्र० 
१५, १६) । 


भुडका 


(४२४) . जेत्तह्‌ | 


^८जंव-- (सं ०५८जिम्‌ > प्रा० जिम, 
जिम्म) जीमना, मोजन करना ।! --इ 
व> (सं० जिम्बति); (महा० १८, ७ 
११ ) 1 जवि जं वि-पु 
(सं० जिमित्वा) 
२०) । | 
जव ए--न० (सं० जेमन >> प्रा० जेमण) 
जीमन, भोजन; (उ० व्य० प्र° ११. 
२४) । 

जे--वि० (सं यः) जो; तुल० राज० 
ज्यो, प्रा० पण १,६; रा० ६; ह° 
२७६, २; उ० व्य० प्रण १५, १ ०) ] 
२. जिन्दोने; (को० १, ७७) । ३. जव; 
(की० २, ४) । | 

जेड'- सव ० (सं० येन) जिससे, जिसके 
दवारा, जिस लिए, जिस कारण सै; (उ०- 
व्थ० प्र° १५-४} । 


, 


(उ० व्य० प्र० २०; 


जेट्‌ठ--चि० (सं ° ज्येष्ठ >प्रा० जेट्‌ढ) 
महान्‌, वड़ा; तुल० गु° जेठो; म० जेठा; 
(भ०) । २. जेठी, वड़ी; (व० ३, ३, 
७) 1 ३. ज्येष्ठ मासि; (वण १०,४१, 
६; को० २, ४२) । ---उत्त प° (सं 
ज्येष्ठ पुत्र) वड़ा पुत्र; (कणठ, ४, 
८) 1 

जेण-अन्य० (सं येन~>प्रा० जेण) 
१. जिसमे; (विला०; परमा०|) । 
२. जिन्होने; (महा० संधि० ६८) । 
जेता--वि° (सं० यावच्‌ > प्रा° जेत्तिभ) 
नितना, तुल ० ग° जेटलु; (प्रा° गु° 
३६, २६) । 4 
जेत्तहु--अव्य० (सं० यत्र) जर्हा; (जंवु° 
२३, ४, ११) । जेतत्ताहि--मव्य० जरह; 


का० क्रि० ` 


जेत्तिडं (४२१५) जोअ 
(जस० ३, १२, ९६)! जेत्तहै--अव्य० वह्‌; (सुदं० ५, ७, ३) 1 

जहां; (ण० ५२, २) ) जेवं--अन्य० (सं० यथा) जे, जिस 
जेत्तिउ-वि० (सं यावत्‌ >प्रा तरह से; (प० च० ३५, ६, ४} 1 
जत्तिम) जितना; (प०च० १६, १५. जेवड--वि० (सं° यावत्‌ > प्रा० 
६) । जत्तिल) जितना । जेव दु; (है ४०७) । 
जेलिय-वि० (सं० यावत्‌>प्रा० जेवणवेलदइ- सद्र (सं° जेमन (सोजन) 
जक्तिंअ) जितना; तुल० म० जितके;ः -[-वेला>प्रा° जेमणवैला) भोजन या 
(भ०) जीमन की वेला, 'जेवणवेलइ महमहई 


जेत्थ--अन्य ° (सं० यतत) जहां; (जंवू° 
१, ३, २) 1 जेत्थु--अव्य० (च० ३, £, 
१३; जस० १, ५, १०; महा० एः 
५) । 

जेथु- सवं ० (सं° यस्म} जिसके लिए; 
(उ० व्य० पर १४, २०) 1 

जेन्ते--सवं ° (सं ° येन) जिससे; (कौ० 
१, ६२) । 


जेन्ह-सवं० जिन्हे; (की० ३, 
१४६) । 

जे मारई--स्त्ी° (सं० जुम्सिका) जंभाईः 
(व° &, ६, ५) 1 


जेम--अग्प० जसे, यथा, जिस प्रकारः; 
तुल० गु० जेम्‌; (व० १, १४, €; जस° 
१, ३, १, महा० ६८, ११, ३) 1 
जेमण-न० (सं० जेमन) जीमन, भोजनः; 
(संधि० ४,२, ६} । 

जेमणय--न ० (दे०) दक्षिण अंग; तुल° 
गु०जमणु; (द° ना० मा० ३, 
४८) 1 


जेमण्य--न० {दे०)} दक्षिण अंग, दक्षिण 


(--कर); तुल० गु० जमणो, 
(प० च० ५१, २, १०) । 

जेभिय--वि० (सं० जेमित>प्रा° 
जेमिय) जीमा हुआ, जितने भोजन किया 


जमणु; 


सदह; (जस ० २, २३, ११) । 
जेवा--वि० (भ्रा० जेव) समान; तुल° 
गु° जेवा; (प० च० २५, ७, १} । 
जेह॒--चि० (सं० यादृश >प्रा० ञे.) 
सदुश, जसा; (भ०; जंत्रु° १०, ५, ८} । 
--अ वि० जसा; (ण० ३, ११, १२) 1 
--यंवि० जसा; (प० च० ५, &, 
४) । 

जेहड--वि ० (सं° यादृश) १ जिस प्रकार; 
(सुद० ८, १२, १२; यो० ५०; 
परमा०) । २. जप्ता, (जस० ४, २३, 
१६) ) 

जेहै--वि० (सं० यस्य) जिस (विभक्ति- 
युक्त विशेष्य के सयन्जो' का रूप); 
(की० २, ६३) । 

जो-सव ० (स० यः) १. जो; "जो एथु 
व्ल इ' सो एथु वीरा; तुल ० मगौ ज; 
(कूवकरुरीपाः चयपिद; उ० व्य०प्र० १०, 
८; ण० १,४, ११) । २. जिस; (१९- 
च० १२, ६, ४) । 

^^जोश्र--(सं° दृश्‌ का धात्वा० प्रा 
जो, जोज) देखना; (सुदं० €, २०, ५; 
जत्त० ४, ४, १५) । --इ व° देखता है; 
(कौ० २, ३६) । 

जोअ--पु० (दे) १.चद्र, चंद्रमा; 


ओओञण (४८२६) जोईस 


(दे० ना० मा० ३, ८८) । पुण्रं १, १६, १) 1 -ज्जडं दढा जाना; 
योग) जोग, घ्यान, मन का संकेद्रीकरण; (हे० ३५६, १) । 

(जंत्रु० ११, ८,८) । जोइश्र--वि० दृष्ट, देखा हुमा, अवलो. 
जोञजण--न० (दै०) लोचन, नैव, चकु; क्रित; (भ०; क० १,७, ५ ) । जोडइय-- 
(दे०° ना० मा०३ , ५०) 1 पु० (सं० वि° दुष्ट; (ण० १, १४, १ १.) 1 


योजन) योजन; (हि, ३३१ ) । जोइक्ख-पु० (सं० ज्योतिप्क~>प्रा० 
जोमण्णा--वि० (सं० योवनवतु) जवान; जोव) प्रदीप, दीपक, तारा; (सं०- 
(की० ४, ११०) । रा०)। 

जोमा--स्व्री° (सं० चयो) स्वर्ग, आकाश; जोडणिपुज्ज--स्त्रीऽ (सं० योगिनोपुजा) 
, (षड्‌) । योगिनीकी पूजा (जस्न० २, १५, 


जोड गण--पु° (सं० ज्योतिस्‌ +-इद्गण ३) । | 

>प्रा० जोडगण) १. जुशनू, कीट-विश्चेप; जोहणिपुर-पु० (तं० योगिनीपुर) 
(जंदरु० ८, १४ २१) 1 २. इदरगोप्‌ (वीर नगर-नाम; (जस्च ० ४, ३०, १०) । 
वहुटी); दे° ना०मा० ३, ५० )1 जोडणी--स्ती० (सं० योगिनी) संन्या- 
२. तारा; (° रा०) । जोडङ्गण-पु० सिनी; (जस० १, १६, ११ ) 1 

खद्योत; (प० च० १८, ७, ५} । टि०~ जोडप्पह-- स्वरी° (सं° यति प्रभा) 
भूल शन्द ज्यातिस्‌ {-इट्‌ण का अथं स्री-विशनेय-नामः (व० ६, ८; १३) । 
जुगनू दै । सर्यतिरण से "जोदंगण' शब्द जोइपिपच्र-पु ° वानर योद्धा; (प० चर 
काञ्यंह ^तारा हुभा। ५७, ‡) | 

जोडइ--वि० (सं° योगिन्‌>>प्रा० जोगि, जोहमर्द--स्त्री० रानी-विशेप- नाम; 
जोड) १. चित्त निरोव करने वाला; (प० च० १२, ३२) । | 
२. पु ° मुनि, यति; (ण० १,४,६)। जोइय--वि ० दुष्ट; (जस ० २, ३१, १०; 
३, रामचंद्र का स्वनाम स्यात एक सुभटः; जवू० ४, ९, २) । 

(प० च० ६७, १०} 1 ४. स्त्री° (सं° जोइर--वि° (दे०) स्खलितः; (दे° ना०- 
गुवति >> प्रा० जुवद) तरुणी; (उ० व्य० मा० ३, ४९) 1 

प्र २१२८) । --उपु° (सं योगिन्‌ जोइस-पु० (सं ज्यौतिप>प्रा 
> प्रा जोरि) योगी; (परमा०) । जोडस) १. सूर्यं, चद्र भादि देवोंकी 
+८जोद-- (प्रा ०५८जो) देखना; (परम० एक जाति, “जोडस--भवणन्तरे' सि 
१, ८६ ठे० ३९४) ! उं -भु° का० अदिष्टिय  मीसण-सीहणिणाय समृष्टिव 
देखा; (महा० ६६, १९, १) 1 --ज्जईइ श्योतिप देवों के भवनों में भीपण पिह- 
व° पता लगाना; द्रवे पढम सत्ति जोड- नाद होने लगा, (प० च० २, १, ४) 1 
ज्जद्‌' दूत के द्वारा पटले (शत्रू की) २. चास्त्र-विशेष, ज्योत्तिपगास्तर; (ण 
शक्ति का पता लगा लेना चाहिए; (म० ३, १, ५) । पु° (सं० ज्यौतिप) ज्यौ- 


जोइस्िय-चक्क ( 


तिप सास्व; (जस्त० १, २४, ५) । न° 
(दे०) नक्ष; (दे० ना० मा० ३, ४६) 1 


पु ° ज्योतिष्‌ (देव) ज्योतिप नामक देव; 
(व० १०, १, ३; जंवरु° १, १९, =) । 


-यण षु (सं ५) ज्योतिष्‌ {गण ) सूयं २ 


चद्र, ग्रह्‌ आदि; (जंदूु०) \ जोडइद्रू--पुः° 
ज्योतिष; (वि०) 1 
जोइस्िय-चक्-- पु ० (सं ० ज्योत्तिद्चद ) 


ल्य, चंद्रञादिकाचक्रया मागे; (प१०- 
च० २६, १४, =) 1 


जोई--स्तो° (३०) विचत्‌, व्दिली; 
(दे० ना० मा० ३, ४६; ड्‌) !पु० 
(सं° योगिर्‌ >> प्रा जोह) योगी, यत्ति, 
वु; (प्रा° पँऽ १, १०४) 1 
जोरईस-पु० (सं योगीश्नप्रा० 
जोईस) योगीश्वर, वहत कडा योनी; 
(जपस्त० १, ८, ५) 1 

जोईसर--पु° (सं० योगीद्वर) योगीद्र, 
वहुत वडा योगी; (जत्त२ १, 
२१) 1 

जोए--स्ती° (सं० युवति > प्रा० जुवई, 
जुउइ, जोड > सोय) स्त्री; (की० २, 
१६१) 1 टि०~-कोतिलतो मे ए' स्वरसे 
अंत होने बाले परातिपद्किं शब्दं पु 
तया स्वौलिग दोनो मे मिलते है, यया- 
पलषए (प्रलय) ए०, पु०1 राएएु०, 
पु०। माए एर, स्ती° जादि 
जोएसर--पु ० (सं० योनेदवर) योगी, 
योगीशः; (०) 1 
जोक्कार--पु ° (सं° 
जेक्कार) 'जय-जय' की 
(जंनू० ५, १, २९१) 1 
जोक्कारिउ--क्रि०, भु° 


९ 


जयकार >प्रा० 
वाज, स्तुति; 


क्[०; अंपन्नार 


॥। 


४२७) 


जोड 
क्या; (प० च० ५, ५, <} 1 जोक्का- 





स्वि-ू ° क्र[९ अवनयक््र्‌ क्रिया, 
(12120); (पञ च० २४, १०. १) 1 
जोक्ख--वि० (दे०) मलिन. अपवित्र; 
(दे ना० मा० ६३, ४८) 1 

जोक्खड- सक > ( ^८भा 9 जो, जोञ) 
तोलना; (महय० ४-५-१५) । जोज्चन्तय 
--व छ० देखता हज; (पर च० १०. 
१, ९) । 

जोग--वि० (सं० योग्य) काविल, क्तिती 
कायं कौ करने के लिए उपयुक्त; (जंदू° 
१९. १४४ ९) 1 २. पु० {त्तं योय) 
जोय; तुल० म० गु० लोन; (भ०) । 
--वद्ट पु० (स्तं° योगपट्ट) योगीका 
जोगवदट्‌टु 
विचित्त; (जक्त० १, €, €) । 
जोगेसर--पु० (सं° योगीरबर >> प्रा 
जोनीत्तर, जोईत्तर) योगिराज; (प० च० 
५, १५. २) 1 नोगेत्तर--पु ° योनीडवंरः; 
(प० च० १३, ६, ५) । 
जोनेसो--त्तौ° (सं योगेदयौ) विद्या- 
विज्ेप; (प० च० ७, १४२) ! 
जोगग--वि° (सं योग्य >प्रा० जोग्ग) 
योग्य; (प० च० २,२, &;प० १, १५. 
१९; प्रा० प० २, १५१; जप्त० १, १४, 
€) । जोग्यु--योग्य; (महा० ६६, १८, 
९) ! पु०° (स्रं योग) चित्त-निरोष, 
“तिह जोग्यकम्मपरमारुकंधु, परिवङ़डि- 
यजहमिव-बुदधिदंघु;* (लंदू० २, ९, 
१० ) 1 

जोगगा--स्त्री° द°) सखु्ञामद, चाटु; 
(दे० ना०मा० ३, ४८) । 


^^जोड--(सं०'योजय्‌) जोडना, संयुक्त 


स्ार्द 


वस्व; गलति 


जो = ( ४२८ ) 


रना । --वि० परण का० क्रि०, (जंबू 
१, २, ६) {--डिवि पू० का०क्रि०; 
(क० २, १, १२) । -हि (विघ्पर्थक) 
जोड़ दो; (म० १, १६, ३} । जोडिऊण 
क्रुऽ जोड़कर; (व० ८, १०, १} 1 
जोड--पु० न० (दे०) नक्षत्र; (दे०- 
ना० मा० २,४६)1 

जोडणय--वि० (सं° योजनक) जोड़ने 
वाला; (जंबू ६, १६, १०) । 
जोडि--स्त्री° (^८युज्‌) जोडी, युग्म; 
““कुसुमेहिं जोड; अर्थत कुसुमोकी 
जोड़ी; (व° १, ६, ६) । 
जोडिय--पु० (दे०) व्याध, वहेलिया; 
(दे०° ना० मा० ३,४६) 1 वि० (सं° 
योजित) जोडा हुभा, सयुक्त किया हभ; 
(जत्र° ४; २, १७) 1 जोडिय--वि० 
योजितः; तुल ० गण जोय; (संधि ३, 
१०, २) । 

जोडिया--वि० (सं योजित>प्रा° 
जोडिअ) जोड़ हुए; (दे० सा० दो०) । 


जोखापुर-पु० जौनपुर, नगर-विश्चेप- 


नाम; (की० २, ७७) । 


जोि--स्त्री° (सं०° योनि) प्राणियों को 


जातिया जिनकी कूल संख्या ०८४ लाख 
कही गई है; "“तियस-जोणि-संपुडहो-मणो- 
रमः" अर्थात्‌ देवयोनि-सम्पुट अत्यंत 
अनुपम एवं मनोरम है; (व° १०, ३२, 
म; जंवू० २,२,३) । 

जोणी -स्व्ी० . (सं योनिन>प्रा० 
जोणि).उत्पत्ति-स्यान; (जस० १,. १८, 
६) । 

जोग्णलिआ--स्वी° ` (सं० यवनाल) 
जोन्हरी, ज्वार, धान्य-विशेष; (दे° ना०- 


जोय 
मा० ३, ५०) । | 
जोण्ट्-- स्वी? (सं० ज्योत्स्ना>ेप्रा° 
जोष्टा) चंद्र-प्रकाश्ल; (व० २, ३, १६; 


प्रा प० २,२०१; जस० १, ६, १४} । 
-- † (जोण्ठा) स्ती° ज्योत्स्ना; (जरूर 
४, १०, ३) । जोण्टा--रङ्ल्लोलिर 
चदिनी का विस्तार; “जोण्हा-रडसो. 
लिर-हार-भारः; ˆ (प० च० १३, १२, 
८) । 

जोत्त--न० (सं० योक > प्रा° जोत्त) 
जोत, रस्सी या चमड़ं का तस्मा; (प०- 
च० ४, ८, १ ) | 

जोत्तार--पु०° (सं योक्तृ) योक्ता, 
रथवान, *'संदण उज्जोत्तिय जोत्तारहि;” 
अयत्‌ रथवानों ने रथोंके जोत उतार. 
दिए; (जंतर ५, १०, २०} ) 
जोतिउण--कृ० (सं ० योजयित्वा) जोत- 
कर; (ण० ६, १३, ११) 1 
जोत्तयि-न० (सं० योकत्रप्रा 
जोत्तय) जोत, रस्सी या चमड़्‌ का तस्मा 
जिससे वैल या घोडा, हलया गाड़ीमे 
जोता जाता है; (व० ४, २०, १२) 
जोन्ह--स्ती° (सं०, ज्योत्स्ना>प्रार 
जोण्हा) चंद्रमा का प्रकाश; “नहि निम्मल 
जोन्हाणिए्‌ विणु मंडले ण. को विप्पद्‌;“ 
अथति क्रतु आकाश मे निर्मल ज्योत्स्ना 
को देखकर क्या कोई उस पर मलमूत्र 
फकता है; (व० ५,३, १५) । -दहि; 
(रा० २७) । 

जोयंगण--पु' (सं° ज्योतिस्‌ +-दडःगण 
>> प्रा० जोद्रंगर) जुगनू; (भ०) । 
^^जोय-- {5० दुस्‌, प्रा० जो, जोध) 
देखना । --इ व° (जंवू० ६, ५, ६) । 
--ह (विधि०)। 


जोय 


^^जोय--(सं° योजय्‌ > प्रा जो) 
जोडना, युक्त करना 1 जोडईवि--पु०- 
का० ऋ०, (सं० योजयित्वा) जोड करः; 
(भ०) । जोएड्‌--प्तक० (सुदं ° ६ २०, 
५) । जोलि--पू० का० क्रि०, जोड कर 
(की० ४, ६४) 1 

जोय-पु ° (सं° योग>>श्रा० जोग) 
व्यापार, मने, वचन ओौर शरीरकी 
चेष्टा; (जंतरू० ११, ३, २} 1 --उ पु 


योग, चित्त-निरोध; (ण० €, ४, 
८) 1 
जोपण-न० (सं योजन~>प्रा० 


जोअण) १. परिमाण-विशेष, चार कोस 
(क० १, ३, २; सं० रा०)} 1 -सयन° 
(सं०° योजनशत) सौ योजन; (जंत्रू° ५, 
४, १३) । 

जोथण-न० (जोअर्ण = लोचनः; द३े०- 
ना० मा० ३, ५०) दृष्टि; (प० च°- 


€, ११, ६) । 
जोयणगधा--स्तीऽ गार के राजा 
भूरिणकी रानी; (प०च० ३१, 


२३) । 

जोयलीण--वि° योगलीन; (जंत्रू° १०, 
२६, £) । 

जोत्े--पू० का० क्रि०, चदढ़ाकृर, “वेलक 
कारि कमानहि जोले; ' वर्थात्‌ धनुष 
चाकर वेक नामके दुफकीतीरसे 
निशाना काटते ये; (की० ४, ७८) 1 
जोव-- पु ° (दे०) १. विदु; २. स्तोक, 
थोडा; (दे° ना० मा०-३, ५२) । 
^^जोव-(प्र० जो, जोभ) देखना 1 
--इ व० (पषाहु०; प० च० ७, १०, 


(४२६) 


जोह 


६) । -हि आ० देखिए; “जोवहि धर- 
णियइ पियघरिणि जंति धर्‌ जारहो,' 
अर्थातु हे पृथ्वीपति, अपनी इस प्रिय 
गृह्णी को श्छुगारकीस्रामग्रीले कर 
जार के घर जाती हुई देखिए, (ण० ३, 
८, १८) । जोयहो--क्रि० आ०, देखो; 
(प० च० २,३६) ! जोएवि--पू० काण 
क्रि०, (प० च० ६, २, १) । 
जोवण--न० (सं० यौवन >> प्रा० 
जोव्वण} तारुण्य, जवानी; (जंबू° २, 
१५, ३) 1 जोव्वण-न० यौवन; (जंतर 
२, १४, ६) । 

जोवणइत्तिज--स्त्री ° (सं० यौवनवती) 
जवनि स्त्री; (सुदं० ११, २,८)। 
जोवारि--स्त्ी० (सं० यवनाल>प्रा० 
जोवारि) ज्वार, धान्य-विशेष; (दे०- 
ना० मा० २, ५०) । 

जोविअ-वि० दुष्ट; (सुदं० २, १३; 
७) 1 

जोव्वणडत्ती--वि° (सं० यौवनवती) 
यौवन वाली; (प० च० ४, ६, ६} । 
जोडणणीर, जोभ्वणवेभ--न० (दे०) 
वूढापा; (दे० ना० मा० ३, ५९१) । 
जोल्वणोवय--न० (दे०) ब्रुढापा; (दे०- 
ना० मा० ३, ५१) । 


जोतिञआ--स्तरी° (सं° योषित्‌) स्त्री, 
महिला; (षड) । 
. जोह-पु०° (सं° योध>प्रा० जोह) 


सुमट, योद्धा; तुल ° म० जोधा; {णि० ७, 
५, ५; प० चण ८, ६, ४} । 

^^ जोह्‌ - (सं ०५८युध्‌) लंडना । --इ 
अषए० (भ०)। 


जह्य 


जोहिय--मू° का०, जच गए किवि 
जोह जोहियाई;' अर्थात्‌ कितने ही योधा 
जृ गए, (क० २, १७, ७) । 
जोहणय--वि° (त्तं० योधिन्‌) लड़ान 
वाला; (जंत्रु० &, १६, ८) । 


जोहुणार--पु ° योधनद्वीप; (जंवरू० €, 
१९, १६) । 
जोहुल- पु ° {छंददास्त्र मं) रगण 


(55); (प्रा० प° १, १५६) 1 
जोहार-पु ० (सं° ज्योक्‌ साकारयति 
¬> प्रा° जोक्कारइ > जोहारइ) नमस्कार, 
व्िवादनः; तुल ०्गु०° जुहारवु; (प्रा०- 
गु° १६.२१) । 

जोहियअ- पू ° (सं° यौवेय {-क) जनपदं 
नाम-वि्ेप; (जस ० १, ३, ४) 1 
जौ-मन्य० (सं० यदि) यदि, जौ; 
(की० २, १८५) । 

ज्ातु--वि० रसज्ञ; (की० १, १३) 1 
ज्जे --चि० एव, “दीसडद्सो ज्जे णा 
एह वम्भणु;" तुल० गु० जः; (प० च० 
२५, १६, ६) ॥ 

उमहुराविअ-वि ० (दे०) निवसि-प्राप्त; 
(षड्‌) । 


+ 


भ-पु० (सं° प्रा० ज्ञ) व्यंजन वर्ण- 
विग्रेप । तालव्य, नाद, घोप, महाप्राण, 
निरनुनासिक, स्पश्चं संघर्पी घ्वनि। 

संकार--स्त्री० (सं० भटुकार>>प्रा° 


दकार) भन्न कौ ध्वनि, नूपुर यादि 


की तावाज; पुल० राज० अकार; (ण° 


(५३०) 


लसर 


७, १, ८; जंबू० ५, १, २२; जस २, 
२३, १०) । कङ्कार; (प० च० १४, ३, 
२) 1 भट्कारिएसु--घ्वनि, “भमर भट्‌- 
कारिएसु;* (प०च० ७, २, ३) । 
८“च्ंकार--(सं० भदक) भफनञन का 
शव्द उत्पन्न हीना ॥ -इ व०. तुल 
राजण० ज्लंकारणौ, इ्ंकारवौ; (जंतू० ४, 
१३, ८) | 
भंकारिम--न० (दे 
आदि का आदान; ( 
५६) । 
स्छकोलिय--वि० सक खफोरित, चकन्नोरा 
जा; (सृर्द० ११, १८, २०) । 
सकोलिर--पु० ल्लोका; वेगस 'चलनें 
वाली किसी वस्तु के स्पशं का.आघात; 
“्ञंकोलिरपरिहुणपडिविहाउ;ः” अर्थात्‌ 
हुवाके ज्लोकौ से परिवानके उडने से; 
(जंतु० ४८, १५, १३) । 

क्षख--वि० (दे०) संतुष्ट, प्रसन्न; परि- 
तृप्त, परितुष्ट; (दे ना० मा०.३ 
५३) । 

4८ सं ख--भखना, परेशान होना, संतप्त 
होना, संताप करना; (जंतर ८, ११, 
१४८) । ^^सङख-- १. सं० भ्र °+ लप्‌; 
वड़वड़ करना, वकवाद करना {78४ 
12); कट्खहि; (प च० ५२, २,३) । 
२. कहना; कटखहि; (है० अप०.व्या०, 


०) गवचयन, फुल 
दे० ना माण २, 


३७६) 1 ३. रोना; संखणे; (की० ३, 
७४) । 

दसखड- पु ° (दे }) आवी; (सं०- 
रा०) । | 


कंखर-पु० (दे०) शुष्क तर; (दे०- 


ना०मा० ३, ५४८; सं० रा०)। 


ंखरिअ 


सखंखरिभ--न० (दे०) पृप्पादिक्तचयन, 
तोड़कर इकट्‌ठा करना; (दे° ना० मा०- 


३, ५६) । 
संल्लं--पु ० (ज्ञन्‌ जन्‌ से अनु०) ध्वनि; 
(जंतर । ® 2 स. ०) | 


^^इंक्ण-- (सं ° ^८^संज्ञणाय्‌) मनन 
करना । ज्ि्धित-कृ० ज्नन्ननाते हए; 
(सुदं० ७, ६ १०) 1 

^८स्क्णर्क-- (सं ० भजञ्मन) कण- 
ण का शब्द करना --इ सक ०; {प्रा०- 
प० २, १८५) 1 


तंटलिश्रा--स्तन्रीर कुटिल ममन, इघर- 
उधर ध्रूमना; दे० ना० मा० ३ 
५५) 1 


संटी--स्ती० (दे०) लोटा कितु ऊचा 
किया हुञजा केश-कलाप; छोटे ओर उठे 
हए बाल; "लघूष्वकेशा;' 

मा० ३, ५३) 1 

^^ प-- (सं० ज्ञम्पः =-उद्धृल, कूद 
छलांग) १. गोता लगाना; (सुदं० २, 
) २. कुदना (जवरू° २; ४६२; 
३ 


की० ३, १४६) । तुल० मण ज्ञाप, ्ेप 
राज०, ज्ञापणं; (168) लंग 
भरना, कृदना । २. -इ सकण (सण० 


आच्छादय्‌ का घात्वादेश>>प्रा° संप) 
स्तांपना, माच्छादन करना, ठकना; (सं° 
रा०सुद०४, ११, १६) बंपिथ- 
सपना, ठांकना; (प्रा° पऽ १, ६२) 1 
्ंपत--अक०, भु° (सं° तट्‌ 
शतृ) टट रहे थे, “्तेपत फारक्कफार;"' 
वड -वड़ शस्त टूट रह थे; (जंबू° €, 
७, ३) 1 ज्ञंपड-भू° का० आचि वेद को 
(महा० ११, १२, ५)! ंपरण--क° 


क्ा९; 


(४३१) 


भक्किञ 


ठक कर; (सुअंध० २,६, १) 1 ज्ञंपिआ 
--क्रि० (सं° आच्छादय्‌ का धात्वादेश 
संप) पिना, ठकना; (कौ० ३, ६८) 1 
ज्ञपिय-भू० का० ठ्के हुए; (परम° २, 


१६, €} । ्ञंपिवि--पू० का० क्रि° 
आच्छादित कर; तुल० म० ज्ञापणं, 


(भ०) । 
्ंपड--वि० (दे०) विकराल, विशाल; 
(सुदं० स+ ठट, ५) 1 


सपडिय--भू० का०, ज्ाङ-ज्ञटका; 
““मुक्कट्टहासाङई्‌ ज्ञंपढ्यकेसादु;' वे 


गट्टहासर कर रहै ये भौर अपनेकेशो को 
्ाड़-मटक रहे थे; (जस० १, १६ 
६) । 

सपर-पु० (दे) आक्रमण; (संधि° 
१२, १, १६) 1 

संपणी--स्ती० (दे०) आंख के वाल, 
वरौनी; (2० ना० मा०३, ५४) । 


ज्ंपाण-पु० जाच्छादन, भ्पपना; 
(जंतू० ४, १७, €} । 
इं पिम--वि० (दे०) चर्‌ टितः; 


२. माहत; (दे° ना० मा० ३, ६१) । 

^८ंष--(सं० विलप्‌ का घात्वादेश >> 

प्रा० अपण ष) विलाप करना, रोना- 

धोनाया संतप्त होना; (को० ३, 
६) । 

संसी-पु० वक्ष-विशेष; (जंतर £ ८ 

७) १ 

4८ऋकोल--(दे०) कस्तु को पानीमें 

ङ्वोकर गंदा करना; तुल० गु° कको- 


छचु; (प्रा गु° २८ ६) 
क्षक्किमि-न० (दे०) लोक-निदय; (दे०- 
ना० मा०३, ५) 1 


षं 


^८भख-(सं° वि + लप्‌ प्रलापे; व्यथं 
बोलना, वकवाद करना; (प्रा° गु० २३, 
३६) । 
क्षणमग--वि० जो जगमगाता हौ, प्रका- 
शित, चमकीला; “्गमग-ज्ञगमग-सगम- 
गए कनि वर-करूडल;' तुल० गुर 
भगमगवु, राज० ज्ञगमग, जगमग; 
(प्रा० गु° २२, ११) । 
्षज्जरो--स्त्री° (दे०) दूसरे के स्पशंको 
रोकने कै लिए चांडाल लौगजो लकड़ी 
सपने पास रखते है वहु; (दे० ना० मा०- 
र, ५४) । 
भड-पु० (प्रा०^८भडप्प = भपट 
मारना, मिराना) आधात, ""कक्खड ड - 
णिसुहिय-फड-कडप्पु' --कृकंश आघात 
सेनष्टहौ गयादहै फन-समूह जिसका, 
(प० चत० १३, ८, ४; जस ३८, 
४) } क्रि० वि० (दे०) कट, शीघ्र; 
(म० २, १३, ५) 1 स्त्री० देऽ) निर्तर 
वृष्टि, कड़ी, तुल ० गु० डी; (प्रा० गु 
३, २२; प० च० १३, ८, ४) 
सडत्क--पु ° अचानक क्षपटना (ऽय. 
ला वप्र); (को वि जुज्छविख 
मेस-सडवेकएे; (प० च० २५, १५. 
७) । 
भटभडमडकट-- प° भ.-भड की ध्वनिं 
होना; (प० चण २८, २, ७} । 
भडत्ति-अव्य० (सं० भटित्ि) शीघ्र, 


जल्दी; न° भट; (जस० १, ६, १७; 
जरू ७, ८, ७)। । 

^८उप्प-१. पकडना, --इ = क्रि०, 
व०; भडपिप्य (ध्वी 111 1); 


(प० च ३२, १२, ६) -इ; २. मप- 


(४३२) 


भ.णमणे 


टना, ज्षपट मारना, छीनना; तुल० म० 
कडपणे, गु° डपु; (महा० ३०-४- 
६)  क्षणप्प॑त-क० (आ०+-चिद्‌-+ 
णत) ्षपटते हए; जंत्रू० . ६,७, 
२३) । | 
क्रडप्परण --पू ° (दे०) दौ जीवों की पर- 
स्पर मुठमेड; तुल० म० ज्लडप; (जस० 
२, ३३, ५) । 

छडप्पसाल--वि० इषपटने वाला; (जंतू० 
७, २, १४) । 

भडप्पिम--पु ° (दे०) मड़प, 
(सूदं० १, ७, १२) । 
क्षडप्पिय-वि० (दे०) छीना हा; | 
(जंतवरू° ४, २०, १०} .। 

भडा--स्ती० (दे०) भड्प, कपट; (सुदं 
२, १३, १; जंदू० ६, ६, ५)। 
भड--स्तरी० (दे०, प्रा० भडी) निर 
तर वृष्टि; (सं०रा०)।. 


रपट, 


क्रिय == वि० दे०) जडा हभ, गिरा 
हभ; (प० च० ६६, १५) । 
प्रडी--स्ती° (सं° क्षर>ज्ञर>भफड> 
प्रा० कंडी) निरंतर +वृष्टि; तुल० गुण 
जडी; (दे° ना० मा० ३. ५३) । 
छडुम-पु ° (दे०) गेद, (दे० ना० मा०- 
३; ५६) 1 | 

^^ करण--(दे०) धृणा करना । --इ 
व० (षड्‌) । 

+८क्षणद्षण--(सं० ऋग मणाय्‌ > परार 


सणक्षण) क्न-ज्ञन आवाज करना; (ण 


१, १३, ५) । स्षणक्षणत-क° (सं° 
सणक्षणाय्‌ + शतृ); (जंबू १, १४ 
७) ॥ | 


ण णय 


कषणक्चणिय--वि० ज्ञणभणित; (सुद० 
२३, ७, १२) 1 

हति--क्रि० वि० (सं० भटिति > प्रा 
सडत्ति) ज्लटपट, शीघ्र, जल्दी, तुरंत; 
(क० १३, ४, ३; प्रा० पँ० २, १११; 
जसण० २,१३.५; व० ३,७,२)। 
सत्थ--वि० (दे०) १. गत, गया हुआ; 
२. नष्ट; (दे०° ना० मा०३, ६१) 
सपिभ--वि० (दे०) पर्थस्त (१. इधर- 
उधर फका गया, वखेरा गया; २.चघेरा 
हुभा; ३. उलटाया हुमा, ४. पदच्युत, 
एक ओर रखा हुआ; ५. प्रहार किया 
हुआ; उक्षिप्त (ऊपर को १. फंका हभ, 
उद्घाला हभ; २. पकड़ा हुआ, सहारा 
दिया हुञ।, ३. आहत, ग्रस्त, ४. गिराया 
हुम); {पड्‌) । 

^^“ छवकंक-- (प्रकाशस्पन्दे) व-इ्व 
करना, ज्योति सी उठ्ना; तुल० गु° 
मवकवु; (प्रा० गु० २२, ६) । 


इमाल--न० (दे०) इद्रजाल, माया- 
जाल; (दे ना० मा० ३, ५३) 1 
क्म्प-पु० देऽ) कूदना; तुल 


गर० ंपलाववु (कूदना, पटना) (प०- 
च० १७, १७, ४) । 

कय~ पु ० स्त्री (सं°० ध्वज>प्रा° 
स्य) ध्वजा, पताका; (सणतु° ४५४) । 
क्रक, क्षरंत-पु० (दे०) तृण का 
वनाय हभ पुरुप, चञ्चा (पुमाल का 
वना हआ पतला, गुड्‌ डा, गडिया); (दे०- 
ना० मा० ३, ५५) । 

.८स्र--(सं० क्षर्‌ > प्रा० कर) ज्ञरना, 
टपकना, चुना, गिरना; (सं° रा०)। 
ज्ञरंत-- व० क०° (सं० क्षरत्‌)› (ण० €” 


(४३२) 


लदिकर 


१५ ५; क० ३, १, ३) । ज्ञरन्ति व° 
(जवू° 92; १०) 1 


हरय--पु ° (दे०) सुवणंकार; (दे०- 
ना० मा० ३, ५४} । 
सरि--(दे०) दाडी; (जत्रु ५, ८, 


२४) । 


छरिह्-वि० क्षरणशील, 
(जंदू० ६ ९, १०) । 
्रुअ-पु ° (दे०) मच्छर; (दे०° ना०- 
मा० ३, ५४) । 


सरती हुई; 


सल--स्ती° (दे०) १. उष्मा; तुल ० म० 
्ञल; (जस० ३, ५, ११)। २. ज्वाला; 
(प्रा० गु° २४, १३) ! ३. (भ्रा० बला 
मृगतृप्णा; (सं० रा०)। 

^^ भकल-- (सं ° जाज्वल्‌ >प्रा° क्षल 
सल) सलकना, चमकना, दीपना; (सं - 
रा०)। 

लक त--वि० ज्लालर वाला (छत्र) 
“सत्ति अमोह्‌ छतत सलक उ, अर्थात्‌ 
अमोघ शक्ति, ज्ालरवालां छत्र; (व० 
२३, २०, ७) । 

^4^भलकक-- (सं ° जाज्ज्वल्‌) ज्ललकना, 
आभा देना; (सं० रा०;. जंतरू० ४, १६. 
७) ! 

दलक्क- स्त्री० वौद्ार, दछींटा, धारा; 
(5718811); “मुक्त जञलक्क सहोयराभरु 1 
ण वेल समृ महिहरासु -“भाई पर 
जल धारा छोडी, मानो समुद्रकी वेला 
महीधर पर दोडी गई हो; तुल० गुर 
सालक, छवालक; (पर च० ४, १०, 
४) 1 

दल क्किर-वि० (दे०) दीप्त, जलता 


सलक्किय 


हुआ, चमकता हुभा; तुल० 
(संधि० ५, १, ५) । 
सलव्किय--वि० ज्य्ललायित; भरूलसते 
हुए, “उट्ठंति ज्षलक्किय जलहिमंदः;” 
अथति मंद (शात) जलवि शरुलसते हए 
ऊपर उठने लगै; (जंतरू० ७, ८, ११; । 
^८सलज्कल --(सं° जाज्वल्‌ > प्रा 
ज्ललज्ञल) ्ञलन्नलाना; (जंबू ७, ५, 
१२) । 

^^ छलक्षल-(सं० जाज्वल्‌ >> प्रा० भल- 
मल) क्षलकना, चमकना; (ण० ७, ५, 
१६) । --इ व० (महा०) । कल लेत 


सठक्रतु; 


--व० कृ० दीप्यमान; म० ढकण, 
चाले; (भ०)! क्लक्षलिउ--मु०- 


का०, द्लज्नलाया; “मयरहरु अलज्न- 
लिख; अर्थात्‌ सागर ज्ललन्नलाया; (कण 
२, १८; ८ ) । 

इलज्नलिय-वि ° (सं० जाज्वलित) जग- 
मगाया हमा; (सुद० €, १२, ७) । 
द्लद्लिया--स्त्ी° (सं० स्ौलिक> 
प्रा श्लोल्लिऊ) कोथली, न्नोली; (दे०- 
ना० मा० ३, ५६) \ | 
क्ललमल--(सं° जाज्वल्‌) चमच- 
माना, जगमगाना; --इ व० (सुदं० ११, 
१७, १३) । कल भलंति; (सुद० १९, 
१५, १२) । | 
^८दलवन्जिज--भू० का० कृ० (कमेवा- 
च्य) भल्‌ प्रत्याहार से रहित, “्लव- 
ज्जिभ तह्‌ वहिर अंध लंकारह्‌ रंहिथडउ;” 
अर्थात्‌ सल्‌ प्रत्याहार (अथु न्च, भ, ध, 
ठ, घ आदि वर्णो, से रहित छप्पय वहुरा, 
दै तथा अलंकार से रहित अधा है; (प्रा 
पे० १, ११६) । ` 


(४२४) ज्ञस 


^८इलहल--(सं° जाज्वल्‌) देदीप्यमान 
होना; तुल० गु०° लठट्ढवु; राज० श्च 
हटणौ; (संधि० १२, €, २७) 1 
भला-- स्त्री १. . (सं० ज्वाला ~> प्रा 
भला) चमक, चमचमाहट; (की० ४ 
२३०) 1 २. (दे०) मृगतृष्णा, मृगमरी- 
चिका, व्यथं तृष्णा; दे° ना० मा०३, 
५३) । 

व्लान्नल--(घ्व०) अलाज्ञल का स्वर; 
(क० ४, ६, ५) । | 
च्ल किञ, ्षलुसिअ--वि० दग्ध, जला 
हुभा; (दे० ना० मा० ३, ५६) । 
^^भर्ल--जड देना; --उ क्रि०, व° 
उत्तम पुरुप, ए०, “खग्ग रिउसीसहि 
सल्लउ;” अत्‌ शत्‌ के सिर पर तल- 
वार जड दू; (प्रा० पे० १, १०६) । 
भटलरि--स्त्री° (सं० प्रा कल्लरी) 
वलयाकार वाद्य-विेप, कलर, ला, 
मजीरा; तुल० गु०° फालर; (पर च १, 
११, ४; व० €, १४, ११; ण० ७, १, 
५) 1 ्लल्लरी-- स्त्री वाद्य-विक्तेष; 
(जंवू० १०, १६.३) 1 . 
द्रह्लिर-पु० (दे०) वारा, “विसहिय- 
पाडसजलक्नति्लिरेहि;'" अर्थत वपा ऋतु 
की जलधारा या वृष्टि कोला या; 
(जस० ४, १६, ७) । .. 
छल्लोश्चत्लिड--वि० कषुव्ध; (भ०) । 
भस--पु० १. (सं० पप्रा भस) 
मत्स्य, म्ली; ' (प० च० १, १५, ४; 
व० १०, ८, १२; जस० १, १०, ७) । 
२. पु० (दै०) आयुध-विशेप, शस्त्र 
विशेष; “मसिवर-फस-मुसण्डि-णारा- 
एदि (प० च० ११, ८, ५} । कटारी; 


तत्तय 


(४३५) ज्ञाणज।इ्‌ 
(ण० ५, ४, ३} 1३ ° (३०) ध्यात्वा) घ्यान करके; (ह° ४४०, १) । 
९-जयण; २.तट 1 ४.वि० तटस्थ, ल्ायद-- व° (सं° ध्यायति) ध्यान 


मध्यस्य; दीघं भौर गहरा; टकी (चनी. 
कुल्हाड़ी) से छिन्न; (दे° ना० मा०३, 
६०) । 

लसय--पु ° (सं० पक) छोटा मत्स्य 
(2० ना० म।(° २, ५७) । 


भसर--पु० न° (दे०, प्रा० कसर) 
णस्ते-विेप, आयुय-विक्नेप, “"ऊसर- 
तिमत्तिपरसु द्रसु-पासहूं" --"भसर-त्रिग- 


क्ति,-फरमु आओौर्‌ 
१७, ६, ६} । 
ल पिज चि० (दे०) १. पयंस्त, उत्क्षि- 
प्त, गलित; (दे० ना० माऽ ३, ६२; 
जबू० २, ५, १८) 1 २. जिस पर आक्रोश 
क्रिया गयाहो चहु; (दे० ना०मा०३, 
६२) । 
भसरुर-न० (दे०, प्रा० सुर) १. पान, 
ताम्बूल, नागवत्ली; (सं°० रा०)1 
२. अर्यं, (दे० ना० मा०३, ६१} 1 
^८कांस--(प्रा० संख) संतप्त होना, 
निःश्वास तेना 1 --इ व ०, भक ० (रा० 
१०) । 
^^सा-- (सं ०५८्य > प्रा लला) चिता 
करना, ध्यान करना। ऋकाद्य--भू०- 
का०, ध्यान किया; “पुरु काय सोलह्‌- 
अक्खरिय । जय (?) कोडि-- सहास दहु- 
तरिय'' फिर उन्टोनि सोलह भक्षरो वाली 
विद्या का ध्यान किया, उस्तका दस हजार 
करोड दस जाप करिया, (प० चण० ६,.७, 
) 1 काइडं--क्रि° मु० ध्यान किया; 
(ण० १, १०, १०) । -एवि पू० का० 
क्रि° (क० ७, १२, १५; जस० ३, १६, 
७) । --एविणु--पू का० क्रि० (सं° 


पुपात्ता सेः" (प० चण 


करना; (प० च० १, ७,&) 
लायउ--भूु० का० ध्यान क्रिया; (म० २, 
६८ ५) 1 ध्यान करने लगे; “परिषु- 
ज्जिउ ्ञायउ आयरेहि्;” (क० ५, ५, 
८} । ज्लायन्त--व० कृ०; (प० च० १६, 
१४, ७} । स्ञायमाण- ० चघ्यान करते 
हुए; (जंत्रू०° १, १८, १३) । 
साड--न० (सं० काटः =वृ्नों का भरर 
मुट) १. निकुज, आडी, भाड़; (दे०- 
ना० मा० ३, ५७) । २. वृत; (दे०- 
ना० म० १, ६१) । 

लाडल-न० (दे०) कपास का वृक्ष, 
कर्पास -फल; दे ना० मा० ३, 
५७) 1 

ण--पु० न० (सं° ध्याने >प्रार 
भाण) किसी के स्वरूप का चितन ध्यान, 
विचार, उत्कण्ठापूर्वकं स्मरण, (ण० €, 
५, ५) । २. चिता; (प० च० २६, १, 
१९) । --ग्गि स्तो (स्ं° ध्यान ~ 
अन्ति >प्रा० काण-~-अग्गि) ध्यान रूपी 
अग्नि; (ण० €, २०; १०) 1 -जुयल 
पु ° (सं० व्यान ~-युगल) धमं व शुक्ल; 
““जंतुपीडविरहिउ चयविद्धिहि, कारण 
ज्ञाणजुयलनयसिद्धिहि;' अर्या जंतु पीडा 
से रहित होने से यह तप तरतो एवं 
घ्यान-युगल रूपी पर्चत की सिद्धि (आरो- 
हण) का कारण है; (जंतु १०,२२ 
७) । | 
स्ाणजोई- पु ° (सं०° ध्यान योगिन्‌ 
> प्रा० ज्ञाण जोड) ध्यानलीन योगी; 
(क० €, १३, ८) । 


"न~~ ~~ 
~~~ ~~~ --~ 


्ाणद्धरिव 


स्ाणद्िय---वि० (स्ं° व्यानस्त) 
ध्यान मे स्थित; {क० ३, २, १) 1 
्ाणागम-धु०° (सं व्वान~+-यायम) 
व्यान व ज्ञान; (चंत्रु° १०, २१, €) ) 
न्नाखाणल--पु ० (त्र व्यान-!-जनल) 
ध्याम ल्पी यन्नि, "ल्ाणाणले नालिवि 
कम्मस्क्शु;” अर्थात कर्म च्पी वृक्षका 
व्यानाग्निमें दस्ाजला दिवा; (क° 
१०, २७, ५; जंतर १, १, €) । 
न्नाणारूढ--वि० (सं व्यानार्ढ) ध्यान 
मे लगा हुजा; (जन्त ३, १७, ४८}1 
जाणिशगि--स्त्री° (नं व््राने-{-जम्नि) 
व्यानं स्पी मन्नि;ः {तू १०, २३, 
७) 1 

्ाम--वि० (दे०) वृक्ष, बदा 
ना० मा० ३, ५८) 1 
ज्ञामल--वि० (दे०) निप्प्रभ; (प्रा० चु 
३६, २६) । 

्ामिय--वि० (दे०) दरव, प्रज्वलितः; 
दि०ना० मा० ३, ५६] 1 ज्ञामिय-- 
वि० दग्र; (संवि २, १८, ६} 1 
्ारमा--स्दी° (दे० ) चीरी, कदर तु 
विश्नेष; (द्वि° मा० मा० ३, १७) } 
रल--त्तौ° (त्तं ० ज्वाला) मग्निशिक्ा, 
चपट; तुल ° ग° जाट; (स्० रा०; प्रा० 
0 

सआलियदट--भू० का०, गृहीत, ब्रहुण 
किया; “रवतह्‌ गगहु तीरि, दङ्ड ञव 
उच्छालियड 1 चाड म होड ससरि, प१ड- 
तउ दयकरि ज्ञालियड; * (प्रा यु° ४, 
१५) 1 

तिखिव--न० (३०) लोकपवाद, लोक- 
निदा; दे० ना० मा० ३, ५५) । 


[वि 
क 
(-वन्प  । 


1 


(८३६) सीणीं 


क्रि्विकरि--स्वी° (2०) 
७, €; १५० ) 1 


^^ भ्हिन्ज--(सं० लि, कये) --इ व° 


(सं० क्यत्ति) छीजना, क्षय को प्राप्त 
होना; (सुद० १०, ९, १५; क० €, ८ 


<) 1 शिञ्जिवि--पू० का० क्रि० (सं० 
लि -+- क्त्वा) (चुर्द० ४८, ५, १६) । 

\“ िञ्छ--(दे०) क्षीण होना; (सं०- 
रा०)। | 
चिन्दुग्र--न० क दुक; (प० 
८५८८) 1 
किमिच्छिमिव--वि० कि्म{िमित (व्व 
न्यात्मक} ज्नमक्ता हसा; (मद० ८, ६ 
१३) 1 

्निरिड--न० (2०) जीणेया 
वरूप; (दे नाऽ मा० द, ८) । 
निल्लिरि- स्त्री (सं चिर्लिका) 
दीगर, प्राणी-विश्नेप; (जप्त 
५)। 

्निल्विरिभा--स्ती० ०) १. चीही 
नामक्रे तृण; २. मच्छर; (दे० ना० मा० 
३, ६२) 1 | 

भ्रीण--न० (दे) १. अंग, करीरः; 
२. कीट; द° ना० मा० ३, ६२)। 
वि० (सं° क्षीण>प्रा० रीण) १. दर्वल, 
छण; (सं० रा०) 1 २. कोना; (सं० रा० 
१७१; ण० 
६) 1 
स्तीणपहू--पु ° क्षीणप्रभ; पर्वत्त-विदेष; 
(प० च० २७, २, २) 1 

प्परीणी--वि० स्त्री° (सं० क्षीणा प्रा 
लीग) द्वे, ङश; (सुदं० ७, 
११) 1 


{ 0 न | 
५० ४. 5, 


पुराना 


९ 


५ 9 # 


# थ्य & 
ट, ५५, ८६ 49 4। ह. 


लीरा 


ज्ञीरा--स्तरी° (३०) लज्जा, शरम; (दे०- 
ना० मा०३, ५७) । 

सु खु मसय--न० (2०) मन 
(दे० ना० मा०३, ५८) । 
जु पडड --पु० (दे० प्रा० ज्ुपडास्ती°) 


कादुःख 


कुटी, सोपड़ा, तुल० यू°्क्लुपड; (प्रा 
गु ३८, १७) । 

सु वुक--न० (दे०) भूमका; (जंतू० ४, 
८, ८) । 

सुट्‌ठ--वि० (दे०) भूठ, असत्य; (दे०- 
ना० मा० ३ भम; ण० ६, १३), 
१५) 1 


सृट्ठो--वि० स्त्री० (दे०, प्रा० ्ञुट्ठ) 

भूठी, असत्य; तुल° गु०° जटी; (प्रा०- 

गु० ५ १०} । 

सुख--पु° (सं ध्वनि~>प्रा० नुणि) 

शब्द, आवाज; (व० १, =, १) । 

+“ भुए- (सं घ्वन्‌) ध्वनि करना; 

(सण रा०; जंस० २, १३, ४) = 

व०; (जेवू० १०, ८, &} 1 स्ुणन्ति- 

व०; (जंत्रु° ४, १५, ३) 1 ज्ुणिज्जइ-- 

कर्मवाच्य, (सं० घ्वन्यते) (प० च० र 

१३, ८) 1 

अुणि--स्ती° (सं° घ्वति>>प्रा० सुणि) 

घ्वनि, शब्द, आवाज; (सं० रा०; प०- 
०३५११, १; है० ४३२, राभ; 

ण० २, ७, १) । 

ञुणिय--वि० (सं० घ्वनित) शन्दाय- 

मान; (च० &, १५, €) । 


इुत्तौ--स्ती० (दे०) चेद, विच्छेदः; 
(दे° ना० मा० ३, ५८) । 
अुम्मुक्क--त० (द०) सूपकाः; (सुदं 


११, १२, ८) । 


(४३७) | भूर 


सस्वुक्क-ने० (सं ० स्तवक) समूह; 
“वर-पवाल-माला-पलम्विरं मोत्तिएक्क- 
लुम्बुक्क-लतुम्विरं;'* (प० च० ५५, ५, 
८} । 
सुलुवक--पु ° वायुलह्री; तुल० म° 
नुलुक्रु; ““मुत्ताहलमाल शुलुक्कडहि;'' 
(भ० ४, १०, ११) । 
सुलुकिक्य--वि० (सं ° ज्वलित) भुल- 
साया गया, जलाया गया; तुल ० म० सल 
लागणं; (प० च० ४६, ५, ७} 1 “विर- 
हदवग्गिभुलुक्कियकायउ' (भ० ३, २०, 
=) 
सुलुक्कियंग--वि० (सं० ज्वलित 
जङ्ग) सुलसतते हुए संगो बाला; (जंतु 
१०, १३, ११) । 
सुचुषको--(दे०) मलस गई; 
१०, १५, ४) । 
^^ भुल्ल--(सं° आन्दोल का प्राक्त 
घात्वादेण ल्ल) भुलना; (सं° रा०) । 
--इ अक० भूलना, (महा० १४, ५, 
१२) । 
भुत्लणा--स्ती° (छंदशास्तरे मे} सूलना 
नामक छद; (प्रा प° १, १५९) । 
स॒त्लुरी--स्त्री° दे०) गुल्म, लता, वृक्ष; 


(ज॑नरु° 


 देन्ना०मा० €, ५८) । 


भुम--न० (सं° युद्ध >प्रा० जुज्ज) 
लडाई; (प्रा यु° २६, ११) 1 
भूठ--स्ती° (सं० जुष्ठ>प्रा० सुट्ठ) 
१. जूठन; (उ० व्य० प्र ५२-३)। 
२. वि०, असत्य (ण० ६, १३. १५) 1 
घूर--वि० (दे०) दरुटिल, टेढ़ा; (दे०- 
ना० मा० ३, ५६) ) 

^^भूर--(सं० क्षि > प्रा ° भर) भरना 


. भूरिय 


.सूखना, क्षीण होना, . विसूरना, क्लेश 
पाना; (सम रा०) । --इ अक० सं° 
स्मरत्ति; स्मरण करना; (भ०) । --वद 
ूरना, क्षीण हीना (ण० ५ ८, १०) 
, तुल ° म० इ्युरणें \ भूरिज्जि--कर्मवाच्यः 
. --इ, केत्तिउ वार वार्‌ भूरिज्जद 
कितना वार-वार भूरा जाथ; (चुदं० ठ, 
१०, १) ॥ . 
 सरिय--वि० (दे०) स्मृत, 
(जंवरू० ७, ६, ३०) । 
ब्ूल--पु० (सं० आन्दल का घात्वादेश 
सल्ल) शोर; (की० २, १०४) । 
^८्ुल्लंत-भूलना, लटक कर वार-वार 
, इधर-उधर हटते वदते रहना; “शुत्लत 
तरुसाहागयाद; अर्थात्‌ वृक्षोकी 
शाखायों पर चदृकर अूलते है; (जस० 
२; २७, ७ ) । 


चित्तित; 


दसरिअ-वि० {दे०) १. अत्यंत 

२. स्वच्छ, निमंल; (दे ना० मा० ३, 

प्य)१\ | 

` ्न्दुज--न० केषदुक, गेद; (जंवू० १, 
६) । 


सन्दुलिय--स्वी० द°) सण पुरचली; 
रंडी, वेश्या; “सन्वड्ग-समुद्िय-रोम-र 
तहे पृक्त वि भक्तार्‌ वि मरदइ। कडि- 
ञ्खछृण भर्ंहावलि-मिर्सिय, सा देव सिर 
तउ अन्दूलिय;'{(प० च० ३९, १५.५) ¦ 
सडलिआ--स्वी० (दै०) रासकके 
समान एक प्रकार की क्रीडा; (द° ना०- 
मा० ३, ६०) । 
लोउप्प--पु ° ` (द०) १. अन्न-विशेष; 
सूषे चने का शाक; दे०ना० मा०- 
२, ५६) 


” = 
+ क 


1 


(४३८) | ` टंफ 


लो डिअ--पु ° (दे०) शिकारी, बहेलिया; 
(दे० ना० मा० ३, ६०} । 


ञ्‌ 


ज---पु° व्यंजन्‌-वबणं-विश्ेप \ संस्छृत 
भीर प्राकृतमे शब्दके आदि मँबका 
प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है। पा्िमें 
लकार का प्रयोग मिलता है । मपश्चणमें 
भोसका अभावे रहै)! कीतिलता'में 
सकार काप्रयोग मिलतादहै। कीति 
लतां" की नेपाली प्रतिमेन का वाहृत्य 
है । देवनागरी वणंमाला का यहु दसवां 
व्यंजने! च वणका र्पाचर्वां वर्णं है 
इसका उच्चारण स्थान तालु मौर नासिका 
हे । 

नोन--अध्य० (रीतिवाचक क्रि० वि०) 
सं° एवम्‌; भौर भी एसी वात है ! मो 
सं° एव; (की० २, २३६) 
मेहा--अव्य० य्ह; (की० ३, १९} 
लृख--जव्य ° पुनः; (नाली प्रति, कौ० 
२, ४३) । 


ट 


ट--पु० (सं०्प्रा० ट) व्यंजन वर्णं 
विशेष । मूर्धन्य, अघोप, मत्पप्राण, तिर- 
नुनासिक स्पशं ध्वनि है । इसके उच्चारण 
मे तालूसे जीभ लगानी पडतीहै। 

टक--पुः° (दे०) १. तलवार; २. खात, - 
खुदा हमा जलाञ्ञय; ३. जघ; ४. भित्ति, 
भीत; ५. तट; ६. खनित्त, कुदाल; (द०- 
ना० मा० ८, ४) ॥ ७. वि चिन्न, 
छेदा हृजा, काटा इञा; (दे० ना० मा०- . 
५.1 


टकर 


टकार पु० (सं० टङ्कार>प्रा 
टकार) घनुपका शब्द; {(ण० ७, १, 
८) ॥ टङ्कार; (की० ४, १६८) 1 टङ््‌- 
कारव, टकार का शब्द ((णवा)& 
50716) ; (प० च० २४, २, ५) 1 
^^ टकार-- (सं° टङ्कारय्‌) टंकार 
करना; --इई व° “घरुगुणु मयररचिघु 
टकारडः'' अर्थात्‌ मानो मकरध्वज धनुप 
कौ टकार कररहादो; (जंत्‌० ४, १३, 
<) | 
टकारित--वि° (सं टङ कारित) धनुष 
की डोरे खींचकर श्च्द किया हुआ; 
(जरू ८, ७, ८} 1 
रं किञ--वि० (सं टडःकित) राकौसे 
काटा हुआ; दि० ना० मा० ४, ५०} 1 
टकु--पु ° (सं० टङ्क} परिमाण-विशेप, 
आधा टक; टका भर; तुल० राज० 
टका भर (वजन); (प्रा प°, 
१३०) । 
ठंट-पु० ध्वनि-विज्ञेप; (जंवु° १०; 
१६. २) । 
टकक्क-न० तंवकेक, 
(प्रा० गु०° ३६, €) । 
. टवरय--चि० (दै०) भारवाला, भारी; 
(देऽ ना० मा० ४२) 1 
ठ्का-पु° (सं० टक्क) चांदी का एक 
पुराना सिक्का; (की० ३, ६७) 1 
टक्क--पु° (सं°  टक्क}) १. पंजाव 
(लम ओर सिधु नदियों के वीच का) 
देश-चिगेप; (भ० ; प०च० ३०,२, 
१ १; जंबू° &, १६, १०) । २. जाति- 
विशेपः (क० स, १६. १) ॥ 
टक्कर--पु 9 (दे ०, प्रा० टक्कर) श्रंग 


वाद्-विशेपः; 


(४ 


चै 
भ 


६) टद्‌ 


< 
1, 


ते अंग का भाघात, ठोकरर; (ण 
१४, ३; महा० ३१।१६/४) \' 
टक्कारी-स्त्री° (३2०) अरशि~वृक्ष कं 
फल; (दे० ना० मा० ४, २) । 
टगण--पु ° (सं टगण) (छंदशास्त्र मे) 
पर्कल गण । मालिक गणोंमेंसे एक! 
यह छह मात्राओं का होता है । जैसे ऽऽ, 
1155, इत्यादि । (प्राऽ पँ १, १३) । 
टटरगिदि--स्ती° (दे०) शब्दानुकृतिः 
(प्रा० पं १, २०४) } | 

टटट्‌ इआ--त्ती ० (द° ) जवनिका; (दे° 
ना० मा० ४, १) । 

टट्टरी--स्ती° वाद्य-विरोप, “ काहलं 
टट्‌टरी-ज्ञल्लरी महुलुल्लोल-वल्जन्त; 
(प० च० ४०, १७, ४) । 

टड कारित) 
उन्होने डोरी 
१३, ४) 
\^टणट्ण--(सं० टणटणाय्‌; अनुल्व ०) 
टणटण कौ आवाज करना; टणटणटणंत- 
कर०° टनटनते हए; (ण० €» १५, १०) । 
टणटणन्त--कृ° (प च० ४९, १, 
२) ! टण्टन्त-कृ° टणटन्त की व्वनि 
करते हुए वाद्य-विरेष को पीटना (४८९- 
17 12007); “टि विल-टण्टन्त-घुम्मन्त- 
वरमन्दलं; ' {प० च० २४, २,२)। 
टपु--पु ° (सं० स्थापन, याप) घोड्‌ की 
टाप, घोड्‌ के परो के जमन पर पडते का 
शव्द; (प्रा० पण १२०४) 1 स्प्पु; 
(प्रा प० २, १११) 1 _ 
^^ टरइ--व ° (सं० टल्‌} हटना; “भिरि 
टरड महि पडड नाग मन कपिः" 
अर्थात्‌ (सेना के घक्के से) पव॑त ˆ अपन 


टणत्किय--भू° के1° (सं° 
रकार की; “टणक्किदोरः"" 
की टकार की; (जंतू० €, 


[कि म) [7 अ क उर 
0 भ 
^ ५ ज = 
क क + 1 11010 1 


टर्टर्‌ 


स्थानसे हटने लगे, धरती एक मगोर 
गिरने लगी, शेपनाग का मनर्कापि गया; 
(की० ३, ६७) । | 
^८^खरण्र-टरट राना, टर-टर करना; 
--रति सक० (युर्द० ८, १६, १) ) 
^^टरपर--तड़कना, फटकना; टरपरिथ 
भूत, कर्म, कृदत; (प्रा प° १, 
९२) । 
टरि-भरु° का० गिर गए; “टरि टोप्परि 
टूट्टि सरीर रहः अर्थात्‌ उनेक टीप 
भिर गएुओीरश्चरीर टट मषु; (कीरः 
२३१) । 
+८^टल~-- {सं ० टल विचलित टोत्ना) 
अपने स्थानसे अलग होना, हटना, 
मिटना, न रह्‌ जानां । --इ्‌ व० “टलदु 
ह॒ पुव्व कयदेवगुर-सुमरणं; तुल ० गु 
ट्ठ्चु; (प्रा° ग०२, २, २४) । 
टरलटल---कम्पने (अनु०) कंपित होना । 
"टलटलिया कल-सेल सव्व सायर ्ल- 
लिया” तुल० ग टरठटठहु; (परार 
गु° १२, १६} 1 
स्लटलइ--क्रि०, व° (सं° टलटलाय्‌ > 
प्रा टलटल) टलटल ञावाज करना; 
(ण० ७, ५, १५) । 
टलटलिउ-भू० का० (ष्व०) टलट- 
लाया; “शुवणयलु खलभलि भिरिपवरू 
टलटलिख;' अर्थात्‌ भुवनतल खलभ- 
लाया । प्रवर गिरि टलट्लाया; (क० ३, 
१८, ७) । टदलटलियउ-टयटलायितः; 
(सुरद०.१. १, ६) । 
टस्र-न० (दे०) मोड़नाः. (दे ना०- 
मा० ४१) 1 
टसरोट्‌ट--न० (2०) शेखर, भवतस; 


(४४०) 


ट लड्‌ 


द° ना० मा० ४,२)। | 
टहकड--भू० का० (सं कुजितम्‌) 
करुजन किया, “कोयल टहकडः;ः”. तुल° 
गु० टहुको; (प्रा० गु०.१०, ५६) । 
रङ्गार-पु० (सं० टङ्कार) टकार, 
टंग-टंग का शब्द; (की० २, १०१} । 
टारञ--क्रि, आ० (सं० ताक = फंलाव, 
खिचाव) खींच, खींच; (हि० का०, च० 
३८) ।  , 
राप--पू° (सं० स्थाप्य ~>प्रा० ठप्प-= 
स्थापनीय, स्थापना के योग्य) घोडेका 
पर; (को० २, २४३) 1 टपि--पु 
टाप; “विमुद्ध दापेमारटपेन्नूरिजा 
वसुन्धरा; (कौ० ४, ३५) । 

टापु--पु० (दे०) १. दीप, टापू; स्थल 
का वहु भाग जिसके चारोंओर जल हो; 
२. टप्पा, टापा; (सि० १, ४५) । 
टार--पु० दे०) अधम अश्व हटी 
घोड़ा; (दि० ना० मा० ४, २) 1 
टारि--भू० का० (सं० स्वरयत्ति) 
टाल दिया; (शिवप्रसाद सिह, कौतिलता 
ओर अवहट्ट भाषा, २, ००} । 


टालइ-सक ० (सं०५८टल) अपने स्थान 
से अलग करना, हटाना, चलायमान 
करना; तुल० गु० टबु; (प०च० 
१२, २, २) । टालडउ-(सं० टाल- 
यामि) टरना, टालना; "हुड - पर्व॑त ड 
सलं --अहं पर्वतमपिः टालयामि, 
(उ० व्य० प्र &-३०) ! टालिड-मु० 
का०; मिटा दिया, न ` रहने दिया; “के 
महि-मण्डलु वाहि टालिड;ः” (प० च 
२३, ७, ७) । # 


[| 


ट्ट (४८४१) 


टिर--स्वी° (दे०) दय त-स्वान, जूभा- 
खाना; (टेण्टा, दे०ना० मा० ८, ३; 
प्रा गु० ३५, ३; ण०३, १२, ४) । 
टिटाउत्त--पु ° टेण्टापुत्र; (भ०)। 
ट्टा--वि० (दे) निःस्व, दुर्वेल, 
सत्त्व-रद्िति; "भट्टा टदा पडियत 
प्राणः" (प्रा० गु° २६. १२) 1 
टियर--पु०न० (दे) वृक्षविशेषः 
तेदू क्म पेड; (जंबू० ५, ८, ६) । टिवर्‌, 
टिवरूअः; (दे० नाऽ मा०४८, ३)! 
टिक्क-न० (दे०) १. टीका, त्तिलक्र; 
२. सिर कास्तवक, मस्तक पर रखा 
जाने वाला गुच्छ; (दे ना० मा०४, 
३) । 

टिग्घर--वि० (दे०) वद्ध, बढा; (दे०- 
ना० मा०४,३)] 


रिप्पी-स्त्ी० (2०) तिलक, टीक्य; 
(द° ना० मा० ४,३)1 
दिविल--न० वाद्य-विेप; ({ऽछ्णरण 


12007) (जप्त ० २, २०, ३; सुदं० ३, 
४, ३; प० च० २४, २, २) । 
टीली--स्ती° (सं° तिलक) विदी, लघु 
तिलक; तुल ° राज० टीली; (प्रा० यु° 
११, १५) 1 

रीह-पु० (सं० दिवस्त>प्रा० 
दिन, टीहा; (रा० १५} \ 
दट-वि० (सं०्न्नटि) इडा, जितका 
हाथ कटा हुा हौ वहु; (दि° ना० मा. 
४, ३) । 

+८दुट्‌ट--(सं०५८ब्‌ ट्‌ > प्रा दुट्‌्ट) 
दटना 1 -इ क्रिं०, व (सं० त््‌-टत्ि) 


(प्रा०पं० १, ७६; को० ४, १६२; ट 


दीह्‌) 


1 
न 


ष्ट 
टन्ता--भरू° का तोड रहे य। 


टोप्पी 
(को० ४, १८५) 1 दुट्दि- भू का०, 


टूट भषए ;(की० ४, २३१) 1 


घूरि लोट्टन्त दुट्टन्न काञा;" अय 
खण्डित होते हुए रीर पष्ठी की धुलमें 


लोट रहे ये; (कीर ४, १ ६८) । 


ट्ला-स्ती° (दे०) दूजा ेलनेका 
अड्डा; (दे० ना० मा०४,३)) 
टेवकर--न० (३०) स्वल, प्रदेण; (दे०- 
ना० मा०४,३) 

ठेटल-- पु ° तिलिग-निवासी, त्तिलंगा 1 
टेत्ल; (रा० १८); टेत्ति; (च १५) । 
टेवत-कृ° पनी वनति हृए; “वंत 
कती णिदंकरणे'”, लपने दावने कटारी 
के रेतते हृए; (क ० १०, १९६, =) 1 
रोक्कण, टोक्कणखंड-न० (०) दारू 
नापने का वरतनः; (दै ना० मा० 
४) 1 

टोप--पु ° (सं० स्तुपम्‌) पावन अवलेपों 
को रखने के लिए एक प्रकारका स्तंभ. 
सद्ण स्मृति-चिह्; (उ० व्य० प्र०° ४९. 
२५) 1 

सेप्परि--स्त्री° (देशजं टोप्पर, प्राकृत 
पगलम्‌ में प्रयुक्त) दलिरस्त्राण, टपा; 
(की० ४, २३९१) । 

रोप्पर-पु ० न° {दे<) टोप, शिर- 
स्वान-विेपः; {प्रा पर २, २०३) । 
टोप्यौ--स्नी° प्रा० दोपि (दे०) टपी, 
पुप्पदन्त के *आद्िपुराणः मं प्रयुक्त, ॐस- 


जनि दि दिं > प्रयस्त + ओ रवाह य 
ट्रचारड म प्रसक्त "टोप्पी, सुपानह्‌ 


काकि, , 


शेवं (८४२). स्व 
चरिड' मे प्रयुक्तं <: "टोपिलो;' शव्दमणि तादु मं लगाना पड़्ताहै.1 5 (च 


टर्पण (रचनाकालः १२६० ' ` ई०\ ` 
'टोप्पिमे" को प्रयोग; तरवेन्ये कोपन (-रचंना- 
कालं १३०८.६०} भं 'टोप्पर' ˆ> (शिरः 
स्वराणवार्ची) प्रयुक्त + ` टोपी, सिर पर 
रखने का सिया हुञा वस्त्र; तुल० म०, 
रा्ज० टोपी; (जस०-१, €, ४) 1 
टोलव--पु० दि०) मधुक, महुना का 
पड; (दे° ना० मा० ४,४)१ : 
सोल--पु० देऽ) १. चलम, जंतु- 
विशेष; २. पश्चाच; (दे° ना० मा०४ 
४) 1 
इग--पु० (सं० स्यग>प्रा० ठग) र्ग 
गुडा, वेर्ढमान (सिर १, २४) । 


ट्‌ठरहू-तक्ख--वि०~ अट्‌ठारह्‌ लाख 
(सिं २, २०.९१) 4 ट ~ : 


इञ्-पुः०ः (चं ° स्यनि >> वीं० ठान, प्रा 
-ठाण):ठवि, - स्यान, ठर; तुल ० अवधी 


{1 


ठठ; (सिन १; शो 5 स 


दूमणा--पु ० (सं० “स्याने प्रौ° ठान 
प्रा उण) स्यान; (्ि० २,११) 1 '` 


दिय--वि० (सं° ` स्विति प्रा०ः लवि 


= हि | 


अवस्थित; (व० ५, १०,.१५);। 


[वि ति १ = [2 का 1) 


# „^ ध ~ 0. ष ५ स \ 

५ ठ} ५ =--3 

डि एणा {ह । 
ठ--पु० (सं° प्रा० ठ) , ; मु-स्यानीय 
द्युंजन वरणृ-वि्ञेप । -मूधन्यः उवास 


अघोप; महाप्राण. निरनुनासिक. स्प 
व्वनि;। ` ट्वगं का 
उ्वारणा्वानः मूर्ढाहि.; इसका उच्त्रा 
दृग्रःकरते समय-जीभ काः भव्यमा; 


< ट्‌ सरा.वण-1_ उसका. 


स्था >प्रा० ठा) बैठना, स्थिरः ' हनः 
गति काःर्काव करना (गुदं ३, 
१ ३) (4 4 
ठ्डथ--वि ० (दे०) १ कपर फका-हमा 
९. पु ०"अवकाशः; (दिन्-ना० "मागधः 
५) 1 क ^ 


ऋ. + ~+ 
१5 ^ ~ = 9 मु 


५1११६. 


ठक पु९-. (त्० ठक) ~ धृतं, - वंच्कः 
(की ९१ १०) | प न 


ठक्वूःर---पु2 . (संनप्रा ०1, ठक्कर). वंशः 
नामः; (जस ० २०, ४); "रखकर 
योदा; (चंदू ७; ६, .१६)4 7 : 
ठग--पु ०-(सं० ठकं) उ; धूर्ते, व षक; ` 


(दे० चा० मा० २, २८ सुद० ठ 
८२) | 4 ~ ५. ष 
ठ्गण--पु ° (सं० ठ्गण)- , (षदा 
) पञ्चकलगणः. मात्रिक दो. के.गर्णो 
मसे एक । यह र्पाच माव्रा्लो-का..टोवा 
दँ .ओौर. इसके ८ -उपमेद है; (प्रा० पं०-१; 
ध | 
१ र ) ) ह द, ५8 
3 (द° थट्‌ट). भण्डः 
२,.९८).1 ~. यद्गभ "भट्टा ब्ट्ठा्‌. 
५० ~ + 
पेप्ीवाः“ अर्घ्‌. मादु के समूह्‌ दिखाई 
† | 
पड़त वे; (कौ० २, २२६) 1, 6 ९: 
ठरिज--वि ९-(दे<) -ऊव्वं-स्थित्‌;> (2 
ना० मा०४,.६) | 
ठत्ल--वि० (दे ०. निधेन्‌,' ‹ निंर्ल्ला 
(देऽःना०ःमा० ४ ८४) 1.7 } =^ ---5 
‰८ठ्व<-(सं? त्यारपंय्‌ > प्रा ०ठक)}. स्वाः 
पन करना  -वंति (सुद० १२६; 
१८} 3 --दः क्रि०,ऽरवनाः(टे०-३५४५) । 
इज्ज द क्तमरवा.०ः स्यापि ;+-(रि श€ः 
१५) 1; =नन्ते स्थापना को, .; (कीरः 
६५) ;ठविख्जतक्रि° भ्रु०ः2स्थाप्रितःकरः 


शन 


०- 
(^ 


उवलु 


दिया; (प च० २, -३, ए) ! ठवेपििणु 
--पू० का० क्रि०, स्थापित -करके (ण० 
७, १५२ ) । सवेचि--पू० का० क्रि०, 
खड़ा करके, (ण० &, २१, २} । तुल० 
म० उेवणे 0 एण 1 सदइऊण--कृ० 
(सं०५८ठा + ऊण्‌) खड्‌ होकर; (व° 
३, '११,.८) । लिथड--स्थित है; (हे 
४१५. `) सियाद्‌-- स्थित दै; 
' (पाहु०) 1 

ठ्वदु--पु ° (दे०) दाव; (जुएमेंपासा 
'फेकने का दार्व); (ण० ३, १२, 
६) । "र 


ठविअ--चि० 


(संम स्थापित >प्रा° 


खिव, ठेव; (पड) 1 उवियु; (ण १, १८, 


५, ) । | ध 


1 
~ ^ ॥ 
५ 


९ ! 


ठविआ--स्त्री० (दे०) प्रतिमा, :मृत्ति, 
प्रतिकृति; (दे० ना०.मा० ५) : 


ठविया--वि° (सं० स्थापिता) संस्था- 
पित, रसा (सुदं० ८, ११, 
१) । | 
4८ उा--(सं०4“स्था~>प्रा० ठा) स्थिर 
रहना, वठना, ठहुरना, गेति'का रुकावं 
होना; (क० & २०, ५; सं° . ' रा०) । 
--इ अक? (ण० ८, २, १६१) । 
भऽ खहुरे; (प० च ०१६. १३, ३} । 
ह-- (विधि०)ठहैरिए;ः (जंतर ३, ६, 
) 1 तुल० म उक्तो. .{ --7; 


छाश्र--पु ०*(सं° स्थान > प्रा०. ठण) 
ठव, स्थान; (क०३,२्‌, २). । ठाव, 
11.11. 


स्थान; (जस०* ३.ˆ१०६ 
> 1? 


1 ~ 


१ 
प्क 


] र (म 


(९४३) 


दाम 


ठाई--(सं९ स्यान्‌ > प्रा०.ठाण)- जगृह; 
(भाण वै १, १२३) ।- गड; । (सं९- 
रा०) 1 । 


ठाइस--वि० (सं° अष्टाविशतु) अट्टा- 
ईस; (प्रा०रपे० १, १६१) 1 ` : 

साउ-पु० (सं° स्थान >प्राऽ खण) 
जगह; तुल० म० ठाम; (है ३३२. १; 
प्रा०गु० १०, ५५; प्रा ` पै, 
२०८) । ॥ 
रउकरुर-पु° (सं° उक्कुर) ठाकुर लोग, 
पुज्य व्यक्ति, नायकः; (की० २, १०} 1 


ठाण-पु० न० (स० स्थानन>ेप्राऽ 
रूण) स्थान; (प० चण ५, १०, ६; णः 
१, १२, ११; सि०र, २६) । पुः 
(दे०) अभिमान, गवं; (दे ना० मा० 
४, ५) | 
उाणा-पु० (सं° स्यान >>प्रा° ठाण) 
वाण चलनि की विशेपमुद्रा मेख्ड 
होकर युद्ध करना, स्थानः; (की०-४, 
१८०) 1 टि०-धनुयुद्ध में पाँच स्थान 
कहे गए हैः --्वशाख, मण्डलः, समपदं, 
आलीढ, प्रत्यालीढः। (देखिए) र्थुवंश ३, 
५२.पर- महिलनाथ.कौ .टीक्रा)*1--.-: < 
ठाणिज्ज-वि० (देऽ). 


५ ~न = ~» 


गौरवपुर्वत्‌ 
८, ५) 


~ 


= ¶ ~~ 


२. न° गौरव; ` (पद्‌) 
१ ˆ ` ‰ ज्व 
खाम--पु०.(सं०- -.स्थान>> पराक्‌ 


[ध 
टाण, ठाम) जग्रह; (कीर. 


फी प्क 
भ्रा०.१०. १, १३३); १.२; वकृ>,4इमूर 
वपुरा की करो वीरत्तण्‌ „निन. छाम्‌ 


अर्थाव्‌ दुसरा वेचाराअ बरत मुर 


ठय 


वल कोतेकर क्या करेगा; (की ३; 
३१) \ -- 7 (उमा) पु*° स्थान; (कीः 
४, ११६) 1 

ठाय-पु° (सं० स्थान ~>प्रा० सण) 
१. स्थित्ति, अवस्थान २. पद, ३. जाश्रय, 
आवारः; [सण०) 1 
+८ठाव--(सं ०५८ स्थाप } 
करना, ठह राना; ठवद्‌ (प्रा 
१९१) । 

ठाद--पु°वं० सं० स्थाम) स्यान; तुल° 
गु° ठाम, ठेकाणु; (संचि० 
&) ! 

ठिभ--वि० (सं० स्थित >प्रा० व्यि) 
स्थित, अवस्थित; (जंत्रू° १, ११, १९) । 
ठिय--वि० स्थितः; ्राणेमहो' घरि चिय 


स्थापना 


"न 
प९ २; 


२ » ८ 


रिसिपंत्ति व --दानशील व्यक्तियों 
कोघवरमें स्थिति युनियों की पक; 
तुलण्प्रा० म० ठौ; (ण०&,२, 


७) । 

टिममज--न० (2०) ऊर्व, ऊंचा; (दे०- 
ना०मा० ४, ६) । 

ल्उि--वि० (सं० स्थित > प्रा० स्यि) 
अवस्थित; (व° १, १६, १२) । 
ठिक्क--न० (दे०) पुरुप की जननेद्रिय 
शिद्नम्‌); दे० ना० मा० ८, ५} 1 
ठिविअ-न ० (दे०) १. हिक्का, हिचकी; 
२. चि० छ्चा, ३. निकट; (दे० ना०- 
मा० ८, ६) 1 

^^ठेत्ल--(दे०) ठेलना । उत्लि-पु०- 
का० ०, वलपूवंक खदेड कर; {की 
४; १४७} । ठेट्लि पेह्लि-पू० का०- 
क्रि०, ठेल-पेल कर; प्रा० पें० १, 
१०६) । 


(४४४) वर 


ठोक्कर -पु० {सं° 
(सि° २, २४) 1 .. 


ठक्कर) ठाकुर; 


= 


उ--पु० (सं०प्रा० ड) मृं स्थानीय 
व्यंजन. व्णं-विशेप । मूर्धन्य, नाद, घोप, 
अल्पप्राण, निरनुनासिक, स्प वर्णं । 
ट्वेगं कातौस्रावणे इसका उच्चारण 
जास्यंतर प्रयत्न द्वारा तथा जिहु(मध्य 
कौ मृद्धाम लमनेते कियाजाता 
हे । | 

^^ ङक---(सं० दंश्‌ > प्रा० ङस) उसना, 
डंक मारना, काटना । -इ (संग्दशति) 
तृल० मर डकः; (भ०; सुदं० ८, २८, 
२) 1 उङ्कड;ः {(प० च २०, २, 
६) । 

डगुनउ--पु © (सं ० वादनदण्डः, वाजा, 
वजाने का डंडा; “अभ ,देड उगुरड 


वजाविडउ"“;' गु° उगोरो; (प्रा० गु 
६, ११) । 
ङ्डत-कर०° (अनुध्व०) उमडमायमानः; 


[ 


सुदं० ७, ६, ८} । 

ड--न० (दे०) वस्वरके सीएहृए 
टुकड़; (दे० ना० मा० ४, ७) ।. 
ङंडय--पु० (दे०) पगड्ंडी (रथ्या) 
मुहल्ला, (द° ना० मा०४,.८) । 


८11 


ङंच र--पु*० न० (दे०) प्रस्वेद, गरमी, 
घर्म; (दे० ना० मा० ४, ८) । पु० न° 
(सं० आडम्बर न>प्रा० माड्वर) ऊपरी 
दिखाव, दिखावट; “अक्खर डंवर सरिस 
छंद इय सुद्ध भणिज्जड्‌;*' अर्थात्‌ यह छंद 


अ्षराडवर सदृ हने पर जुद्ध कहठ्लाता 
रै; (प्रा< पं १, १२७} । उम्बरडं-- 
० सं० आडम्बरायि) आडम्बर; 
(हे० ४०२०, १) 1 


न ०; 


उभ-पु° (सऽ दम्भ >प्रा० उभ) 
गठना, माता, कपट; तुल० मण० उभ; 


(चस० ३, २०, १२) । २. दाह्‌, तुल°- 


गु° दाह; (संधि० १४. ३, १६) 
उम्भ--पु० दम्भन; {म० १,६,३)}) 


--सीन वि० (कतं दन्नणीत्) कपटी; 
सृदं* ३० ९, ५) । 

उमणिया-स्वी० (नं दम्भनिका) 
विचानाम; (णऽ ६, ६, १८) 1 


ह भ 


उंमघारि--वि० (सं दम्भवारिन्‌) 
दम्नी, कपटी; (जप्त १, ६, ३) । 
डनिज-पु° (2०) जृएुका चिलाड़ी; 
(द° नार मा०४, =) । 
उभिया--वि० (सं° दम्भिता) कपटी, 
छःलता, मायावी; (गुदं० ५, १०; 


२) 1 
+^ ङ स--{(सं ०५८द श्‌) उस्ना, काटना । 
--इ, ए; व° (पड़) ! 


के भ्य ५ (= ठ दय वि्ेषप 
उठ उञ --पु० दे) वाद्य-विश 
+उमर' के वजाने स उत्पन्न आवाज; 


(प० च० ५६, १, =} । 
उक्छ--न० (देऽ) उक्का, वाच-विरेप; 


(नरुदं० ३,४८.३; जँदू०र् ८) 1 
२. युद्ध कः लोर (०111९ ध} “उहय- 
-वलदं रदिरोत्लिय-गत्तद्‌, हक्क -उक्क- 
लल्लक्क मअन्तद्‌;'' (पर च० २५, €, 
८] । वि० (०) दत-गरृ्यत (2० ना०- 
मा० ४, ६) । 

उकत--(सं०५८दंश) उसना 1 --ई व° 


डम्‌ (८८५ ) 


डङ्डं 
(सं० दलति); तुल० गु° 
च० २१, ६, ६)! 
डञ्करइ--क्रि०, व०, शोर करना, उका- 
रना; (की० ८, २१२) 1 उक्करन्तौ 
कृदंत का यतमानमें क्रिया कीतरह्‌ 
प्रयोग; उक्तरादो है; (की ४, २०१) 
टि०-छृदंत का वतमान में प्रयोन्‌ वाले 
ल्प धातुम अन्तः (शब्ूप्रत्ययान्त) 
लगाने चे चनते है 


उचतवु ; (प०- 


८1 
4 
| 


~~ ६ 





शदः (° ४,२१२) 1 

उगण--पु^ ( चं ० उगण) चनुप्कल गुण, 
पिगलमे उर माओ का एक शा; 
(पा० पं १, १३) 1 

उगरय-- वि० {च्वन्यनुकरणात्मक) 
हिलत्ा इचता; “अरेरे 
पाव, दछोडि उगमग कूगत्तिण देहिः" 


(प्रा० षं० १, €) । 


वाहुहि कान्ह 


उग्गत--पु० (देऽ) घरक सउ्परका 
भूमि-तलः; (देऽ ना०मा० ४,८)}। 

4/उज्त--(सं० दह्‌ >प्रा° उट्‌) द्ध 
रना, दहना, जलाना; (द० ३, =, २; 
सृ० र<. जम० २, १, ६) ड व° 
(सं ० दहतति >> प्रा हइ) तुल ० मगही 


उह; (ड }म्दरिपा, चर्यापिद ) 1 उ उज्न्उ- 


कऽ जलाय जाने पर; (पर उ० १०, ७ 


ञ्जमाण-क० दद्यमानं (दह्‌ 
) (कण १, १७, १०; जदरू 
४, १४. ८} । 


£ 
६) । 


ध ७ 


उञ्ञ-पि० (सं° दग्ध>प्रा० उड्ढ) 
जला हुजा; (० २, ४, २) । 
ङडइड--वि ० (सं० दग्ध) प्रज्वलित्त, जला 


हुआ; (जस ० २, २४५ ३) 1 


:-डडंखाडी ( (८४४६) | -.इव 


- डडढाडी---स्ली९ (दे०) आरण; का मोगं; 
(दे० ना० मा०,ठ}॥ > 5: ~ 
-डडदिअ~=वि० (सं 2- दग्धः प्रा०-अप° 
-उदंट) जलाए ¦ ' हषुन्दग्ध 1 (को०. रे, 
१९८ `. 7 + 
¦ उप्फ--न० (देऽ) कु त ` आायुघ-विशेपः 
(दे° ना० मा० ४.उ} 1 -: `: 
(^इवोल -- (अनु० इव इव) सं°` निम 
ज्जने, इबोना; तुल० गु? ˆ 'उवोधवु ; 
` (प्रा० गु० ३० ५८} | | 
उठ्म--पु'° (सं° दभ) डाभ, कुशः. तृण- 
विशेयं । ` = । 
` उमेडक--पु ° उमंरु ध्वनि; (जंबू० ५, 
६, ६) । त 
(^ उमंडम--(सं ०. उमडमाय्‌) ` 'उम-उम्‌' 
व्जआवाज करना 1 उमडविकयं-- मूठ क०, 
उमडमक्क-डमंडमक्कं भावाज की; ““उक्क- 
उमडविकियं;'" अर्थात्‌ ! उक्का" > उमडंक्कं- 
;डमडक्क करके वजने लगा; (जंवू% १८, 
१९.९२) 1 ~ 4 
`डमडमिय-- वि? (सं० ˆ! उमडमायित्‌) 
जिसने उम-उमं आवाजं-की' हो वहु; उम- 
उमायित ध्वनि; (सुदं० ७, ६, ८} । 
{डम प° नर?(संगप्रा० उमर) राष्ट 
-का--मांत्तरिकः+अथवा.वाद्य ` : ;विप्लव; 
.प० च० : १३५7१०५६) 4; द; विठ भयं 
कर} (जत्रू० ४, रस) रेरपु ०. नण 
कलहु, बडाई: : (दे०८ना० {ल्मा० ८ 
३२) 1. 1 
(उमरक र--वि ९ भयंकर. ; (प०ः-चः९-ई, 
३, ४) |! {2.४2 श) म 


1उमरुल्नवग न ७ (संन) वप्रार-उमर) 


वाद्य-विशेष;; एक प्रकार, कान्वाजा; {बि 


= 1 ५ क 
-&-१२) ९० ): च ---ग पु णतम०. (सं° 


-उ्मरु~क) { वायु-विश्चेपः.ः कापालिक 
-योगियो के (वजानःकाःवाजाः;:(दे° ता०- 
मा० २, ८६; प० चम ५७.२३) ।"~~प 
पूः न०-(सं० उमरु~+क)) उमर (प०- 
तण० ७ २३) ~ 
-उर--पु० (स० दर प्रा० डर)“ "त्रान, 
¦ उर्‌, भय, भीतिः तुल ° रुढः! उरः; < (क्‌ 
७,.१, 2 {सुदं नः२, १६२; -पर चण 
१५..२.. ३)ग. रः वृपभ-विशेपः ^(प९- 
च० २७, २, ३; २९,{१, १०): - ४: 
: ^“ उर--(सं ° ८ त्रस्‌) भय होना,;डरना, 
भयभीत हौना 1 काणणि विसदंसहुः हं 
डरमि;'* (जस ०.२,) २८. ६) -+उराचिय- 
पू० का० क्रि०,६“उराविंयवदरिः .हृणंति ` 
पयं ड; अर्था; वे रियोंको डराकर प्रचंड 
मार करने लगे; (जंबुगः “&, „१३ 
५)१ (ल त न 
, डरिय--वि ० {[सं० दीर्णे (फटा. हुभा, 
चिरा हुआ, भयभीत), प्रा `उरिथ] 
¦ १६ पतित, पड़: हु“जय च उगडडरिय- 
जणेक्कसरण,'' अ्थातुर्"जो "चारों गतियो 
प्ये पड^हृए प्राणियों; के लिए --करणेमात्र 
हैः! (कण श" ६)1 र्‌ः भयभीतःउरा | 
हु; तुल ० गु० यु; :(पर्च ०६; १८ 
दौ 1 -द: चस्त(सुद्‌०.६, -१२-४) 1 
। उल-- नः (सं ०” उलक > भरा ० “उल्ल 
-डाली; डलिया;. वासि काः {वनाः इभःफल- 
-पफुलःरखनेः कां -पातर;-पिटिका;(दे०-ना०- 
मा ०८६, ९७) ॥ धु" (दे5) ~ लोष्ट, ..ेला 
-उली; (दे नात पमार ई-8) 17 1 4 
^^उव--- आरभ करनाः।:` ३ 


+ 01 
प्ड + | ~+ %# त क 1 (नन यम 14 ^ दु } ५०० ०-०- ५ “ 


# 


उच्च--पु (दे०) कार्या -- हाय; तुलं 


गुर डवो; दैन नाऽ मा० ४,६)। 
^८उस-- (सं०^/ दय्‌ > प्रा० ङस) 
उसना, काटना; तुल० यु°: -- ङ्द -! 
उसंत--क° (५८उस -}- शतृ); (वे ° ४, 
१० ) । उतिउ-र° का० उत्त लियाः 
(क० ७,-४, ६) 1 उत्तिया-चु° 
चवाए--““उत्तियाहुठः* अर्यात्‌ (उन्दुन 
अपने) होंठ चवाए; (क० ३; १३, १०) 
उमे वि-पू० काण क्रि०, {जप्त ३, 


का 


^) ही 
[4 क, | चै ) | न † ति र 


उस्न--वु० (चऽ देन > प्राऽ ` सण). 
दति; (सं राऽ; जकत्तऽ ` -२;, ३९ 
€) । | = 
उत्तिय--विः. (संऽ - दष्ट > धाऽ उस्िज) 
साहा, काटां हू (णतम, 
१४) 1`उसियाहर--पु ०: {सं० दष्ट-+- 
अवर > प्रा० उसिबं-+-बेहर) ˆ> ` 


दता 
ओठ चवाना(ण० २, १९ ११7 ८ . 
^ उह--(सं ०५. ` दह्‌ > प्रा उह) 
जलाना, दरध करना-† . ---इ : -च ० {संर 
दहति > प्रा० उहड) तुल ० : `` म ०-डाह्‌; 
(जत ० रनर - - डे; १८ च०-२१.५९, 
९) १ उहंत-- (सं दह; +त; ` दहत्‌). 
(जं © ७, €) ६) | ङटन्त चव?कृ०-(प०ः 
च० ३, २, ३) । उहहि-जलाइ्एः (ण० 
४९८, २) । -उहंति--क च 
(ण० ८, १, १०} । उहेवि-पूं का? 

क्रि2;ब्दरघःकरके; (परसा०) 3---::. 1 
उहण---न ° (सं% दहन > प्रा ~~ उहण) 
दहन, अग्नि; ( © €, 2 ६) ॥ ६८ २ 


उहर--१. पुः० (द°) शिचः: (दे०-ना०- ` 
` मा००४,- ८) । ०२. । विरः) 


(३०) लंघ 


(४४७) 


(= ्ः (= ऋ च 
्रि०>+ `द9 


उमरियं 


खोटाः लुद्र 1 ~~ (रा०ः ११): `न 
उहरा--स्ती० (2०) मिटटी क्रा धडा; 
{द० ना० माण््य उ) १ =` ~~ 


उदहाला-- पु ० उहल, स्यानःविंशेपः 
जबलपुर; (जंतु० €, १६, १५} 1 ` -उ 


डहु (दे०) लधु, छोटा; “एवहि 
उदु मार्‌्उ लहु तण तीड्‌ कर लायसि," 
ओर अव द्धोटा सा मोर होकर ने उत्क 


उपर हाथ उलाया; (जस २, ३३ 


१७) । द 
डाडिञ- क्रि (सं° दण्डम>ेप्रार ई ठंड) 
दण्ड देना, उंडना; "सरवेत जंडिञ 
सत्त;"' सव प्रकार मे उत्रओं को दंड 
द्वा; (कौ० ३, ५) 1 

डाग्रल--न० (दे०) लाख, नेव; (३०- 
ना मा० ४,६९)॥ ` _ 


डाइणि- च्त्री° (सं ० उन्त्नी > _प्रा९. 


= 
डाइणी) यत. डाकिनी; चंडल 
प्रे तिनी, प्रतपिलाचादि स्ती-विेष; 
(णर. ५, १५, =; जक्त०-- १ १९६. 


भ्न 


ध ^ | 
ाउ--पु ०. (2०) १- फलिहंसक वृत्त 
वक्ष-विदेपः २. मर्णपत्ि की एक प्रकारकी 
मति; (देऽ ना० मा०-४, १२) ६ 
डाक्िनि--स्ती° ॥ (स्‌° डाक्िती>ेषा० 
ङाइणि) यत्त, उड लः भ्रं तिनो; ( परार 
प० १, २०६) 1 क 
डामर--१. वि ९-{सं०प्रा० डामर) भय- 
कर; (प० च० १७, १७, १०} 1 २.पुः०; 
न्वनास-च्यात एकत -जेन मुनिः: -{प<.च९ः 
९11 4 ~ =, - 
डामरिय--वि० (सं° डउामरिक) विग्रह. 


डाल 

कारक (1€४०1€ः); (प० च० 
६) । 

उाल--स्ती० (दे०; प्रा° डाल) साखा, 
ट्ह्नी; तुल ० गु° उच, म० डी, 
ठाढी; (णण १, ८, ११; क० १, ६; 


२३, €) 


५) । --इन० शाखा; (द° ४४५, 
३) 1 डालु--पु० (दे०) लता, गाखा, 
(व० ३, २, ८) । 


डाव-पु० (दे०) वाया हाध; तुल०- 
गु०° डावो; (दे० ना० मा० ४, ६) ॥ 
डाह्-पु० (सं० दाह>प्रा० डह्‌) 
१. ताप, जलन; (ण० ८, ८,२)। 
डाहु-पु० ई््या; (प° द° ७, १२, 
४) । जलन; (सुदं० ८, ३१, ५) । 

^^ उाह-- (सं ० दह्यते) जलाना, “जालं 
डाह्‌'* च्वालेन वां ज्वालया दह्यते, {उ०- 
व्य० प्र° १५, २४) | 
डाहररज्जा--पु० (दे०) 
देश-विशेष का राज्य; (प्रा 
१२८) । 

डाहुत्तार--वि० (सं० दाह उत्ताप) 
अग्निम तपाया हुआ; “डाहुत्तार्‌ चारु 
चामीयरु, ' अर्थात तापसे तपाया हू 
श्रेष्ठ सोना; (जंत्रू० =, १२, &) । 
डड-पु ° (दे०) फन, याग ^'चलवलि- 
यअंतडिडहं भरिय,' चलवलाती हउ आती 


डाह्‌रराज्य, 
प० १, 


रूपी ठ्डिसे भरी, (युद €, ६) 
४) । । 

डडव--वि० (दे०) जल में पतित; 
(षड्‌) । 

{डडिस-न० (स० डिण्डिम) वाद्य 


विशेष; (क ० 8 २, ६; जस ९, ९०, 
५) 1 


(४८) 


डिप्प 


डडिल्लिम--न० (दे०) १. तेल-किट्ट 
से व्याप्त कपड़ा; २. स्खलित हस्त; 
दे°ना० मा० ४, १०} 1. 
{डफिञ्न--वि० (2०) जलमेगिरा हा; 
(दे० ना० मा०४, £) । 

डवप ° १. विद्याधर राजा; (त०- 
च० १०, २०)! २. समूह्‌, ““दलिअति- 
मिरडिवो; * जिसने संधकारकेसमूह्‌ का 
नाश्नकरदिया है; प्रा पैर. २, 
७३) । 

डिवः-पु० न० (सं० डिस्व>प्रा° 
डव) विप्लव, ““डव-डम र-उङ्डमर- 
मारि वित्थरिय अधारयः; प्रा० गु 
१२, ९) 1 

उिम--पु° (सं° डिम्भ>प्रा० डिभि) 
शिज्ञु, वालक; {जस्° १, १७, १०} 1 
डिम्भ; (पर्च० ४, १२, ५) 1 -अ 
पु ० लड़का; (प्रा० पँ २, ४६) ।-य 
पु० (सं० इडिस्मकाः, व०) वालकः; 
(सुदं० ६, २१, 5८) । 

उञअली-स्ती० (दे०) स्थुणा, बूटी; 
(दे० ना० मा० ४, &)। 

^^ डद (प्रा ० व्क) साड का गर- 
जना । --द्‌ अक०; (पड) । 
डिटि--स्वी० (सं० दृष्टि) 
(की०)। 

डिङ्डर--पु० (दे०) मेदक; (दे° ना०- 
मा ४, ६) 1 

डिण्डीर--पु० न° (सं° डिण्डीरनेप्रार 
डिडीर) समूद्र का फन; (प० चण० १४ 
२, ७) । 
^^ डिप्प-- (सं ०५८दीप्‌) दीपना, चमकन्‌ 
-द, -ए; (पङ्‌)! २. (सं°वि-+ 


दुष्ट; 


डिन्भास्तण 


गल्‌) १. गल जाना, सड जाना; २.गिर 
पड़ना; (पड) । 

उठ्मासण-पु ° (सं° दिष्यासन) एक 
आसनः; (च० १०, ३३, ८} । 
डिविडिक्क्यि-वि० (द°, प्रा० टिवि- 
डक्किय) अलंकृत, “्वंदन-अगर्-गन्व- 
डिविडक्किय, इन्दगोव-कुङकम-चञ्चि- 
कय; (प० च० ३४, १०, ५} । 
डीठि-त्ती० (संर दृष्टि >प्रा° 
डिदट्ठी) दृष्टि; (कौ० २, १७७} । 
उण--वि० (दे) अवतीर्णं (१. नीचे 
आवा हुमा; र.-पार गया हुआ, पार 
क्या हा; (दे० ना० मा० 2, १०) । 
ङोणोवय-न० (दे०) ऊपर; (दे०ना०- 


मा० ४, १०) । 

डीव--पु ° (दे०) तृष्णा, “पराई वयु 
डीव छाः (उ० व्य० भ्र° ६ 
३१) । 

इ गर-पु ° { ग पहाड़) शल 
पवत, गिरि; तुल० यु° इगर; (घ्रा०- 
य० १६, ८; दे० नाऽ मार, 
११) । 


ड घ-पु० (दे०) नारियल कावना 
हआ पात्र-विडेप जो जल निकालने के 
कामम अआतादहै; दे०°ना० मा०्, 
११) 

इ डम-पु० (दे०) पुराना घंटा; दे०- 
ना० मा०४,११) 1 

+^ इतल-(दे०) धूमना, फिरना, 
चक्कर लगाना । --इ; व° (पड) । 
ड व--पु० (सं° डोम) चाण्डाल; अत्यंत 
नीच जात्ति का पर्प; डोव (देर ना०- 
मा० ४, ११; संधि १२, ५, २४) 1 


(४४६) 


डर. 


इ विय- पु ° दे०) एक प्रकार का सपि; 
(संधि० १२, ५, ३४) । 

ड्‌व-पु° (सं०° डोम) डोव, भस्पृश्य 
नीच जाति; (प्रा° गु° ५, ३५) । 
इइड--पु ° (दे०) मनुप्य-जाति-विलेप; 
(संघि० १०, २. ३) । 
इव्विड--क्रि०, (भनु० इव इव) 
(प्र० चि०)1 

इम्भिय-वि ० (३०) विदोलित, आंदो- 
लित; “"कारण्ड-डिम्भ-डभ्िय-सरोह्‌, वर 
कमल करम्विय-जलपओह; (प० च०- 
२३, १३, ५) 1 

+^ न -- (सं ० ^८दोलय्‌ > भ्रा० इल, 
उोल) डोलना, हिलना, कपना 1 -इ 


इतना; 
< 


व०, प्र° पु०, ए० (स्ष० दोलायते) 
“हिअअ इलङ;'' हृदय डोनल रहा है; 
(प्रा० पै० २, १६३) 1 

इटलतिय -वि० (०) दोलायित, 
क्षित; (सुदं० ६, ६, ३) । 
इहडहडह--अक० (सं° इहडटाय्‌ ) 


"इडुह्‌-डह्‌' आवाज करना, नदी के वेगका 
खलखलाना 1 इहडुहन्ति; (१० च० ३१, 
३, ३) । इहुड्हु इहंत-- व ० ०; (प०- 
च० ६४, ४३) । 

उकुण--पु° (दे०) खटमल, क्षुद्र 
विशेपः; (षड) 1 

डेड-पु० (दे०) ठेड, कौवे के 
दुष्ट पुरुप; (सुदं० ३, १, ७) । 
ॐड्‌डुर--पु ° (सं ददु र) मेक; तुल ° 
राज ० उंडरी; (पड) ! 

डेरउ-वि० (दे०) उरा, टढी, बाख 
वाला; “डरऊ हदुक्स रहि होई काणा गुण 
सव्वहिं रिज; अर्थातु हूठाक्षरो (जवर- 


कीट- 


समत 


डेव (४५०५) 


दस्ती जोड गए) अक्षरोकै हारा डेरा 
(टी आंखों वाला) होतार त्तथा सर्वं 
गुण रहित छप्पय काणा होता है; (प्रा०- 
पं० १, ११६) । 


4^ॐब--(दे०) सं० उत्‌ ¬- लड्‌घ्‌; 


उल्लंघर्‌ करना, कुद जाना । उव्रन्ति- 
क्रि०, व०, व० (पण०्च० २५, ६ 
५) 1 


डेचिय--वि० (दे०) प्रीणित, तृप्त, 
₹'उपिडडेवियभेर डद; अर्थात रुडोंके 
विडो से भेरुण्ड तृप्त हो रहे थे; (ण० ७, 
७, ५) । 

डोँगली-- स्वी (दे०) १. तांबूल रखने 
का भाजन-विशेष, २. पान वेचने वाचे 
की स्त्री; दे० नान्मा ४, १२)। 
डोगी-स्ती० (दे०) पान रखने का 
भाजन-विशेप; दे ना० मा० ४, 
१३) । 

द्वप ० (दे० ) च्‌{डाल 
विदोषः; (जप्त० २, १७, ७) । 
डोय--पु० (देऽ) दाल, शाक, आदि 
परोसने का काष्ठ का पात्त-विशेष; तुल०- 
गु° डोयो; (दे ना० मा० ४, ११) 
डोअण-न० (दै०) लोचन, अख; 
(दे० ना० मा० ४, ६) । 
 उकटि--स्ती० वृद्धा; तुल राज० 
डोकरी (वृद्ध स्त्री) (प्रा० गू° ६, 
२८) | 
डो इ--स्त्ी ° (दे०) 
(सूदं० ८,.३३, २) ) 
डोम--पु ° (सं° उम) डोम, एक नीच 
जाति; (पाहू) डमु; (सि० २, 
३) 1 


जाति.- 


दुष्टा ब्राह्मणी; 


~ . डोला 
डोमणियं- स्त्री डोमिनी, डोम जाति 
की स्ती; (सिऽ२,३)। 

डोय-पु° (दे०) डोई, कलद्युल, काण्ड 
कावना हावड़ा च॑ंमचं . (*००तदा 
12015); (ए० च० ४६, १०, ७) । 
डोयहो--क्रि०,भर° का० डोल रे, 
""धरणिन्दहो सहासफड-डोयहो'' -- घर. 
णेन्द्र के हजारों फन डोल उठे; (प० च० 
५,1.11 


डार--स्त्री (दे०, प्रा डोर) सूत्त, 


रस्सी; गुणः; तुल० मणन्दोर; (प० च० 


१६, €; ८; जस० २, २६, ५)। 


4^जोल--(सं °^ वेल्‌) डोलना, 
हिलना; न्नूलना। तुल० गु° डोचवु 
(सवि० १३, १०, २) । -इ अकण 
१. डोलना; (क०४, १५, ५}। 
२. कपिना; (महा ४, १८,२)। 
डोलिज्जइ-कर्मवा० (सुदं०. ७, ५, 


१२) ) (कीत्तिपताका) । -वे ०, व 
डाल रहै है; डोत्लिय--मू° का (सं० 
दोलित) डोलने लगी; (सुद० ११, १४, 
३; जंतरु० १०, १५, ५) । 


ड'लहरि--स्त्री° (दे०) डोला, “डोत्ल- 
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हरिव लगी कहु; भत्र उलिके 
समान लटकर कंठ से लगी हुई; (जंबू° 
४, १६, ११) ) 

डोला--स्वी° (दे०) शिविका, डोली; 
पालको; (दे० ना० मा० ४, ११} । 
डोलिअ--पू ° (दे०) काला हिरन; (द०- 
ना० मा० ४, १२)) 

डोता--स्वी° (सं० दोला > प्राण डोला) 
ह्डिला, भुला; (पण च० १४, २, १} । 


खोदाविय 


--रूटी विण --्डिने पर्‌ देटी हडः; 


(प०च० १७. १५, <) 1 
डोलाविय--चि° (सं दोलित) क पित, 
दिलाया हुंजा; (प० च० ३१, १२४) । 
डोलिया--वि° {चं० दोलिता) कंपित, 
हिवाई हुड; (सुद ११, १८, 
१७} । 

^८ञेत्ल--(सं° दोलय्‌ >> प्रा< उोल) 
डोलना 1 --इ सकञ (जंन्रू° =, ७, €} । 
डोल्लंत--5० (सं +“ दोल्‌ {-लत्र) दोला- 
यमानः; (जत्रु ६, १८, ६} 1 दोत्लन्ति 
--क्ि०, च०, वर हितत 3 म्स्त दै; 
(१० 9," २) ४ । 
डोर{त्तय--स्त्ो° डोत्ती, 
पालकी; (सुद० १, €, १२) 1 
डोव-पु० (चं° उम) डोम, एकत नीच 
जाति; (जंद्‌० ५, १९१, ४) । 

डो क्िर--स््री ऽ (३०) ज्योत्स्ना, चेद्र- 
प्रकाल (पड) 1 

डोहत- ति (सं मम्भार + अन्त) 
गद्या (पानी) "तहि डहंतुं जलु;'* (० 
१, १३, १९) । 


सिविक्रा, 


+^ जोह--(दे०) १- काम को विगाड 
देना, चौपट क्र दैवा, ड्क्ड करना, 


न्क नाः कण = च जह देना गड चडर्‌ नद चिना नके तन क 
सराव कुर्‌ त्ता, इव्त, स्ना कमत 


५ गंडड मृडड कर चन इडो ‰ 
मिलाना, गड ड-मडड कर देना 1 डोहैवि 


--प्‌० कार त्रि९, “जो सरि-करिहिं 
डोरि त 1 ङ: 
ण डोहवि सविकडः (पर २६, 


११, ३) 1 २. मलिनीकरणे, जि द्रव्य 
भे किती वस्तुको मिलाकर गंदा कर्‌ 
देना; उल ० गऽ उहोख्दु, {भ्रा गु 
२६, ७} 1 डोह्र्णि--पू० का० चि 

घुसकर, “कहिं पि डोहिञ्य दीहदी- 


(४५१) हक 


> [= ५ 


हियाः"" स्यद्‌ कटी डी दीधिकासो में 
धुरः (यंदर° ४, २१. ४) । डोहिय-- 


पू० काण त्रिः०, सवगाहन कर ' डोहिय- 


जस वारहिर्ण 0 जचतरिल्व कः क अथात ओ नम 
जल वचाहूपत लतरिल्वुः नवत (उस 
सकानं ) एक जलवाह ह्वा क्न उवयाहूव 


करके उत्तके जल को पार किया; (चंदू 
५, ७, १२) 1 

उहल पु ° (सं दोहद) 
स्तौ की प्रदल रचि; 
४) 1 


यभिपी 


(संवि छ ट, >> 


डोहहो--क्रि०, सा०, पी; “पलडं म 
तोह जलु मा डेहहा ,“ अर्थात एल 
सत तोड, पानी मतत पिञो; (पर उ० 


२, १३, ४) । 
डोदिय--वि० (३९) 
(म०) 1 
डोह्याइ--वि< ३०) प्रक्पित्त; “मत्त 
हत्वि-डोहियाइ; अर्यावु मतवा हधियो 
स प्रकपत्त (रि ९; २) 1 


गहरा, गंनीरः; 


ट 
ठ-पु० (सं प्रा० ठ) वयंन व्ण 
विज्ञेप, इनका उच्चारण मूर्घा स टोता 
। मूर्धन्य, नाद, घोप, महाप्राण, निर- 
नासिक, स्प्या वणं! व्वर्गं काचौया 


चर्ण 1 


1| | 


= । क्या ८ १ {7 = 
ठक--पु ° (देऽ) कयञा, वयन्त (द०- 
ना< मार ४, १३; पसे्ि० ४.५ 
९) । 

\८दक-- {मरा ० ढक, उक्कइ --ात्छा- 


व = 
इरन्‌ |, =-२ 


१, १३ 


दन करना) चत्ता 
दन करना) दत्ता, 


व० (नुदं >, १३, 5; महा° 


, न्प, 
१) 
6 


ट्कण 


१०) 1 ठंकिज्जद्--छ्कि° ठक जाना (ण 
€, ५, १) । ढंकिवि--पू० का० क्रि०, 
क कर, (ण० ४, १३, १) 1 दट्ङ्केवि 
--पु० का० क्रि० (पण च० २३, ११, 
€) 1 
टंकण--न ° (द ०) छादन, ठकना; (चद ° 
? १८) 
टंकरणो-- स्त्री (दे०) उकनी, ठढकने का 
पात्र-विशेप; वहु वस्तु जिसे उपर डाल 
देने यावेठादेनेसे नीचे की वस्तुचखिपि 
जाए; (द° ना० मा० ४८, १४) । 
ठंकयखु--पु ° दे०) खटमलः; (दे० ना०- 
मा० ४, १४} 
टंकिउ--क्रि०, भू० का० टक 
(महा० ६८, ११, १) । 
ठ किय--वि० (प्रा ढक्किय) ्राच्छा- 
दित, वद किया हुञा; (णऽ ५; १०, 
१६; जस्त° २, ५, ८) | डद्‌कियय-- 
बाच्छादित; (पर च० ३३, ६, 
४) 1 
टंख--पु ० (दे०) युप्क वृ; ““टंखरक्ख- 
सुक्खेहिं णिप्फलं, (जस्त १, १३, 
२) । 
टखर-पु ° (दे०, प्रा० ढंखर) फ-पत्र 
से रहित वृक्ष; (सं रा०)। 
ढखरी--स्त्री° (दे०) वीणा-विडेप; 
दे ना० मा० ४, १४) 1 
ठंढंत--क०° (अनु०) ठमटमाता हज; 
(सुद० ७, ६, ५) 1 
टंढ--प ° (दे०) पक, कीच, (द° ना०- 
मा० ८, १६) २. वि निरर्थक, निकर 
म्मा; (द० ना० मा० ४, १६; भ०)। 
टंढणी-स्नी० (दे०) केवेचि, वृध 


लिया; 


(४५२) 


दक्करिवन्तय 


विशेष; (दे° ना० मा० ८, १३) । 
ठंटर- पु ° (दे०) १. पिशाच; (ण० ६, 
७, १०;दे० ना० मा० ४, १६) ! 
२. ईर्प्या; (दै० ना० मा० ४, १६) । 
ढंढरिम--पु ० (दे०) कदम, पक, कौ चड़; 
(2० ना० मा० ४, १५) 1 
ठंढसिय-- पु ० (दं०) १. ग्राम का यक्ष, 
२. गविका वृक्ष; (दे० ना० मा० ४, 
१५) 

+ ढटोल- (सं ° दण्ड्‌) खोजना, तला 

करना; (दे० ना० मा० ४, १५) 
ठसड-- क्रि ०, व° (दे०) चक्कर खाना, 
इधर-उवर चुदृकना, षीद चुद्कना 
(विवत्तते); (दे० ना० मा० ४८, १४} । 
ठंसय-- न° (दे०) अयक्ष, अपकोति; 
(दे० ना० मा० ४, १४) 1 
ढउह--पु° (दे०) ढह वृक्षः (जंदू० ५ 
८, १२) \ । 
ठवक--१. पु० {सं आपाटक= 
पलाय) ढाकका पड; (सं० रा०)। 
२. पु० (सं° प्रा० ठक्का) वाद्य-विशेप, 
(ण० 82 ३) ॥ ३, पु (सं० भ्रा° 
ठक्क) देश-विशचेप । देण-विदेय मं रहने 
वाली एक जात्ति; (भ०) । 


^^ टक्क--(पा० ठक्क) सं० छादय्‌ । 
ठकना, आच्छादन करना, ढांकरा; तुच॑° 
म० ढांकण। -इ्‌ व० (दि० ना० मा 
८, १४; न° १, १०,२) । 
ठवकथ--न ० (दे०) तिलक; (दे० ना०- 
मा० ८, १४} । 

टक्करिवन्तय--वि९ (दे०, प्रा० टक्करि 
अमूत, माडचर्थंजनक) चमक्तारवादी, 
“जगे लोएहिं दक्करिवन्तरएहिं ! उप्पाई 


ठक्कसार्‌ 


भंतिउ मन्तएहि" -- दुनियाँ मे चमत्का- 
रवादी भौर भ्रति लोगों ने भांति उत्पन्न 
कर रखी है, (पण च० १, १०, १} । 
ठषकसार--पु°० (दे०) वाद्य-विशेष; 
(जंदू० १, ४, १८) । 

ठषका--स्ती° (सं० ढक्का = वडा टोल 
वाद्य विशेष; (जेस० ४, ३, ५) 1 
ठगण-पु० (सं°ठगण) त्रिकलगणः; 
पिगलमे एक मात्निकगण जो तीन 
मत्राओंका होतार; (्रा० पं १, 
१२३) । 

दड्ढ-- पु ° (दे०) भेरी, वाद्य-विशेप; 
(दे० ना० मा० ४, १३) । 

ठद्‌ढर--पु० (दै०) राक्षस, पिशाच, 
भरत आदि (सुदं० ६, १३, १५) । 
ठडटस--पु ० (दे०) धैर्य; तुल० गु 
ढाठस; (पं० च० ४६, १७, ३) । ठड- 
दयु-- पु ° ढाडस, साहस; (सुद° ११, 
२, १२) । 


दरडण--पु० (अनुध्व०) रोनेकी 
आवाज; ““ठणहण तड रोएई; (प्रा०.- 
गु० १४, २७) 1 


ठण्डर--पु'° १. पक्षी-विशेप २. राक्षस, 
{दे° ना० मा० ४, १६ पिशाच) (प०- 
च० ५१, २३, ६) । 

ढमर- न° (दे०) १. स्थाली, वटलोई 


२. गरम पानी; (दे० ना० मा० ४, 
१७} । ग 

ठयर--पु० दे) १. पिशाचः; 
२. ईण्ला, दष; (दे° ना मा० ४, 
१६) । । 

ठलइ-क्रि०, व° (द° ) १. गिरना, 
नीचे पडना, टपकना; (महा० ठ, 8, 


(४५३) 


दिडडिस 


९ २) । २. ठलना; (10 ४7९); (ण० २, 


४ १०) । ठढलक्किय--भू० का०, दलकः 


गए; (जंदू० ७, ८, १०) । ठलिज--भू° 
काण दुलके गए; (जंत्रू० १०, १४, 
१५) । 

ठलवाइक-वि° (सं० ढालवाहूक) डाल 
लिए संनिकः; (की० ४, ६९) । 
टलिय-वि० (दे०) टीला; (महा ८, 
६, १२) 

डारिजा-भु० का० गिर रहेथे, ठर रहे 
थे; “चूह्‌ उप्पर ढारिञआ;" अर्थात्‌ ज्लरने 
ऊपर गिर रहैथे; (की०र२, ८०) । 
टि०-कीत्तिलता में भ्रूतकालके कृदंत रूपों 
मे दभः को (इः रूपमे व्यक्त करने 
की प्रवृत्ति उपलव्धहोतीहै। 

^^ दाल-(दे०) १. ढालना, जपे जल 
से भरे घड़ का ठालना, (सुदं० ६, १४, . 
€) । २. नीचे गिराना॥ पासा ढालना 
(10 एर € त५८) 1 --हि; (णि° 
३, १३, १०) । ठलिसहि--भ० का० 
ठलेमा; (क० २, १६, १०) । तुल ० गु° 


ढा८टवु । ठालिज्जईइ--करमवा० उदाला 
जाता रै; (जंवू० १०, १४, ११) । 
ठाल--पु ० (दे०) गति; तुल० गु० 
ठठ; (संधि० १२, ४, ४} । 
{हिढय--वि० (दे०) जल मे पतित; 
(दे० ना० मा० ४, १५) 1 

^^ छिक्क--(दे०) सांड का गरजना। 
--इ अक० (दे० ना० मा० ४ 
१५) 1 


दि क्कथ---अन्य० (दे०) सदा, हमेशा, 
सदव; दे ना० मा०४, १५) । 
डिडडिस-न० सं° पिष्ट; माटा,. वेन 


टिर्ल 


(घान्थादीनां पिण्डमित्ति) “दिडटिषु 
भिलंति पलु संभरिवि, {जंसं० २,२०, 
८} । 

इतल्ल--वि ° (सं शिथिल) 
(पाहु०) । दित्लौ--वि० 
(महा० ३२, ३, ५) । 
उल्ल --वि० (सं शिथिल >प्रार 
हित्ल) टीला, शिथिल; (प० च० १८, 
६, ६) । दल्लु; (सु° €, २१) । 

डि ह्लि--पु ० दिल्ली; मगर-विश्चेष, जौ 


टीला, 
शिथिल; 


आजकल भारतवषं की राजधानी हैः; 
(प्रा० पं १, १४७) । 
टीलीदलोःतय--वि° (सं० शिथिल 


भवत्‌ (वि ०) == होने वाला) टीले-पोले; 
(प० च० ८, १५, ११) । 

दढ लह--क्रि०, वण० (सं० दृष्ट्‌) 
दढन), खोजना, पता लगाना; (द०- 
ना०मा० ४, १७) 1 

दुक--वि० (सं ढौकित) पास लाया 
त्मा, उपस्थित किया हुआ; (क० ४, ५, 
४) 1 

दुक्क --वि० (सं° टौकित) १. प्राप्त, 
आगत्त; (म० २, ६६, २) 1 अव्य० पास; 
(१० च० १२, ८, ७) । 

^^द्स्क--(सं° टक्‌) मिलना, पिल 
पड़ना; तुल ° राज ० ढोक । दुक्कतउ-- 
क्रि०, भु० का०; भि; प्रा पै, 
१५५} । -इ व० १. भेट करना, अर्पण 
करना; (ण० २,४, ६) । २. प्रविष्ट 
होना; (जंवू० १०, २५ १) 1 ३. (सं० 
टौकते+“दोक गतौ > प्रा° दक 5) पटुचना 
“किर सहं सहिय्हि द्ुबकडइ्‌ सरवर,“ चह्‌ 
सहेलियों के साथ सरोवर पर पर्हुचती है, 


(४५४ ) 


ठेका 


(प० च० ५, ८) ८;ण० २, ४, ६) 1 
दुक्कमाण--क० {१० च० १०, ११, 
५) । दुक्कत--क° (ण० ३, ८, ११} । 
दुक्करय--भरु° का० पर्हेचा, दुका; (सं०- 
रा०) 1 दुवकरु--भू° काण पूवा, (रिण 
२, ५) ॥ दूक्ड-भू० का०, समीप 
पहुंचा, तुल० गु° दूक्यो; (प्रा° मू° २६, 
१८) । 

दुक्कादुकिक---स्ती० (दुक्क = पटहुवना) 
निकट से लड़ना (7 9 ०1०६६ वण 
21175}; तुल० गु° दकवु; (प०च० 
५२, ६, २) । . 
दुमइ, दुसईइ-- क्रि०; व० घूमना 
(समति); (दे० ना० मा० ४, १५) ] 
दुरद्रल्लिय--करि०, द्ुलद्रूलाना; (षाह ०) । 
टंका--स्ठी० (प्रा० ठका) १. हर्ष; 
२. सिचाई के लिएकएंसे पानी ननिका- 
लने का एके यत्र, दकली, डेकुली; (दे०- 
ना० मा० ८, १७) 1 । 
ठेकी--स्त्री० (दे०) वमुपरी (वलाका), 
वक-पक्ति; (दे° ना० मा० ४, १५} । 


ठंकूण--पु° (दे) मत्कुण, खटमल; 
(दे०ना० माऽ ४, १४) | 
ठच--वि० (दे०) अषाहिज । --उ; 


(सा० ३०) । | 
देडिअ--वि० (दे०) ध्रूपित, धुप दिया 
हआ; (द° ना० मा० ४, १६) 1 
ठेक्कार-पु० (दे०) वुपभ्क्व्दानुकार ` 
शब्द, उकार का शब्द, “जहिं वसह मुक्कर- 
ठेक्कारघीर जीहाविल्लिहियणंदिणिसरीर,"“ 
अर्थत वहाँ वेल उकार छीडते हए तया 
अपनी जीभ गायौंके शरीर को चादते 


डेल्ल 
हृंए दि्खौईदेते है; तल० म० डकरः; 
(जप्त० १, २१, ३) । 
उेल्ल--वि० (दे०) निर्धन, दरिद्र; (दे०- 
ना० मा० ४, १६) 1 
ठ.धर--वि० (देऽ) भ्रमणकश्चील, घूमने 
वाला; (देऽ नार भा० ४, १५) 1 


^^ ठ`अ--(सं° टौकय्‌) वहन करना, 
ना । टोडवि--पू० काऽ क्रि, सो 


वयणइ्‌ सुद्धइ णं घयदुदढईं सप्पहो दोइवि 
णास," अर्यात्‌ वह भ.ने शुद्ध वचनोको 
मानां सर्पं को षृत्त अर दुघ देकर स्वयं 
नाश को प्राप्त होता ह; (जस० १, १६, 
१०) । टोवइ--क्रि०, व° लाना; (ण० 
४, ६} 1 
ढोइञ--वि० (सं ठ किंत) 
(नुदं० ११, १, ५) । 
टोइउ--भ्रू° का० (सं° ठःकित) उप- 
रियत हुआ; (रि० ३, १४) 1 
ठोइय्-वि० (सं० टौकिति) १. शट 
क्रिया हुमा, २. उपरिथत किया हना 
जम्न० ८, १२, £} 1 
ठोइय-मु° का०, {सं० टौकित) निकट 
लाया; (प° च० ३१.९6९, २) 1-ईइ 
(सं० ट क्रितानि) उपस्थित कौ गयी; 
(९० २, ७} । 
^^ टोय- {सं ° “टक्‌ ) टोना ! --इ 
वेऽ ट)कूर लाना, १.जाव न्‌ भप्पड 
तावहं ढोयड;'' (प्रान ० १३, ४२) 1 
२. “को चि अमुत्लाहूरणदुं ठोयह;”” कोई 
ञमूल्य ओवरण टोकर लतति है; (पन च० 
२, १६९, ५) 1 ठढोड-ले जाना, “जहि 
सुभ-सारियहूं विणाहि दोउ" -जदहा 
शुक सौरसरिकाकोभी नहीं नलेजा 


अ पित; 


(४५५) ण 


सकते, (प० च० १६, ५, २) 1 टोयन्ति 
--वे०, वं° (प० च० ६, ३,३) (२) (सं० 
टोक्‌>>प्रा० दुकक) अपण करना, भेट 
चडाना;{ण० ३, ८, ६) । टोइवि-पू०- 
का० क्रि, (ण० ४, ६ १} 1 टोएप्पिणु 
-- पऽ काण क्रि° (णि० १, १७, १) 1 
टोएवि-पू० का० क्रि०, ढोकर; (वण 
४, ७, ५) 1 टोयंतु-क० (सं०° ठीक्य्‌ 
शतृ) (जंवू० ९, ३, ८} । 
ठोयण-पु ° (सं° टौकन > प्रा० ढोवण, 
ठोवणय) उपहार, भेट; ""पाहृड-पडिपा- 
हृड-टोयणेण'' उपहार-प्रत्युपहार रखने मेः; 
(प० च० १६, २, ५) 1 
टोयणीञा--स्त्री° (सं० दौकन>प्रा० 
टोवण) उपहार, भेट; (संघि° 
४) 1 

टोर-पु° (तं घवल = अत्युत्तमं वैल) 
> धोल > घौर) दौर, पद्यु; “टुव्वल ठोर 
इव पके पडि ण उद्िवि सक्र,” तुल ० 
गु° होर; (रि० १,७; पुदं० ५,५, ६; 
प० च० ३३, ११, ७} । टोरि; (व ७ 
३, ८) । 

ठोत्ला--तु ° (दै०) वाद्-विशेय; ढोल, 
दमामा, (प्रा० पः १, १४७} । 
टोत्ला--प ° (सं° दुर्लभ >पा० दत्लम 
> प्रा° दुल्ट्‌} दुल्दा, दूल्हा, वर, नौका; 
तुल० वु° दया; (हि० २३० १) 1 


८, ७, 


र 


र-पु० (सं०पा०नप्रा० ण) ड 
वर्गकां पंचम वणं} इस्तका उच्चारणं 


ण (४५६) 


स्थान मूर्धा है । सुधेव्य, नाद, घोप, महा- 
प्राण, सानुनासिक, स्पर्णं वणं | प्राकृत के 
प्रारभ से अपञ्चश भाषा को उन्नति तक 
(दूसरी शतान्दी ई० पू०से १० वीं शता- 
व्दी तक न' कोणः को उच्चारणकरन 
को प्रवृत्ति सर्व॑ प्रधान रही! १० वीं 
शताब्दी के वाद जी णत्वेकी प्रमुखता 
रही} गु०, राज० भौर. पं० मं यह्‌ 
प्रवृत्ति सुरक्षित रही । संस्कृत भाषा 
"णः से प्रारभ होने बलि शब्दो का अभाव 
है, कितु घातु पाठ्में कृष्धातु एसी 
जिनका प्रथम अक्षरण रह । वस्तुतः वातु 
कौोणसे लिखे जाने से यह्‌ सूचित होता 
दकि न! कुं उपसर्ग के पूकंअनेसे 
ण! के र्पमेभी परिवतित होता रै! 
अव्य ०-- निपेधार्थके अव्य०, नहीं, मत; 


(ण०१, ४२; प्रणच० १, १०, 
ठ) | 
ण-~--अन्य०, १.न, २. इव, मानो 


(उत्प्र क्षा्थक) (सं० रा०; महा० ६८, 
द; प० च० १, ८, १३) । २. ननु-- 
एक अव्यय जिसका व्यवहार कोर्ट वात 
पुने, स देह्‌ प्रकट करनेमे या वाक्यके 
भारभ किया नाता हो; (ण० १, ७, 
६; जंवू° १, १०, १) 


णंगल~-पु ० नृण दे ० चञ्न्ूः चोचः; 
(प० न्वु9 र्ट, ४८9 ) | 
णंचु-न० (सण व्रत्य > णच्च) न्त्य; 


(सि० २, २) । 

णंण--न० (सं ज्ञान >प्रा० णाण) 
जान; (सि०१,२)। | 
णंतेउर--पु० (सं० अन्तःपुर) जनान 
खाना, जनाना या भाोतरी महल, रनि- 


णंदिणि 


वास; (व० ३, २०, €} । 

^^णंद--(सं ०५८नन्द्‌ > प्रा०° णंद) आन- 
दित हीना, खुश. होना; (जसं० १,. २०, 
११) । णंदत--क° (सं० न्दत्‌) 
(जस ०) । 

णद--पु“ (सं० नन्द) आनंद, 
(जपस० १, ८, ८) 
णंदउ-- पु ० (सं° नन्द) (छेदशात्र मे) 
स्कधक का एक भेद; (ब्रा० प° १,७५)} । ` 
टि०-स्कवक के सत्ताइस भेद हते ह-- 
नंद, भद्र, रोप, सारंग, शिव, ब्रह्मा, 
वारण, वषण, नीलन, मदनताटंके, शेखर, 
णार, गगन, शरभ, विमति, क्षीर, नगर, 
नर, स्निग्ध, स्नेह, मदकल, भूपाच, शुद्ध, 
सरित, कुम, कलस, संसि । 

णंदण--पु० १. (सं नन्दन) पुत्र; 
लडका; (जस० १, २३, २) । २. राजा; 
(व० १,७, ४) 1३. (दै) भूत्य, 
नौकर; (दे० ना०मा०४, १८) 1 वि० 
अगनददायक; (व० १, १, ४) । 
णंदणव-न० (सं० नन्दनवननेप्राण 
णंदणवण) उद्ान-विशेष; (जस १, 
११, ११) ! णदणवणु; (पाह०) । 
णंदा.-- स्त्री नंदा, रडडा छंद एक भेद; 
(प्रा० प° १, १३६) । टि०्-रड्डा छंद 
के सात वस्तु भेद है-करभी, नंदा, 
मीहिनी, चार्सेना, भद्रा, राजसेना, 
तारंकिनी। 


हप; 


णेदा-- स्त्री० (दे०) गो, गया; (2०. 
ना० मा० ४, १८) ) 

णंदिक्व--पु° (दे०) सिह, मृगेद्र; (द° 
ना० मा० ४, १९) । | 
णंदिणि--स्वरी° (सं° नन्दिनी) गौ, नु; 


णेदियं 


(जस १,२९१, ई; दे०° ना० 
१८) 1 

णंदिय--वि० (सं० ननित) आनंदप्रद; 
(जस० १,२, २) । 

णब्दवद्धणु-पु० (सं० नन्दिवर्धन) 
राजा-विक्षेप-नाम; (व० १, ५, १)! 

णं दिसस--पु ० नन्दीदवर, द्रीप-वित्ेष- 
नाम; (व० १०, &, ६} 1 


मा० ४, 


णदी-स्त्री° (दे०) गौ, गया; (दे०- 
ना० मा० ४, १८) | 
णं रीयद्‌--क्रि०, वण निद्रा भाती है; 


(सं० रा०)। 

णंइ--पु ° (सं० नन्द) राजा नदका 
पुत्त; (व० २, ३, ३) । 

रअ-वि० (सं० नव >प्रा० णव) नयाः 
नूतन; (प्रा० पण २, १४४; क० ४, १३, 
६) ! वि० (सं० नत > प्रा णय) प्रणत, 
जिसते नमन किया हो वहु; {क०) । 
णञअण- न ०- (सं° नयन > प्रा० णवण) 
नेत्र, आंख; (प्रा प०१, ६६) । 
णञणाद्-न०, वण; (प्रा पर, 
६९) । 

णभर-पु० (सं० नगर) कस्वे सेवड़ी 
भौर समृद्ध वस्ती, पुर, शहर, (प्रा° पं 
१, ५५; की० २, £) । 

णभर-पु° (छंदशस्ति मे) स्कघक का 
एक भेद; स्कंधक के सत्ताइस भेदोमेसे 
एक भेद ननगर्‌ः; (मार 
७५) 1 

ष --अग्य० निश्चयसुचक अव्यय, 
“"थियद्‌ं रयण (इ) खड्‌ वेण्णिं वि जणड्‌ 
रज्जु स इं भुञ्जन्तदे'' --दोनो ही दिन- 
रात राज्यका स्वयं उपभोग करते हुए 


(४५५) 


प१० १,. 


णक 


रहने लगे, (प° च० १२, १२, 
१०) 1 

णह--स्त्री° (संज नदी >प्रा० णर) 
का नदी; (कण १, ३, ३; जस० २, €, 
६) 1 --वाह पु ० (सं° नदी प्रवाह) नदी 


प्रवाहया बहाव; (जप्ष० ३) ४, 
१४) 
राष्मास्तय-न० जल मे उत्पन्न कोट 


फल (जलोद्भवः फलभेदः); (द° ना०- 
मा० ४, २३) । 

णईस--पु ° (सं० नदीष) समुद्र; (व 
१, ११, ११) । 

णईतरा--पु° (सं० नदीश्वर) महास- 
मुद्र; (व° १, ६१ १) । 

रउ--अव्य० (सं०्मनतु) नहीं; (प०- 
च० १, ३; &; ण० १,४, २)। 
णउ-(सं० द्रप) राजा; (स्ि० २, ७, 
२६) । 

णउदई(५--वि ° (सं ० नवति) नच्वे । 


णउल--पु० (सं० नकुल) न्यौला; 
(जस ०) । 

णउरह्ड--वि० (सं० नयरहिति) नय 
विदीन, नीतिनिहीन; (व० २, &, 
१४) । 

र्उसालि- स्वी (सं० नाट्यशाला) 
नाटकगरह; (व° €, २३, २) । 
णए--पु० (कं० नय >>प्रा० णय) 


नौति; (व° १, १३, १) । 

णक्क--पु"० (देऽ, प्रा० क्क) नाक, 
नास्तिका; तुल ० म० नाक; (ण० €, € 
१, दे० ना० मा० ४,४६; सं० रा०)। 
रक्क--पु° रावण काएक स्वनाम 
स्यात सुभट; (प० च० ५९, २८) 1 


णु क्वुड 


णवकरुड--पु० नकु'ट, दछंद-विशेप; (प०- 
च० २३, १, ७) । 

णवव-पु० (सं० नख >>प्रा° णक्ख) 
नख, नाखून; तुल० गु° नख; (प° च० 
१४, ५, ७; जस० १, १७, १३) । 
णक्खत--पु०(सं० नक्ष > प्रा० णक्खत 
पु'० न०} कत्तिका, अदिवनी, भरणी 
आदि ज्योतिष्क विश्चेष; (प० च० १३। 
१२।॥ ६; जस० २, २३, १०) । णक्लत्त; 
(व० €, ६, १२) 

रक्ठत्तगेमि--पु ° (सं० नक्षत्रनेमि) 
विष्णु; दे ना० मा०४, २२) । 
णक्वत्तराद--पु० (स० नक्षत्रराज) 
चंद्रमा; (व० १, ३, ४) । 

रग--पु० (सं० नग~>प्रा० णग, णय) 
पर्वत, (प० च० १८, ७, ७) । 
णग्ख--पु ° नगण, (सर्वलघु 
(111); (प्रा प° १, ३५) । 
णगणिञा-स्ती० नगणिका, छद का 
नाम; (प्रा० १०२, ३१) 1 

णर्ग--वि० (सं० नग्न > प्रा णग्न) 
नंगा, चस्त्र-रहित (अस्र २, १८, ८) 1 
णरगी--वि० स्ती० नग्ना, नग्न स्त्री; 
(जस ० १, ६, ६) 1 

रप्गरुड--वि० (सं० नगनप्रा० णम्ग) 
नगोड़ा; “'धणु दितिड भंडहं ण्गुडाहु;" 
मर्थात्‌ भडं भौर नगोड़ो को धन वांटता 
हभ; (क० =, १५ ५) । 
रग्ुडि--पु° वदी जन, भाट; (जस 
१, २७, १) 1 

णगोगग---वि० (सं० -नग्न ~} उग्र) नग्न 
ओर तीत्र, “णम्गोगगखम्ग नग्न ओर 
तोत्र तलवार; (ण० १, &, ७) । 


वणिक 


(४५२) 


णज्कर्‌ 


णरगोहू--पु० (सं न्यप्रोव>प्रा० 
णग्गोह्‌) वृक्ष-विशेप, वड का पेड; (ण? 
१, १३. ७; जस० १, १२, १४} । 

^^ णच्च--(सं० ५८ दृत्‌ > प्रा० णच्च) 
नाचना; (सं० रा०)। -इ व° (सं 
चत्यति > प्रा० णच्चडइ्‌); (प्रा० प°, 
१६६; ण० १, ७, १) । णच्चंत--कृ० 
(सं ०५८त्‌ +शु); (व० ४, ३, १४} । 
णच्चावदु-प्र रणार्थक क्रि०, {सं० नतय्‌) 
नचाना; (जस० १ ५, १८) । 


णच्चण-न० (सं नर्तन >>प्रा° 
रस्चण) नाच, च्य; (जस० २, १०, 


६) । 

रच्चवियय--चि० (सं० नर्तित>प्रा° 
णच्चाविञ) नचाया हुमा; (ण० २,६ 
९; प० च० ११, ७, €) ।.. 
णच्चिश्र--वि० (सं० नतितनेप्रार 
णच्चाविअ) नचाया हुआ; (णर. ५, १२, 
१२) । णचि; (जस्० १, १४ 
१०) 1 

णच्चिर<वि० (सं० सत्‌ इर) रमग- 
णीलः; (कण० १, १७, ६; दे० नार मा० 
४, १८) ] 

णच्छिड--क्रि०, आा० (सं° नदयतु) नाभ 
करे; (भ० १०, ४, ७) | 


1 


^^खनज्ज--(स० ^^ जा >> प्रा० , णज्ज) 
--र (स० जानाति) १. जानना, 


सीखना; (सुदं० २,२, १०) । २. 
मालुम होता है; (सं° रा०))। 
णञ्जर--वि० (दे०) मलिन, 
द° ना० मा० ४, १८) । 
णज्छर-वि० (दे०) निर्मल, विमल; 
(दे० ना० मा०४, १६) । 


मला; 


णट्ट 


णट्‌2- न° (सं० नाट्य >प्रा० णट्ट 
ने ०) १. चरत्य, गीत ओर वाद्य, नटोका 
काम; (ण० € ६; ६) । २. नाट्य; 
(जस ० १, १६, २) । ३. कुटद्यूत; (प०- 
च० ४५, १२, ८} 1 


रट्‌टमालि-पु० णट्टमालि नामक 
देव-विशेष; (व २, १३, ६) 1 
णट्‌टारम्म--पु० (सं नाट्यारम्भ) 


नाटक का आरम्भः; तुल० गु< नाटारम्भः; 
(प० च० २, ६, ६} । 

णटटावय--वि० (सं नतक >>प्रा० 
णट्टावञ) नचाने गला; (पम च० ११, 
७, ६} 1 

खट्टा्यघर--पु ० (सं० नाट्‌यगृह> 
प्रा णट्टघर) रत्यशाला; (प० चण 
१४, १२, 5) 1 

णदट्ठ--वि० (सं० नप्ट~>प्रा० णट्ठ) 
नाश-प्राप्त, नष्ट, अपगत; (ण० ३, १४, 
४; सं रा०) । -मञअ वि ना्लितः 
(ण० €, ७, १ ०) 1 
रद्ठासणिल्तु--वि° [सिं० नष्ट {आसन 
-!-इ्ल्ल (मत्वर्थ) ] जो विहासन से च्युत 
हो गयाहो; (ख० ४, १३, ५) । 

५८ रण ड - (सं०५८९त्‌) नाचना, अभिनय 
करना !- इ व° (सुदं० १९, १२, €) । 
णडेदइ--व० (सुदं २, १०, १३) ! 
णडति-कृ० स््ी°्में (संर नट्‌ ~+ रतु) 
(सुदं० २, १२, ४)। खलभाण--कृ° 
(सं० उत्‌ -{-शानच्‌) न्य करती हु; 
(व० २, १४, ३) ! ` 

णड-पु० (सं०नट>प्रा° णटूट) नटः 
त्तंकों की एक जाति; (सं° रा०; महा° 
६६, १६. ११) । 


(४५६) 


णत्ताह्‌ 


णडिअ-वि० (दे० ) व चित, विग्रता- 
रित, खेदित; (सुदं° २, ११, ४} । 
णड़्यि--वि° (दे०) वञ्चित} (ण० २, 
१२, ११) 1 णडिगो-वि० वचित 
(दे० ना० मा० ४, १८} । वि० (प्रा° 
+ड = व्याकुल होना) व्याकुलीकृतः 
(प० च० ३३, ११, ३) ! 

णडम--वि० (द०) छलित्त, वंचित; (व° 
२, ६, ४) । 

ण इुलो--स्त्री ° (दे^) कच्छुभा, कच्छप; 
(दे०° ना० मा० ४,२०)। 
णड्‌डरो--स्त्री० (दे०) भेक (१. मेढक, 
२. उरपौक मनुष्य) ३. बादल; (दे०- 
ना० मा० ४, २०) 1 

ण इइली- देखो णडलौ (दे० ना० मा० 
४, २ ०) 1 

ण गगिदि--स्त्री° शब्दानुकृतिः; (प्रा०- 
पे०१., २ ०४) । 

णण्डिकक-पु ० व्याघ; (प° च० ३०, 
२,३) । 

णण्ण--वि० (सं न-~{-अउन्य>प्रा° ण 
-+-अण्ण, अण) अत्य कोई नहीं, कोई 
दसरा नही; (जस °) 1 णण्णु; (ण० ८, 
४५, ६} ! पु नन्न, पुरूप-विशेप-नामः 
(जस० १, १, ४) । 

णग्ह--विण० (दे०) सूक्ष्म; " "णण्हुरोमा- 
वली-कण्णसंसग्गमो;" अर्थात्‌ उसको 
रोमावली सूक्ष्म थी जौर कानों का पर- 
स्पर संसगं हो जाता था; (क० ८, २, 
६) 1 

णतिसिर-- स्रौ ° नतशिरा, दिक्करुमारो, 
स्त्री-विञ्चेप-नाम; (व° €, ५, ७} । 
णत्ताहं-न ° (सं० नक्त + अर्हन्‌ > प्रा° 


णत्ति 


णत न० {मह्‌ न°) दिन-रत्त; (ण० ५, 
१०, १ ९) । । 

णत्ति--स्नी° (सं० नप्त्री > परा त्ती) 
नातो, पोता; (जनन० २, ८, ३ ) 1 वि० 
(सं० न अन्य) जन्य कोई नही; 
(जस०)। 

णत्य--स्ती० (सं नस्त=-नाक का 
येर) नात्नारज्जुः; तु्त० मो० नथ, परण 
नत्व, गु० नय (71056177), (प० च० 
४७, १, ११) 1 

णल्यदंउ--पु ° (सं० यनगरेदण्ड) चर्‌टि- 
पणदण्ड; (प्रा० गु० १८, १ ०) | 
णत्यि--अव्य० (सं नास्ति प्रा 
एत्वि) जमावसूुचक अव्यय, तुल गु० 
नया, (प० च० १६, १२,३; ` ण० १, 
१३, ६; सं० रा०) | 

णदि--स्वरी० (सं० नदी ~> प्रा णई) 
नदी; (प्रा० प° १,६) 1 

णह्‌-पु ० (सं° नाद) ब्द, ध्वनि, 
जावाज; (क० ६, २, २; की० ४, ३७ 
णर ५, १२ २) 1 
णदिम--वि० (दे०) 
ना० मा० ४, २०} । 


दुःखित; (दे०- 


गन्दण--पु° (तं० नन्दन >प्रा० दण) 
भृतः लडका; (पर च० ३, १३, ३) 1 
स््री-णन्दणी (णच १०, १, 
५) 1 | 
णन्दणबणिय--वि° (सं° नन्दनवनिक) 
उचानपाल, वनपाल; (प० च० ३३, ३, 
७) 1 

रन्दावत्त-- प° नन्दावर्त, नगर-विशेप- 
नाम; (पऽ च० ३०, १, ३०} । 
णन्दुखारो-- पु० नगर-विशेव-नाम, 


(४६०) 


णम्मय 


(प५ च० ४५, ४, ६} । | 
वरम्म--न० (संर नभः {अग्र प्रार 
णम {मग्ग -माकाश्नका ऊपर का 
भाग) आकाङ्ा, “ 'भोयत्तएहि मग्गो, 
कृतह्‌ रेह तम्गो;"" ज | वह्‌ याका 
मे उड़ता गौर अपनी कांता क स्महुरमे 
लथकर; (क० ८, ३, २}.। 

^८गम-- (८ सं° नमू >प्रा० णम, 
णव) नमना, नवेना । --इ व्‌. (सं०- 
नमति) राज० नम्बो, नवेवो, नमंवो- 
नम्वो; (प्रा० प०-१, ६ ) । णमन्त---व० 
कृ०; (प०च० १, ८, १२) 1 णमे 
न° कुक जाना; (रि० १०३. १५) । 
णवयारिवि--पु० का० क्रि०, नमस्कृत्य 
(जस ० १, २७, १०} । णविवि--पर०- 
का० क्रि०, नमन करके; (ण० १, ~ 
९२; महा० ९८, ६, १०} । णवेप्पिगयू-- 
१० कात्रि०, नमस्कार करके; (सुमंव 
१, १) । णाविजण-पु० का० श्नि, 1 
दुकाकर; (व० ८, १० ११1 
णमसिप्र-न० (द° ) मनौती; (दे०- 
ना९ मा० ४ २२) 1 | 
णमि--पु° नमि, दरप-विद्ेप; (व० २, 
१३ १०) 1 २. नमिनाथ नामक दीर्य 
कर (व० ११, १३) ।-- राव पु ० 
नमि राजा; (व० ४, ७, ८) 1 
णनिय--वि० (सं°. नमित प्रा 
नमिज) नमाया हमा; (१० च० २ 1 
€; के० ३, २०, र} ! । 
एामोक्कार-- पु ° (सं०.नमस्कार-> प्रा 
णमौक्करार) नमन, प्रणाम; (प० च० ६, 
१० १) } ` 
णम्मय--स्त्री 


(सं० न्मंदा~>प्रा 


णय ` (४८६१) णर 


खम्मया) नर्म दा, नदी-विशेष-नामः; (ष१०- 


च० २७, १, १) 1 -- 7 (खम्मया) 
स्त्री" नमेदा नदी; (प चण ४, ६, 


४) 1 


रय-पु० (संर नयप्र णय) 
त्थाय, नत्ति; (पर चण १,६, १)। 


२. (सं० नद) नरी; (व० ३, ८, १३) । 
३. नीतिशास्त्र; (जस० २, ५, ६) । 
४. पु ° राजपुवनाम-विशेष; (जस° ४, 
८, १) । वि० (सं° नत>>प्रा० णय) 
प्रणत, नमा हआ; (ण० १, ११२३; 
जस० १, १, २) । --मगग पु° (सं०- 
नय मग्ग) नीतिमार्गे; (की० ३, 
९४१) । 

णप्णंजण--पु° (सं° नयनाञ्जन) नेतो 
मे लगाया जाने वाला अंजन; (जस° ४, 
२, १६) । 

णयणं त-प ° (सं० नयन -+-अश्रु) नेतो 
के आंसु, (जस० ४, १, २) 1 
खयण--पुः०° नयन >> प्रा° णयण) नेत; 
नयन, अख; (जस० १, ६, १०; व° १, 
१, १३) । --उल्ल (स्वाथ प्र०) (जस° 


२, ६, ५) । णयणु; (व° १०८ 
५) 
णयरकडभ्ख- पु ० (सं० नयन 


कटाक्ष) तिरद्यी नजर, (100); 8१ णप 
8 5106 218176८} 1 --इ ष ० (प० च० 
३८, १३, ६) 1. णयणकडक्खे वि--पू५- 
का० क्रि०, (प० च० ३७, ७, ७) । 
णयणकडक्िय--वि ० तिरी चितवन 
से देखा हुआ; (पर च० २३, १३, 
६) । 

णयणाणेदण---चि० (सं० नयन ~- नन्दन) 


नयनो को जान दित करसे वाला; 
१, ७, १२) । 
णपणाणंदयर--वि० (सं० नयनानन्दकर) 
नेतो को अनददेने वाला; (रि०२, 
१) । 

णवणामेलय--पु° (सं० नयन मेलकः) 
दृष्टि मिनन; (पण च० ३१, १२, 
१०) 1 
णयणिर्‌ख--वि० {(सं° 
नेतो के लिए प्रिय; 
१८) ! 

णयमग्गरु--पु ° (सं° नय ~{-मागं) नीति- 
साग; (व० १, १७, ४) 

रयर-पु ° (सं० नगरनेप्रा° णगर) 
शहर, पूर; (सं० रा०; जस० १,३, 
१५; ण० ४, ६, ५) । णयरु; (१० च° 
१२, ३, ८) । 

णयरि-स्ती० (सं° नगरीनेप्राण 
णयरी) नगरी, शहूर, पुरी; (सुअंघ० २, 
१, १३; व० १,४ १) । 
णयरोह-पु ° (सं° नय-+-रोध) दुनेय; 
(जस०) 1 । 
णयाणय-पु ° (सं° नय -}- अनय) नीर 
अौर अनीत्ति, न्याय अर अन्याय; (जस° 
ढं, ६, ६) 1 

णरंग--पु° (सं° नर-~+भङ्ग) शरीर; 
“पटं जिण णिदिडउ विट्ट णरगु" 
अपने इस दूषित दारीर की निदाकीरह; 
(ण० ८, १०, ४) ॥ । 
णर-पु०° (सं° नर >प्रा० णर)मनुष्यः; 
(प० च० १६, १५, ७; णर १, € 
११) । -नाहः पु० (सं नरनाथ) 
राजा; (भ०) 1 -मय मनुष्य रूपी मृग 


(व° 


नयन -{- इष्ट) 
(जस० २१, 


णुरम 


(व° १, ५, ६) । -क्ड पू (सं०- 
नरपति >> प्रा° णरवड) राजा (प० च° 
४ १, ६; व० १४, १७; एर €, २ 
€) । छंददास्त्र मं जगण (151); (त्रा०- 
प० १, ८७) । --वर पु० (सं° नर- 
वर) राज; (म०)। --वरिदः पु° 
(सं° नरवदेन््र) राजा; (भ०) ! --दिय 
पु (सं० नराधिप) नरेश; (न°) 1 
णरश्र-पु० (सं° नरक ~>प्रा णरय) 
नारक जीवो का सयाच; (जंस्त० २, ४, 
१०) 1 णर्ड; (शरुद० ८, ५) 1 

ण -कंत--एु ° णरकन्ता नामक नदी; 


(व० १०, १६, ३) । 
णरकेसरि--पु० (सं नरक्सरिनु) 
विप्टुका चौथा अवतार; (न°) । 


ण र्नम्म--पु ० (संर नरजन्मनु) मनृप्य 
का जन्म; (जस्° ८, १९, ३} 1 

णरण त्यि --त्ठी° (सं नरास्थि) मनुप्य 
की हृह््या; (च० ३, २६, ३) 1 
णरणाहू--पु ° (सं° नरनाथ) चषभ्रदेव; 
(च० १, १३, €)! मरणहूु-¶ु० 
राजा; (जस० १, १६, १६) । 

ण र्त्वि--स्त्री° (सं० नर-+-अयं) पुरुप 
कौ कामना, “सुपन्नत्विं णरत्थिं मगुज्ज- 
यो, गय दुट्‌ढठ पास्िसा सुज्जयषहा; 
य्ध्तु सुमते वविक्त भ्रश्स्त॒ पुर्पकी 
` कामनासे वह्‌ दुष्टा एक टेद्-मेद्‌ कूवड़ 
के पस गद; (जंप्० २, ६, ६) 1 
णरयंघ-कुव---पु"° ८ सं नरकान्व-कूप) 
नरकका अंदेकुप; (चवण 
१०) 1 

णरय--पु० (सं० नरक ~>प्रा० णरम, 
णरय) वह्‌ स्यान जर्हां बुरे कर्मं करने 


(४६२) 


१, १६५ 


णरा 


वाल की आत्मापापका फल नोगनने कर 


चिषएु नैजी जाती दै, दोडख; (जन्र० २, 
१६. २७} । 


णस्यचिल--न° (सं० नरकविल) छर; 
(नस० 2, ४१, १२) । 
णरयाल--पृं० (सं° नरकलिय) नर 
काघर या स्वान; (क० ९, ८,२)।1 
ण रवरिदू-पु ° (सं० नरवरन्द्र 
(जस° १, ६, २०) ! 


सजा; 


णराय--पु०न० {न° नाराच~>प्रा० 
णराच, णराय) छद-विङ्ञेप, वणिक छद्‌ 
कानाम; {प्रा पट २, ६5) 1 {~ 
नाराच छंद मं एक-एक लघु के पश्चात्‌ 
एक-एक युर होता हैत्तथा प्रत्येक चरण 
मे १६ अक्र दते! 
परायण--पूु० (सं नारायणपरा 
णराय्ण) विष्णु; (ध्रा पण १, 
२०७} । 
णराह्िव-पु० (सं नराविप>श्रार 
एाराह्वि) राजा, (क० २ १६, ३} । 
णार<्द--पू ० (सं० नरेनध> प्रा० घरे) 
राजा, नरपति; (कण १,२,३) 1 
णिर--स्त्री० (सं°्नायी) स्री; (प्ति 
› ३६) । 
णर-पु ० दछप्पयषछंडका अद; 
पं० १, १२३) 1 
णरे्त--पु० (सं नरेशे प्रा० णरीस) 
राजा; (म) । 


(प्रा०- 


णरेसर-पु० (सं नरेदवर्‌ > प्रा 
णरीसर) राजा; {क० १, १०,७) । 
णरेसट; (महा ° ६६, १४, १३) 1 

णरोहु--पु० (सं नर -{-भीध>> प्र 


णल (४६३) 


णर ~}-ओघ, भोह्‌} नर समूह; (ण० ८, 
६, ३) 1 

णल--पु ० (सं 9 नस) राजा-विशेप- 

नाम; "णन णहुस् वेणु मघाय जेवि;" 

(जस्° १, ६, १०} । 

णल-- न° (मं० नड) व्रृण-्वदेप, खस 

कातृण; (दे° ना० मा० ४, १६) 1 


रलिण-स० (सं नलिन>प्रार 
णलिण) रक्त कमलः; {जस° १, २३, 
६) 1 

णलततिणी--स्त्री० (सं० नलिनी >प्रार 


णलिणि) कमिनी; (सु० ८, ४}। 
--वट्‌ पु ° (सं० नचिनीपत्ति) सूर्य; (व° 
७, १४, ५) । 

णविप--° (द°) गृह्‌, धर, मनः; 
(देऽ न° मा० ४,२०}। 

णलो--पु० (सं० नलः) (छेरधास्त्र मे) 
स्कधकका भेदः; प्रा" पर १, 
७८) 1 

खव-- (स्र नव >प्रा० णव) 
नया, नूतन; (प्रा प १, 
---रंगपु० छप्पर का भेद; 
प० १, १२३) 1 
रूव--(सं०५८नम्‌ > प्रा° णम, णव) 
नमन करना; (जस १, ८, ६९) -द्‌ 
व० (सं° नमत्ति>ेप्रा० णव) (कण०३, 
२, ६) 1 णवन्त-कृ०° {प० च० ७, &, 
६} { --वेवि पू० का० क्रि०; (क०३े, 
६, ५) । णाविज्जई--कर्भवा०; {ण 
८; १०, ७) 
णवड, णघदि--वि ० 
नव्ये; (महा०) 1 
णवकार--पु० (सं° नमस्कार>ेप्रा° 


नवीन, 
१३५) । 
(प्रा०- 


(सं° नवति) 


धव्र्‌ 


णमोक्कार, ण्वेकार) नतमोकार मंत्र 
“णवकारद्‌ मुणिणा दिण्णएख;” (क० ` 
५, ९. ) 1 

रवजुच्वणौ--स्ती० नवयौवना; (सं०- 
रा० ) † 

णवणवोत्तर--पु ° (सं० नव-नवोत्तर) 
नौ अनुदि् स्वर्गे; (च० १५, ३०, 
१७) । 

णवशिय--पु ० न० (सं० नवनीत >> प्रा 
णवणीअ) मक्खन (जस० ६, २१, ४) । 
णवणीय; (व० १०,३,८) । 
णवतर-पु° (सं० नव तरु) 
वृक्ष; (व० २, ११, १०) 
णवदह्‌, णव रह्‌(+--वि° (सं° नवदश) 
उन्नीप्त । 

णव-पलिउ--पु ° (सं० नव पलित) सफर 
पा द्ुभ्रकेश्च, (व° ८, ७, १२) । 
णवनालिव--स्त्रीर नवमानिका, दिव्कर- 


मृवीन 


मारी, स्जी-विज्ञेप-नामः; (व० €, ५, 
७} । 

णवमासु-पु० (स° नव-~{मास) 
असाद्‌ मास, वर्पंका चौरा महीना; (व° 
६, ८, ६) । 

णवमि~-त्त्री० (सं० नवमी >प्रार 


णवमी) नवमी, तियि-विरेष; “"णवमिहिं 
दिणि भद्‌ दहु-गुणि तुरंत नवमौके 
दिन वह्‌ पुजा दस गुनी हो गई; (सि १, 


१७) ) 

णवमेह॒-पु० (सं० नव मेष >>प्रा 
णवमेह्‌) नए मेघ (ण० ६, २२ 
७) 1 


णवर--अव्य० (दे०) १. केवल, (प०.- 
घ० ११, ५, ४) । २.तथापि; तउ 


^ 


णता 


करं णवेर दइवें खलिव, (यै वर्ह} तप 


करूणा, तदापिर्दव नै इसमे भी वाघा 
डाली, (जस्० २, २१,. ५) । ३. अनंतर, 
वादर्मे; (ण० >, १२, १) । 
णदयराउ--पु० नवराग; 
१३) । 

एवरि--अग्यण० (दे०) अंतर, वादेः; 
(दे० ना९ मा० ४, २०) । 
णवरिञ--न० दे०) सहसा, 
तुरत; (दे० ना० मा० ४, २२) । 
णपल--वि० [सं० नव >प्रा० णव 
ल्ल (स्वार्थं प्र०} | ततन, नया; तुल° 
म० नवद; (क० २, १७, १०) 1 णवल्ल 
--वि० (जस० ३, १३, १८) । 
णृवलया-- स्त्री ° (दे०) व्‌ ब्रत, जिसमे 
पति का नाम पृदधने पर उसे नरह वतानै 


(सि० १, 


जघ्दी, 


वाली स्ती पलाशश्च कौलतासे ताडित 
कीजातीदहै;ः दै नाऽ मा०४, 
२१) । 


णवत्तियं--न० (दै०) सं० उपयाचित- 
कम । मनोती; (दे ना० मा० ४, 
२२) । टि०-स॒वसियं कौ सां नमस्या 
(पजा, अचंना, श्रद्धा, भक्ति) से व्युत्पन्न 


, नहीं मानाजा सकता । 


णवि--अव्य० (सं० नापि>प्रा० णवि) 
वंपसीत्य सूचक अव्यय, निपेघार्थक 
अव्यय; द° ना० भा० ४, १८) । 
णयिय--वि० (सं नमित >> प्रा 
णभिञ, णवि) प्रणत्त, जिसने नमन 
कियादहौ वहु; (ण० १, १६, ७) । 
णवोदरण-- न° (दे०) उच्छिष्ट, जुखा; 
(दे० ना० माऽ ४, २३) 1 
णडवारत्त-पु० (दे०) १. ईदवर, धना. 


(४६४) 


णट्यल 


द्य, भोगी; र.नियोमी का पुज; (दे०- 
ना० मा० ४, २२) । । 
^+^णस--(सं° नव्यते) नष्ट होना; 
(प्रा पै १, २७) 1 

णहुत--न ° (क्ष ° नमस्‌ अन्त) अ.काश् 
का भखीर; (जस्० १, १६, १४} । 
णहु--पु ° (सं० नमस्‌ >प्राण णू) 
याकाश, गगनः; (प्रा० पैर १, १०६; 
की० ४, १८६} । प° (मरं० नघ>प्रा० 
णक्छ) नख, नासन; ( सं° रा०; जंतर 
८, १३; ण० १, ११, २) 1 
णह्गरु--पु > ( सं°्न भ्त -- भग्र) आक 
का मग्र भाग; (व० १,४,.८) | ~. .- 
णहुणिय---स्त्री° (दे०) नटिनी, नतकी; 
(सं° रा०)। | | 
णहुयल---पू ० (सं० नभस्तल) आकाश 
का निचला 
६) । 
णहमणि--स्त्री° १. (सं° 


भाग; (जस० ४, १२, 


नभस्‌ 
मणि) सूरये; (प०च०२,६, ८) २. (सं 
नच्च +-मणि) नख रूपी मणि; (व० १, 
६५) 1 . 
णहमुह--पु ° (दे०) उल्लू; (दे ना०- 
मा० ४,२०) । ` ` 
णहुयर--वि ० (सं° नमश्चर) आकारः 
गामी; (ण० १, १७, ३; जप्त १,.७, 
६) । | 

णहयस--पु ° (सं° नञ्व-[-प्तल>प्रा 
णव्ख -{-तल, यल) न।(वुन का अधोभागः; 
(ण० १, १७, ३) । पु० (संरनभ- 


ह्र 


स्तल) जज्ञा का निचला भागः; (जन्त 
१,३) १७; क#०२, २१, 5} | 
---गाभिणिडउ वि० (--नाभिनी) आकाल 
तलेगागिनी; (रि< १०, २) 1 


ण्हुर--पु ° (सं० नखर>> षा णहुर) 


नाद्खुन; (कि? १५०, ३२, ४) -न्घ्र 
पु० (सं० नखरन्प्र) नासन काद्धेदः; 
(व० ३. २६ ४) । 

णहची-स्ती० (देशी अब्द प्रा० 


पसे) क्षुरिका, दरी दे० ना० मा 
४, १८} । 

पहुदण-पु ० (सं° नखं ~! व्रण>>प्रा० 
पह्‌+व्णपु ० न°) नादुन का चावः; 
(ज० ३, ११, ४) 1 

णहदल्तिय- स्वी (सं नभवल्ती > 
प्रा णह्वत्ली) विचत्‌, चिजली; {सं ०- 
रा९) 1 

रहरसिरि--स्वी° (खं० चच: --श्री) 
आकां कौ प्रभा; “नं णहुन्िरि 
कुभएण मानो कुस्म रािके उद्यसे 
साका चमक उठाहो, (ण० १, १९, 
५)1 

णहारा-न ° (स स्नान > प्रा० ष्टण) 
नटाना; (भार प< २, १८६) 1 -ढ 
वि नद्ाए हए; (पर च° 
५) । 

णहि--अन्य० (सं नहि>प्रा< णहि) 
निपेधार्थक अन्य० नही, (प्रा० पै०.१ 
३९७} । 

पहु--अव्य० (सं० न खलु) निपेघायंक 
उव्यय, नही; (कौी० 2, १०८८; 
रा९)1 
सहुत-पु (संर 


उर्णूय्‌- 


१३५ ६, 


(४३५) 


णाह्यि 


एक प्राचीन इष्वाङ्दंण्ीव राना का नाम 
जो अंदरीपक्य पूद्धे आर ययातिक्ो 
पित्ता दा; (सस ०9 १, ६, १ } 1 
+^णा--(्तं° ज्ञ > प्रा ना} जानना, 
समज्नना; {जक० १, १५, १} 1 - यसं 
भ्रू° कार, ज्ञानं प्राप्त क्वा; {रि० १, 
२) । 

णा--अन्य० (स्ं०° न >प्रा° पा) निपेव- 
सूचक अव्यय, नही; (प्रा पं०२, 
८६) 1 

णाञम-पु० (सं० न्याय} नीति, अमैचि- 
त्य; (जत्त० ३, २९, १४) 1 


णस--पु० (सं० नाग>प्रा ण्याय) 
सप; (प्रा पेण १, ६१) 1 
पणासक्क--पु० (सं० नायक>ेपरा° 
णायग) नेता, मुखिया, अगरुञा; (परार 
पं १, ३८) ) 

णालर--वि० (्ं° नागर) नमरवाक्ता, 


विदध, प्रवीण, रत्तिक; (को० १, २६९) 1 


२. क्षम्य व्यक्ति; (भरा पऽ २, 
८५) 1 
णाञरि--स्ती° (क्षं° नागरी) नमरवातती 


स्य; (भा० पर २, १०५} 1 

णाइ --ॐव्य० १. इढ, मान्ते; (महा० 

९६, १२, १४) 1 २. नाड, स्मान; (क 
६) । 

णाइ -- सव्य {द०) १, स्मान, उपना. 

चचिक्त सच्द; दुल० सायर नाड; (भा- 

[ 


२. मानो, इवं, (ण०९- 


चाहणि- स्वी° (प्रं नागिनी >प्रार 
राडइणा) नाजिन, सपिणी (क० १०, 


, १) 1 


णाय ` 
णाइय--वि° (सं° ज्ञात ~>प्रा० णाय) 
जाना हुभा, विदित, ज्ञात, “जा जल- 
कील तेण उप्पाइय, सा अमरेहिमि 


र॑मेशवि ण णाय" उसने जो जल-क्रीडा 
कीरै, वसी त्ीड़ा देवताओंको भी ज्ञात 
नही; (प० च० १४, ११, ४; २०१, 
१२) । 

णाउ--पु० (सं० नामन्‌) नाम, शब्द 
जिसे किसी व्यक्ति, वस्तुया समूह्‌का 
ज्ञान प्राप्त हो; (प० च० २, १७, ८; 
ण० ४, १३, ६) । पु० (सं नाग 
प्रा० णाग, णाय) सपं; (रि० >)। 
रणाउल्ल-वि ० (दे०) जिसके पास यनेक 
गाय दहं; (दे° ना० मा० ४,२३)। 
णाओ--वि° (दे०) अत्यधिक अहुकारी 
(गविष्ठः); (दे०° ना० मा० ४, २३)। 
णाग-पुं° (सं० नाग~>प्रा० णाग) 
सप; (व० ८, १६, २) । 
णागदत्त--पु° नागदत्त, व्यक्ति-विशेषः- 
नास; (जस ४, २८, २) । 
णागपास-पु° (सं° नागपाश) एव्र 
जालिक फंदा, जो युद्धकाल में शत्र को 
फंसाने के लिए व्यवहूतं करिया जाता था; 
(प०च० २०, ५, २)। 

णागय-वि० (सं० न~-आगत) नही 
आया हुआ, (जस० २, ७, २) 1 
णाडउ-न० (सं० नारक ~>प्रा० णाडग, 
णाडय) नाटक, अभिनय; {सि° १, 
१७) । | 
णाडय---न० (सं० नाटकम>>प्रा० णाडग, 
णाडय) सभिनय, नाट्य-क्रिया; (ण० २, 
६, ५) ! २. नतन; (प° च० २७, १२, 


क 


(४६६) 


णाणा 


णाडि--स्त्री° (सं० नाडि>प्रा° णाडि) 
नाड़ी, नस, निरा; (सि०र२, €) 1. 
णाडिनज्जित--क्रि०, व० अभिनय करना, 
"“वम्महू-णड णाडिज्जन्ति (?) के वि“ 
वामन ओर नट की तरह कोई अपना 
अभिनयकर रहैथे; (प० च० ७;२, 
५) । 

णाणकूसिड--न ० (सं° ज्ञान +अंकुशित. 
~>प्रा० णाण न० +-अंकुसदइयन०) ज्ञान 
का अंक्रश; “मणवारणु ते णाणेकुसिर," 
उसे ज्ञान के अकुशसे रोका, (णण ६, 
५ ३) 1 | 
णाण--न० (सं० ज्ञान>प्रा० णाण) 
ज्ञान, वोप; (प० च०.२, १०, ६; म 
२, ७, ७; ण० १, १२, १०) 1 -ते 
पु० (सं० ज्ञान {तेजस्‌ > प्राण णाण~ 
तेउ) ज्ञान का प्रकाश; (ण० १, ६, ३) 1 
णाणु; (सि० १, १७) । 
णाणत्तए--पु ° (सं० जानत्य) मति, 
श्रुति ओर अवधि.रूप. तीन प्रकारका 
ज्ञान; (व० &, =, ७} । 
णाणमश्र--वि° (सं० ज्ञानमय) ज्ञानसे 
युक्त; (जस० ३, २८, ११) । 
णाणा--वि° (सं° नाना > प्रा° णाणा) 
अनेक, अनेक प्रकार के, विविध; (जस° 
४, ७, ४} । -- विह वि० (-विध) 
विविध, अनेक पकार का; (जप्त° १, 
१०, १०} । -हिणाणपु० (सं° नाना 
-+-अभिनान प्रा णाणा-{अह्िणाण्) 
अनक ज्ञान रूप; ““महापंचकल्लाणणाणा- 
हिणाणी,'' अपके पांच महाकल्याणक सूप 
हए ह । अपज्ञान रूपै, (ण०२, 
११, २) । 


णाणि 


णाणि--वि० (सं ज्ञानिन्‌ >प्रार 
णाणि) ज्ञानी, जानकार; (जस० २, १२, 
२०} । माणी; {ण०२,३, १३) ! 
णात्तियउ-पु० (सं नप्ती>ेप्रा० 
णत्ती) नाती, लडकीया लड़केका 
लडका; (सि०.२, ३), 

णामि--पु० (सं० नामि >प्रा० णाभि) 
नाभि, पेटका मघ्यभाग; (सि १, 
१) 

णाम-न० (सं०ऽनामन्‌ > प्राण्णाम) नाम, 
आरव्या, अभिधान; (जस० १, २, १३) । 
णामादं--न०, व°; (प्र पँ, 
८६९) । 

णामोककिसियं--न० (दे०) कायं, काम; 
(दे० ना० मा० ४, २५) 

णाध--पु० (संभ नाय>प्रा० णाग, 
णाय) १. नाम, स्पे, सपि; (ण० ३, ५, 
२; सं० रा०)। २. हाथी; (पण च० 
१६, ४, ६, १२, ३,४७) 1३. (सं° 
न्याय >प्रा० णाय) न्याय, नीति; (ण° 
६, २, ६) 1 ४. (सं° ताद>>प्रा० णाय) 
शब्द, आवाज; (ण० € १८, ४) । 
--पासपु० (सं नागपाश) शतको 
वधन कै लिए एक प्रकारका वंधनका 
फदा; (व ४, ७, १२) । 
णायश्र--ति० (सं० ज्ञायक) जानकार; 
(ण० ४, २, ११) । 


णायकण्ण --स्त्री° (सं० नागकन्या) नागं 


जातिकी कन्या; (जस १, २५, 
(१) 0 | 

णायक्ूु--पु ° (सं० नायकनेप्रा° 
णायग) नेता, मुखिया, अगजा; 


(परमा०) । 


(४६७) 


णारभो 


णायकुमार-पु ० नागकूमार 
देव; (क० १०, ३, १)। 
णायदत्त--स्त्री० नागदत्ता नामक स्त्री; 


नाम कं 


“सो णायदत्तघरिणिएं सणाहु; अर्थात्‌ 
वह नागदत्ता गृहिणी का पत्ति हुभा; 


(क० १०, १०, ६) । 

णयभगु--पु° (सं न्याय भंग) न्याय 
का उल्लधन; (महा०° २२-३) । | 
णायर-वि० (सं° नागर>>प्रा० णागर, 
णायर) १. नागरिके, नगर का निवासी 
२. नगर संवयी; (सं° रा०;ण० १, ६, 
११) । --णरापु० (सं० नागर-नर>> 
प्रा० णायरणर) नागरजनः; (व° १,८, 
१९) 1 

णायप्रत--पु५ नागवन्त, नागोंका 
निवास; “अहवा पायानु उ णायवंतु; 
अतएव वह उस पाताल के समान था, 
जहाँ नागो का निवासि है; (सुदं० २,३, 
७) । 

णायवासु-पु० (सं० नागपाश) शत्‌, 
को वाने कै लिए एक प्रकार कावधनया 
फंदा; (रि०३,८)। 
णायवेल्लि-स्त्री° (सं°० नागवल्ली) 
नागवेल, पान की बेल, तांरूल-लता; (व° 
१, ३, १०) । 

णायस्रंड्‌--पु ० नागरखण्ड नामक तन, 
"वणु णायसंड णमेण एवि; (व° &, 
२०, १) । 


ण।रह्‌य--वि° (सं° नारकीय) नरक 
संवंघी; (जस० २, २८, ३) । 
णारओ--पु० (सं० नारकनेप्रा 


णारग, णारय) नरक के जीव, प्रं तात्मा; 
(की० २, १६०) ¦ 


णीयं 


णारय--वि० (सं० नारक.~>प्रा° णारग, 
णारय) नरक में उत्पन्न; (ण० १, १२. 
१०) । पु० नरक-लोक; (क० ६, 5; 
२) । 

णाराथ-पु० न० (स० नाराच>>प्रा° 
णराच, णराअ) लःहमय वाणः; (व° ५, 
१६, ८} । -- राइ स्त्ी० (सं०नाराच- 
राजि) बाण पंक्ति; (व० ५, ५, 
१२) 1 

णारायण-पु०° (सं° नारायणेप्रा° 
णा(रायण) राजा-विशेष; (ण ० 
७) । णारायु--पूु° श्रीकृष्ण; (रि° 
१, ३) । 

णारि--स्त्री° (सं० नारी >प्रा० णारी) 
स्त्री, मौरत, महिला; (व० २, १०, 
२) । 

णारियर--पू'° (सं° नालिकेर>>प्रा° 
णारिएर) नारियल; (सि° १, २} 1 
णारो--स्ती० (सं० नारी >प्रा० णारी) 
(1) स्त्री; २. स्वेलधु चिकल गण (+) 
का नाम णरीभं (नारीणं); (प्रा० प° १, 
२०) । २३.नारी नामक नदी; (व १०; 
१६, ३) । 

णारोद--पु* (दे०) चिल, विवर, साप 
आदिके रहने कास्थान; (द° ना० 
मा० ८, २३) । 


७, ठ, 


णासलंद--पु° (संर नालन्दा) नगर 
विश्नेष; (कण १०, १०, ६) । 
णालंपिब--न० (दे०) आक्रदित, 
आक्रद-षघ्वति; (द° ना० मा०४, 
` २४) ॥. 

णालंवि--पु० (दे०) कतल, केश- 


कलापः; (दे° ना० मा०४, २४) । 


(४८६) 


णांसिया 


णालिच--पु ० (2०) नालिच, एक प्रकार 
की हरी साग; (घ्रा० पं० २, ६३) 1 
णाव--स्व्री० (सं नौ >प्रा° णावा) 
नौका, तुल० ग० राज० नाव; (प० चर 
१३, १२, ५; परम० २, १०५) । 
णावइ--अव्य° १. मानो, इव (उर्रक्षा- 
थक); (सुद० २, ११, १७; ण० "१, ७, 
९; प० च०२,२, &€)। २. निर्चय 
(हे° ३३१) । क्रि° (प्ं० न -भायाति); 
(ण० २, ५, १४) 1 

^^ णास्--(सं० ^^ नाशय्‌ > प्रा णास) 
नाण होना; (जस १,१०, १०) । 
-इ च ० {सं०° नश्यति >> प्रा° णस्सद्‌) 
नष्ट हीना; (प च०२, ६, ४) । 
णासन्त--कृ° (प० च० ३, २, १०} 1 
णासाहो --आ०, व० (प० च० ८, ११, 
१) 1 णासिज्जइ--कर्मवा० (ण० ३, 
३, १०) । । | 
णास~-पु ° (सं नाश ~>प्रा० णास) 
नाक, ध्वंस; (जपस्त० २, १७, १६; क०. 
२, २६, ५) । पु० (सं° न्यासन>प्रा० 
णास) स्थापन; (म०र२, ४, १३)। 
स्त्री० (सं० नासा प्रा णासा) नाक, 
घ्राोद्रिय; (प० च० १४, १३, ७} । 
"“णिवैक्षिय लोयण णास्पएत्ति; अथु 
सनके लोचन नासिका-प्रदेश पर निवेरित 


ये; (कण० २, ३, ६) । -उडि स्वरौ 
तासापुटी; (जस० २, ९, ११) 1 

णात्िय-वि० (सं नाशिति>प्रा 
णासिय) नष्ट किया हमा; (क०२, 


२१, ३) 1 
णात्तिया--स्ती° (सं° ना्तिका>प्रा 


णाहं 


णासिगा) नाक, घ्राणंद्धिय; (ण० ७, १३, 
३) ! 


णाह-पु ° (सं० नाथ>ेप्रा० णाह) 
स्वामी, मालिक; (सं° रा०; म० १, 
१६, ५;ण० १, १२ १)। णाहु; 


(महा० ६८, ५) । 

णाहल--पु ० (सं° लाहल}भरण्य चांडाल, 
एक जाति; (जस ० ३; २७, ६} । 
णाह्ि-ञग्य० (संर नहि) तरीं, नाही; 
तुल० गु° नाहि, म० नहि (प० चण १, 
३, १) । णाह्ि-भमव्य ० नही; (सरहपा, 
दोहा कोश) 1 

णाहि--स्त्री०° (सं० नाभिनेप्रा० णाभि, 
णाह) सुडी,तुदी, पेटके मघ्य में वह्‌ 
चिह्न या गड्ढा जहां गभ्विस्यामे जरा- 
युनाल जुड़ा रहता है; (क० १, १६ 
६) । पु० १. गाड़ीका एक अवयव, 
२. मूख्य, प्रधान; ३. स्वनाम स्यात एक 
युलकर पुरुप, भगवान्‌ पभ का पिता; 
(सं० रा०)1 

णाह्दामं--न० (दे०) वितान फे वीच 
की रस्पी (उत्लोचमघ्यदाम); (देऽ ना०- 
मा० ४, २४) । 


णाहिचिच्छेम--पु० जघन, कटी के नीचे 
काभाग; (दे° नाऽ मा० ४, २४) 1 


णिक--स्ती° (सं० निद्रा>प्रा० णिदा) 
निद्रा, नीद; (जस्त० ३, २०, ६) । ` 
^^णिद--(सं०५८निन्द्‌ > प्रा णद) 
निदा करना; (जस २, ६, १०) 1 
णदण-पु° (सं० निन्दन) निदा करने 
का कम; (जस० ३, ३६, २) । 


(४६६) 


गणिम 
गदमग्ग--पु० (सं निन्य -{-मा्ं) 
निदनीय रास्ता; (जस १, &, 


६) । 

गिदायर--वि० (सं० निन्दाकर) निदक, 
'"कड्णिदायरि;' कवियों के निदकः; 
(जस० ४,२१, ७) । 

णत्तियर--पु ° (सं° निशाचर) राक्षसः 
(महा० ६६, २, ६} ! 

णिमंषस-न० (दे०) वस्व; (दे० ना०- 
मा० ४, ३८) । 

^^णिग-सु° दृश्‌ 1 देखना । --इ व° 
(दे० ना० मा० ४, ३८} । णिडवि--पू० 
काण क्रि०, देखकर; {नि०) \ -एड 
सक० “वणरिदधिहै' कारणु सो णिएइ 
(वनपाल्त) वन की ऋद्धिके कारणकी 
सोज लगाने लगा; (क० १, १५, \) 1 
णिक्खियउ--भू० का०, प्रकट हुआ; 
“"णंरत्तव कदंउ णिक्खियउ;'मर्थात्‌ जैसे 
कहीं वोया हुजा लाल अंकुर केरूपमें 
प्रकट हुआ हो; (जक्त०२, २, ३)। 
णियन्ति-क्रि०, व० (प्रा° णिञ, 
णिअइ) देखना, “ता सयल वि सुहृड जा 
समर-ज्भड णड णिएन्ति दह्वयणहो - 
वे सारे यौद्धा, रक्त कमल के समानि नेत्त 
वाते रावणकौ युद्ध की चपेट नहीं देख 
सक्ते, (प० च० १२, २, ६) । णियन्त 
-ङ० (पर चऽ १०,२, ५) । 
णिअ--वि० (सं० निज >>प्रा० णिअ) 
ात्मीव, स्वकीय; (प्रा० पं० २, १४७) } 


--ङ्ल पु० निजकुल; (प्रा प¶० १, 
२०७) | 
गिभ (सं° छप) राजा; (कण २, १२, 


५) । 


॥ 


गियक्कंल (५ 


‡ ¶धर्यरककल प्रामग्वी ^ (3 भ {च = लात नकन 

णियक्कल-वि० गोच + कुः इलाका, 
ष्ट => ना र 

मब्दाक्ार, वतुल; (ढ० ना० मार ५, 


चिध्रत्तय--वि० ` (चं निवृत्त>प्रा° 


ण्ियर्ट < {7खत्) १. प्ट क 


च्रिजप्लि--यु° (स्ं० निल श्रिय) छंद 
शास्र मं दि्नृदिकल (11) का नाम 
(प्रा प° १, २२) 1 

त्रिवम-पृ० (त्रं नियम) विवि या 
निय्चय के यनुक प्रत्तिवंव; (पार प (4 
१२६) 1 

णिवल-क्रि० वि (क्रं ' निकट) 
न्रमीपः; (प्रा प १, १६३) 1 

धिठ ज--(त्तं° नि-{-गरुन्‌) जोड़ना, सयु- 
क्त करना, किसी कार्ये मं गाना; 
(चस ० ३, १६, ८} 1 निडंजिवि--पु०- 
काणः क्रि०, ( 
१) 1 

णिठ लित--वि° (सं° निवुक्ठ) नियो- 
जितत, लगाया हुवा; (चक्र० ई, १०; 
१८} । 

पिउक्क--व्रि° (दे०} तुप्णीक, मौनि 


द 
प, 


[गी 4 
[+ । 


| 


रहन वर्धा; (दे ना मा० ८ 
२८) 1 





णिडड्‌ड - (सं०्नि-+ब्र्‌द्‌)दुवकौो माना, 
गता माना, स्नान करना 1 --ड्‌ अंक9 
दे० ना० मा० ४८, ८०} 1 

णिरउप्र--वि० (मं निपुम>>प्रा 
भिण) दक्ष, चतुर; (मदा ६६.१६, 


१०; जप्त० २, ३१, ११) 1 --वर्‌ वि° 


(सं € {ननृख्तर तर} अधिकं कुतं (जनन ५ 
२५ 2८, १ ९) 1 


४, ११) 1 


गणिखत--ति० (० नियुक्त >्रा० 


णिखत्त) क्पयम तावा दया; (जस्त 
३, €, ११) ! णिखत्त; (ण० €, १५, 
१०) 1 

णिरउत्त--वि० (न° निर्‌-{ वृत्त = 


पूर्ताको प्राप्त) निष्न्न, सिद्धे, दल, 
चदररः; ““सयल-कदा-विप्माणाणिंखत्तः ञ्‌ 

अर्यति जो सरमस्तं कलायो कर्‌ विज्ञान 
मरं निुण वे; (प० च० ५, १०, ४} । 
2 -निर्‌ चपत्र्गे वातु पहले खगं कर 


१ र्ण प्रक्ा क ~ 
उषु वृतम क्र्तं क्स्तादटह्‌ 1 





(० णिर्‌ -{-उदुगृत) 
लृव्च; (ण° ३, १५८, ६} 1 
गिदम्बव-न० (सं० निक्रुल्म्व> प्रा 
उरंव) समूह्‌, जत्पा; (१० ०४, 
, ६} 1 
ण्ज्ख--वि० (घं निपुणम्‌ >ेप्रा° 
णि) चतुर, कुरत; (ण० €, १५. 
<) 1 
प्रिलोत्र-पु० (कं नियोग > प्रा 
णिग, णिगोज) १. बावद्यक कत्तव्य, 
२- तय, संयम, त्याग, “पाण जन्तिजड 
एण णिमोए "यदि इक्ततपम प्राण. 
ह, (पर च० २, १२,८} 1 
गिमोडय--वि० (ख० निथोचित>>ग्रा 
णिमोदिय, णियोडज) नियुक्त किया हा, 
क्रित्ती कायं मं लगा टवा; (सं० दा०) 1 
णिक्--वि० (पछा० नीक्‌.) नीन्न, दुलत° 


णिकाय 


राज० नीको; (प्रार पै०२, १६१) 1 
णिकाय--पु० (सं निकाय प्रा 
णिक्राय) संगटन, श्रेणी, समूह्‌, “चउ- 
दिसु चउ देव-णिकाया” (प० च० २, 
१०, €) 1 

णिकिर्‌ठ-वि° (स ० निकृष्ट ) वुरा, 
अधम, नीच; (क० ६, ६, ८) । 
णिकंम-पु० (सं० निकेय>>प्र ° 
णिकेय) ग्रह्‌, निवास-स्थान, आश्रयः 
(ण० १, २, €; क०३,३.३)।॥ 
णिक्कड--चि० (दे०, प्रा णिक्क) 
सुनिर्मल, स्वधा मल~रदित; (प° च० 
१७, १८, ८) 1 

णिक्कज्ज--वि° (दे०) अस्थिर, परिव- 
तित, असंयत, यनियंत्रित; (दे° ना० मा० 
४, ३३) । 

णिदकड--वि०(दे०) कठिन, (दे° ना०- 
मा० ४, २६) 1 

^^ णिक्कम--{सं० नित्‌! क्रम्‌) बाहर 
जाना, निकलना 1 णिक्कता--निकालना; 
(प्रा० प° २, ६७) । णिक्करन्तौ--कृ° 
वाहूर खींचकर, निकालकर; (को० ४ 
१६८} । ` 

णिवकमय--वि० (संऽ निपकर्मन्‌) जो 
कायं मे लिप्त न हौ; “णिक्कसाय-णिवि- 
साय णिक्कमयः;" (वण १०, ३८, 
६) 1 

णिक्कम्पिरउ--वि० अविचल; (प० च 
६, €, २) 1 

गिक्कल-वि० (सं० निप्कल) निःशरीर, 
जिसका कोई अंगया भागनष्टहो गया 
हो; (जस० ३, २४, ११) । 
णिक्कलुण--वि° (सं ० निष्करुण) करूणा 


(४७१) 


णिक्खय 


रहित्त, निर्दय; (जक्त० ३, २४, ०१०) । 
णिरकसामो--वि° (सं° निर्‌ +-क्पाय) 
कपायरहितः; सांसारिक पदार्थो मे आस- 
क्ति रहित होना; (बी० १, १) । 
णिक्काम--वि० (सं० निष्काम) वहु 
कायं जो चिना कामना के किया जाए; 
(जस ० २, १७, ५) । 
णिक्कारण--वि० (सं निष्कारण > 
परा० णिक्कारण) कारण-रहित, हेतु-शुन्य; 
(प० च० १६, १५, ७} । 
णिकिक्ड--वि० (सं निष्कृपः) कृपा- 
विहीन; (प च० ३०, १) । 
णिक्किट्‌्ठ--वि० (सं° निङ्ृष्ट) नीचः; 
(जप्त ° २, १६, १८) 1 
णिक्क्विासु-वि० [सं० निः \८कृप्‌ 
( == कल्पना करना, रचना करना) ~ 
असु] प्राणियों के प्रतिङ्गूर; (व° ३, 
२७, ११ 1 

णिक्खज्ज--वि० (सं० निप्वाद्य) अखाद्य; 
(जस० २, ३६, ४) । 

^^ णिक्डण--(सं° निप्‌ + खन्‌} खोदना । 
-- णिवि पु० काऽ ०, खोदकर; (क० 
५, ८, ८) 1 णिक्छणेवि-पू० का०- 
क्रि०, (प० च० ५६, १५, २) । 
णवखन्त--वि ० (सं० निच्ान्त>ेप्रा° 
णिक्कंत, णिक्खंत) निर्गत, बाहर निकला 
हुआ; (प० च० १५, ८, ३) । 
णिकद्य--वि० १. (सं° निक्त > प्रा० 
णिक्खय) प्रहार किया हुञा, निहत, मारा 
हुआ; “तो भणइ सुकेसु, संसउ णाह जिए- 
वाहो ! सिरे णिक्खएुं खग्गे, भवसरु 
कवगगु रुएवाहौ "-तव सुकेश कहता दै, 
“ह स्वामी, जव जीनेमे संदेहहौी ओर 


णिंक्छ्वंण 


सिर पर तलर्वार लटक रही हो, त्वं रोने 
कायंहु कौन-सा अवसर है; (पण च॑० 
७, ८, ८; दे०्ना० मा०४, ३२) । 
२. (सं० निखात) गडा कर रखे हए, 
गाड़ा हुआ; (जस० ३, २४, २) । 
णिह्छबण--म० १. (सं० निष्क्रमण 
भरा० णिक्खेमण, णिक्डवण) निर्गमन, 
आगे या बाहुर्‌ जाना; (प०च०२, १९, 
४) । णिक्खवणु; (व० १, १६, १२) । 
२. (सं° निक्षेपन) स्थापन, डालना; 
(क० १०, २६, १४} । --वेटल स्त्री° 
(सं० निष्क्रमण ~-वेला>प्रा० णिक्खवण 
वेला) निर्गमन का समय; (व° ६, 
१९, १) । 

णिकष्वसरिज--वि० (दे०) ठ्गा हज, 
जो लुट लिया गयाहो; (दे० ना० मा० 
४, ४१) 1 

णिवखुड-- वि ० (दे०) स्थिर; (दे० ना०- 
मा०४, २८) । 

णिरखुत्त-वि ० (2०) निरिचितः; (प०- 
च० १८, ३८) । 

णिक््चुरिभि--वि० जो दृ नहो, 
अस्थिर; (दे० ना० मा० ४, ४०) । 
णिगरदट--पु° (दे०) घमं, घाम, गरम; 
(दे० ना० मा० ४,२७) । 
णिगूढपुरिस-पु० (सं० निगूढ 
पुरुष) गुप्तचर, भेदिया; (प० च० १६, 
३,२)॥ ` 

णिगोय--पु० (सं० निगोद) नित्य 
निगोद नामक जीवोंका एक प्रकारः; 
(व° १०, ४, ३) 1 टि०्~सिद्ध भौर 
संसारीकेभेदसे जीवदो प्रकारके होते 
है । अपने कर्मोकेभारको ढोने वाले 


(४७६) 


निकलना, 


 णिभ्ममणं 


जीव संसारी कहल है । नित्य निभोद, 
इतर निगद, वायुकायिक, पृथ्वीकायिकं 
जलकायिक ओर तेजोक({क. जीव । 


गि.गंय--वि० (सं० निर््रन्य >प्रा० 
णिञंठ) निग्रन्थ, जेन मुनि, संपत; 
"“जायउ णिगगंथुं महत्यु मुणि,” वह्‌ परा 
मर्थं हेतु निग्रन्थ मुनि वन गया; (णण० 
६, १५१ ३) ! --पह पु० (सं° निग्र 
न्थपथ) जिन भगवान्‌ के द्वारा प्रद्ित 
मार्ग; (म० १, १७, १) 1 --वित्ति 
सदी (सं० निग्रन्थवुत्ति) जिन भगवान्‌ 
कातोर-तरौकाया आचरण; (जसत० ४, 
२२, ५) 1 | 

^^ .ग्गच्छ--(सं° निर्‌ गम्‌) वाहर 
निकलना । --इ व° (ण० ६, १४, ४) 
णिग्गंत--कृ° (निर्गच्छत); (क०४, ` 
१४, ५) । णिग्गन्त--कर° (प० च० ७, 
७, ४) । णिग्गड-मू० का० (सं°- 
नितः) निकल गया; (व० १, १, ७, 
१२) । णिग्गमेद--““पढम भु भुक्‌ 
गिग्गयेइ; ' अर्थात्‌ पहले भुक-भुक करती 
हुई निकली; (क ० ४, १४, ५} । णिग्गय 
भ का० (सं० निगंतः) निकल. पड़ी, 
'"ता णिग्गय तक्खणि सलिलधार;”” (क° 
२३, १४, €) । निकल आए; (महौ 
६६, १२, १४) । 

णिग्गम- पु 9 (सं ० ति्गममनैप्रा० 
णिग्गम) १. उत्पत्ति, जन्म, .२. वाहि 
३. हार, ४. बाहर जाने का ` 
रास्ता, ५. प्रस्थान,. ६. निकास; (जस° 
३, ७, ७; सं० रा०), | 


णिरममण--न० (सं० ` निगंमन>प्रा० 


णिरगय ` 


गणिगगमण) निःसरण, बाहर निकलना; 
(जस० २, ६, ६) । 

णिश्गय-वि० १. (सं० निगंत>प्रा० 
णिग्यय) निःसृत निकला हुभा, बाहर 
निकला हुआ; (सं° रा०; ण० १, १२, 
२) 1२. (सं० निगंज) हाथी रदित; 
(प० च० २६, १६, ८; भ०)। 
णिग्गहुू--पु० (सं° निग्रह्‌ > प्रा 
णिग्गह) नियमन, नियंत्रण, दमन; (कं० 
६, २१, ३) 1 णिग्गहु; (ण० ३०३. 
६) । 

गिगहुण--न० (सं° निग्रहण) निग्रह्‌, 
दमन, नियमन; (सि० २, ४} 1 
गिणा-स्त्ी° (दे) हरिद्रा, हलदी; 
(देण्ना० मा० ४,२५) +, 
णिग्गुण--वि० (सं° निगुण>भ्रा० 
णिग्युण) गुण-हीन; (जस० ४, २५, 
३) 1 


णिग्घंट--प० निघण्दु निघंटु, वंदिक 


राव्दों कासंग्रह; {ण०३, १, ५)। 
णिर्षंटु; (सि १,७;ण० ३, १, 


५) । 

णिग्घहु-वि° (दे०) कुशलः; (दे° ना०- 
मा० ४, ३४) 

णिग्घण--वि० (सं° निर्धन) मेघ रहित; 
""णिग्चण-गयणयलु;'' (प० च० १३, १०. 
२) 1 

णिगश्चिण--वि० (सं निषूणयेप्रा० 
णिग्धिण) तिदय, करूणा-रहित; (जस ° 
२, ६ ७) । 

णग्घोसइ--न० (सं निर्घोष>>प्रार 
णिग्धोस) महान अव्यक्त शव्द, “दस- 
.दिसिवह्‌-णिरगय-णिगघोसह" (प० च 


(५७३) 


णिञ्चेलत्तण 


२, १, ३) 1 

णिचिद्‌ठ--वि० (सं° निदचेष्ट) चेष्टा- 
रहितः; (क० ८,८,२)। 

णिच्च--वि० १. (सं० नित्य~>प्रा° 
णिच्च) अनश्वर, शाश्वत । निर तर, 
सवेदा; (सं० रा०;ण० १,१०, २)। 
२. (सं° नीचमेप्रा० णिच्च, णीय) 
निकृष्ट, अघम; (क० २, १४, २) 1 
णिख्वद--अव्य० निश्चययपुवंकः; (की° 
१, २६) । 

णिच्चल--वि० (सं निश्चल >प्रा 
णिच्चल) स्थिर, दढ, अचल; (ण० &, 
६) १०; जस० १, २०, ६) । -मईह 
वि० (सं० निश्चलमति) स्थिर वुद्धि 
वाला; (जस० २, १३, २१) 1 
णणिच््ा--वि० (सं० नित्य>प्रा० 
णिच्च) श्रादवत, स्वेदा; (प्रा० पै० १ 
३५) । 

खिच्चालोक-पु° नित्यालोक नामक 
नगर; (प० च० १३, १) । 
खि¶्चि्तउ--वि० (सं० तिरिचन्त>प्रा° 


णिस्चित) चिता-रदहित; (व° १, १२, 
२) । णिच्चिन्तेउ; (प° च० १७, ६, 
७) । 

णिच्तूयय--वि० (सं० निः चरुचुक) 


चूचुक-रहित, (चूअ = स्तनशिखा, दे०- 
ना०मा० ३, १८}; (पर चण ४७, 
४, २) । 

णच्चेयण--वि० (सं० निदवेतन > भ्रा? 
णिच्चेयण) चेतना-रहितः; (प० च० १७, 
७, ५) 1 

रिच्चेलत्तण--पु ° (सं° निश्चलत्व) 
स्थिरता; (ण° &, २५, १) । 


णिच्चोरमोरि 


णिच्चोरमारि--स्त्री° (सं० निस्‌ -+-चोर 
--मारी) चोरी या मारी; “णिच्चोर- 
मारि णिल्लुत्तदुबख' अर्थात्‌ वर्ह चोरी 


यामारी महामारी काभय नहीं था; 
(जस० १, २२, ८) । 
णिच्छम-पु० (सं० निश्चय) एेसौ 


धारणा जिसमें कोई सदेहन हो; {क० 
१, १०, १०} । णिच्छव; (व० ५८, 
१३) । 
णिच्छेदिय-- वि० (सं० निरिचछर) 
यु दर, “णिच्छेदिय सुदर जा घडीयः; 
अर्थात्‌ सुदर रूपसे गढ़ी गई थी; (क० 
-१०, १३, २) । 
णिच्छवि-- स्त्री ० (सं० निर्वि) निस्तेज, 
छवि रहित; (जस ० २,९, ३) 
णिन्ज॑तु--वि० (सं° निजुन्तुक) जंतु- 
रहित (स्थान); (वन ८, १४, ८) । 
शिरजण-वि० (सं० निजंन>प्रा° 
णिज्जण) जन-रहित; (जस० ३, २०, 
,८) ॥ 
िज्जन्तिय-वि० (सं° 
निप्रंच्चित, नियमित, अंकित; 
२३५, १३, ५) 1 
णिज्जर~-पु० निर्जरा; संचित क्मका 
तप दारा क्षय करना, कमे-क्षय, कमं- 
, ` विनाश; “अविवाय सो णिज्जर जरु 
-वहेद;"' वहं मनुष्य अविपाक निर्जरा 
करता है, (क० €, १४, १) । 
णिज्जरा-स्तरी° (सं० . निजंरा) जेन 
दशंन का पारिभाषिक शब्द ; . ` संचित 
क्म कातपद्वारा नि्जंरण याक्षय 
करना । (एाक्वा०्वणा 01 116 (वाा- 
10 चालथहं25); (० १,.१२, €) । 


नियन्त्रित) 
( प्५ चण 


(४७४) 


` भिज्जोषै 


णिज्जरु--पु ° निर्जर, देव -विशेष-नाम; 
(व० २,११, ३) 1 . 
णिज्जलहुरड--वि ० (घं निज॑लघर) 
मेघ रहित, “णं ससहरु णज्जलहूरउ"” 
मानो मेघ रहित चंद्रमाही हो, (प° च° 
३, ३, १) 

णिज्जाय--पु° (दे०) उपकार, (द०- 
ना० मा० ४, ३४) । 

गिनज्जिण-- (सं निर्‌ {८जि) 
जीतना, पराभव करना । --इ व° (सं° 
निर्‌+ञि, निर्जयति) जीतना, पराभव 
करना; (भर) । 

णिज्जिय--वि° (सं° निजित) जीता 
हया; (जस० १, १५, ३) । -- मदय 
वि० (सं० निजितमतिः) जीत का विचार 


रखने वाला; (जस० ४ १५, १५)) 
णिज्जियारि-वि० जीतने वाला; 
(महा० ६८, €, १) । 

णिज्जीव--वि० (सं० निर्जीव>प्रा° 


णिञ्जीव) जीव-रहित, वेजान; (जस्० 
२३, २६. ८) 1 

+^शिज्जु ज--(सं° नि +-५4८युन्‌ > 
प्रा० णिडंज) जोडना, संयुक्त करसा । 
--जिवि पू० का० क्रि०, “णिज्जुजिवि 
भप्पड परमाणाणि, “अर्थात्‌ परम क्ञानमें 
अपने को योजित करके; (क० १०, २७, 
८} । 

णिज्लूहू--पु° (सं नियुह्‌ः= १. कगरा 


मीनार, वुर्जयाकलश्च जो स्तभया 


दरवाजों ` पर बनाया जाता है) 


"छत का किनारा, गृहाच्छादनः;(दे० ना०- 


मा० ४.२८) 


गिञ्जोश्र--पु ० प्रकृर्‌ (देर, समूह्‌, गुद. 


णिज्नोमी 


दस्ता, सहायता, मत्री, चलन, प्रथा, भगर 
फो लकड़ी } "'णिज्जोभो प्रकरः 1 पुष्पाव- 
फर इत्यन्ये, (दे ना० मा० ४, 
३३) । 

गिन्जोमी--स्त्ी० (९) टोरी, रस्सी, 
रज्जु; (देऽ ना० मा० ८३१) । 
णिज्घर--पु° (सं° निर्घर) सरना; 
तुल० मण नि्तर्णे; (प० चेऽ ११,३, 
६) । --ण निक्तर; (वर च २१, २, 
३) 1 

^.८निस्क्र--क्ोण होना, नष्ट होना; 
--र अफ० (देऽ नार मा० ४,८०)। 
शिन्मफरत-व° फु° (प्रा० णिज्छर = 


क्षीण होना) धमेण हति हए, (पर च 
८, ८, १) } 
धिग्मर--वि« (दे०) जीप, पुरन; 


(द° ना० मा० ४, २९) । 
निग्छादय--भू° फका० (सं० नि~-च्यति) 
घ्यनि यै दैखा, ध्यान तगाया, ""णिज्सा- 
दय देवम विरम्य" (उसने) स्थिर 
मनमेदेवता्भ मन सगया; (क०्७, 
१२, १९) । ध्यान करता या; (व० १, 
५, २) ॥ 
णिज्जुण--वि° (सं० निर्ध्वनि) 
आवाज कं; (भम) । 
णिज्मूर--पि° (दे) जीण, 
(दे० ना० मा० ४, २६) । 
 भिदटूट~--वि० (शरं निष्ठिति>>ेप्रा° 
णिद्धिय) समाप्त फिया हुमा, पूर्णं क्या 
हुआ; (ण० ५, ६, ७} । 
गिट्ठ्वण--न० (सं निष्ठापन>ेप्रार 
णिट्टवण) समाप्ति, अत करना; (क० 
३, २२, ६) । 


सिना 


पुराना; 


(४७५) 


णिटुद्ुर 


\“भिद्‌क्य--(नि - ^स्थापय्‌) समाप्त 
फरना 1! णट्‌ड--विस्यापिति किया 
जाता है; (रि० €, &) । णिटण्हयो-- 
क्रि०, अ० (सं नि-स्वापय्‌ > प्रा 
णिदट्‌ठव = समाप्त करना) नष्ट करो; 
(प०च० ९, २, ८) ! गिटूठविति-०- 
फा० ऋ०, नाघकर; (महा० ६८, 
१) । 

णिट्‌ठवणायर-वि० (सं० निष्ठापन 
(विनाश) +-कर) समाप्त करने वाला; 
(जस० ३, १७, १२) । 
णिट्‌्स्विउ--वि० (सं० निप्ठापित> 
प्रा० णिटूढविभ) समाप्ते किया हमा, 
विनाशितः; (प० च० १७, १८, २) । 
णिट्‌ठचिय--वि ० (सं० निष्ठापित) मृतः; 
(जस० २, २६, १) 1 
णिट्‌ट्हृह--्रि०, वे° धुलना, पिघलना; 
“"णिट्टहर तरिमत्तति;" (देऽ ना० मा 
४, ४०} 1 

गणिट्ठहिमि-न० (दे०) खखार, धृक की 
प्वमि, जो थुकने की क्रिया करते समय 
होती टै; (देऽ ना० मा० ४, ४१)। 
णिर्‌ज--स्प्री (सं निष्ठा>प्रार 
णिटढा) विःवःस, श्रद्वा-भक्ति; (जस०) 
--वस वि° (सं निष्ठावश) पूज्य वृद्धि 
पा श्रद्धा-भव्व के साथ; (जक्त० ४, २७, 
२२) 1 

णिद्िय--वि० (सं निप््ठितिनप्रा° 
णिद्धिय) समाप्त किया टमा, (जप्त 
३, १, १६; ण० १, ५, १०) 


णिट्‌ दरर--वि० (सं० निष्ठुर प्रा 
णिट्‌द्ुर, णिट्‌हुल) निष्टरर, परूप, कठिनः; 


पिद (४७६) भिण 
(जस० ३, १, १६; णं० ३, १४, णिगादइय-~वि० (सँं० निनादित्त) 
२) । शल्दित, व्वनित; (जस० १, १३, ५) । 


णिर्‌ दहू--वि० (2०) स्त्घ, निदचेष्ट; 
(द° ना० मा० ४३३) । 

णिड--पु° (दे०) पिशाच; (दे° ना०- 
मा० ४; २५) । 

णिडाल--न० (सं० ललाट) 
ललाट; (प० च० १०, ३, ८) । 
णिड़्डरिय--वि० (दे०) भयोत्पादक; 
(प० चर २५, २, ६) । 
^^गिडडह-(स० निर्‌ +- दह. > प्रा? 
णिडुह) दग्ध करना । --इ व° (सुदं 
३, २, ७) 1 --इवि पू० का० क्रि०, 
जलाकर; (व° €, २२, १} । 
णिडडहण- न° (सं° 
देना; (ण० ८, १०, १२) । 
गिड्डार--(दे०) अखं फाडना । - रेवि 
पु० का० क्रि०, (सुदं० ६, १६ १) 1 
णि इवञ--पु° (दे०) अविभिन्न गृहः; 
(दे° ना० मा० ४५३८) । 
णिड्वमण--पु० (दे०) धर के जलका 
प्रवाह, (दे० न(० मा० ४, ३६) । 
णिड्वमाभो--पु° (दे०) अविभिन्नगृहुः 
(दे० ना० मा० ४, ३६) । 


नालः 


णिडवमो- पु ० (दे) मविर्भिन्नगृहु; 
द° ना० मा० ४३८) । , 
णिणदहु--पु*० (सं° निनाद >>ष्रा 


णिणाय) घ्वति, शब्द, आवाज; (जसत° 


१, २६ २७; ५० च० २, ९९. 
३) । 
णिणाञ--पु० (सं° निनाद प्रा 


णिणाय) शब्द, मावाज; (जस ० १, ४, 


१३) । 


निदंह॒न) जला। 


णिणाय-षु० (सं०. निनाद>>प्रा० 


णिणाय) शव्द, आवाज; (ण० ६,३, 
२) । 

णिणाला--स्त्री० (दे०) चोच; (दे०- 
ना० मा० ४, ३६) 1 

णिण्णटुठ--वि० (सं निनंष्ट>प्रार 
गिण्णद्‌ठ) नारा-प्राप्त; (ण० ६, ६, 


८) | 

णिष्णाण--पु ° (सं निन्ननि) अन्नानः 
(जस ० ४, १८, १५) । 
णिण्णास--वि० (सं० निर्नामि) विना 
नाम का, भज्ञातनामा; (जस २, १७, 
१) । । 
^^ णष्णास्-- (सं° निर्‌ {नाशय्‌ > 
णिण्णास्त) विनाश करना । णिण्णास्तशु 
--भू० का० (सं० निर्‌ + नाशनम्‌) 
विनाश किया था! “'चडउसण्णाविसेत 
णिण्णासणु,* अर्थात आहार, निद्रा, मय 
ओर मैथुन इन चारों संन्नाओं का उन्होने 
विशे ख्पसे विनाश्नकियाथा; (जस 
३, १७, ८} । णिण्णासन्तहो -- व° कृ 
विनाश करते हुए; (प० च० ३, २, ५) ) 
णिण्णा्षिय--भू० फा०; नष्ट कर डाल; 
"“णिण्णास्िय-दुट्‌ठ-जरा-पउत्ति; अर्थात 
दुष्ट वृद्धावस्था ने उसकी प्रवृत्ति कोनष्ट 
कर डाला; (व० ३, ४४८) । 
णिण्णासयर--वि० (सं० निर्नाशिकर) 
नाश करने वले; (क० ५, ६, ६ । 


णिण्णाक्षिय--वि० (सं° निण्णंरित) 
विनाशितः; (भ०) । | 
गिण्येह॒-वि० (सं० निःस्नेह्‌>प्रार 


णित्तं 


णिंण्णेह्‌) स्नेह्‌-रदित; (जस १, १९, 
६) । 

णित्त--वि० (सं° नीत) प्राप्त; (जस° 
२, २५, १) 

णित्त-पु० (सं० नैत >प्रा 
णित्त) नयन, चक्ष्‌. ; (सं° रा०)। 
णित्ता- (सं° नित्य) सवेदा, शाइवत; 
(भ्रा° प० १, १३०) । 

णित्ति-स्तरी° (सं° नीति >प्रा० णीड) 
न्याय, उचित व्यवहार; (प० चण ७, 
१२, १; क० २, १८, १०) । 
णित्तिरड्अि-वि० (दे०) चटित, टूटा 
हुआ; (दे० ना० मा० ४, ४१) । 
गित्तिरडी--क्रि०, वि० (दे०) निरंतर; 
दे० ना० मा० ४, ४०) ॥ 

णित्त्‌--वि० (सं° नित्य > प्रा णिच्च) 
१. शाङइवत, २. हमेशा, निर तर; (सं०- 
रा०)। 

णित्‌लउ--वि० (सं ० निस्तुल्य) अनुपम; 
(व० २, €, १७) । २. तिहिचत; (प०- 
च० १८, ६, ३) । 

णित्त्‌लिय--वि° (सं निस्तुलित) अनु- 
पमः; (क० 8, ११, ११) । क्रि० वि 
तिश्वय से, निश्चयपूर्वेक; (सुदं ८, २, 
८) | 

णिवुत्ल--वि० (सं० निस्तुल्य ~> प्राण 
णित्तल) असाधारणं, अनुपम, निरूपमः; 
(सुदं० ३, २, १४) । 

णित्तेय--वि० (सं० निस्तेजस्‌) तेजहीन; 
(जस ० २, १७, ६) । 

-गित्याम--वि० (सं० निःस्यामन्‌ > प्रा° 
णित्थाम) कांतिहीन; (जस० २, १७ 
५) ! 


णेत्त, 


(४७७) 


णिद्लेवि 


णित्थार--पुं० (सं० निस्तार>प्रा० 
णिल्थार) छुटकारा, उद्धार; (सुदं २, 
७, ५) । 

^^गि +-दंस--(सं° नि --4८दशंय्‌) 
दिखाना, दृष्टांत दिखाना । गिद॑मेद-- 
व° (सं° नि~+-दशेयति) (प्रा० पै० १, 
५३) 1 

णिद--स्त्री° (सं° निद्रा>ेप्रा० णिदा) 
नीद; (घं० रा०) 1 --वस वि० निद्रा 
वश; (व० ८, १, १०) | 

णिह दु-वि० (सं० निद्र॑न्ध) दद्र-रहितः; 
(व० ३, १, १४) । 

णिह-स्ती० (सं० निद्रा>प्रा° णिहा) 
नीद; (जस०२,६,४; ण० १,१९, 
१०) । 

णिह्य - वि ० (सं° निदय > प्रा णिहूय) 
दयाहीन, करुणारहिति; (सं० रा०; प्रा०- 
प०२, १३४) । 

णिहयर--वि° (सं ° निर्दयतर) तुलना- 
त्मक दुह्टिसे अधिक निदय; (सं०- 
रा०) । 

गिहुरमलिउ-भू० का०, परिमृदित्त, पैरों 
तते रौंदा; “णिहूरमलिड जेण सो 
रावण; (प० च० ५०, €, ३) । 
णिह्रिसु--न० (सं निदशंन >प्रा 
णिदंसण) उदाहूरण, दृष्टांत; (प० च° 
१२, १) । 

णिहलिय--वि° (सं ० निदंलित) मदित, 
विदारितः; (जस० ३, ६, ३; ण० ७, ७, 
६) । 

णिहतेवि--पू० काण क्रि०, (सं० निर्‌ + 
दलय्‌) नष्ट करना, उखाइना, ““सक्करमि 
गिरि-मंदरुणिदलेवि'; मंदराचल को 


णदं 


उाड़ सक्तां ह (षण चं० १८, २, 


६) 1 
गिदृह॒-(सं° निर्‌+-^८दह्‌, > प्रा० 
णिह) उदा देना, नस्य करना 1 -इ 


व० (महा० €€, €, €) 1 णिड्डहद- 
क्रि०, व° (सं° निवह. >> प्रा ० णिड्‌उट्‌) 
जनाना; ““गिडडहड्‌ अङ्गुव द्द जण 
सनंगर उसके यंग-प्रत्यंग को जलाता टै; 
(प० च० १८, ५, €) 1 
गिदहायद्--क्रि० वे (सं० निद्रा 
प्रा० चदा, यिद्वाइ) निद्रा लना; (प०- 
च० १७, १५, ३) 1 
ण्िहाखिप्णड-वि० (सं० निर्द्रल्िण्य) 
अनुदार; “ज्रं कि पटु णिद्राकिण्णड,' 
--हे स्वामी टुमादे प्रति जनुदार क्यों टै; 
(१० च० २, १४, २) ) 
णिहिदट्ढ-वि० (सं० निदिप्डम>प्रार 
जिह ठ) कयित, प्रतिपादित; (जंत्त० ४ 
६, १०) 1 

नि दृदन्यि--नू° का०, (सं निर्‌~- 
दुतित) मखं से गोल्लव हो गया; “अहु 
सणे हुयं करिवंरदं णिदुदुटिविणयखु सा 
तक्खणिण," वर्था क्विके वदुष्टदो 
लाने पर्‌ वह्‌ राजा वत्लण खित 
घोक्चल हो गया; (क० ५, १४, ६} ! 
णिदोस्त-वि० (घं निर्दोपि>>प्रा 
गदो) दौोप-रहित, निस्कलंक; (सं०- 
रा०) 1 

णिद्ध-न० (कं° स्नव ~>प्रार णद्ध) 
स्मेह, रस-वि्नैप, (प० च० ११, ४, 
४) 1 २. छ्ठवास्त्रि मं च्कघक का मेद; 
(प्रा० प° १, ८५) 1 वि० स्नेह-युन्त, 
चिकना; (कम० ४, १०, १०; ण० १, 


(४७न) 


णिप्यस॒र 


१८, €) 1 
णिद्धण-वि० १. (सं० निर्धनन>प्रार 
णिद्धण) वन~रहित; (कद, ५, ३; 
जस ० १, १६९, ५) 1 २. मार्या-रहिति; 
(प० च० ३९. ११, ८) 1 
णिदधम्म--वि० {सं निधंमेन>प्रा 
णिद्धम्म)} ववर्मी; (चत्र ४, १, =; ण० 
१२, १३) 1 
गिद्धाड-विण 
जस० ३, ८, ६) 1 
^^ णद्ध ड-- (सं० निः -{ \८ यृ) वाहर 
निक्राचना । --चविपू० काण क्रि०, 
निक्रालकरे (क० ५, र्‌, ८) 1 
णिद्धाडिग्र-वि० निष्कासित; (क०.१०, 
१, €) 1 
छलिद्धाम--वि० (सं० निवमिन्‌) गर 
(जक्त० २, १७, ५) 1 


(2०) 


निप्कासतित्त; 


खिद्धुय--वि० (सं निघरुत>प्रा० 
णिद्धय) नष्ट क्रिया हना, विनाधित, 


“विड जिगगु णिदघुय-कम्म-रउ;'” जिन्टनि 

कर्मच्पारजकोवो द्विया, (प० च 
२, १) 1 

णिद्धयग्गयह --न० (सं नित 

मात्म) परित्यक्त शरीर, “तामरसा व 

णिदुघ्रुयगायद' गौरहं निध्रुत 

कमलो के स्मान, (पण च०}। 





अरान्‌ 


णिच्न्तण--पु ० नाक; (ष ०) ] 

णिप्यहम--वि० [सं नित्‌ ~-प्राप्त) 

रहित; (जप्त ० ४, १८, ११) 1 
णिषप्पट्रू-वि° (दे०) दविक; (द० ना०- 

मा० ४,३१) । 

खिप्चर--वि० (सं° निप््रस्तट>ग्रा० 


णिप्पह्‌ 


णिप्पसर) प्रस्र-रहित, जिसका फलाव 
नहो; (प० च० १२,३, ८) । 
णिष्पह॒-पु० निष्प्रभ नाम्रक पवेंत- 
विशेष, (१० च० २७, २, २) ! 
णिष्पहु--वि० (सं० निष्प्रम) निस्तेज 
फीक्रा; (ण० ६, १४, ११) । 
णिप्पहु--वि० (सं० निस्पृह्‌) लालच या 
कामना आददिसे रहित; (व° ६, १७, 
६) । 

णिषप्पहूरण--वि ० (संर निप्प्रहुरण) 
अस्व्र-शस्तर हीन; “जो जीवदयावर णिप्प- 
हरणकष वंभयारि हयजरमरणु;'* (जस ° 
४, ३०, १६ । 

णिप्पाण--वि° (सं० निप्प्राण) प्राण- 
हीन; (जस ० २, १७, ६) । 
4^सिप्पील--(सं \८निप्पौ ड) निचोड़ना, 
दवाना ! -लंति व०, प्र° पु०, व, 
(सुदं० ६, ४, २) । 

गिष्फंद--वि° (सं० निष्पन्न) जिसकी 
निप्पत्तिहो चुश्योहो; (प्रा प° १, 
१३६) 1 २. (सं० निस्पन्द) स्पंदन- 
रहित; (ण० ३, १७, १४) । 
णिप्फल--वि० (सं० निष्फल) निरर्थकः, 
फल-रहित; (जप ० १, १३०२) । 

` गिष्केस-पु० (दे०) आवाज या शच 
निकलना; (दे० ना० मा० ४२६) । 
णिवंघ--पु० न० (सं० निवन्ध > प्रा 


णिवंध) निवंधन, वंघन, मर्यादा, व्यव. 


स्था, “जय मुणिसुव्वय सुव्वयणिवंघ," 
अर्यात्‌ जय हो मुर्निसुत्रत कौ जिन्टने 
उत्तम बरतो की मर्यादा वाधौ है; (जमस° 
१, २, १०) 1 


^^ णिवंघ--सं० निबन्ध्‌ वन्धने 


(४७६) 


णन्भच्छं 


वाधना, “सा श्य णिवंघवि चेलयदहिः 
हउ पुणु घत्लिउ उच्चोलियहिं;” उक्ते 
उसे कपड मे वां लिया भौर फिर उसने 
मुके भी पिटारी पे डाल दिया! (जस° 


२, २८, ६) 1 
णिवद्ध-वि० (सं निवद्धम>ेप्रा० 
णिवद्ध) १. वाघा हआ, कसा हुमा, 


२. संवद्ध, ३. निमित, ४. जड़ा 
खचित; (जस० १, 
(सं०° रा०)। 
णिरद्ची-वि० (सं° निवद्धा) विरधित, 
प्रणीत, “कह धम्मणिव्द्धी कावि 
कहमि;'” भर्थातु अवरम घमं संवेधी विर- 
चित कथा कटु; (जस ० १, १, ६) । 
णिविमिप्ण--वि० (सं° निविर्भिनन) जो 
भिन्न-भिन्ननहौो; (भ० ३, ररे, 
१) । 

णिब्वाण---पु०° (सं० निर्वाण) शांति, 
मुवित्त, मोन; (सण० दौी० को०)। 


हुआ, 
२१, ७ ) । --प्र; 


^८गिव्वुड--(दे०) (सं° नि~ मस्ज्‌, 
प्रा० णिव्वुड) निम्मजन करना, इवनाः; 
(जस०) 1 

णिम्भंत---वि० (सं० निर््रन्ति>ेप्रा 
णिन्भेत) संशय-रहित; (वण २, १० 
७) । --उ; (प्रापे १, १०५) । 
णिव्मभा--वि० (सं° निमय > प्रा9 
णिन्भय) निडर; (ध्रा प १, 
२७) । 

णिस्सग्ग--न० (दे०) उदान, वगीचा; 
(दे० ना० मा० ४, ३४) । 
^८णिर्मच्छ--(सं० निर्‌+भत्सं.) तिर- 
स्कार करना; (म० २, १९१, १) । 


णञ्भच्द्धिभं 


णिन्मच्चिम--वि० (सं० निभंत्सितः> 
प्रा° णिन्भच्दिभ) अपमानित, तिरस्कृत, 
(कण ४, १, ८) । णिन्भक्छियः; (प० च० 
४, १०, ५; जपस्ष० ४, ३, ४) । 
णिव्मय--वि० (सं निभेयनेप्रा° 
णिन्भय) निडर, निरापदः; (सं०° रा०; 
ण० ६, ४, ५) । 

णिन्मर-वि० (सं० निभेर>> प्रा 
णिव्भर) पूणं, “करि धरण णिन्भर्‌ 
कियउ चित्तु; अथतु हाथी को -रोकने 
मे एणं रूप से भपने वित्त को लगाया; 
(क० ५, १४, ५) 

णिन्मासण--वि० (सं° निर्‌ +-भाषण) 
भषा-रहित, गगा; (व १०, १७, 
१४) । क 
णिम्भिच्च--वि० (सं० निर्भकिम>>ेप्रा 
णिव्भिीज) भयरहितः; (पर च १७, 
१८, €) । 
णिन्भिर्‌ट-वि° 
(भ०) । 
णिन्मिण्ण--वि० (सं० नि;भन्न) विदा- 
रित, ““दंतग्गणिटिभिण्णहरिणरवरगेहि;" 
वे (हाथी) अपनेदांतों के अग्रभागोसे 
घोड़ों अर मनुर््यो के अंगों को फाड़ रहै 
थे; (जस० १, १२, १०; ण० ७, १३, 
४) । 

` णिभ्युगग--वि० (दे०) भगन, दुटा-फूटा, 
(दे० ना० मा० ४, ३२) । 
णिनभमूसण--वि° (सं ० निभ षण) भ्रूषण- 
विहीन; “तण जणाणि दिट्ठ णिन्भरू- 
सण“ (ण०३, ११, ११) 1 
-णिभ्मोत्ल--वि ° (सं° निर्‌ + भोग 
इत्ल प्र०) भोग त करने वाले; “णिम्भो- 


आक्रति; 


(दे०) 


( ४८० ) 


णिमीलियच्छि 


इल्ले संचियदविणं;' अर्थात्‌ भोग न करने 
वाले मनुष्य का संचित द्रव्य; (जस० १, 
१६, ६) । | 
निभंति--वि० (सं° निर्भान्त) भ्रमहीनः 
(सं° रा०) । 
णिभ॑तु -- क° 
(परमा०) । 
^८णिम--सं० नि + ^८मस्‌, स्थापना ` 
करना । णिमडइ--व० डालना, फेंकना, 
लिटाना, नीचे रखना; (दे° ना०मा० 
ठ, २८ ) | | 
णिमण्ण--वि०. (सं० निमग्न>प्रा 
णिमग्ग) इवा ह; (प० च० १०, ३, 
८) 1 

तिमनतणडउ-न० (सं० निमन्त्रण >प्रा० 
णिमंतण) न्यौता, निमन्त्रण; (प० च 
१६, १३, ६९) । : 
णिमत्तिय--वि० (सं० नमित्तिक > प्रा 
णिमतिभ, णेमित्तिअ) कारणिक, निमित्त 
से होने वाला; (सि २, १०) । 
णिनिय--वि० (सं० न्यस्त) स्थापित, 
निहित; (प० च० ३३, १०, ६) । 


णिभिस-पु० (सं° निमिष>प्रा 
णिभिस) जक्षि-संकोचः पलक, अक्षि 
मीलन; (सं० रा०)। २. क्षण, “'णीस- 
रिय वीर णिमिसन्तरेण; -(प० चण 
१२, ७, ८; क० ६, १५, ५) 1 -द 
पु० (सं० निमेष ~-मर्ध) भधा क्षण; 
(ण० ९, १६, ८) । णिमिसिदघु-पृं ° 
(सं० निभिष~+अधं प्रर णिमिस+, 
अद्ध) भाधा निमेष; (सं° रा०) । 


` तिरन्ति 


होकर; 


` णिमीलिपर्छि--स्त्री° (सं निमीलित 


` णमेण 


-+-अक्षिनू) पलक बंद की हुई अखं; (ण० 
२३, ५, ११) । 

णिमेण-- न° (दे०) स्थान, जगह; (दे०- 
ना० मा० ४, ३७) 1 

गमेल--त० (दे०) दात का मांस; (दे०- 
ना० मा० ४,२३०)। 

` णमेस--पु० (सं निमेप>प्रा° 
णिमेस) पलक मारने भरका समय, 
पलक के स्वभावतः उठने भौर गिरनेके 
वीच काकाल; णयण निमेसो विरह्‌ 
किलेसो;' अर्थात्‌ नेलो के निमेष-मातर 
काल का विरह कष्टदायीदहयी जाता था; 
(जस० २, १, ७\। 

णिम्मस--वि० (सं० निर्मासि>प्रा० 
णिम्मंस) मांस-रहित; (जस० १, &, 
७) 1 छ 
णिम्मंसा--स्त्री० (दे०) दुर्गा देवीका 
एक भयानक रूप, चामुण्डा; (दे० ना०- 
मा० ४,३१५) । 

गिम्मंसु--वि० (सं० निःदमश्रु) तरण, 
जवान; (दे° ना० माऽ ४,३२)। 
णिम्म--पु ० (सं० नियम} विधिया 
निश्चय के अनुकूल प्रतिवंव; [प्रा० पं 
१, १८६) । 

^^“णिम्म-- (सं० निर्‌~+मा> प्रा 
णिम्म) वनाना, निर्माण करना 1 णिम्म- 
वौीउ-भू° का० (सं° निर्मापित) बन- 
वाया; “यमाण सहासहििं णिम्मवीउ;" 
र्यात्‌ उसका निर्माण सहसो स्तंभो 
सहित किया गया; (क० ५,३,२)। 
णिम्मिड-भू० का० (सं निमित) 
निमित किया; (कण ७, २,६)। 
णिन्मिवि--पू० का० क्रि०, (व° १, 


(४८१) 


शिम्भियं 


१३, १) 1 

णिम्मन्तिय-वि० (सं° निमन्तित > 
प्रा० निमेत्तिय) जिसको न्यौता दिया ग्यां 
हो; (प० च० १६९, १३, ५) 1 
णिस्मय--वि० गया हुमा, वीता हुआ, 
गुजरा हुञा, मृत । (देऽ ना० मा० ४, 
२३४) । 

णिम्मल--वि० (सं० निर्मलमप्राण 
णिम्मल) स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, जिसमें 
मलनहो; (सं० रा०; ण० १, ३, ११; 
क० २, ११, ७) -प्रर विण (सं० 
निमंलतर) अधिके विमल; (व० २, १३, 
६) । । 
णिम्मविय-वि° (सं° निर्मित >प्रा० 
णिम्माणिभ) रचित, रचा हु, बनाया 
हु; (सं° रा०) । 

णि*मड्डि--वि० (सं० निर्मापित>> प्रा 
णिम्माविय) बनवाया हभ; (प० च० 
३, ४, १) ॥ 

^^णिस्मह्‌ -- (सं ०९८गम्‌) जाना, गमन 
करना 1 --इ व०; (दे० ना० मा० ४, 
४० ) 1 

णिम्महण-न० (सं० निमंयन>ेप्रा 
णिम्महण) विनाश; (१० च० १, ६, ४; 
जसं० १, १४, >) | 
णिम्महिड-भू० का० (संर 
मथित) उन्मूलन कर दिया; 
१७, ५) 1 

णिम्महिय--वि० (सं० निर्‌+मयित) 
विनारित; (ण० ४, ४, ७) 
णिन्मित्ति- पु ° (सं° नैमित्तिकः) ज्यो- 
तिषी; (प° च० १६, ३, ६) । 
णिन्मिप्--वि० (सं० तिमित) रचित, 


निर्‌+ 
( व० ९) 


णि^मुक्क 


बनाया हृभा; (जस ० ४, १७, ६; व° २, 
२१, ८) । 


गिम्मुक्क--वि० (सं० निमूक्त) जो 
मुक्तये गया हो; (जस १,२०, 
६) । 


णिम्भुक्दताण-- वि० (सं० निमु क्तत्राण) 


शरणसेजोमुक्तनहौ; (मस ३, 
१३, ३) 1 
णिम्मोहु--कि० (सं० निर्मोह > प्रा० 


णिम्मोह) मोह-रदित; (जस ४, २९१, 
११) । | 
णियव-न० (सं० नितम्ब >प्रा° 
णिञंव) कटि का पिच्छला उभरा हुआ 
भाग, चरुतड; (के० १, १६, ४;ण० १, 
८, १३) । 

गिपविणी--वि० स्वी० (सं० 
म्विनी) सुदर नि्तंबवाली; 
१७) । 

णियंस्तण--पु ° शिरोवस्त्र; (सं० रा०)। 
निवसन; (ण० ३, ११, ११) । 
णिय--वि० (सं° निज भरा गि) 
आत्मीय, अपना, स्वकोय; {क २, ९, 
४; ण० १,८,१) } - कत (सं०्निज 
कुल) अपना कूल; (व° १, १७, द) । 
--णिणय वि० (सं० निज +-निज--क) 
धराय नहीं; (ण० ३, १३, १) 1 - त्तम 
पु ० (सं० निजत्व) स्वामित्व; (ण० ७, 
६,७}\ ` 

णिय--वि° (सं°. नीत >प्रार णि) 
ले जाया गया; (जस० १, १५, २०; 
क २, ११, १) । | 
^^ णिय- चं ° दृश्‌; प्रा० णि । देखना 
--इ व०; (कण० ८, १२, ३} । --एड, 


नित- 
(सि० १, 


, ८९) 


. णियङ्ढ 


--यंत्ि व° (ण० २, १, ६) । 
णियडइ--स्त्री०° (सं० नियति> प्रा० 
गिअडइ) भवितव्यता; (ण० ७, ३, 
४) । 

+^णियच्छ--(सं° निर्‌ + ईक्ष) देखना । 
--इ व० (दै ना० मा० ४, ४०)। 
--च्छिकि पू का० क्रि०, (सुदं० ४, 
३, १४) । --च्छैवि पू० कारः क्रिर, 
(सुद० ८, २०, १} )  णियंत- कृ 
देखता हु; (व० २, २१, ४) )} 
--विखु पु०का० छि देखकर; (म 
१, ८, १) । | 
णियच्छिअ--वि° (सं* नि+-^८यमूका 
धात्वादेश्न णिञच्छ नियमन ` करना) 
नियमितः; (णि० ५, ७, ५)॥. 
गियर्दिय--वि० (सं० निदीकषित>>प्रार 
णिअन्दछिम) देखा हृ, जांच किया 
हआ; {जस० १, १३. १२) 
णियड--क्रि०, वि० (स० निकट>प्राण 
णिअड) निकट, समीप; (सिर २,१ ६) । 
--उ (सं० निकट -{-क) निकट; (जस्त? 
३२.) 

रियडि--स्त्री° (सं° निकृति) दंभ, 
कपट; (प० च० १४, २६} ! णियडी-- 
स्री दंभ; (दे०ना० मा०५, 
२६) । = 
णियडढ--(सं° नि ^८कृष्‌)} सीचना, 
उखाडना । -ए (सु्द० ५, €, ३)। 
णियडढियउ--भू० का० (सं० निकपित) 
उखाड़ लिया;'"वारणखंभु णिवड्डियउः'' 
अर्थात्‌ एक हायी वर्धित का, खंभः उषाडु 
लिया; (ण०.४, €, १४)। 


* -णियङ्ंडियं 


गिवडदिय--वि० सखीचौ हुई; (< ३ 
1 

` णियत्त--वि० (स ०, निवृत्त>>प्रा० णिञ- 
र्ट, गिमत्त) पूरा क्या हुआ, जौ पूरा 
हो गया दै, जिसको निप्पत्तिहो चुकीटो 
(ण० €, १६.१२) 

णियत्थु--वि० (दे०, प्रा० णिअत्य) 
` पहना हुआ (प० च० ११, €, १) 1 
णियपुण-पु ° (सं° नपुण्य) निपुणता 
(म० १,२३)1 

सियम-पु० (सं० नियम >>प्रा 
' णिअम) चलता हुञा विधान, कायदा, 
विधि के अनुकूल प्रत्तिवेध; (जस० ३, 
१५,-१२)} । --ोवास पु"°- (णियमो 
चास) नियम + उपवासः; {ण० €, १६ 
१०) । | 

` सियय--वि° (सं० निज {क >>प्रा० 


गिम) मात्मीय, स्वकौय; (प० च० 
१२, १२, ७) । 

णिययः-वि० (सं नियत) - १. दमन 
किया हुमा, नियंचित, २. संयमी, 


२. स्थायी, ४. निद्चित, ५. विचारणीय 
विष्य; {सखं० रा०)। 

णियर-पु ° (सं° निकर > प्रा° णिञर) 
- समूह; . (नस ° १,२.११; ण १, 
११) 1 

णियरुड--स्त्री ° निजरचि; (सि ०-९, 
५0 त 
रियल न०. (दे०) नूपुरः. (दं ०.ला०- 
मा०४,२८)१ .., 
गियल--पु०~ _ (सं०. निगड-देप्रार 
णिअल) श्ुंखला, वेडी, सकलः; (प०.च० 
१, ५, ६) 


(०३ ) 


- णियाण-- न° 


` (पम चं० ६, 


णिरत्त् 


“(सं निदान>प्रा० 
णिजाण) कारण, हेतु; (जस ०“ ४, २५, 
२३) । गियारुः (चं०) 1 . न 

जियार-न० (दे०) शत्र काघरः; (दे०- 


५ न 


नार मार, २६} 1 = † ` ; 
गणियास्तण--पु° (सं० टृपासन) प्टृपात्तन; 
4 1 ४) 1 


` णियात्तम-- नण - (सं० निज-{-माश्चमे) 
अपना आश्रम; जते गृहस्थाश्रम, वानप्रस्य 


आदि; (ण० ६, २१, १७) 1. 


णिरंकुस--वि० (सं० निरङ्कुश >> प्रा 
णिरकुस) अंकुश-रहित,ः स्वच्छदी; 
(भ०) । लानि 


णिरंगो--स्ती० (देऽ) सिरका पर्याया 
मवगु ठन, घरूघटः; (दे० नाठमा० ४, 
२१) 1 

गिरंजण--वि° (सं० निरञ्जन) निलंप, 
लेप-रहित (जस ० र, ३० १७) | 
निरतर--वि० (सं निरन्तर्‌>प्रा° 


णिरतर) १. व्यवधान-रहित ; (स०) 1 


२. सदव; (प्रा० पै० १, १८६) 1 


णिरंतरिय--वि° (सं० निरन्तर >प्रा° 


 णिरंतर) लगातार होने वाला, जिसके 
वीच मे कोई व्यवधान न . होः. (सं०- 
रा०)॥. | | 
णिरंस्-वि० (सं०° निर) . अखण्ड, 


संपूणं (जस ° ३, २६ ८} 4 
णिरभ-वि° (सं० निरत) किसी काम 
मे लगा.हुआ, तत्पर; (जस० -३,-२८, 
१ ~ 
+^णिरक्ख-(स० निर्‌ + ईध > प्रा 
णिरिक्छ, णिरक्ख) निरीक्षण - करना, 
देवना ! णिरक्खियड-मू° का० निरी- 


भिरक्खर 
क्षण किया, देखा; (प० च० १५, ५, 
५) । णिरिक्खछयउ-भू० का०, देख 


लिया; (प० च० ८, ८, ६) 1 
गिरक्ठर-वि० (सं निरक्षर>प्रा० 
णिरक्वर) अपद, गवार, मूर्खं; (स०- 
रा०)। 

णिर्मल-वि० (सं० निरगंल) रकावट 
से रहित, ““भाहारिय पृम्गल णिहिल णिर- 
ग्यल परिणवहि; भर्थातु इस प्रकार 
समस्त पुद्गल का माहार करवे निर- 
गेल परिणमन किया करते ह; (व° १०, 
२५, १३) । 

णिरञ्जण--वि० (सं० निरञ्जन) पाप- 
रहित; (प० चण २७, १३, २) । 
णिरति--स्व्री° (सं° निरति) दृट्‌ आस- 
ति, अनुरक्ति; (सि° १, १७) 1 
णिरत्य--वि० १. (सं° निरर्थ >प्रा 
णिर्त्थ) निरर्थक, निष्प्रयोजन; हुड 
वाणु णिरत्थउसोदहु जाव; अपि 
ज्पाही वहु वाण निरर्थक हु, {क० र, 
१९, ५) 1 २. (स० निर्‌ + अर्थं) व्यथै; 
(महा० ६६, २, १; ण० २, १०, ५) । 
2. (सं° निर्‌ + मस्त) जिक्षके पास हिधि- 


यारन हौ, निददास्त्र, ""मुणिवरतवसाम- ` 


त्थं णिरत्या, सयल वि यिय गोणाविय- 
मत्या; अर्थात्‌ मूनीश्वर के तपके 
प्रभावसेवे सभी निदशस्त होकर सिर 
भुकाकर खड हो गए; (जस० ३, ३५, 
११) । 

णिरत्यीफिय--वि० (सं० निरर्थीङृत) 
निष्फलीकृत; (प० च० २०, ४, ७)। 
गिरलंकार--वि० (सं निरलंकार) 
अलंकार बुन्य, सादा; (जंस० ३, &, 


(४८४) 


णिरामंद्‌ 


६) । 

णिरलङ्कारिय--वि० (निरलंकृत) ` जो 
अलंकृत न हो; (पञ चः १६,५ 
५) । -. 
णिरवज्ज--वि° (सं° निरवद्य) निर्दोष, 
निरपराघ; (ण० =, ६, १३} 
णिरवसेस--वि० (सं० निरवसेस > प्रा 
णिरवसेस) सव, सकल; (प०. च० २०, 
१०, ४; जस० ३, ७, ६) } 
णिरस--वि° (सं° नीरस) 
शुप्क; (जस० १, १५. १६} । 
णिर्िय--वि° (सं° निरस्‌, निरसित) 
परित्यक्त; (जस ० १, ६, ६}! 
णिरहू--वि ० (सं०° निर्‌+अध) धातिया 
कर्मासे रहित; (ण० ४८, १, १४; व 
१, १, १३) । 

णिरहूरिउ--भरु° का (सं निहत) 
(तऋण) चूका दिया, ""तिहिं फलहि मन्चेः 
एक्कहो ` फलासु, णिरहरियडं रि्णु मई 
मद्वरासु;”' अर्थात उन तीन फलोँमेंसे 
एक फल क ऋण मैवे मतिवरमंत्रीका 
चुका दिया; (क०२, १८, २) । 

णि 1उल--वि० (सं° निराकल) जो 
्षव्य या उवाडोल नदह, अनुष्टिग्नः 
"वसद्‌ विणीया णयरि णिराउलः;” (व° 
२, ११, ५) । 

गिराउह--वि° (सं० निरायुधं) निरस्त, 
निहत्य; (व० १०, ३८, ६) । ' 
णिराद--वि० (दे०) नष्ट, विनाश 
प्राप्त; दि० ना० मा० ४, ३०) 1 | 
णिरामईइ--वि° (सं० निरामय) नीरोग, 


(पाट्‌) । 


रसहीन, 


णिरायरं 


णिरायउ-~वि० (सं° नितराम) अत्यंतः 
` (रि०५,२)। 

णिरारिउ--अव्य० (सं° नितराम्‌) 
१. निररतर, सदा, लगातार, २. सवंथा, 
२. निश्चय ही; “जहि रमह्‌ं गिरारिड 
चिरू खयरि;'* अर्थात जहां दीधेकाल से 
. नित्य ही चेचियां रमण करती है; तुल° 
म० निरतं ((्लाथो]४); (कण १०, ६, 


२) 1२. निरदिचत, (प० चण ४८ 
१३) । ३. नितांत; (व० २,२, 
७) 1 

पिरिक-वि० (दे०) नग्रीभूत, शुका 


. हआ, प्रणामं करता हु; 
मा० ४,३०) । 
णिरिक्क--पु"° (दे०) १. चोर; (जस 
३, १८, ६) । २. समूह; (प० च० १४, 
१, ७) 1 
णिरिक्विय--तवि० (सं निरीक्षित); 

` आलोकित । -उ भु° का० भालोकित 
किया, वर्णन किया; (ण० २, & 

१) । 

णिरिक्िलिग--न० (सं० निरीन्नण) अव. 

, लोकन; (व० २, ७, ७) । 
^^णिरिग्ध--दिपना (निलीयते) । --इ 
च० (द° ना० मा० ४, ४०), 
णिरिण--वि° (सं° निक्ण) ऋण- 

मुक्त; (प० च० २२, १२, ३) । 
^^णिरिणज्ज--पीसना 1 --इ व° (दे०- 

ना० मा० ४, ४१) 1 
4^गिरूम--(सं° नि~+ूधू) निरोध 
करना, रोकना 1 -भेद्‌ वण (सुदं° ११, 
१४, ५) । गिहम्भेवि--ु° का० क्रि०, 
(प० च० २८, ४, ४) । 


(दे° ना०. 


(४८५) 


णिस्वदरं 


णिरु--वि° (दे०, प्रा० णिरत्त) १. निर- 
तरः, (सुद० १, ११, १६) ! २. निर्ित, 
चौक्कस; (प० च० १४, १०, €) । 
३. नितांत; (सं० रा०) 1 णिरुततउ- 
क्रि०° वि० १. निश्चयी, निरिचित रूप 
से, “एड तं सयरागमणु णिरु्तउः” 
निश्चय ही यह्‌ उसी राजा सगरका 
आगमन है, (प० च०५, ५, ५)। 
२. पूणं रूपसे पुरी तरह से; (ण० १, 
१, ८) । तुल ० म० निर्ह । 
^ णिरज्-- (सं० 

निरोध करना, रोकना । 
(कमणि) (ण० १, १२३, ६) । 


ति {-^८.सुष्‌) 
~र वभ 


णिरुत्तउ--वि० (सं० निरिचतम्‌) 
निरिचतं; (दे० ना० मा०४, ३०; ण 
२, १३, ११) । 


णिरुत्तर--पि° (सं° निरुत्तर) जिसका 
कुदं उत्तरन हो; (जस० ३, १८, ७) । 
णिरुद्ध--पु ° निरुद्ध नामक मंत्री; (वण 
२३, १२, €) । 

णिरुढउ-भू० का० (सं° निरुध्‌) 
रोक लिया, “दूरहो" जि णिरुद्धडउ वदइरि- 
वलु । णं जम्बूदीवे' उवहि-जनु" --उसने 
द्रसेही शत्रबलको उप्त प्रकार रोक 
लिया, जिस प्रकार जवृद्रीप समुद्रजल 
को रोके हए है, (प० च० १५, ३, ८) । 
णिरुली-पु० स्त्ती० मगरकी आकृति 
वाला एक जंतु; (मकराङृति प्रहिः) (दे०- 
ना० मा० ४, २७) । 
पिरूवक्कथ--वि० (दे०) नहीं 
हुए; (देर ना० मा० ४,४१)। 
{गिरुवद्धउ--वि० (सं° तिरुपद्रव) विना 
किसी उपद्रवके; (व० ३, २, १२) । 


किया 


गणिरूत्रमं 


णिहवम--धि० (सं० निरुपम) उपमा- 
रहित, बेजोड; - (जस ० ३, ४१, ३) । 
: णिरूवभू--चि० जिसकी उपमा नदह, 
अनुपमः; (महौ ० ६६, १६, १०) 1 
^^ गिह्वार--ग्रहण करना 1- इ व° 
 (दे० नाग मा०४,४१)॥ 
 णिरूत्तिय--क्रि० वि० (दे०) निरिचत 
रूप से; (सुदं ० ७, ८, १५) । 
णिरूव-- वि ° (सं० निरूप) 
(कण २,३,८)। । 
णिरूविय--वि ० (सं० निरूपित) निरू- 
पण किया हुजा, जिक्तकी विस्तृत विवेचना 
हो चूकी हौ; (जस० ३, १५, ११) । 
णिसेहू--पु° (सं° निरोव) स्कावट, 
रोकना; (ण० €, २४, १४} । 


रूप-टीन, 


णिरोहिज--वि० (सं° निष्ड) विशे. 


ख्पसे रुका हुमा; (जस० १, २७, ४) । 
णिरोहियः; (ण० ६, ५, ४) । 
णिनठ--पु०. (सं नि्तय>प्रा०, 


णिलय) घर, स्थान, आश्रय; (व° १ 
८, ११) ! णिलय; (भ०) । 
णिलज्ज--वि० (सं० निलंज्ज>प्रार 
णिल्लज्ज) लज्जा-रहित; तुल० मगही 
` निलज्ज; (सरहूपा, दहा कोश) । 
-णिलाड--न० (सं० ललाट) माल, 
कपाल; (जस० २, २, १०) । 
 गिलीण--वि० (सं निलीन) वंद, 


चिपाःहुमा, धिरा हुमा; “जाहि वि पुणु 
हं गल्भ णिलीणडः; ' अर्थवति जिसके 
गमे र्म पुनः निलीन था; (जस्र ३; 
७, ७) १ 
^^ णिल्लंदछु-- हरकत करना, . जाना, 
धोखा देना । -इ व° (दे नामा 


४, ४०) 

^^गणच्लस- (स ° उतु\८लस्‌ ) ` प्रसन्नं 
होना; --इ सकण, वण (देऽ ना०मा० 
८, ४८०} 1 प 

^^ णिल्ुवक-- (दे ०) सं ०५८तुड ! तोडना। 

““णिल्लुक्ककेनू अर्थात्‌ (वह्‌ अपने) 
केशों का,.लुल्चन करता ह; (ण० ४,४, 
१०} । ह ~ ~ 9 
णिल्बुण्ण-न ° (दे०) ददन; “तं ˆ जण- 
भयजणणं सिरणिल्लुणणं णाऊणं;"' अर्थाव्‌ 
"उस्र लोकभयकारी सिरछुदन की वात 
जानकर;' (जस० १, १५, १) । ` 
णित्लुत्त--वि° (सं° (निलुप्त) विना- 
शित्त; (जस० १, २२, =} ) 
णिल्लुद्ध--वि० (सं° ` निर्‌ {+लुत्च) 
निलन, जिच लोभन हो; (ण० -४,३, 
१२) 1 ॑ 

^^ णितलूर--सं० चिद्‌ 1 विनष्ट करना! 
विभक्त करना; (दे ना मा०४, 
४०) । --रिवि पू० का० क्रि०, विनष्ट 
कर; “खग्गे ' वइरिकवग्गु णित्लुरिवि;"' 
मृपने खड्ग से शत्र -समूह्‌.को विनष्ट करः; 
(ण० ६, २४, ३} । । ६. 
-णित्लूरिय--वि० (प्रा०~ णिरलूरिय) 
चिन्तन, काटा -हंजा, ““"“ “ˆ णित्लूरिय 
- वाणे हि, (प० च० ११, ८, ७} । 
णिद्वोह-वि० . (सं०. - निर्लोभि>ेप्रार 
. णिल्लोभ, णित्लोह्‌) लोभ्न-रदहितः(भ०) 
गिव--पुं० (सं० टप>>प्रा० भिव) 
राजा; (ण० १, ६, १; ,-जकस० १३ 
१) । लिड पु (सं०. श्प-चिह) 
(व० २, ६, ६) ! --वययु पुर वेष 
वचन; (व० २, ५, ५) } ---सिरिस्ज्ी° 


[ 


णिव 


(सं° दृपश्नी) राजाका गरष, राजसी 
संपत्ति; (व° २, २, १०) । 
` णिद--वि० (सं° निज > प्रा० णब) 


स्वकीय, अपना; (कं १०, १६, 
८} 1 | | 
रिवह-पु० (सं० दृपत्तिनेप्रार 


` णिवइ) राजा; (क० ३, २, €; ण० १, 
१२, २) । । 
णिवच्छण--न० (दे०) अवर्तारण, उता- 
- रना; दे० नाऽ मा० ४, ४०) |] 
णिवजस्--पु ० (सं० दरृप~+यशस्‌ > प्रा 
णिव +-जस) राज कौ सुख्याति या कीमत, 
(ण० ७, &, ५) । 

गिवस्ज--पु० (सं० नवे) वहु भोजन 
कीसामम्रीजोदेवताको चढ़ाई जाय, 
देववलिः (क ० ६; २०, १७) } 
^णिवच्छ-- (सं नि~+वंव्‌> प्राण 
णिवंध) वंघना ! -इ “सोएण णिव- 
ज्ञडइ गरुड कम्मु;'* अर्थात्‌ शोक सेवा 
कर्म वंघता हं; (क० ६,४, २) । 
णिदड--वि० (संम , निविड>प्रार 
गिविड) गहरा, घना, .कठिनि; (सं० 
रा०)। | 
\^णिचड-(पं० नि {+^ पत्‌ > प्रा° 
णिवड) नीचे पड़ना, .नीोचे -गिरना। 
-डंति व°, प्र० पुऽ, वण; (ण० €, 
अ 45) ॥ णिवेडन्ति --क्रि, व 
(सं० निपतन्ति) नोचे ` गिरना, नीचे 
पडना; (प० च० १५, ४, ४) 1 णिदड- 
न््य-व० ऊृ० (प०्च० १, ५. २) । 
निवडिजा--क्रि०, मू० का०, पड़ गई, 
(प्रा० पै० २, १५१) । णिवड्यि--ु°- 
का० (स्तं° निपतित) नीचे गिरा; “धर 


(८८७) 


णिवसण 
णीयत्ते णिबेडिय तणु घुणेवि; अर्थात्‌ 
शरीर को धुनकर धरणौ तल परभिर 


पड़ी; (कु० ३, ६, ड} 1 

णिवड्ण- न° (सं ° निपत्तन) अघः पतनः; 
(ण० ३, ६, ३) 1 
गिवडन्भर--वि० निपट 
(सं० रा०)।॥ 
णिचवडियि--वि० (सं° निपत्ित>>प्रा° 
णिवडिअ) नीचे गिरा हृञा; (पर चण 
२, ७, ८) 1 

णिचत्याण--न० (सं० वरप~-ञास्थान 
राजा का सभाभेवनया दरवार; {ण० 
६, १३, ३) 1 

गिकनधुण--न० (सं० निवन्यन>>ेप्रार 
णिवंवण) चात; (प०च० १७, १८; 
३) 1 

^ ` णिच्वल-- (सं ० निर्‌ + 4/ पट्‌ > प्रा९ 
णि-वल) निष्पन्न होना ! णिविलिज-- 
भू का०, निवेट गया; चरुकं गया, 
““सम्बर णिवलिअ किरसि तनु भ्रम्बेर 
भेल पुरान, '' अर्यावु साथे सामग्री 


उभरे हुए; 


स्माप्तहो गई, शरीर कशो गया, 
व्स्व्रम्ीपुराने हो गए; (की० ३, 


१०९६) । 

^^“ णिदत--(सं° नि! ५८ वस्‌) निवास्त 
करना, रहना । --इ व° (प्रा पर १, 
१११; महा० ६९» ११, १०} । णिवसंत् 
--ॐ° (सं० निवसत्‌); (ण० १, २ 
२) 1 --सेविणु पुरका० क्रि०, (संनि 
+चस्‌ -एविरगु) निवासत कर; (व० २, 
२२, ३) \ -हि व<, म० पुऽ, ए०। 
णिवस्ण---० (स० निवसन) वस्ते, 
कपड़ा; (जक्त० १, १६. २) 1 


णिवसियय 


णिश्रसियय~-वि० (सं० निवस्षित > घ्रा० 
णिवसिय) जिसने निवास क्रियाहो वह्‌, 
प्रवसितः; (सं° रा०)। 

णिवचुत्त--पु'° (सं° दछृपसुत) राजाका 
पत; (सि° १, १०) 1 

गिवसुया--स्वी° (सं° व्रपसुता) राजा 
को पुती; (जस० ४, २५. १२) 


णिवह- प° (2०) समृद्धि, वभव; 
(दे° ना० मा० ४,२६)। 

णिवहु--पु*० न० (सं० निवह>ेप्रा० 
णिवह) समूह्‌, राशि; (प० च० १२, 
११, ३) । 

णिवा--स्त्री० (सं० निपः) जलका 
घडा, कभ, धट; (ण०, ७, १०, 


१) । 

णिवाण-पु० (सं० निर्वाण) विश्वामः; 
(ण० ७, १०, १०) । 
णिवाय--पु० (दे०) स्वेद, 
(दे° ना०मा० ४, ३४) ) 
(ण० ४, ६, १३) । 
^^गणिचार-(सं० नि-+वारय्‌ >प्रा० 
णिवार) निवारण करना, निपेष करना । 
--इक्रि०, व० (सऽ नि~+वारय्‌ > प्रा 
णिवार, णिवारेद) मना करना; (प० च° 
, २, १२,६) । णिवास्ठ--क्रि०, भू का० 
निवारण हया; (प° च० १७, २, ४} । 
णिवारि--क्रि° बा०, ए० (प० च० १०, 
७, 5}; व० णिवारहो; (प० च० १०, 


पसीना; 
निपातः 


-. ८ १) 


णिदारण-न० (सं० निवारणम>प्रा 
णिवारण) १. रोकने की क्रिया, 
२.हटनिया दूरकरते की क्रिया, 
““उण्ट्णिवारणु" अर्थात उष्णता का 


(४८८ ) 


णिवित्ति 


निवारण करने वाला; (जप्त० ४, १२, 
१५) 1 [र 
णिवारणिन--वि° (सं निवारणीय) 
निवारण करने यौग्य; (जस० ४,६९,. 
१४) } । 
णिवारिय--वि० (सं० निवारित -~>प्रा० 


णिवारिय) निपिद्ध; (प० च० ४,६ 
३)॥ ` 

णिवाल--पु ° (सं° दरपाल). राजा; 
(जस० १,५, १८; प्रा प॑र, 
१६८) । 

णिवास--पु० (सं° निवास>प्राण 
णिवास्) वास्ि-स्यान; (जपस्त० १,२, 
३) । 


णिविदट्‌ठ--वि° निविष्ट>प्रा० णिवि- 
ट्ठ) स्थित्त, वंठा हुमा; (जस ० ३, १७, 
५) 1 गिविदटु; (प० चण १, ८, ७) 
“तहूं मजि णिविट्ठ्ड सो. सहै; 
र्थातु उनके वौच ्वंडा हुमा व्ह दसा 
शोभत्ता था; (क० ८, ११५, ३) 1 
रिविड--वि० (सं० निविडः प्रा 
णिविड, णिविड) धना, गाढ्‌ (जस र, 
१७, १६) 1 --त्थवंत वि० (सं० निपरिड 
अर्थवत) सघनं ` अर्थ॑युक्त॒ काव्य; 
(जस० २, १३, ११} ! 
खिदिण्ण---ि° (सं० निर्विण्ण) पतित; 
(जस० ४, ११, १०) 1 | 
णिविति--स्ती° (सं° निवृत्ति) संटृप्त; 
“महो मत्यि णिवित्ति परिगगहापुः“ 
घर्थातु परिग्रहो सेमेरी निवृत्तिरैः 
(अर्थत यै इनकात्याग कर दूंगा); 
(क० ४, १, ११) 1 


णिविसाय (४८६) णिव्वह्‌ 
णिविसाय--वि० (सं० निविषाद) ४. व्यवस्थित; (सं० रा०) | 
विपाद-रहित; (व० १०, ३८, ६} । णिव्वह्विय-वि० (सं निष्पादित, 


णिविघु--पु ° (सं° निमेष क्षण) पल, 
क्षण; (प० च० ७, ११, ६) ! णिवसिद्ध 
--पु ° (सं० निमेषाधंम्‌) आघा निमिष; 
(प० चण० ४, ३, ४) णिविसन्तर- 
न० (सं° निमेपान्तरम्‌) एक क्षणका 
अंतर; (प० च० ६, ८, ६) । 

णि ~- ८ वुत्त--(नि +-वृत्‌) निपटना । 
रिवुत्तउ-कदा, (प्रा० पं० १, १०४७) । 
तुल ° राज० निमटवो-नमटवो । णिन्वु- 
त्तम्‌-(सं° निवृत्तम्‌, रेफ का सावण्यं, 
ऋ काउ" मे परिवर्तन) ""तरुणिकड- 
क्खम्मि गिव्वुत्तम; (प्रा पै १, 
४) । 

णिवेःय--वि० (सं० निवेदित >>प्रा 
णिवेइय) सम्मानपूवेक ज्ञापित; (जसण० 
३, १०, १०} । 

गिवेएः - न° (सं° नैवेद्य >प्रा° णेवि- 
ज्ज, णेवेज्ज) देवता के आगे धरा हुआ 
अन्न आदि; (प० चण १४, €, ४) । 
णिवेज्ज; (कण ७, १२, ७) । गण्वियः; 
(सि° १, १६) । 

 णित्रे्ति--भू० का० (सं० निवेसित) 
प्रतिष्ठित कर दिया; “लियणे * णिवेसिख 
ते णिवेण परिपुज्जिवि अच्चिवि चंद- 
णिणः; ` अर्थात्‌ राजाने जिन भगवान्‌ को 
लयण में प्रतिष्ठित कर दिपा ओौर फिर 
उनकी पूजा करके व चंदन से अर्चना 
करफे; (कृ० ४, ११, ६) } 
णिवेहिय--वि० (सं० निविष्ट ~>प्रा 
णिव्ट्ठि) १. स्थित, उवर वेखा हुभा, 
२. क्पर्‌, ३. संकेन्द्ित, नियंलित, 


वनावा हज; (ण० ५, २, ३} ! 
णिच्वह्िय--भू० का०, कट गई; “णिन्व- 
दिय-मुअ-पाडिय-सिराई” --भुजाएँ कट 
गइ, सिर गिरने लगे; (प० च० ४,८, 
४) । णिव्वटेःवि--पू० का० क्रि०, कट 
कर, “केरि-सिरं णिव्वेहु वि” हाथी का 
सिर कट कर; (पर च० १०, १०, 
३) } 

^^णिव्दड--(सं० निर्‌+पद्‌ > प्रा 
णिन्वड, णिव्वल) निप्पन्न होना, सिद्ध 
होना, प्रकट होना । ---इ व° “"कज्जन्ते' 
णवर णिव्वडइ्‌ दछउ;” अर्थात कार्यके 
समाप्त होने पर ही इसका रहस्य प्रकट 
होगा; (पर च० १६,५, ६} । 
^^णिव्वड--(दे०) पृथक्‌ या स्पष्ट 
होना; (दे० ना० मा० ४,४०)। 
णिचव्वढ-~--वि० नग्न, नंगा; (दे० ना०. 
मा० ४,२८) 1 

णिञ्वण--वि० (सं° नि~{त्रण) घावया 
व्रण-रहितः; “णव्वाणि मच्छियड ण 
भिणिहिणं ति; अर्थात्‌ जहां ब्रण (घाव) 
नहीं होता, मक्खियां नही भिनभिनाती; 
(जस० ८, २१, ११) । 

णि वनि्--वि० (दे) खाया हु, 
प्रयोग मे लाया हुः; (देऽ ना० मा०४, 
३६) । 

^^ णितच्वहू--(सं° निर्‌ {-वह्‌.> प्रा 
भिव्वह) निभना, निवि करना । --इ 
व° (सं० निवंहति}) (प० च० १६, ३ 
१०; सुरं० ८, ४, ६) 1 णिव्दहुत--ङ° 
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णिव्वेअ | 


(प० च० २२, १२, ७) । वि० (दे०) 
स्तव्ध; (दे० ना० मा० ४, ३३) 1 न° 
(दे०) घर का परिचिम आगन; (द०- 
ना० मा० ४, २६) । 

णिञ्ेअ--पु० (सं० निवंद>प्रा° 
णिष्वेअ) विरक्ति; (म० १, १७; ८) } 
णिव्तेय---वि० (सं० निर्वेग) वेग~रदित; 
(ण० €, २४, १) 1 
णिस्तंक--वि० (सं० निःशंक) 
रहित; (प्रा० पं १, ४४) । 
णिसंग--वि० (सं निःसंग) संगति- 
रहित; (जस ० ४, २५, १५) । 
गिस--स्वी° (सं° निशा>>प्रा० णिसा) 
रात्रि; (जस ०) । 

णिसम्गउ~-वि० (सं० नसगिक>प्राण 
णिसग्गिय) स्वाभाविकः; (व० ४, २,२) 
निपतड--पु० (सं ° निपध) पवरत्त-विशेष- 
नाम; (व० १०, १५, १०) । 
णिस्षष्ण--वि० (सं निपण्ण>प्रार 
णिसण्ण) वैठे हए, विराजमान; (व० ३, 
१, १२; जस० १, ३, ६) 1 
गिसत्त--वि० (दे०) संतुष्ट; (दे° ना०- 
मा० ४,३० ) । 

णित्ता- स्ती० (सं° निशा > प्रा० णिसा) 
रानि; (जस० २, १३, १५; प्रा० प° 
२, १७७) । 

णिस्ाण--न० (फा० निशानः) चिह्‌न, 
लक्षण जिससे कोई चीज पहचानी जाए; 
(्ि० २, १२) । 

णिस्राय-वि० (दे) प्रगादु निद्रित, 
सोया हुआ; (द° ना० मा० ४, ३५) । 
णि्षायर--पु० (सं° निशाचरा 
णित्ताथर) राक्षस; (सं रा०; रि०९ 


राका- 


(४९१) 


णिसियर 
१२९; क9 ९; २९१, १२) 1 
णिसायरि-स्ती० (सं० निशाचरी) 
राक्षसी, कुलटा; (जस० ३, ४१, 


६) । 


णिप्तास--पु ° (सं० निश्वास) नाकया 


मुह से वाहर निकटनै वाला इवास; 
(प्रा० पं० २, १३४) । 
णि्ि-स्व्री० (सं० निशिनेप्रा9 


णिति) (प च० १३ १२ €; भ०) | 
--भोयण न° (सं० निहि-{-भोनन> 
प्रा० णिसिभोञण) रत्नि मेकिया 
जाने वाला भोजने, (क०५, १५, २) ) 
--वञपु० (निशिन-त्रत); रात्रिका 
व्रत; (क० १०, १२, २) । 
णिसिचार--पु ° (सं० निथिचार) रावि 
मे किए जाने वाला आचरण, “णिसि- 
चारु जेण उवलक्िखयउ; ' (जस ० २, & 
१४) । 
णिसिद्ध-वि० (सं० निषिद्धनेप्रा० 
णिसिद्ध) जिसका निषे क्या गया, 
(जस० २, १७, १४) । --अत्यु पु 
(सं० निषिद्ध +अथं>प्रा णिसिड+ 
अत्य, मट्‌ठ) निषिद्ध अथं; (प० च 
९६9 १०, २) । 
णिस्ि-पहरण- न° (सं° निशा-प्रहुरण) 
निशास्व; (रि० १०, १६) । 
गिसिपालञा-- स्वी निश्षिपाल छद; 
(प्रा० पऽ २, १६०) । 
णिसियर-पु° (सं० निशाचर परार 
णित्ता, गिति ~-भर) रक्षस; (प० च 
८, ६०, ४) 1२३. भूतप्रं तपिश्ाच आदि; 


(जस० १, ६, ११; क० २, १३, ६) । 


णिसिंयस्‌ 


णिंसियरु-- पु ० (सं० निर्चिकर). चंद्रमा; 
(च ०२, ३, ५) । 


णिहीधु--पु० (सं० निशीश) चंद्रमा; 
(व० २,३, ५) । 

णिसीह- पु ० (सं छ+स्हि) भ्रष्ठ 
मनुष्य; (ण० ३, ३, १३) । 
4^णिभ--(सं० ति+शुम्भ्‌) मार 
डालना; (जस० २, १५, ७) । -द 


सकण० (सुदं० ११,४, ५) । --इवि पू०- 
का० क्रि०, {ण० ५५२, १४) । 
णिसुम-पु° (सं० निश्ुभ) देत्यका 
नामः; (्रा० प° २, ६६) । वि० (संर 
निञुम्भनः) विनष्ट करने वाले; (“मयम 
यणिसु भाद” भय सौर मद को विनष्ट 
करने वाले; (जपस्त० १, १७, ६) । 
णिच मण~-वि० (सं० निद्युम्भन >प्रा° 
णिसुभण) नाश करने वाला, मार डालने 
वाला; (सूदं० ३, ३, १०) } णिसुम्भण 
--वि० विचार करने वाला; ({प०च० 
३1 1.1 

णिच्च भिय--चवि० (सं° निमूम्मित) 
१. निपातित, व्यापादित; (सुद० ११, 
` २२, २) । २. विघ्वस्त; (ण० ७, ८, 
६) । 

णिसुञ--वि° (सं° निश्रूत) श्रत; (क० 
१०, २६, ४) । 

णिसुदिय--वि० (सं० निञ्ुम्मित > प्रा 
णिसुटिञ) भग्न, नष्ट, “कक्खड कड- 
णिभुहिय-फड-कडप्पु,” ककश॒ आघात से 
नष्ट हो गया फन-समूह्‌ जिसका; (प०- 
 च० १३, ८, ४) । 

+^गिघुण-- (सं० नि ^८ श्र, 
म्ृणोति > श्रा ° णिसुणइ्‌) सुनना; (सं०- 


, (४६२) 


णिस्साहार 


रा०) । --णंत ० (ण०. ५, १६, 
१५) । मि व, उ० पुण, ए०,सुनना; 
“जीवन्तिहै' णिसुणमि वत्त जड्‌'ˆ - यदि 
उसके जीने की खवर सुनुगा; (प० चण 
१६, १८, २) । गिसुणिउ--क्रि० भू०, 
सुनाई पड़ा (सुअंध०-१, ६, ३ ) । णि 
णिवि--पू० का० क्रि; (ण० १,६, 
१) ) णिबुणिप्पिरु-पू० काण क्रि०; 
(प०च० ६, ५, ३) । णिस्ुभेवि--पू०- 
का० क्रि०; (म० १,८, १) 1 िसरुय- 
भू का० (सं नि~-श्र त) सुना; (णर 
१, १८, २) । 

णिेऽजा--स्त्री० (सं निषद्याप्राण 
णिसज्जा) आसन-विकेप, पद्मासन; (ण० 
९, २५. १) । | 
णि्ेणि-- स्त्री (सं° निश्रेणी > प्रा 
णिस्सेणि, णिसेणि) नपेनी, सीद; तुल 


गु० नोसरणी; (प° च० २२, ४, 
३) ) 
णिस्मरिथं--वि० गिरा हुभा, विस्का 


हु, नीचे पड़ हुआ (दे° ना० मा०४, 
४० ) | । 

नि.श्ण्क > प्रा 
प० ९, 


रिस्संक--वि० (सं° 
णिस्संक) शंका-रित; (रार 
४६) । रः 
गिस्तंक--वि० (दे०) निर्भर; (दे० ना 
मा०४,३२)। ` | 
णिस्घक्रिय--वि° (सं° निः शडकिति> 
प्रा° णिस्संकरिअ) शंका-रहित; (व° ७, 
४२) । | 


णिस्ताहार-वि० (सं० निस्साधार) 


निराधार, वेहारः; (सं० रा०) 1 


णिस्सेस 


फिस्सेस--वि° (सं० निःशेष) समस्त, 
सकल; (व° १, १४, ३) । 
गिहुतु--वि° (सं° निहन्तु) निहता, 
विनाशक; सो हवेद्‌ वंचणाविसो 
गिहंतु;"' अर्थात्‌ वह॒ वचना रूपी विष 
का निहता हो जाता है; (क० €, १२३, 
. ४) 1 

णिहृ--वि° (सं० निभे>प्रा० 
समान, तुल्य; (प° च 
४) 1 

` गिहृहू--क्रि०, व ° निहारती है, देखती 
ह; (सं° रा०)। 

गिहर्‌ठ-वि० (सं० निष्ष्ट) धिसा 
हश; (प० च० ३७, ८, ३} । 
१.हण--वि ० (सं° निर्धन) दरिद्र; (कण 
६, ५, १०) 1 पु-° (सं ० निधन) मरण; 
(क० २, १४८) 1 न० (दे०) इल, 
तोर, किंनारा; दे०्ना० मा०४, 
२७) । 

गिहूणण--न० (सं० निहुनन) घातक 
“महु णिहणणस्तीलउ मिच्च जिहः' 
अर्यात्‌ जसे मानोवे मेरे घातक भृत्य हो; 
(जस० २, २४, ६) } २. विध्वंस; (व° 
१, ७, ७) । 

गिहणिय-वि० (सं० निहूनित) घातकः; 
(व०-२, ६, १८) । 

णिहं-- न ० (सं ° निधनम प्रा° णिहण) 
विनाश; वहुपहुरहि णिहणु जि संभवइ,'' 
- मर्थात्‌ अनेक पहरो के (दिन के ४ प्रों) 
, पर्चात उसका भी अस्त होना निरिचित 
है; (जप्त० २, २, २) }. 


णिह) 
११, ४, 


` - ^गिहम्म--(सं° नि +हन्‌) मारना । 


--इ सक०, "णरयालई णागाणारणएहि, 


(४६३) 


णिहाव 


चिरकियहि णिहम्मड वद्रएहि;" अर्थाव्‌ 
नरक लोक मे उपे उसके पुवं केवैरी 
नारको मारते है; (कम९,८,२)। 
णिहंय--वि० (सं० निहत >प्रा० 
णिहय) मारा हुजा; (प० च० १६, ४, 
८) । 

गिहूयतम--वि° (सं° निहततम) अंध- 
कार्‌ का नाश करने वाला; (व०र्‌, 
११, ६) 1 

^^ गिहुस-- (सं नि {-घ्रप्‌) धिसना 
णिहस्िञ्जह-कर्मवा० (प० च० २१, २, 
५) । 

टिह॒स्--पु ° (दे०) वल्मौक, सर्पं आदि 
का विल; (दे० ना० मा० ४, २५) । 
णिहुसण-- न° (सं° तिघषण) घपंण, 
रगड़; (ण० ७, ७, १०} । 
णिहाश्र--पु° (सं° निघात) अभिघात, 
परहार; (क० ४, १५. ३) । 
णिहाउ--पु ° (दे०) समूह्‌; (प० चण 
१३. ८, २) । 

णिह्मए- पु ° (३०) समूह, “कुसुमिय- 
लया-वेट्लि-पल्लव-खिहाएहि; खिली 
हुई लताओं, पल्लवौ ओर वेलों के समूह्‌ 
से युक्त; (प० च० ३, १, २) । 
णिहाण-न० (सं नित्रान> प्रा° 
णिहाण) खजाना, निधि; (क० १३, 
४;व० ८, ४, ८) । णिहाश्‌-न° 
निधान; (व० ३, २, १) ! 

+^ गिहाल--(स° तिभालय्‌ > प्रा० 
णिभाल) अवलोकन करना, निहारना । 
--ई व० (ण० ३, ८, १०) । --हि 
वे०, म० पुऽ, ए० तुल० म तिहाटणें 
(व्यानपूवेक देखना); (क० ५, ६, १०) । 


गिहालञ (४६४) ` गिहेलण 
णिहालियंड--भ० का० (सं निभा- गिंहियउ--मरु०का० (सं० निहित) 
लित) देख लिया, (जस० २, २१,७; वंठाया; “उवयारु महंतउ जाणएण, वेणि 


महा०° ६९, १२, €) । णिहाले --क्रि०, 
भा०; देखे, '"माड णिहालि" सुहु तं, आओ 


उसका मुख देखे; (प च० १२, ५, 
१४) । 

णिहालम--वि० (सं° निभालक) 
(१) दष्टिवाला, (२) देखनेवाला, 
(सुदं० २, ५४, ३) ! गिहाली--वि° 
स्त्री° देखने वाली; (सुद ४, ५; 
१९) 


णिहषलण-न० (सं० निमालन>>प्रा 
णिहालण) अवलोकन; (सूद० १, १०, 
८) । 

णिहमलिय--वि° (सं० निभालित > प्रा 
णिभ्ालिय, णिहालिभ) दुष्ट, निरीष्टितः; 
(प० च० ३, ६, ५)। 

गिहि--स्त्री° (सं° निधि >प्रा° णिहि) 


खजाना; (सं० रा०;व०२, १३, १; 
जस० १, ४, १५) । 

णि त्त--वि० (सं निहिति>ेप्रा° 
णिहि) स्थापित, रखा हुञा; (प्रा पं 
२, १६४} । 

णिदहित्तउ-भु० का० स्थापित कर 


दिया; “कण्ण गण संदोह हियवडं सरयरि 
णिहित्तड” कन्या ने गर्णो के समूह्‌ राजा 
सगर मे भपना हृदय स्थापित कर दिया; 
(महा० ६९, १७, ११) । 
णिहिप्प--सक० [सं० नि~-घा--णिच्‌ 
(कर्मणि) | स्थापना करना । ` (जस० ३, 
३०, १०; ण० ३, ३, ५) । 
णिद्ि-वि० (सं० निहित>प्रा 
णिहि) स्थापितः; (ण० १, १, ११) 1 


गिर्हियउ मंतिपयम्मिं तेण;'" अर्थातु उसके 
महान्‌ उपकार को जानकर राजाने 
वणिक्‌ को मंत्री पदपर वंठाया; (क० 
२, १६, ८) । 

णिह्िल--वि० (सं° निखिल >प्रार 
णिदहिल) सव, सकल; {(क० १०, २५, 
६; व० ८,३, २) 1 

णि्ेण--वि° (सं० निहीन) नितांत 
हीन; तुच्छ; (कण ५, १६, ६; जस०र, 
८, १२) । 


णिहुय--वि० {सं० निभृत >प्रा9 
णिहृज) चुपचाप; प्रा प, 
१०८) 1 


णिहुण--न° (दे०) व्यापार, धंधा; (दे० 
ना० मा० ८, २६) । 

णिहुय--वि० (सं० निभृत >>प्राण 
णिहुम) १. गुप्त, २. रखा या घराहुभा, 
३. भरपूर, ४. एकत भाव से, ५. संभ्रम 
रहित; (सं० रा०)। ६. शांत; (जप्त 
१, २०, ६) । । 
णहुया--स्त्री° (दे०) संभोग के विए 
अभ्िलपित स्त्री; “णिहुया कामिता; 
(दे० ना०मा० ४, २६) । 

^^ गिहुव--(दे०) संमोग की अभिलापा 
करना } -इ सकण (दे० ना० मा० ४, 
४० ) | 

णिहृयं--न° (सं० निधुवन > प्रा° णिहु- 
वण) महान्‌ आनन्दया खुशी, सुरतः 
संभोग (दे०ना०मा० ४,२६)। | 
गिहैलण-न० (दे०) गृह; (जप्त० ३, . 


३४, १; दे० ता० मा० ४५१) । 


णिहोडण 


णिहोडण- न° (सं० निपातन) नाश; 
““संसारणिहौोडणु खणे करहि जं चित्िड 
तं पावहि सयुः” अर्थात्‌ (वे) एक क्षण 
मे संस्ारका नाश करतेथे1 उनके 
दं्णकगण जो चितन करते वहं सव वस्तु 
पाजातिये; (क० ५, ५, १०) 1 
^^ णी--(सं०५८नी>>प्रा० णी) ले 
जाना 1 णिज्जइ-क्मवा० (सुदं० ४, १०; 
जस्ष० २, २६ १२) 1 णीञ--भूर- 
का० नीत, “णं पावपडलु णिण्णाचु 
-णीडउः' मानोपापका पटल ताशको 
प्राप्त किया गया; (कण, ८, ६) । 
णीोयर्‌-व०; (क० १, १३, €) ) 
सेवावि--पू५ का० क्रि०, (क० ८, १३, 
२) 1 णेवावियडं-ले जाए गए; (रि० & 
५) । 
णीइ्‌--स्ती° (सं नीति>प्रार णीड) 
आचारपद्धति, लोकमयगदाके अनुसार 
व्यवहार; (क० २, १४, ३) ) 
णीणिय--चवि० (सं निर्णत) निणय 
किया हज; (जस० १, २१, १४) 1 
णीप--पु° (सं° नीप) कदंवका फुल; 
(प्रा० पऽ २, ८€) । 
णौपर--स्ती० (सं नीतियेप्रा० णीड्‌) 
आचारपद्धति; (ब० १०, ३, ८) । 
णीयाण--पु° (संर निदान) कारणः; 
(क० €, ४,५ ) 1 
णीर--न० (सं° नीरनेप्राऽ णीर) जल, 
पानी; (जस्त ३, २, १२) 
तना न० जलग्रहु; (को० २, ८३) । 
ण्ीरय--वि० (सं° निमल) विमल, स्व- 
च्छ; (मद्‌ा० ६६, १२, ७) २. कम- 
रजररि्ति; (व० १, १, १३) । ३. पु° 


~~ निक- 


(४६५) 


णीलाउचि 


कमल; (वे० १, १, १२) 7 
णीरस--वि० (सं° नीरस प्रा° णीरस) 
रस्त-रहित; (जस ० १, ११, २) । 
णीरु- न° (सं° नीर>प्रा० णीर) जल; 
(सा० ८१; सि १, ३) 
णीरज--वि° (सं नीरुज) 
रहित; (ण० ५, १, २) । 
णीरोयत्तण--पु° (सं° तीरोगत्व) स्व- 
स्थ होना; (जसं० ४, १०, ६) । 
णीलंजण--स्त्री ° नीलांजना, ज्वलनजटी 
को रानी; (व० ४, ८, १४} । 
णील--पु ० (स० नील) 
(प० च० १३, ३, ३} 1 


व्याधि- 


नीला रग; 


णोल-पु० छंद का नामः; 
२, १७०) । 

णोल-पु ° नौल, वानरराजकुमार, वानर 
सन्य प्रमुख; (प० चण ६८, २) । पुरप- 
नाम, (क०५,२, २) 1 , 
णीलकटी-- स्तो {३० ) वश्ष-विज्ञेष, 
वाण-वृक्ष; दे° ना० मा० ४, ४२) । 


(प्रा० प° 


णीलकं दर--पु ° सीलक्ण्ठ नामक योद्धा; 
(० ४, ५, १४) । 

णीचमणि- पु ° नीलक्रांतमणि, नीलम; 
(व०३,२, ५) । 
णीलरहु-पु° नीलरथ 
(व० ५, २०, ४} 1 
णीलसेल-- पु ० (सं° नलशणेलं) नील 
पवंत, पवंत-विरेप-नामः; (व० १०, १५, 
६} । 

णी 1उलि- स्ती० (सं° नीद~-जावली 
-- कतार) तीलमणि कषे कतार; (प९- 


[न € # | 
चण ५१ ५ ) 1 


(विद्याधर) 


णीलालय 


णीलालय--पु° (सं० नील -}-अलक) 
काचे केश; (ण० ५, १, &) 
णीलि--पु ° नीत्त, (पर्व॑त); {व° १०, 
१४, १०) । 

णीलु--पु० नील, (छंरशास्त्र मे) स्कधक 
काभेद, (प्रा० प° १, ७५) । 
णीयुप्पल--न० (सं° नील उत्पल) 
नील रगका कमलः; (ण०२, ५, १३; 


व० २, ३, ८) । णीलोप्पच; (सि १, 
३) ॥ 
णीव--पु० (सं नीप~>प्रा० णीव) 


कदव का फुल; (आ० पै० १, ६७} । 

+“ णीव--(सं० निर्‌ +वा) शांत टीना 
(९८०16 11217111} । --इ व° शीतत- 
लता को प्राप्त होना; तुल० म० निवर्णे; 
(० च० ५५८, €; ण० १, १४, १) 1 
णीवि--स्तरी° (सं° नीवी >प्रा० णीवी) 


नारा, इजार्वंद; (क० १० ७, 
५) 1 

[न] ६. 1 । 
णीसंष्ट--वि० (सं निःश्ंक>>प्रा० 
णिस्संक, णीसंकं) शंका-रहिति; (प्राण 
पं० १, ४५) । 
णीप्तंपाय--वि० (दे०) जहां जनपद 


परिश्रांत हुअआदहो वह; (दे० ना० मा० 
४, ४२) 1 

णीसङ्ण--वि° (तं नि ~{-श्ङ्ग) विना 
सीगकेया विना ररज्जुवंयन के; (संगा 
न्=्वत्गादेऽ ना० मा० ८, २) } (प०- 
च० २४, १३, ४} । 


णीत्तण -पु"° (सं ० निःस्वंन>ष्रा० 


णीस्तण) आवाज,-शव्द, ध्वनि; (पर चण. 


१७, १६, ७} 


णीत्तणिग्रा--स्ती० (सं निश्रेणी 


(४९६) 


, णीससं 


्रा० णीसेणि) सीद; (दे ताण मा 
४, ४३) 1 

णीतस्तणिय---वि० (सं° निः स्वनित) 
णव्द-युक्त; (ण० ६, १, ८} } 
णीतद्रूय--वि० (सं निःशब्द ~> प्रा 
णीसह्‌) शव्द -रदहित; (प० च० १४, १, 
६) ॥ 

णीसहु--वि° (सं० निःशब्द) एव्ि-. 
रहितः; (भ०) । 

णीसन्दण--पु ° (सं निःस्यन्दन) चिना 
रथ के; (प० च० २, १३, ७) । 
णी्न्धि--स््री० (सं निःसन्धि) 
वियोग; (प० च० १८, १२, €}, 

+^ णीसर-- (सं० निः 4सृ>प्रा० . 
णीसर) वाहुर निकलना । --इ व ० (क० 
४, १३, २} णिससिय--भू° का० 
निकले; (प० चण १२,७, ८) । -रिवि 
पु० का० ङ्ि०; (क०६, €, ८} । 
णीसरारे वि-पु का० ०; (प० च° 
५ १६० ८) । | | 
णीसरिश्र--वि० (सं० निःसृत) निर्गतः 
(ण० १; १०, १२) । 

णीसरिग्र--वि° (सं० निःसृत) निर्गत; 
(जस° २, २, ४) । 

^८^णीतस--(सं० निर्‌ [-र्वस्‌) इवास 
लेना । -- इ गकण०, व° (सं° निर्‌~+ 
्वासय्‌ > प्रा णिस्सास्र, , णिसा, 
णीसास); (महा० ६८, २, ११) ! णीस- 
संत--कृ० (सं° निः -[-इवसव्‌); (क° 
३, ५, ३) । णीससंती -कृ° [निः ~+-श्व- 
सतु (स्त्रियां)] (ण० २, ८, ६)। 
णीप्तासन्त-कृ०; (प० च० ६,७, 
३) 1 


णीसार 


णीत्तार'-वि० (सं० निःसार) सार- 
रहित निकृष्ट (जस० २, ३३ ६) ए 
णीसार --पु ° (०) मण्डप (दै० ना०- 
माऽ ४, ४१) 1 

^णीसार-(सं० निर्‌ ~+-सारय्‌>प्रा° 
णीसार) वाहूर निक्रालना। -इवः; 
(भ०) । णीसारिउ-क्रि० (सं° नि.सा- 
रिति > प्रा० णी्नारिय) निष्कासित, 
निकाल भगाया; (क० १०, २२, ४)। 
णीप्रारिउ; (प०- चऽ १०, €, १} । 
णीसारिय; (ण० ८, १०, ६) 1 
प्यो्तादप्ण--वि० (सं निःसामान्य) 
अनन्य; (प० चम ४, ५, ४} ॥ अत्तामा- 
न्य, “जिह तुह तिह अण्ण वि णौस्तावण्ण 


वि० गरुयद्‌ गज्जिय वहुय पर, (प०- 
च० ३१, &, ६) 1 
णासास--पु० (सं नि-उवास्त>प्रा० 


णिस्सास, णिसास, णीसास) नाक सेरसांसि 


चाहुर निकालना; (ण १, १०, 
१३) । 
णोसाहृण--वि० (सं निःस्ाघन) 


१. स्तन्य रहित, २. प्रसाघन-रटित, अन- 
लंङ्ृत; (प० च ० २३, ६, ८) 1 

णो उण्णु--वि° (सं निःसुन्य} सुना; 
(प० च १६, १२, २) 

रीसेस--विञ (सं० निध््ेप >प्रा° 
णिस्सेश्र, णीत्रस) सव, सकल; (जक्त० २, 
६, १७; ण० १, १० €} ! 
णोहरियं-न० (३०) शब्द 


ध्वनि, (द° ना० मा० ४४२) 
णाहार-पु० ` (सं° नीहार>>प्रा 


णीहार) हिम, तुषार; (ण० १, १६,१०)। 
खवप्ण-वि० (देऽ) सोया हुञा, सुप्तः; 


आवाज, 


(५६७) 


णेवर 


(दे० ना० मा० ४, २५) 1 
रोऽर'--न० नूपुर; (छदशास्व मे) प्रथम 
द्विकल गण (5) कानाम; प्रा पं 
१, २१) । 
खेउर'--न० (सं नुपूर>प्रा० णेउर 
स्प्रीके पवि का एक आभूपणः; (प० च 
९, १३, €; ण० १, १७, *‰; जस० १, 
४, ४) ¡ णेउर (व० २, १८,६) 
णेत्त -पु० न° (स्ं° नेव>>प्रा° णेत) 
१. चस्र-भेद, उत्तम रेगमी कपड़ा; (प०- 
च० ४५, ८, १०; ण० €, २१, ३३) । 

माँख; (क० ७, ३, १; प्रा० पणर, 
९७) । 
ोत्य--पु० ० (सं० नेपध्य) आभरण, 
भुषण; ““कणयकत्तरी गाढगेत्वओ रविसु- 
दित्तिदित्तीपहत्यओः'' अर्थात्‌ सुवणंमय 
कटिमूतेसे गाटी कमर वधि सूर्यं सदृश 
केति से जगमगाता हुमा; (ण० ६, १८, 
१२) 1 
सेमि-पु० (सं नेमि>प्रा० शोभि) 
वाईसवं तीर्थकर का नास; नेसिनायः; 
(व० १, १, ३; जप्त० १, २,११)1 
२. र्यके चक्र कोनेमि; (जस० १,२, 
११) 1 
रोय-अन्य० (सं० नेव >प्रा० णेव) 
नहीं ही; (स्ं° रा०)1 २. वि० अनेक; 
(विला०) । 
रोयार-चवि० (सं° नेतृ) मेता, नायक; 
(जस० २, १६, १३} 1 

दच्छण--न० (दे° ) नीचे उतारना, 
अवतारणः; (दे ना० मा० ४, ८०) 1 
खेवर-पु ° (स० नूपुर >प्रा०, रुपुर, 


णेसप्पु 


णउर) पाजेवै, पैरों का आभरुपण; 
रा०)॥ 

णेतप्पु--पु° (सं० नैसपं > प्रा णेस- 
प्प) निधि-विशेष, चक्रवर्ती राजा का एक 


(सं 


देवाधिष्ठिति निधान; (व० ठ, ५, 
६) । 
रेह--¶० (सं० स्नेह>>प्रा° णह) 


राग, अनुराग, प्रम; (प० च० €, १४, 
€; कण १, ३, ७) । अव्य० (सं° न° 
इह) यहाँ नहीं; (प्रा०प० १, ५९६) । 
--ज्जिअ वि० (सं० स्नेटाजित) स्नेहसे 
अजित; (ण० २, १४, ६) । 
रेहल-वि° [सं० . स्नेह }- ल (मत्वर्थ) ] 
स्नेट्‌-युक्त; (क० ६, ११, ६) । 
रोहलु - प° (सं ० स्नेहलः) स्कधक का 
मेद; (प्राण्पं० १,७५) । २. प्रम, 
स्नेह; (प्रा° प० १, १८०) । 
खेहौ-प० (सं स्तेह्‌>ेप्रा° णेह) 
राग, अनुराग, प्रम; (सुदं० ८, ४) । 
खेहबंत--वि ° [सं०° स्नेह (तल) वत्‌ | 
चिकना; ""णेहूवेताद्‌ं खाणादं सा 
चारिया,' अर्थत चिकना घास-दाना 
चराया; (क०८,२,२)। 
णोकसाय--पु० (सं नो-[-कषाय) 
जंनदरन का पारिभाषिक शब्द; क्रोष, 
लोभादि विकार जसे कषाय दोष, सांसा. 
रिक पदार्थोमें आस्विति आधि; जन 
दशन के अनुसार & कषाय निम्नर्सिखित 
ह--दास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगृप्ता एवं स्त्री पु० नपुसकवेद; (ण० 
१, १२, ५) 1 

णोक्ला--त्रि° (दे०) अच्छा, अनोखा 
जपूवं; (प्रा० प० २, १०५) 


(४६८) । ण्ठा 
गोली --वि° (दे०) अपूर्वं, बनोखा; 
तुल ० गु° अनोखा (णवक्खी पाडइभण० ) 


(प० च० ३१, १२, ३) । 
णोमी-पु° रस्सी, डोरी, रज्जु; (द०- 
ना० मा० ४, ३१) । ` 
णोलइया--स्तरी° चोचः; (दे० ना०मा० 
४, २३६) । 
णोलग्य --वि° (सं० न~-लग्न) नहीं 
लगा हुआ; “णोलग्गकठाउ,”” (जप ०३ 
२७, ठ) 1 
रणीलच्छा--स्ती° (दे०) चाच; (दे०- 
ना० मा० ४, ३६) 
ण्टुव--(सं० स्नपय्‌) स्नान कराना। 
ण्ाद--व० (सं स्नपय्‌ >प्राण्प्त्व, 
ण्टवेइ) नहलाना, स्नान कराना; (प०- 
च० १, ५, ५} ष्ाएवि--प्‌० का०- 
क्रि०, (प० च० ५, ४, ५) । ष्ाहो-- 
क्रि०, आ०; (पर च० १४, ५, ४) । 
ण्ट्वर-- न ० (सं ० स्नपन > प्रा० ण्ट्वण) 
स्नान, (क० १०, २६, २) २. अभि- 
पकः; (व° €, १४, ७) । 
ण्टूवणवीढ-पु ° न° (सं० स्ननि पी 
>>प्रा० ण्ाण-}पीठ) स्नान करनेका 
भासन (चौकी) या स्थान; (पर च० £, 
१६, २) 1 
ण्वत्ली--स््री ° (दे०) विजली, वियुत; 
(दे० ना०मा० ४, २२) 
एटविश्र--वि° (सं° स्नपित >प्रा० ष्ट्‌- 
विथ) जिक्षको स्नान कराया गयाहो 
वहु; (जपस्त० २, २१, ४) । 
^८'्हा-- (सं रस्ता) स्नान करना, नहाना; 
(जस० १, २६, २२) । ष्टत-क० 
(सं० स्ना-{-शतू); .-(जस० ३, ३०, 
१) 1 इवि धुर कार कि (कर 


\ 


ण्टावं 


११, ७) । --एवि पु का० क्ि०; 
(जंतू० ९, ८, १५) । 

ष्टाअ--चि० (सं० स्नातयेप्रा° ण्टाय) 
जिसने स्नान क्ियाहौ वहु; (जसं° २, 
३, १) \ 

ण्टाण--न० (सं° स्नान >प्रा० ण्टाण) 
नहाना; (कं० ५, ३, ४)1 
प्हाणड्‌द--न० (सं स्ननन>ेप्रार 
णहाण) स्नान, नहाना; (प० च० १३ 
€, ७) । 

^८ण्हा-- (सं० स्नपय्‌) 
स्नान करना 1 --इ सकण 
१०, १५) । 

ष्ह्ितण- न° (सं° निभालन) अवलो- 
कन, प्रक्षण; (के० ६, ८ &; ण० ३, 
२, १५) । 


नह्लानाः 
(जं तू 9 च+ 


त 


त~-पु० (संश्प्राण्त) व्यंजन वणं- 
विशेष । दंत-स्थानीय, अघोष, सलत्पप्राण, 
निरनुनासिक । छंदशास्तर मे यह॒तमणका 
संक्षिप्त ङ्प माना जात्ता है । सवं ० (सं< 
तत्‌) वह्‌; (भ०) । मव्य० (सं ततः) तवः; 
(प्रा० पेऽ १, १८५) । 

तं--सर्वे० (सं०° तम्‌) १. उसको, वहु; 
(सं° रा०)। २, उस; (को० २, ७७} । 
३. उसे, 'अक्खमि धम्मक्खरं तं सुणेह,' 
(विला०) । लो०-तं खज्जिड्‌ जं परिणड्‌ 
पावद्' - वह्‌ खाओजोह्जम दहो जाए; 
(सुदं०) 1 ४. अव्य० वसे; (की० ४, 
५७) 1 ५. अव्य० (सं°ततः)वहा; (की० 


(४९६) ततं 


२, ७६) 1 ६. पु ° वाक्य-उपन्यास, वाक्य 
का उपक्रम; (पड) । 

तजिपा-पु ° तंजिका, देश-विरोष-नामः 
चोल राजाओं की राजधानी, मद्राससे 
२१८ सील दक्षिण-पर्चिममे प्राचीन 
तजौर स्थित है; (जत्रु €, १६, 
२) 1 

तंट--न० (दे०) पृष्ठ, पीठ; (दे° ना०- 
मा० ५, १) | 

तंड--न० (देऽ) १. लगाम मे लगी हुई 
लार; २. वि० मस्तक-रहित; ३. स्वर 
से अधिक; “तंडं कविकालालकं शिरोवि- 
हीनं स्वराधिकं चेति त्रय्थमु;” (दे०ना० 
मा० ५, १६) । 

तंडउ-न ० (सं० ताण्डव) तांडव दत्य; 
(क० ४, ११, ६} 


तंडव--पु ° (सं० तांडव) १. नाच, 
चरत्य; २. तांडव, विशे कर शिवका 
उन्माद नृत्य या प्रचण्ड नाच; (सं०.- 
रा०) ॥ 

^८तंडव-- (प्रा^ तड्ड्व) विस्तार 
करना 1 --हु; (भ०) । 

तंडदिय-वि० (प्रा तङ्डविअ 
विस्तरत) विस्तीणं; (जंवू० ५, ८ 


६) 1 
तंणयर-पु ° (सं° 
नगर; {जस ०} । 


तद्‌ + नगर) वह 


तं त-सवं० (सं तत्‌ ततु) वहः; 
(ज॑दू° ३, १४,१०} । 
तंत--न० (सं तन्त्रे>प्राऽ तत) 


ज्ञाडने-फक्ने का मंत्र या शास्ते; (प्रा०- 
प० २, १२५) । ततत; (जस० १,६' 
१५; कण २, ६५४) 1 


ततवाल 


तंतवाल्त--पु ० (सं० तन्त्रपाल) राष्ट्र 

पाल, सेना में विशिष्ट पद; (जंत्रू° ४ 
२) 1 

तति-स्वी० (सं° तन्त्री) वाद्य-विदप; 

(जंतर ४, १५, 2) 1 

तंतिवञ्जु--न० (सं० तन्त्रीवाद्य) वीणा, 

वाद्य-विगेप; ({ि० २, ७) । 

तंतु-जव्य० तव तो 1 वि° तप्त; (स्ं^- 

रा०) 1 

तंतु--पु० (सं° तन्तु > प्रा० तंतु) सूत 

वागा, तागा; (त १, १ प० च० 
१३) 1! -य,-ग (सं० तन्तु +-क) 


जलज तु-विश्नप; (प च १४८, 
१७} 1 
ततुक्लोडा-- स्वी (दे०) तंतुवाय का 
एक उपकरण; (वदिं० नाऽ मा० 
७) } 


ततुय-- धु ० (स° तन्तुक > प्रा° तंतुग) 
जलज तु-विन्रेष; (प० च० १५, 
१८} । 

तंद- ° (सं० तन्द्रा) कह बक्त्या जो 
नीदके माने के नारभ्र मदहोततीटै, ॐव 
(कण० १, €, ७) । 

तदरूल- प ० (खण० तण्ड ) ते <>, चवि 
(व० ८, ४, १०) 1 

तव-न० (सं०्तास्र> प्रा तंव) धातु 
व्रियेप, तवि; (जस० १७, २४) 1 
तबर्िन--चु० (३०) कीटविशेषः; 
 (दे० ना० मा० ५, ६; प्‌) । 
तंवकुःशुम-पु० न० (द°) कट्प्ररंया, 
कुदवक, वक्ष-विङेष; (द० ना० मा० ५, 
` 5; पड) 1 २. दुरट्क वृ; (ड्‌) । 


तंवग-न० वाद्य-विग्ेष; तुत० गू 


(५००) तंव 


त्वाद्य; (वि० १२, €, २६) 1 
तत्रचुल--पु° (सं० ताज्रच्रुड) मूर्ग, 
कुवकरुट; (चस० ३, १५, १३} 1 
तवरत्ती--स्ती० (दे०) गर्ह मेंङ्कम 
(कत्र, रोली) कौ दयाया; ग 
मा० ५, ५) । 
तवा--स्वी० (द°) ग, वेनु; (द° ना०- 
मा० ५, १; जंत्रु० ४, १८, १३) । 
तंविर--वि० (दै०) तास्र वर्णे वाला; 
(०) । | 
तदिरा--स्त्ी° देखो तंवरत्ती (दे० ना०.- 
मा० ५, ५) । 

तवेह--स्ती० (दे०) वृक्ष-विज्ञेप; ओेफा- 
लिक्र; (दे ना०मा०५,४)1 
(चं० ताम्ूल >प्रार 
तंवोल) पान; तुल० मण ताम्वोद्धी; 
(जस०१, २२, १०) तंवोवह 
(विना०) 1 -चग्य वि° (क्षं” ताम्दरूत 
+लग्न) तादरूख कौ लता से चिपके हुए; 
(जस २, २७, ८) } --वत्त न° (सं० 
ताम्नरुलपत्र) पान का पत्ता; (विला०)। 
तंगोलिय--पु० (त्ं° ताम्दरतिक) 
तमोली, पान वेचने वाला; तुल० गु 
तकी; (संचि० २, १६. ३) 1 
तंडोली--स्वी० (क्षं ताम्त्रली) परान 
का गाद; (पड) । 

तं गोल्लचत्यी-- स्री (संम ताम्दरलव- 
त्ली) पान कौीदवेल; (पर चण० ४६, 
५८२) । 


3 
तम्ल- नत 


तम--पु० (सं० स्तम्म> प्रा कभ) 
यंभा; (प्‌) 1 
तंव-न० (सं० तास्न>ेप्रा° तंव) 


तवि, दातु-विश्रेष; “त्व ततत-मि- 


तवार 


रप्पय-केचण खर-पुहुवो पभणत्ि विवं- 
चण; ' अर्थात्‌ शौशः, तावा, मणि-चांदी 
एवं सोने रो विचक्षण पुरुप खर-पथिवी 
कट्ते है; (व° १०, ७, ४} । 
तवार-पु° तवार, नरक-नामः; (जस 
२, ११, १३) 1 

तचिर--वि० (प्रा° तंविर) तासन वणं 


वाला; तुल० म० तवेरा, तावडा; 
(०) 1 
तेवोल-न० (सं° ताम्बूल > प्रा° 


तंवोल) पान; (व० ५, ८, १) 1 
तञ -न० (सं° तपस्‌) तपस्या, तपः 
(क० ५, ६, १०) । 
तआार-पु° (सं° तकार) तगणः; (घ्रा०- 
पञ २, ११४) । 
तइ --पवं ° (सं° त्वया) तुम्टारे, तुल० 
मगही तोहि; (प्रा० प° १, ६; गृण्डरीपा, 
चर्यागीति) 1 
तइ-अव्य० सं० तत्र; वरहा, उस्म; 
(षड्‌) 1 (सं० तदा) तव; (जस ०)1 स्ती° 
(सं० त्थी) तीन का समुह; (जस्र ४, 
६, ५) 1 --अ विर (सं° त्रृतीय) तीसरा; 
(प्रा प)! वि० (सं त्वया) 
तु हारा; (भ०) । -अहा अव्य (सं° 
तदा) उस समय; (भ०) । --उ अव्य 
(सं० तदा) तव; (प०च० ४०,४, 
७) । --ए वि० (सं° तृतीय) तीसरा; 
(जेवू० २, २०, १०} 1 -कालपु° 
(सं० कालत्रय, त्रयी >प्रा० काल 
तई) भूत, बतंमान, भविप्य; (पर च° 
' ६, १४, २) । -ज्जअ वि (सं० 
तृतीय) तीसरा; (सधि० ३,२, १०) 1 
--उजउ(* चि ० (सं ० वृतीयक्तः) तीसरा । 


(५०१) तख 


--ज्जी वि० (सं° तृतीया) तीसरी; 
(है° ३३६, १) ।--यवि० (सं 
तृतीय) तोीप्नरा; (भ०)। -य अव्य 
तव; (सं° रा०)। --यहं अन्य० (सं० 
तदा >प्रा० तद्‌) उस समय; (भ०)। 
तइयहूुं--अव्य० तव (प० च० १६, ४, 
८) । तदइयहु--अन्य० तव; (जस ० २, 
३३, ६) । तदये -स्त्री° (सं त्रयो 
दशी) तेरस; (व° €, ६, ८) । तद्यो 
--अस्य० उस समय; (प० च० =, ८, 
२) । --या वि° (सं तृतीया) तीसरा; 
(जवर १, १, ४८) 1 --लोक्क न° (सं० 
तं लोक > प्रा० तइलोक्क) तीन लोक- 
स्वगं, मत्ये ओर पाताल । --लोगकणाह्‌ 
पु° (सं० व्रेलोक्य-नाथ>प्रा० तइलो- 
क्क-णाह्‌) तीन लोकके स्वामी; (प०- 
च० १८, ४,५)} । --लोय न° (सं° 
त्रं लोक्य >प्रा० तडइलोक्क, तइलोय) 
तोनलोक--स्वगे, मत्यं ओर पातालः; 
(भ०) 1 -वि अव्य० (सं तथापि) 
तो भी; (व° १, ११, १) । -स वि° 
(सं० तादश) उस्त तरह का, वसा; 
(रा०) ! -सनाविऽ उस प्रकार काः; 
(को० ३, ५०) ।-सो विण तंसा; 


तुल ० मगही तंसन; (सरहपा, देहा 
कोश) । | 
तई--अव्य० (सं० तदा>प्रा तया) 


उस समयः; (जंबू० द, ८, १४) । 
तउ--सवं ° (सतव) तुम्हारा, “त 
मारास्तजम्मु ;"“ तुम्हारा मनुप्य-जन्म; 
(प०चे० १८, ७, २) । 

तउ--अव्य० (सं० तत्र) वह्‌, “गड तड 
जंड तरूवर~मूते' जइ;'' (प० च० 


तड (५०२) 


१८४, ८} । (सं० तदा > प्रा० तया} तव; 
(सं° रा०)। 

तडउं-- न° (सं° तपस्‌) उष्णता; (जस° 
२, १८, १४) ! २. (सं° तप) तपस्या, 
"^तउ चिर कालु करेइ, ` (व० २, १७, 
६} । -घम्मपु° (सं° तपवमं) (जंतु 
9. १४) । 

तउलगि--अव्य० (सं ० तावत्‌ {- लग्नम्‌ 
तव तक, तवलों; (क० ८, २, १० । 
तउव--न० (सं० त्रपु) रगा, शीलया, 
वातु-विशेप; (व> १०, ७, ४} । 
तए--र्वे° (सं० तव) तुम्हारा; (जंवू° 
१, १८, १०) । 


तप्रो--अन्य० (सं° ततः} ठव; (विला०; 


जंवू० ४, ५, १६) 1 

तकत--पु ° (फ़्ा० तर्त) राज-तिहा- 
सन; “तकत चह्भि सुरुतान वडइठ;' 
(कौ० ४, १४०) । 

तंकतान-- प ° (फा० तस्तेर्वां) सुलतान 
का वहु सिंहासन जो याच्रामे साथनले 
जाया जाता था; (को० ३, ६४) | 
तक्क--न ० तकं (णस्ते) (म० १, ४ 
२) । २. तकं, नव्यन्याय; (को० ९, 
६०) । 

तदक- पु ° (घ्व०) "तक्क-तक्क' की 
एन्दानुरृति; (प्रा० पं० १, २०६) ) 
^^ तष्क-- (सं ० तकं > प्रा० तक्क)} तकं 
करना, अनुमान करना; ताकना । तक्के 


--व० (सं० तकयति) ताकन!; (ह° 
३७०) । 

सक्ककवंकश--वि० (सं० तकंकर्कंश) 
तकं या नव्यन्यायमे प्रीढ्‌; (की० १, 


६०) । 


तक््खण 


तवक णा--स्ती० (दे०) इच्छा, अधि- 
लापा; (दे° ना० मा० ५, ४} | 
तक्कर-पु० (सं तस्कर>>प्रा० 
तक्करर) चौर; (सुदं० ८, ४४, २} 
---कम्म प° तस्करकमं (जंत्रु° ९, १५, 
२) । --वित्ति स्तौ° तस्करवृत्ति; (जू 
३, १४, २३) । --यार पु० (सं० 
तस्कर आचार) तस्कर का आचरण; 
(जन्रू० १०, १८, ६; 1 
तक्कार--पु° (सं°० तकार) 
हते दो गुरु ओर तव एक 
(551) का समूह्‌ या गण; 
१९) । 
तक्काल--क्रि° वि (सं० तत्काल) 
शीघ्र, उसी समय; (व० २, ५, १६} । 
तविकंतत्तविकप्त--स्त्री° (व्व०) संगीत 
के यत्न से उत्पन्न 'तक्किसि' को आवाज; 
(प०च० ५६, १, १०) । 
तःकु- प° (सं° तव्‌) मूत वननिका 
यत्र; तकुभा; (दे° ना० मा० २,१)। 
तक्करव--पु० (सं° तकंक) याचक, 
मांगने वाला; (१० च० २८, ८, ३} । 


तगण; 
लवं वग 
[प्रा० प०२ 


५ 


तदख--पु ° (सं० तनन्‌) १. लकड 
काटते वाला; वद्ृई; २. विद्वकर्मा, 
शित्पी-विशेप; (पड) । 

4^तक्ख--(सं ° तक्ष्‌) छीलना, काटना; 
--द सक०; (पड) । 

तक्खड--वि ° (०) अक्खड़, उद्धत; 
(सुद० ६, €, १) । २. प° तवखड 
नामक श्रेष्ठि; (जंदरू० १, ५, ३) ।. 
तक्रखण-- अव्य० {सं० तत्छण~>प्रार 
तक्खण) उक्ती समय, उस क्षण, शीघ्र; 
(प० च० १५, १५, ७; क० १, १९, 


तस्र चण 


१४१, 


२) 1 तक्खणि--क्रि> विण (सं० तत््णे) 
तव; तुल० वं० तखन; (्रा० गु० ६, 
११)1 तक्वणे--अव्य० उम समय; तुल ° 
मगही तखनी; (कहणपा, दोहा कोन) । 
तक्खन-तत्लणे; (कीतिपताका) | 


तखय--पू० तक्षक गीघ; (रि०३, 
९ १) ] 
तकष्खर-पु० (सं° तरकर >प्रा० 
तक्र) १. चोर, लुटेरा, २. जघन्य, 


धघुणित; (सं° रा९) 1 

तश्छाएण-३वो तक्ख == तक्नन्‌; (पड) 1 
तदिखितखितदिख--स्वी° वाद्य ध्वनिः; 
(जंवू< ५, ६, १२) 1 

तदे तदिदे--स्त्री० तक्ता वद्य ध्वनि; 
(सुद० ७, ६, ११) 1 

तम्प---न० (दे०) धागे का कक्णः; (दे०- 
ना० मा०५, १) 1 

८ ग्ग--१. सोचना, विचारना, 
२. तागा त्तागनाः; (सं० रा) । 


तर्गप्--वि० (सं० तदुगत) तल्लीन; 
“"तरगय मणेन,” तत्लीन मन होकर; 
(प०चत० १, ६,८; क ३, १ 
८) 1 


तच्च--न० (सं० तत्तत >प्रा० तच्च) 
सार; (क० ६, २१, ३) 1 तच्चु; (जंतरू° 
१, १०. ४) । 

^^ तच्छ--(सं° तक्ष्‌) छीतना, काटनाः; 
(संधि० १५, २, ११) । 
तच्छड-वि० (2०) भयंकरः; 
नाऽ मा० ५, ३) 1 
तच्छ्िल--चि० (दे०) तत्पर; (पड) । 
^^ तज --{\^त्यज्‌} दछोडना । --उ 
क्रि<, व° त्याम्‌ करना; (प्रा प° र, 


(दे०- 


(५०३) 


तदट्टी 


६३) ! ते ज्जइ- ०, व० “मेजरि 
ते जनद्‌ च्रुजा,' माम वौर छोड रहारै, 
(प्रा० प° २, २०३) । 

त्जा--स्त्री° (सं° त्वच्‌ >प्रा० तया) 
त्वचा, छाल, चमडी; (दे° ना० मा० १, 
१११) । 

तजन-- पु ° (फा० ताजियानः) चावुक; 
(को० ४, ३८) । 

^^तज्ज--(सं° तर्ज॑य्‌ > प्रा तज्ज) 
तरजना, टकर वोलना, घुडकना; 
(सं° रा०) । --इ व० (सं० तर्जयति); 
(भ०) । तज्जु--क्रि०, मा० (सं० तजंय्‌ 
> प्रा० तज्ज) तजन कलयो, भत्संन करो; 
(प० च० ७, १२, ३) ! तज्जे वि--पू०- 
क० क्रि०, (प०च० १७, ३, १०} 1 


तञ्जय--वि० (सं तभजित>>प्रा° 
तज्जिअ) भत्सिंत्त; (प०च० ४,६) 
६) 1 
तमो क्रि विण तभी; (कीर ३, 
७} 1 


तट्खुद-न० (दे०) वाच; (सुदं ७, 
६. १२) 1 
तटर्‌्टकिरिकिरिरि-- स्ती° 
किरिरि-किरि-तट्टक्िरि 
(जंव्‌० ५, €, ११) । 
तट्दू--वि० टूटे हुए; (प° क्ि० च० ४ 
८, ६२) । 

तट्ठ--वि° (सं° चस्त) उरा हज, भय- 
भीत; (म० २, ६१, ४) । 


(ववर) 


को आवाज: 


तट्‌टग्र--वि० धृष्ट; तुल०म० ताडः; 
(जस ० २, ३४, ४) 1 
तद्‌ठो--वि° (सं° तस्ता) उरी इई, 


भीत; (प० च० २५, ८" ९) । 


तट्टीय 


तदट्लोेय--वि० {समंत त्‌ --स्विता 1) तञ 
स्वि; (क० ३, १८, १} 1 

त्ड--पु ० (सं० तट >प्रा° तड) कुल 

क्रिनारा, तीर; तु म० तड (लावग्रे); 

(सं० रा०; चु० २१२६८०८ च्यन्प्रः 

न ५-२४) 1 

+^ तड-- (श ० तन >> प्रा० तड) विस्तार 

< ५, २) । 
अनवन्ियित्त 


करना 1 -इ व {जड़ 
तडङूडिडि--वि० (दै०) 
(पड्‌) 1 

तडक--वि० {दं०) भजक, विनाशक; 
> तलाक्क-भृवग्यल्- भड-तवडहठक, द्द रन्रस 
भ्मो्तण ऊम-जडक्क;' 
८} 1 

^^ तङ्वक--(व्व ०) तडतड़ करना; {चं 
रा०) 1 तंडक्किय--नु° क्ा° (सं० तट- 
च्छरत) तङ़्तड्‌ क्या; (नर) 1 

4.^त ठठ ड--(सं० तडतडाय्‌) तचरडतड 
(सुदं ११, 


५, €} ! तडतडतडत्ति--वे० (प० च० 


अदयः कूर्चा 1 --- ति 


[ # । 
1} 


| ज णः [नयी 


इत डन्त--० तड 


>. १। 
# चदे 


| 0५ 
9 >< 


= ) १ तडतं 


जावाज कर्त हुए; (षर उर 


ग 
तट्‌ 
५०, १, ६} । तडताद्य--द्ु° का०, 
ताडनं करकं कवडाया मवा; (चदु० ५, ३; 
१६३) 1 तद्दृद्‌-उ० (प० च० २८, 
१ =) । 

तडतउप्र-धु० {व्व} तड्-तड्‌ को 
शव्दः (चंद्रु १, १४, €) 1 
तढ्ति-क्रि० वि० {वचं° तड्‌-+इत्ति) 
तसे, तटक्र से; “दोत्तडिहि वरहो 
गड ॐडचि, तेल्तियहो यड मोडिख 

तः“ (चु ५, ७, १६) 


तडक्ताहू-- ° दि० (सर तै द्‌ दति 


ट १ । 
५ 


1, 


21 


(५०८) 


ना० मा० 


लावा करना; (संचि० १४, ५, १९ 


तटिकिम 


-{- इह) तड; “तडत्तीह्‌ ुदट्टे महामोह 
जालः; । द्यतु प्क मट्जाठ वड 
टूट यया, (जंद्रू° २, १६, १) 1 
तडत्व--वि० (सं ° तटस्य) १. मव्यच्य, 
पललपरात-हीन; २. समीप में ल्यित; (2०- 
३, ६०) 1 | 
+^ तडप्फड--(2०) १. तड़फट्ना, व्या- 
कुल होना 1 (पाहू) । 
. हलिना या प्रयच्च करना ! --इ्‌ व° 
(ह° ३६६) ! 
तडफडिय--वि० (द°) व्याल. तद्य 
दायाद्या; {दिर ना० मा० \ 
६) 1 
+८तडपि -- (2०) तड्य.ङड्ाना । तटन्नि- 
ढदि-पु० का० त्रि०, (लंवु० ८७,५, 
१२) 1 
त्डमढड--वि० (2०) नृमित्त, श्रो 
प्राप्त; (दे ना० मा० ५, ८} 1 
तडवड--स्त० (सं० प्रा० तडतडा) 


तडनतड ४। ध यवाय ॥ न्य रा 
तड्तड के अवाचं; (स ० र ) | 


--इ उ० 


^ तडयड- (सं ० तदतडाय्‌} तड-तड 
| 


त इक्डतद- ( त > तडतडायच -- 
(जं ह १ ९। -. र) 1 
तट्वडा--स्ी० (दे) वृक्ष-विन 


याच्दीक्राप्ड; (ढं०ना० मा० ५, 


विचली; 


, विद्यत कौ शोभा; 


1 


तड्करसि 


राक्षसवंशीय एक राजा, एकं लंका-पति; 
(पर च० ६, ६६) 1 --वेजपु० (संर 
तडित्‌ ~+-वेग) विद्याघर वंश का एक 
राजा; (प० च० ५, १८) । 


` .तङड्कि्ि--पु ° विद्याघर वंशीय राजा; 


(प० च० ६, ६६} । 
तड्खरतड--स्ती° (घ्व०) तड्-खर- 
तडि का शब्द; “खडतड-तड्खरतडि- 
तरडखोहु; ˆ. अथु खर-तड, तडि-खर- 
तडि करते हुए तरड वाद्य क्षोभ अर्थात्‌ 
आश्चयं पूणं हल चल उत्पन्न करने लगा; 
(जत्रु १, १४, ७) । 
तडच्छड--स्त्री° (सं० ` तडित्‌ +-छटा) 
(प्रा० गु १३, 
२७) 1 

त डिजीह-पु ° राक्षसयोद्धा; (प० च° 
५६,.३२॥ । ` 


तडणि--स्ती° (सं° तटिनी) नदी; 
(व ० ४, २३, १०) 1 

, तडिनिय--पु ° (घ्व०) तड़ से, यप्पड 
मारमे या कड़ी चीज तोडने कौ आवाज; 


(सजरा) 
त डिविग--पु० विद्याघरयेगधा; (पर च” 
१२, ६५) । 


 तडिप्पमा-- स्त्री ° विद्याधर रानी; (प१०- 


च० ६, १९६} । 

तडिमाला--स्दी° १. कुभकरण (अप ० 
कूभकण्ण) की स्ती; (प० च० ८ 
५५) । २. रावण कीस्त्ी; (पर च 


७४, १०) । 

तःडमालो--पु ° (सं° तडित्‌ + मालो) 
वियुन्माली देव; (जंद्रू० ४, ७, २) 1 
दडिथंगय--पु ° विद्याधर राना; (प०- 


(५०५) 


, ४) । तणु--न° (सं ° तृण) 


तणमूर्हिजा 


च० ५, २३३) । 

तडि--वि० (सं० तंत) विस्तीर्ण, फैला 
हआ; (जंब्रू° &, १०, ८) । 
तडियतडि--स्त्री° (घ्व) तड़-तड का 
शब्द; (जंत्रु० १०, १६, ३) । 
तडिलया--स्ती° (सं० तडित्‌ -}- लता) 
विदुल्लता; (व° १, ६, ४) 1 
तडिविडण-- न° (सं तडित्‌ -{-पतन) 
विद्युत-पतन; (्जवू० ५, ६, ७) । 
त{डवाहू--पु ० वानरयोद्धा; (पर चण 
५७, १६) । 

तडिविलत्तिभ--पुं ° राक्षसयोद्धा; (प०- 
च० २३, २१) । 

तडिवेअ, तडिवेग-पु० विद्याधरवंलीय 
राजा; (प च० ५, १८; €, २०५) 1 
तण-(सं० तन) शरीर; (सं° रा०)। 
न° (सं° तृण >प्रा° तण) घास; (जंनू 
९, १३, ६; जसं० १,३, ६) 1 न° 
(दे०) उत्पल, कमलः; दे° ना० मा० ५, 
१) 1 - भूमि स्ती° (सं तृणभूमि) 
पृथ्वी का ऊपरी तल; (जंवू० १, €, 
तिनका 
(६० ३२४, १) । 

तरणश्र--पु ° (सं० तनय >> प्रा° तणय) 
पत्त; (जंतु ४, ७, ११) । 
तणड--अप्र (रांवंघवाचक) 
सवघौ; (जंबरु° १,११, १६) 
तणउ--वि० (सं° तनु>प्रा° तशु) 
लघु, छोटा, “ग णियघठ णंदणु तणड 
लेव;” अर्थात्‌ उसदेटेसे वालकको 
लेकर वह अपने धर चला गया; (क० २ 
९, ४) । 

तणमुदिमा-स्तरी० (दे०) अंगुटी; दे०- 
ना०मा० ५, ६) 1 


प्रति, 


तरणय 


तणय--पु ० (सं० तनय ~>प्रा० तणय)} 
पत; (जन्त० २, २१, ६; व° १, १७, 
२) 1 

तणरा्ति, तणरात्तिम-- वि (द ०) प्रसा- 
रित, फेनाया हुवा; (द° ना० मा० ५, 
६) । 

तणवरडी-- स्त्री" (दे० ) दोटी नोका; 
(दे° ना० मा० ५, ७) । 

तखसोतल्लि, तणसोल्लिया- स्त्री (दे०) 
मल्लिका, वेले की जात्तिका एक सफेद 
मौर सुगंवित पुष्प वाला वृश्ल; (दे०- 
ना० माऽ ५, ६) } 

तखिया--सव्य० पच्ठि (सवं वसूचक) 
मन्व (स्त्री); (जत्रु २, ६, 
२) । 

तण-स्वी० (सं० तनु, तनु स्वी०~> 
भा० तण स्त्री) देह, श्ररीर; (प्रा गु° 
रेन, १) । --अंगि वि° (स तन्वड गी} 
दुवली-पतली; (जस० ४, २३ €) । 
--अ वि० (सं० तनुक) क्षीणः (जंत्र० 
२ १८, ११) 1 -ई स्त्री° (सं० 
तन्वी) परतवे शरीर काली; (पड) । 
कति स्त्री° (सं तनुकान्ति) इारीर 
कौ पोना; (चतरु ३, १३. र) । 
--चेद्ठास्वीः (सं० तनुचेष्टा) लारी. 
रिक प्रयत्नया सेवा; (जंतु १०, २३, 
३) ।--तःणपुः० (सं० तनु - व्राण)रला- 
क्वच; (जंतु ६, ७, ४} । --पहस्त्री° 
(सं० तनु प्रभा) देहूकांति; (जंत्र° ३, 
१० ६) 1 ->मव चि० (० तनुद्‌श्व) 
शरीर ते उन्यननः; (जंबू =, ६. ३) । 
ष्टे ¶० (० तदुन्ह) पत्रः. (जरु 


१०, ३, €} + 


(५०६) त 


त यदइम---वि० (सं० तचत) दुर्वे 
क्रिया हया; (प° च° ९६, ८) । 
तश्ुकच-स्मी० लावली की पत्री; (प०- 
च० €, ११} । 

त खतावग्र--वि० (सं° तनृतापक) श्रदीर्‌ 
कौ गरम करने वाते 7 (जप्त० ४, १६, 
१०) । 

त यफप्त-पु"० (सं० तनुस्परश) श्ररीरका 
स्पश; (जस्० २, ५, १२) । 
तणुव्नव--वि° (सं० तनु उदुभव > 
° तशु न्मव) श्ररीर से उत्पन्न, 
प° लडका; (भण) । 

तयुत्््‌-पु० (सं० तनु {रह्‌ >प्रा० 
तुह) लङ्का; (जन०; जस्त० १. ९; 
१०) } 

त चुहण-- न° (द०) तौल्तिया; (प१०- 
च० २६. ६, ३} । 

तद्यवन--न० (सं० तृण-{-वन) तिनको 
कावन; (क०२, ४, ७) | 

त रेत्ि-पु० (दे ) वरण-र्ि; (दे०- 
ना० मा० ५, ३) । 


तण्डव--पु ° (दे०) समूह; तुल ० म० 
ताड; (भण) । 
तण्डव--अक० (सं ताण्डवय >> प्राण 


तड्व) रत्य करना । - इ (सं वरत्यति) 


(म०) । 


तग्डविव--वि० [प्रा तड्‌ डवि) 
विस्तीर्णं, फला हरा; (प० च० १६, 
१७, ६) 1 


त-साय--वि० (दं०). आद्र, गीडा; 
(2० ना०मा० ५, २) । 
तण््‌--्)० (सं° वृप्णा>प्रा० तम) 


त्टा 


प्यास; पिपासा; (जंक्त० ४, १, &; क 
२, १६, ५) । 

तण्हा--स्तरी° (सं° तृष्णा) प्यास, मभि- 
लापा, लालच; {व १, १४, ६) । 
--उर वि० (सं° तुष्णातुर) प्याससे 
वेचंन; (कृ० ४, ७, ३)! 

तत्सवं ० (सं -+- तत्‌) उसको; (की०य, 
६६) । 

तत--वि० (सं° तावत्‌) उतना; (प्रा०- 
प० १, ८९१) । 

ततत-वि० {(स० तप्ततप्त>प्रा 
तत्तत्त) गरमागरम; (की० २, १७८} । 
ततत--वि० (सं° तप्त} तपाया हुमा, 
गरम किया हुमा; (चण०;दे० तार मा० 
१, १०५.) ! न° (सं° तत्त्व) १. सार- 
वस्तु, २. वस्तिविकं वात, गुण । असलि- 
यत; (भ०) 1 --त्य पु ° (सं० तत््वाथं) 
सा गाथं तत्त्वाय, वास्तविकता हेतु; (जेवू 
१०, ३, ११) । 

तत्ताहो--वि० संतप्त; (मह्‌ ० ६८,७) । 
तत्ति--स््री० १. (सं तृप्ति प्रा 
तन्ति) त॒प्ति, संतोष; (प० च० १,३, 
३) 1 २. (दे०) अदेश; (दे ना० मा 
५, २०) ३. (दे०) तत्परता; (प० च 
७, ८७} 1 ४. (देऽ) चिता; (म० १, 
२६, १) 1 

तत्तिय--वि० (सं° तृप्त) 
(जस ० १, २१, ६) 1 
तत्तिय--स्त्रीऽ (दे०) तत्परता, चिता; 
(युदं० ८, २२, ५) ) 

तत्तिलि--वि० (दे०) तत्पर; (दे° ना०- 
सा०५, ३) । तत्तिल्ल--वि० (देऽ) 
तःपर; (प०च० १, २६;दे० नान्मा 


संतुष्ट; 


( ५०९७) न्ह 
५, ३) । 
तत्त्‌" तेत्यु-अव्य० {सं तत्र) वरहा; 
(है° ४०४) | 
तत्तु डल्ल-न० (दे) संभोग, काम- 


क्रोडा; (दे० ना मा० ५, ६) । 
तत्तुरिज--चि० (दे०) रंजित; (षड्‌) 1 
तत्य--अनव्य० (सं० तत्र) व्हा; (भ्रा०. 
प१० १, १०८} 1 --त्थि (सं° तत्रास्ति) 
वहां है; (व० १, ३, ६) । 


तथ्य--स्ती० (फा० त्त) तङतरीः; 
(की० २, १६२) । 
तथ्यि--क्रि० विण (सं तत्र >प्रा° 


तथ्य) वर्ह; (की° २, २२५) 
तदिदिषुदिषुद--न० (व्व०)तदिदि खुदि 
खुदञादिका स्वर; (जंत्रू० ५, ६, 
१२) । 

तदव्व-- पु ° (सं० तत्‌ +द्रन्य) वह्‌ घन; 
(जंत्रू° १५, ६, ठ) | 

तद्ट्ग्रदय-- न° (दे०) वत्य, नाच; (दे०- 
ना० मा० ५,८} । 

तदिअस्, तददिअस्िअ-न० 'दे०} प्रति- 
दिन; दे० नाऽ्मा० ५, ८} । 

तदिण -अव्य० (सं० तवृदिन) उस्र दिन; 
(भ०) । 

तदिवस--अच्य० (सं० तत्‌ ~ दिवस) 
उस दिन; (जंदू० ३, &, ६) । 
तदृदुण--वि० (सं० तद्द्विगुणित) वह दो 
गुना; (प० च० २७, ३, २} । 
तनय--पु ° (सं° तनय ~>प्रा० तणय) 
पूत; (की° १, ७६) । 

तन्ह--स्ती° (सं° तृष्णा>प्रा तण्डा) 
प्य।स, पिपासा; तुल० म० तहानः; 
(भऽ) 1 


कै 


तेन्द्ाविय 


तन्हाविय--वि० (सं तुप्णायित) 
प्यासा; म० तगन्ह्वलेला; (भ०) । 
तप्प--वि० (सं० तप्त) गर्म; मणि 
तप्पद पुणु जंपड ताणं विणुं किह 
जिचज्जईं,” वर्था वह वपने मन में तप्त 
हकर वार-वार्‌ कह उठता कि पित्ताके 
विना कैसे जिया जावेगा; (जस० २, 
२१, १६) 

९/तप्प-- (सं तप्‌) तयना । --ईइ व° 
(प्रा० प° १, ७२) । तप्पे-भू° का० 
संतप्त किया, कुल खत्तिज तस्य, क्षत्रिय 


कुल कौ संतप्त किरा; (ग्रा १०२, 
२०८) ! 
तप्पणदेवय--पु० (सं तर्पण देवता) 
तपण करिया जानै वाला देव्ता; कमकाड 
क्य एकं क्रिग्रा, जिसमे देव्‌ को तुष्ट करने 
के लिएदहाथसेया किसी पाव्रये पानी 
देते है; (चंतरू० ४८, १७, १ ३) 
तप्पर--वि० (त° तत्पर) 
दे० ना० मा० ५, २०} । 
तप्पकेसु--पु ० तपस्वी कावेश या ख्प; 
(ए८० च० १८, ६, ६) 1 
तव्ह--अच्य० तो भी; 
१८५) 1 

तमंवर-पु (सं० तमोन्वकार) प्रवल 
यंवकार; (पर च० १७, १०} 1 


द्वके; 


( कौ 9 य 


तम-- धू ० (2०) मोक, ग्लानि, अफ- 
सोत; दे० नाण्मा० ५, १;१० चण 


१८, ५, ७} । प° (सं तमस्‌) अव- 


कार; (भ०)) 


(५०८) 


तमिस 


तमकुष्डा--पु० (सं° ताग्रकुण्ड) तवि 
काकूुडया चौड़ा वर्तन, (कौी० २ 
१७१५) । 

तमण-न० (दे ) चूत्ठा; 
मा० १, २) । 
तमणाम--पु° (सं तमसूनाम~>प्रा० 
तमणाम) तमःप्रभा नरक मुमि; (जंतर 


(दे० पा०- 


११, १०, ८) । 

तमणा्तणए--वि {सं तमनाशन) 
ग्र॑वकारको नष्टकरना। (जंतु १०; 
२३; ३ ) । 
तमणि--पु ° स्ती० दे०) १. हाय, 
२. भज, वु्ल-विग्रेप की छाल; (दै०. 


ना० मा० २, २०) 1 

तमणियर --पु० (सं° तमस्‌--निकर) 
यंधघकार का समूह; (जंवरू०) । 
तमतसयहु--पु ° (सं तमस्तमःप्रभ) 
सप्तमनरकनाम; (जस ० २, १६, ३०} । 
तमनिवहुस्य--न० (सं तमनिवहास्) 
प्रक्नेपास्त; (१० च० १२, १३०) 1 
तमपट्-पु० (सं तमःप्रन) दल 
नरकनाम, नरकभुमि; (जस्त० २, १६, 
२०. वऽ १०,२३, १) 1 । 
तमस्-न० (सं° तमस्‌) अंवकार; {१०- 
चच २६, ८) 1 

तमारि-पु° (सं तम~-भरि) सूय; 
(जदू० ५, ११, १६) । 

तमाल-पु° (सं० श्रा तमाल) वृक्ष. 


विेष तथा उ्षका एलः; (जप्त० ३, १, 
१८) । 

तमालि--स्तरी० अंधकार का समहु; 
(जंतर १०, ६ ८) 1 

तमिस्त-तन० (सं तमि प्रा 


तमी 


तभिस) अंधकार; (दे० ना० 
२६) । 

तमी-स्तरी० (सं° तमी) राति, रातत; 
(जबू* ४, ५, २२) 1 

तमोह्‌--पु ° (सं० तमस्‌ नोघ) अंघ- 
कार का समूह्‌; (जस० २, २,७)} । 
तम्बारु--पु० (सं० ताञ्न-+वारक) 
तःवेकाषड़ाया लोटा; (कौ० २, 
१६८) । 
तम्बोचु--पु ० (सं० 
तंबोल) 
५) 1 
तम्मइ---वि° (सं तन्यय) . तिरोहितः; 
(व० २, १, ४) ) 

तभ्विर--वि० (सं° ताञ्न) तवि केरंग 
का, लाल; (प० च० १६, १७, ६) । 
तम्ब्ररम-पु० (सं० स्तम्वेरम>ेप्रा° 
तवेरम) हस्ती, हाथी; (प० च० ११, ५, 


मा९ ~; 


ताम्त्रूल > प्रा 
पान; (पचर १, १४, 


५५. 

तम्बोल--न० (सं° ताम्बूल >प्रा° 
तंवोल) पान; (प०्च० २३, ६, 
७) । 

तय---वि° (सं० तत) विस्तारयुक्त; 
(दे० ना० माऽ १, ४६) । न° (सं० 
तत) वीणा आदितारों वाला वाजा; 
(व० ८, &, ५) । 


तयसार--पु ० (सं° त्वच्‌+-सार>प्रा° 
तया +-सार) त्वचा का मूल भागः; (व° 
भ, १३, ८) । 

त्ो--° विण (संर 
तओ) तभी; (की०३, ७) ॥ 
तस्ण- स्वी (स० त्तरङ्ग>> प्राण 
तरम) कल्लोल, पानी को लहर; (जस्ष° 


ततः >पाऽ 


(५०६) 


तरव 


१, २८, ८) । 

तरगत्तिलभ--पु ° वानरयोद्धा; (प० च० 
५७, १२) 1 

तरगमाला--स्ती° गवं (गंधनव्व) राजा 
कौ पुती; (प०्च० ५१, १३) । 


तरगिणि-स्ती° (सं तरङ्गिणी) 
नदी; (जस० ३, १, २०; व० रे, १, 
७) । 

तरड-पु० न° (सं* तरण्ड>प्रा० 


तरड) नौका; (व० ७, ६, १०} । तरंडो 
-- नावः; (्रा० पं १, १) 
^^तर-- (सं ०५८तृ. > प्रा ° तर) तरमा, 
पार करना । -इ व° (सं० तरति) 
(प्रा०पै० १, ३६)॥ तरति-व° 
(जंवरू० ७, १, १०) । तरंत-क° (सं० 
५८त्‌ +शत्‌.) (जत्रु ६, € ८) । 
तरन्त--व० कृ° तैरते हुए; (प० च° 
१४६, ५; ७) | तरवि-पु० का० कि०, 
(जंवू० १०, १०, २) । तुल ० म० तरणे, 
गु° तरे ! तरिय--पु° का० ०, (सं० 
तृ. कत्वा) (जत्रू° १०, १०, २) । 
तरित्लु-भू० का० (सं० तृ. ~+-दल्ल) 
पार क्रिया; (जंत्रु° ५, ७, १२) 1 
तरच्छ-पु० स्तनी (सं° तरक्ष~>प्रा० 
तरच्छ) प्राणि-विशेष, घ्याघ्र की एक 
जाति; तुल० म० तर्त; (जस ० २, ३७, 
२} १ 

तरट्ट--वि० (दे०) प्रगल्भ; (जंदू० ६» 
३, ८) । 

तरद्टि-स्ती° (दे० ) प्रा? तरी) भय. 


ल्म स्त्री; (प० चण ११, ४, ६) । 
२. प्रोड़ा नायिका; (सुद० ५, ४, 
११) 1 


तेरडकतरटक 


तरडकतरटक--यु ° (घ्व ०) संगीत के 
यंत्र हारा तडक-तडक की आवाज निका- 
तना; (पर चऽ ५६, १, ८) 1 
तरणि--पु° (सं° तरणि) सुय; (१०- 
च० १, ८, प्राण पं १,९२; कव० २, 
२०, १९) । 

तरष्डय--पु० न° (कषं° तरण्ड--क) 
डागी, नौका; (प० च० २ ४, ८, 
७} । 

तरल---वि० (स्ं° प्रा० तरल) चंचल, 


नदृ; (न°; जतन्रू० ३, १, १७) | 
-च्छि स्नी° (सं° तरल +-अक्षि) 


चचल नेव; (जंतू० ४, ८, ८) । -तर 
वि० अधिक चंचल; (क० १,६६)। 
--र्यपु० (सं° तरल~+-दल) चंचल 
प; (जंतरु० ४, १६, ३} । 

तरल पु ° वानरयोदढा; (प° च० ५७, 
१३) । 

तरलणमणि--स्त्री० तरलनयनी छद; 
तरलजणि स्व कर लहु; ” "तमल नयनौ 
छ्दमेसववर्णोकोलवु करो; (प्रा ०- 
पं० २, १३७} । । 
तरलाविश्र--वि० (सं° तरलित) चंचल 
किया हुमा, चलायमान क्रिया हु; 
(भ०) । तरलाविय- वि चखायमानः 
(भ०) । 

तर्िअ--वि० (सं तरलित) चंचल 
किया हुआ; (क० १, १४, ११ ) 1 
परवद्ट-- पु ° (दे०) वृक्ष-विशेय; चक- 
वड, (दे० ना०मा० ५, ५) । 
तर्वार--स्त्ौ० (चं° तरवारि) तलकार्‌ 


एक प्रत्तिद्ध वारदार हथियार; (ज्रू० ७, ` 


६,७) । 


(५१०) 


त्यि 


तरदवारिधारा--स्तभैण (सं० तरवारि+ 
धारा) तलवार कौ भार्‌; (कौ० 
१०२) । 

तरवाल--वि० (सं० त्वरा प्रा अपण 
तरा) त्वे रायुक्क्त, वेगयुक्त; (की० ४, 
५१) । 


तस्त--न०. (2०) मांस; (दे० ना० मा० 
५, ४) । 
तरसा--स्तरी० (सं° तरस्‌) वेग, चाल; 
(जकस्त० ४, २७, २३०} 1 
तरसि-पु० का० क्रि०, (सं० \^ तेस्‌) 
उर्‌ कर; (की०४, १३ ०) 
त रिव्व-न० (दे०) एक 
छोटी नौका; (दे° ना० मा ५, 
तरिय--चि० (सं त्वरित) 
६, १२, ८) । | 
तरियह--पु° तैरने 
(जंत्रू० १०, ११, ७) ! 
तरी--स्त्री° (सं० तरी) नौका, दँ, 
(2० ना० मा० ६, ११०) ॥ 


तरह की 
७) ॥ 
गीध्र; (व० 


वि, तैराकः 


तरोअ-- स्त्री .(सं० तदित) विजन्नी; 
{रा०)॥ 

त्रपु ० वृक; (जक्ष० १, १ १, &; व 
२११०४) 1 

तरकाय-पु० 
(001 
तर्ण--वि० (सं° प्रा० तरण) जवानः; 
(प० च० ५, १६८} + -- त्त प° (सण 
तरुण॒त्व) जवानी; (प्रा पैै० २, ८५ )। 


वनस्यततिकाय; (जस° 


--त्तण यपु ° (सं० तरुणत्व}) ताद्य; 
(जवर २, १८, ३) । 
तदस्णि-- ची (सं० प्रा तम्‌ परी} 


प्ररारई 


युवति, जवान स्तौ; (परार पै° १, ४} । 
तरुणी; (जस ० १, १६, ३) । 
तरुराई--स्ता° (सं° तरुराजि) वृक्षा 
वति; (व०२, ७, १२) । 

तरवर--पु° (सं° तरुवर) १. वृक्ष; 
(व० १, ८, १३) । २. लकड़ी; “रतिण- 
तस्वरे-मिरिवरि पियणवरे सरमरगणि 
उक्कटिउ;” (व० ४, १०, १४} । 
तस्वेत्लीहल-- न° (सं ° तरु+वल्लौ + 
फल) वृक्ष की वेल का फल; (जस ० २, 
२७, ६) 1 

+^तप्पं-- (सं° तप्‌) तृप्त होना, (उ०- 
व्य° प्रऽ ५१-२०) 1 

तहु--अन्य० (सं° तहि} १. उस समय, 
तव, २. उप्र विपय मे, (उ० व्य० म्र 
२१, २१) 1 

^^ तल-- (सं तल्‌) तलना, तेल जदि 
मे भरुनना 1 तलिज्जइ--क्मवा० {जंब्रु° 
इ. २, 1 

तल-न० (सं तल) सतह्‌, निम्न भाग, 
नीचे का भाग, {उ० व्य० प्र €-२३; 
च०३, €, ३) । पुं ° {सं° ताल>भ्रा° 
तल) वृक्ष-विशेप; ताडका पेड; (प०- 
च० ५३, ७६) 1 न° दे०) १. शय्या, 
विद्धौना; २. पु० गाँव का मुखिया; (2०. 
ना० मा० ४, १६) । 

तलञागत्ति--पु ° (दे०) क्प, इनारा; 
(दे० ना० मा० ५, ८) । 
^^तलप्प--(सं° तप्‌ का 
तल्लप == तपना, गमं - होना) 
(की० ४, ३१) 1 
तलप्य--पु० (दै०) प्रहार - (3110४€' 
अ2); (पर च० ३१, ६, ६) 1 तल- 





घात्वादेश 
तडपना; 


(५११) 


ततार 


प्पत--ङृ० उद्धल कर भति हए; (जंमू9 
५, १८६, ६) 1 

^८^तलप्र-- कपना, तडफना 1 -- इ च० 
(रा० प° १, १०८} । 

तलप्फल--पु ° (देऽ) शालि, चावल; 
(दे०° ना० मा० ५, ७) । 

तलवरट-न० सं उपत्यका ! पर्वतके 
नीचे को भूमि, पहाड की तलहटी; तुल° 
गु° तटठटी; (प्रा० गु° ७, ४०) 1 
तलवत्त--पु० (दे०) १.कान का जाथ 
पण-विशेष; >. वरांग, उत्तमांग; “तल- 
वत्तो कणभिरणविश्ेयो वराङ्गं च; 
दे ना० मा० ५, २१) 1 

तलवर--पु ° (दे०, प्रा० तलवर)} नगर- 
रक्षक कोटवाल; (प० च० १७, १८, 
य] । 

तलवायहू- पु ° (दे०) ततस्प्णीं गति 
से तरना; (जंबु° ४, १६, १०) 1 
तलसारिअ--वि० दे०) १. गलित 
(छाना हुआ, चुमाया हुजा, खौचा हुमा) 
२. मुग्ध, मूर्खं; (देऽ ना भा, 
६) 1 

तलाड- न° (सं० तडाग>>पष्ा० तलाग, 
तलाव) लावे, तेडाग; (सा० १७०) । 
तलाउलिष--प० (सं° तडाभिका) 
वावडी; तुल ० गु° तट८ावडी; (प्रा० गुर 
६, १७) ! 

तलाए--न० (सं० तडाग >प्रा° तलाय, 
तलाय) तालाव, सरोवर; (प० च० र 
२,३) । 

तलाय-न० (सं° तडाम > प्रा० तलाय) 
तालाव; (जंदरू० ४, ६, ४) 1 


तलार--पु ° (दे०) कौतवाल, नगर- 


तचार 
[ऋनि ण । = ॥ सि 
यः, (दे० न° म क सी पृषवर 
{२ द, {७८}; पृ उ० 24 ६, ६) 1 


तलार्ट-प° 
कार्य; (श्रा गु ५, ३८) 1 

तलि--प० (छं° तल) तच, तली; (हृ 
३३८) १; म०) 

तलिषछठ-वि० (कं तलिन) प्म 
वारीक; (द° ना० मा० ५, ६} 1 
तलिग-वि० (दे०) कमल, चमकदवार, 
चिकना, नाहर; “नाल-ततिण-क्चलिय- 
य्टक्िय तहि वर-करस्च कलाविण चंगिय; 
(प्रा ४ १३, ३८) 1 

तलिम--परु० न {द०) ¶.चय्या 
विद्धौना; २. पत्यर्‌ जडा टहृथा फर; 
३. घर्‌.केञ्यर्‌ क्ती गमि; ४. खय्य रह, 
~ चूनन का भातत); (द० मार म्रा 
५, २०) | ॥ ; 
तलिमा--स्वी० (सं° तचिमा) तिमिना, 
, दादिव्र-विक्नेप; (प० च० ९१, २} 1 





तलिय--न० (च्ं०. तवित) -तता हूजा 
ममत; (चम० ३, €, २) 1 

तलर--पर ० (दे०)} नयर्‌-रधक, कोत्न- 
` वाल; (म०) | 

तत्व--न (2०) {. छटा ताताव; 


द्िद्धीना 


२. तभ-विभरप; ३. द्ना; (दे० सया९ 
मा० ‰, ८६; पट्‌) 
तलत्ड-न० (द०) यय्या, . 
(दे° ना० मा० ५, २} 1 
(३०) च्धाद्ल्त्ता 
त्त ० गु° तालावेली; (ष०च० दे, ५, 
1 

त हिजच्छ--वि 0 ( <, 
चल्नीन, तत्र; 


विद्धीना; 


चके [। 
तद्टदेल्ल--पु° 


तत्‌ दिध) 
(पञ च० १६१. ६४८; 


(५१२) तवं 


दे० ना मो ५, ३) {च विण 
(व्रा० मू० २, १८} 
तत्लूवि्ति 
(सत्रु० ९. १०० ५) 1 

तकंग--ु ° (जत्० ₹ 
२९७, १८) \ २. ग्रहविमनि-विकरय; (१०- 
च ५.५, भ, ८} इ. प्रास्राद; 
८, १६, १६) । 

तवंत--वि० तप्यमान; (जस) । 
तव्र॑तन-- पू ° (सं० तप-~{-उन्तर) तथ- 
प्रकार; {द° ३, १०, १०) 1 
तद--यव्य० (सं० तद्य) तव; (उ०- 
च्छु प्र% ६-{४) 1 

५^तठ-- (स ०८तप >> प्रा ° ठव} गर्म 
छना, दषना । ~ द वण (सं ० तपत्ति} 


तस्त हाना; तुच ० म० ताव; (प्रा कं 


 ) 


+ 
नि 





4. | तटफ्डाः 
१ {9 ( ह) ¢^ | ९) ॐ £, ~) 


[1 चुप्रदय 


१. खच्चप्रदः 


(चर 


- २, ४०; ह° ३८०, { ) 1 तक्ठ--क्रि० 


ला० (घं० तपय > प्रा० तव} तय; (१०- 
९७, १२८ ८) 1 | 
तव--न० (त्ं° तयच्त्‌) तवना; 
र१०)}1 
--पु० (सं० तपन >प्राऽ तवप्र) 
चथ; (स ४ ८, {८५ 
५८} | 


। (मं ध 


व; र ५] 1 ^ 
९०; यं 1 ० 


- तव--सर््रे० (सं० तव] तेरा; (जतु ४ 


६, १४) ! 
५... (सं० तपय ~> प्रा० तव) 
तष, त्फनल्या, तपदचवा 
यर्‌-त्रच्चिएु तव-्षरिहरमुणि मख 

द्यतु वपन शक्ितियुवक तवा गुर 
न {क्तपुकके तपश्च क बृहुह्वल्प [न्‌ 
मूननिद्द नदित वने व्ह; (कर १, {८ 
१६} ¡ गद पु = तव-ग्रहण; (ज्र 


"प्रिय -द्रत्तिए भः 


ततय 


३, ८५१) । -चरण न° (सं तपस्‌ 
-{- चरण) तपस्या, तपर्चर्या; (क० २, 
१२, ७) । -तविय वि० (सं० तपस्‌ + 
तपित) तपसे तपाए हुए; (जंवू० ८, ४, 
१०) । -पहाअपु ° (सं° तपःप्रभाव) 
तप का प्रभाव; (जपत० १, २३, ३) 1 
--पहाव पु ०(सं०° तपःप्रभाव) तपकी 
शक्ति; (व० २, १०, १०), --फलन० 
(सं ० तपः ~+- फल) तपस्या का परिणाम; 
(जत्रू० १०, २६,६) । -यरण न° (सं० 
तपर्चरग) त इचर्या; (जक्ष ०२,२१, ८} । 
--लच्छी स्वी (सं० तपः ~+ लक्ष्मी) 
तपोलक्ष्मी, तप रूपी घन, एेश्वयं; (जपष० 
४, २८, ७) । --सत्ति स्ती° (सं० तपः 
शक्ति) तप की शक्ति; (जस० २, ३८, 
१२) 1 -साहिअ वि० (संर तप 
साधित) तप हारा सिद्ध किया हुआ, तप 
दारा दमन किया हुमा; (जत्रू० २, १३, 
१५) । --सिवि० (सं० तपस्विन्‌ > 
प्रा० तवस्सि) तपस्या करने वाला; (प०- 
च० ७, ४, ४; कं० ६९, ५, €) । 
--सित्तण पु ° (सं° तपस्वित्व) तपस्वी - 
पन; (जक्ष० ३, २२, ३) 1 -सिय 
स्त्री° (सं० तप-श्री) तपश्री, "तव-क्िय- 
वहुयलइय सदं हत्थं;"' तपश्री खूपी वधू 
का पाणिग्रहण कर लिया; (प० च० ९, 
१५, €) 1 - सिरी स्वी० (सं० तप; 
श्री) तप रूपी कांति या चमक, “तवसि- 
. रिभूस्िपंगु;"' अर्यात्‌ तपःश्री से भपित 
अंग; (जस० ४,६, २; जब्रु० ` ३, ६" 
१) 1 तबु- पु ° न० तप; (महा० ६, 
७) ॥ । ४ 

तवय -वि० (दे०) किसी कायंमेंलया 


(५१३) 


तसिञ 


हेआ; (दे० ना० मा० ५, २} । 
तविअ--वि० (सं० तप्त) तपा हुआ, 
गरम; (जस० २, २२, २) । 
तविज--स्त्री° (सं० तापिका) तवेका 
हत्था; (दे० ना० मा० १, १६३) । 
तचरु--न० (सं० त्रपु >प्रा० तउ, तउअ) 


धातु-विरेष, सीसा, रागा; (प० च० 
११८, ८} । 
त्वे-क्रि० वि० (सं° ततः>प्रा 


तओ) तव; (की० २, ४६) । 
तव्रल्ला--न० (दे०) कुडा; (कीर, 
१६२) 1 

तयोधर- पु ° (सं° तपस्‌ ।घर) तप- 
स्वी, मुनि; (प० च० २०, १६५) 1 
तवोवण-- न° (सं० तपोवन) ऋषिका 
अशश्रम; (जंवू° ८, ११, २) 1 
तवोहणु--पु ° (सं० तपोधन) तपस्वी, 


^"तदहि दिट्‌दर तवोहणु क्सणु एक्कु;" 
(वः० ९.5). 1 

तच्व-- क्रि० वि० तव; (कौ० (३ 
८} । 

तस्वल-क्रि०, विण सं° तदा; तव; 


(प०च० ३७, १३, ३} । 

तस-- प° (सं० तरस >>प्रा० तस) जीव; 
(व० २, २२, ४) । 

^ तस--(सं०५वस्‌> प्रा तस) 
डरना, त्रास पाना; (जस० २, ११, 
६) । --इ अक० (सं० त्रस्यति) (जंतरू° 
३, ६, १४) । 


तस्षि--सर्व० (सं तस्य) उसके; 
(गे०) ' 
तत्िज--वि० (सं° तृपित) तृषातुर, 


पिपासित; (दे० ना० मा० ५,२)। 


तसु (५१४) 


तसु-सवं० (सं° तस्य) १. उसका; 
(कौ० १, १५) 1 २. उसे; (है० ३४३, 
१)। 
तसुकेरा--सर्वे० 
१२५) । 
तस्स---सवं ° (सं० तस्य) उसके; (वी° 
१, १, । तस्पु; (हे° ४१६९, ३) । 
तस्तेय-वि० {स्ं° ततु श्रेयस्‌) वह्‌ 
अपेक्षत अच्छो, श्रेष्ठतर; (भ०) । 
तहं--मन्य° (सं० तत) वरहा; (रा<) । 
तहं; (प्रा० प° ६, ११ ८) । 

तह॒--वि० (सं० तथा) १. उस प्रकार 
का; (रा०)1 र. वैसे; (प्रा प, 
५०) 1 ३. वहा; (सं° रा०) । ४. तथा; 
(जंतु० २, ६, १२) । 

तहरो--स्ती० (दे०) पंकवाली सुरा; 
(दे० ना० मा० ५,२)। 

त हृल्लिभआ--स्तरी° (दे ) गौओंका 
वाडा; (दे० ना०मा० ५, ८) | 
तहवि--अव्य ० (सं० तथापि) तोभी; 
(जत्रु २, ६, १८) । | 
तहा--अव्य० (सं० तथा ~>प्रा० तहा, 
तह) उती तरह, “तहा वत्भुरूवं अहूबु- 
द्िनुद्धा;"' (जंतु १, १८, १ २) । 
२. वहा; (की० ४, २०७) । 
तहमुय--वि० (सं° तथा भूत > प्रा 
तहा, तह्‌+ भूय) उस्न प्रकार का; (प०- 
च० २२, ६५) । | 

त टि--अन्ध° (सं० तत्र) वहाँ ही, तुल° 
मगदी तर्हि, (सरहपा, दोहाकोशः महा० 
६८, ८) २. तव; (को० ४, 
२२७) । 

तदह--अव्य० (धं० तत्त > प्रा 


उनके; (की० २, 


तष्ट, 


ताति 

तहि) वर्ह; (प० चर १, 0; 
जंवू० ७, ६, १३) । 

 तहि--सर्वं० सं० तस्य; उसका; गु 


तेनु ; (संधि० १७, ७, ८) | 

तहि तहि--अव्य० (सं० तत्र तत~ प्रा 
तहि तहि) वहाँ-वरहा; (की० ४, 
१९०) । 

तहो--स्त्री° (सं° तापिका) तई, थाती 
के आकार की चौडी कडाही; (की० २, 
१६२) । टि०-सं० तापिका शब्द हपं- 
चरित में प्रयुक्त हभ है (तलक-तापक- 
तापिका-तास्र-चर-कटाह्‌- संकट पिटक- 
भारिकः, सप्तम उच्छ्वास, पृ० २९११ )॥ 
तहं --अव्य० (सं० तत्र) वहाँ; (महा 
६८, २) । स्यं ० (सं ० तस्य} उसका; 
(महा० ६६, १८, १२) । 

तहे -- सवं ° सं° तस्या; उसका; (ह° 
२५६, १) । | 

तहेय, --अन्य० (सं०. तथव) उसी 
तरह, उसी प्रकार; (पड) । | 
तहैव--अव्य० (सं० तथैव ~> प्रा तरव, 
तहेय } उसी तरह्‌, उसी प्रकार; (प०. 
च० १६. १२. ८} | 

तहो--अव्य० (सं ० तत्त) वहा, उसमे; 
(प० च० १२, २, १} । 

तांडद--पु'° सवेलधु चिकल गण (1) 
का नामः; (ब्रा० फ० १, २०) । 
ततिण-- प° (सं तन्तु > प्राण ततु) 
चत, तागा, धागा; तुल० ग तांतणो; 
(प्रा गु० २७,४, ३) । 

? दि--अव्य० (सं० त्तव) व्ह पर 
टी, (उ० व्य० प्र २०-१०) । 


ताति-- स्त्री (सं० तन्तु) चमड़या 


ता (५१५) 


नसोंकी वनी हई डोरी; भेड, बकरीकी 
अंतडी या चौपायोंके पुटो को बटकर 
बनाया हु सूत, तांत; (कण्ह° चर्या० 
१०) । 

ता--भध्य० (सं° तावत्‌ >ेप्रा० तावच) 
इन अर्थो कां सूचक अव्यय १. ततव तक, 
२. तव, उस समय; (प० च० २, १०, १; 
जंबू १०, ५, १२) । 

ता.--हवं० (सं० तद्‌) उस; (की० १, 
६८। । 

ता--अव्य० (सं० तदा) तव; (कण १, 
११, ४; महा० ६८, ३) 1 

ताअ'--पु° तात, आदि गुरु चतुप्कल 
गण (51); (प्रा पऽ १, २६) । 
ताअ-पु० (सं° तात) पिता, वाप; 
(के० २, १९, ८) । 

ताइ ताद-- सवं० (सं० तानितानि) 
उनका-उनका; (जंत्रू० ४, १२, १४) । 
ताहमि-सवं० (सं° तानि-~+अपि) 
उनका भी; (जंबरु० ४, ४, ६) । 
ताइय--पु ° ताजिक, पाशिपा, पारसया 
फारस देण, देश-विशेप-नाम; (जंबू €, 
१६, १०) । 

ताउ--अग्य० (सं० तावत्‌) उस समय 
तकः; (रा०)। 

ताउ --अन्य० (सं० तावत्‌) तभी तक; 
(हे० ४०६, २) । 

ताउ--अत्य० (सं० तावत्‌ >प्रा° ताव) 
तव तक, उस समय; (कम १, ६, 
१) । | 
ताउ--पु० १. (सर्त) ` उष्णता, 
गर्मी; (जेवू० =, १४, ८) । २. (सं० 
तात) पिता; (विला०) । 


ताडिय 


ताए--सवं० (सं तया) उसके द्वारा; 
(जंदू० २, १७, ६} । क्रि० वि० (सं° 
तदा > प्रा० तया) तव, उस समय; (व° 
१, १४, ७) । 

तक--पु ° ताकना;स्थिर दुष्टि से देखना; 
(सं० रा०)। 

तात्ति-पू० काण करि०, देखकर, भाप- 
कर; (की० २, १८४) । 
ताग--पु ° (पह ताक, फा० 
धागा; (रा०)। 

ताजी, ताजि-पुं° एक अरबी घोडा; 
(कौ० ४, २८; ४, ६२) । 

त1डक--पु ° (सं ताडङ्क) कानमे 
पटनते का आभुषण-विशेष; कु'उल, 
ताट्कः; (दे ना० मा० ६, ६३; सं०- 
रा०) । 

९८ताड--(दे०) विस्तार करना, गुणा- 
केर करना; प्रर गु २२, १३)। 
ताडिज्जइ--कर्मंवा० तानना; 'अंगणि 
चंदोवउ ताडिञ्जड्‌; आगन में चंदोर्वा 
तानना चाहिए; (सुंघ १, १२, १} । 
^८ताड--(सं° ताइय्‌ > प्रा° ताड) 
ताडन करना, पीटना । - इ सक० (सं० 
ताडयति); (भण; जंतरु० ६, ८, २०) । 
२. आघात करना, बजना । ताडिय-- 
भू० का०; बजी; (प० च० १२, १०, 
८) 

८डण-- न° (सं० ताडन>ेप्रा० ताडण) 
ताडन, पीटना; (जस ४, €, ११) 
ताड्श्रय--न० दे०) रोदन, रोना; 
(दे० ना० मा० ५, १०} । 
त.इिय--वि° १. (सं° ताडित~>प्रा० 
ताडिअ) जिसका ताडन किया ह वहु; 


ताग) 


ताग (५१६) तार 


© 


पीटा हुआ; (जस० २,७, ३)! २-वि 
{दे०) विस्तारित; (ध्रा ग० २६, 
१४७) 1 

ताण--सवं° (सं° तान्‌) र्द; (ह° 
२३१, १) ! 

ताणन्तरे--जव्य० (सं०° तदनन्तरम्‌) 
उसके अनतर; (प०्च० १५, १, 
७) 1 

ताण-मुक्कु-- वि० (सं मृुक्तत्राण) 
संत्रास से मुक्त; “रपायञ्यवि वन्द वि 
ताण-मुवकु'" -- वहां सन्त्रास स मुक्त 
जिनकी प्रदक्षिणा मौर वदना कौ; 
(प० च० १५०, २, ८) । 

ताख्य-न० (सं० चाण~>प्रा० ताण) 
शरण, रक्षण; (भ०) 1 
ताणावलि--स्ती० (त्ं° तान (स्वर- 
तच) आवलि) स्वर-लह्री; “नं 
अणगजंगुलिताणावलिः अर्थात्‌ मानो 
अनंग को अंगुलियों से उत्पन्न होने वाली 
स्वर्‌-लहरी हो; (जंवू° ४, १३, ३) । 
ताणु--न० (सं०कण>प्रा० . ताण) 
रक्षणकर्ता; (प०च० १३, १०, ३) 1 
लइय-ताणु-- (त्राण, कवच ओर तान) 
(प० च० १३, १०, ३} । 

तात--चवि० (सं तप्त) मरम; (की० 
३, ३६) । 

तातञड-स्दी° (दे०) चिता; (प्रा° गु 
› ४६) । 

तातल--वि० (सं तप्तम>प्रा° तत्त) 
गरम; तुल० मैथिली तातल; (की० २, 
१७५) ॥ 

तातौ--अव्य० (सं० ततः) उससे; "तात 
नम्ह ईहां आद" --^ततो वयमिहास्महेः' 


च न्न 
[4 # | 


(उ० व्य० प्र १४.२८) । 
ताम-१. पु° (सं० ताम्य>ेप्रा० अपण. 
तम्म) चेदयुवत कररध; (कौी० ४, ३७ ) 1 
२. सर्व॑० (स्ती०) (सं ताम्‌) | वहू; 
(वी० १, २) 1 यव्य° (सं० तावत्‌ > 
प्रा० ताव) १. तव तक; ` (भ०)। 
२. तवः; (व° १, १०, १) 1 -हि,हि 
तव तकः; (चुदं० €, १६. €; जंदू० २, 
२, ११) । 

तामर-वि० (दे०) रम्य, सुदरः;-(दे०- 
ना० मा० ५, १०) 1 

तए्मरस्--च० (दे) जलगे उ.पन्न 
टोने वाला प्प; (दे० ना० मा०५, 
१० । 

तामलित्ति--स्ती° (सं० ताम्रचिप्ति) 
पुरी (-{नगर)-विश्ेष; एक प्राचीन 
नगरी; (क० १०, १०, ५) । 
तामसत--वि० (सं० तामस्त} तमोगुण 
वाला, (प०च० ८, ५०) । पु० पापु, 
तामस (भाव); (जस्त०.२, ११, ३) 1 
तामक्षत्य-न० (सं० तामसान्ल) कृष्ण 
चण का अस््-विश्नेपः (प० च० ५६९, 
६३) । 

तामिच्छ--न° (दे०) कज्जल; (संर 


रा०)1 
ताय--पु"० (सं° तात) पिता; (क० ७, 
१५, २) 1 


तारकिय--क्रि०, मू० का० (संण०्तास- 
कित) तारे निकल आए; (व० ५, १२, 
२) । 

तार--स्त्रीण (सं° प्रा० तारा) १. गांव 
की पुतली; (प० चण ६, ४,६}। 
२. तारा, नाम-विदोप; (भ०; व° १,५. 


तार 


८) 1 पु° असुर देवत्ता; (क०२,२, 
३) । वि० (सं० प्रा तार) विशाल, 
उच्च; (जंतरू° ७, १, ५) 1 

+^ तार-(सं° तारय्‌) तारता। -इ 
व० {जंतू० ११, २, १०)1 २. सफल 
वनाना; (कौ० ४, ३३)। तारिह्‌-भ०- 


का०, तारेगा; (उन व्य प्र° २१, 
२०) । 
तारअ'-पु० (सं तारकेप्रा° 


तारग) ग्रहू-नक्षत्र; (रा०) । 
तारश्र-पु० तारक दृद, एकं वणिक 
छेद; (प्रा० पं० २, १४३) । 
तारग--पु° तारक, द्वितीय प्रतिवासुदेव; 
(प० च० ७०,३७) । 
तारजसु--पु ° (सं° तार +यशः) यरो- 
गान, “गाइञ्जद्‌ संतिउ तारजसुः;'' अर्थात्‌ 
द्यांतिनाथ का महान्‌ यशोगान किया; 
(जंद्‌०° १, ४, ५) 1 

तारय--वि° (सं° तारक > प्रा० तारग) 
तारनेया पार लगने बाला; (प्र०- 
चिण० ) ‡ 

तारा-स्ती० (सं प्रा तारा) 
१. नक्षत्र; (व० १०५०, ३४, ३)। 
२. मोती; “विलंवेतहारावलीतेयतारा,' 
अर्थात्‌ उसकी लटकती हई हारावली के 
मोती दीप्तमानहो रहेषे; (जस्र ४, 
१७, २०) \ --णियर (सं०° तारानि- 
कर) तारा-पुज; (जस्त० २, २६, २) । 
-यणपु० सं° तारागण, नक्षत-समूहः; 
(सं० रा०; व० ३, २१, १०) 1 --वलि 
स्त्री ०(संन्तारा +अवलि)तायो कौ पक्ति; 
(जस० २, २, ५) 1 --हिवड्‌ पु ° (सं° 
ताराधिपति) चंद्रमा; (सं° रा९)॥ 


(५१७) 


तात 


तारिय--वि° (सं° तारित) पार उतारा 
इमा; (भ०)। 

तारुण्ण-- न° (सं° तारुण्य > प्रा० तार- 
ण्ण, तारन्न) यौवन; (प्रा० पं २, 
१८७) --कदपु ० (सं० तारुण्य +कन्द > 
प्रा° तारुण्ण-+ कद) तारुण्य रूपी वृक्ष; 
(जब्रु० ४, १६, १३) । --य (सं० तास- 
ण्यक); (जस० १, २४, ८} 1 तासन्न; 
(व० ३, २०, १०; कौ० २, १३३) । 
तारोह-पु ° (सं० प्रा° तारा-ओधघ) 
नक्षत्त-समूह्‌; (जंवू० १०, १८, १०) । 
तालक-पु० (सं० ताउङ्क) छंद- 
विशेप, ताटंक, स्कघक का भेद; (प्रा° प° 
१, ७५) । 

तालकि--पु ° स्त्री° (सं तालङ्किनु) 
छद-वि रोष, ताटकी, रसिका छंद का भेद; 
(प्रा० पे० १, ८६) । 


ताल--पु° (सं० प्राण ताल) ताल वृक्ष 
का फल; (देऽ ना० मा० €, १०२) 1 
स्त्री ° वाद्य-विशेषः; (प्रा० गु० ३२, ३} । 
प° (सं° तालः) (छृंदशास्त्र मेँ) अंत 
लयु तिकलः; (प्रा० पे २, ११०) 1 
न° विदाल तालव्‌त (पेखा); (व° €, 
१३, २) 1 -म न० ताला, हार वंद 
करने की कल; (जंतु >, ११, ६)। 
-प्फली स्तरी° (दे०) दासी, नौकरानी; 
(दे० ना० मा० ५, १)1 -वत्त न०(सं० 
तालपत्र) ताड का पत्ता; (प० च० २६ 
१९, ७) । --टल पु (दे० ) शालि, 
चावल; (दे° ना० मा० ५, ७) । तालु-- 
पु० वाद्य-विशेष; (जस्त १, ५, 
१८) ॥ 


ताला 


ताला-स्वी° (देऽ) खोई, धान का 
लावा; (दे° ना० मा० ५, १०) । 
तालिय--वि० (सं ताड्ति प्रा 
तालिअ) आहत, पीटा हज; (प० च० 
१३, =, १; जस्त० ३, १२, १३) । 
ताली--स्ती० एक वर्णिक छंदः; 
प° २, १७) 1 

ताचु--न० (सं° प्रा० तावु) तालु, मूह 
के उपर का मागः; (जत्रु २, १८ 
११) । “तालु सर्केकड जेण; (पाहू०) 
तालुर--पू ०(दे०) १. फन, २. कपित्य 
वृक्ष; ३. पानी का अवतं; (दे ना०- 
मा० ५,२१) 1 

तःव--अव्य° (सं तावत्‌ > प्रा ताव) 
तव तक, उसी सरमय तक; {प० च० ६८, 
५०; जचरू० 5, १८, ३; क० १, १३; 
२) ; ताव; (की० ३, १५३) ! 
लव्य० {. तवतकः; (परच० २,२, 
१)1 २. वंसते ह; (पिर च० ३, ४. 
८) । 

^^ताव--(सं० तापय > प्रा० ताव) 
तपाना, गर्म करना - हि (विवि०)। 
(ज॑त्रु° १०, २,६)} 

ताद--पुं० (सं° ताप~>प्रा० ताव) तःप, 
गरमी; (जस ० १, १३. १} ! 
तावण--पु"० (सं० तापन) इस्वाकु कंच 
काएक तजा; (पण ऋ० ५.५} 1 
ताव्ति्ि--यु० (चं तान्नकिप्ति) 
नगर-विश्चेप-नाम, तमलुक (ठंमाल)। 
(जद्रू° ६, १६, €) । 
तारप-पु° (सं० साप्त) 
योगो; (भ०; कणठ, ८, ३) } 
ताविय--स्त्री° (सं ताफी~>गश्रा° तात्र) 


( प्ा०- 


तपस्वी, 


(५१८) 


ताक्िम 
नदी-विेष; (पर च० २७, १, 
७) 1 
ताविन-वि० (सं तापितत>ेप्रा 


तावि) तपाया हुमा, गरम किया हषा 
(क० ६, १२, ५) । 
ताविच्छ--पु° न° (सं० तापिच्छ) 
तमाचका वृक्ष या फल; (दि० ना० मा 
, २७) 1 
तादिय--वि० (सं तापित प्रा 
ताविअ) तप्त, उपाया हवा; (जस्त° ३, 
२, १६; व° १, १४८, १३} । 
तावियडि--स्त्री° ताप्ती--तटी, ताप्ठी 
तटवाक्छिनी स्त्री; ^तावियडिवियडचुवि- 
यनियवु; स्थातु ताष्तौ तट की तदणि्यो 
के विस्तीणं नितवोको चूमने वाला; 
(जंवू० ४, १५, १२).1 
तावी--स्वी० (सं० तापी) नओी-विचेष; 


(पण च० ३५, १} 1 -क्ड धुर्न 
(सं० ताप्ती- तटे प्रा तावी तड 
ताप्ती नदी का तट; (जंतर €, १६ 


८) 1 

तस--पु० (सं० त्रासं >ेप्रा० तास) 
भय, उर; (सवि ० १२, ३, २७) । 
तासतमो--सकं० (सु० त्स्य) 
(क्थे० २, ११७} 1 

तास्षण--वि० {सं 

ताण) वापर उत्पनन करने वाते; “हु 
वं करिता दाठाक्रगु;' (जक्ष £, 
१६, १५) 1 

तासिम--वि० (्ं° त्रात) नस्तस्य 
हज, उदाया हवः; (भ०) 1 तातिः 
(व० २, €, ५} 1 तातिव; (अतस्त १, 
€, ८} । 


उनसे; 


व्राक्तन > व्रा 


तोसु 


तासु--सवं० (सं० तस्य) उसकी, 
(विला०; परभमा०) । उसका; (णे; है 
४०१, ४) । उससे; (विला०) । 

तासेवि -प्‌० का० क्रि०, (सं० त्रास) 
सं्रस्त कर (पण च० १६, ८, 
६) । 

ताह--सवं ° (सं तेषाम्‌) उन्ह; (ह° 
४०१, १) 1 ` 

ताहां --अन्य० (सं० ततः) वह्‌, वर्ह से, 
तव; (उ० व्य० प्र° १४-२६) 1 

ताहि कर--सवं ० उसका, उसके; (कौ० 
१, ८४) ¡ टि०्-की० में कर, केर 
आदि परसर्मो का प्रयोग द्रष्ट्व्यहै। 
^^ ताही--(सं° वास्यति) चस्त करना; 
(भ०) 1 

तदहि--सवं ° (सं° तस्या) उसके विषः; 
(व° ९१, ६, १०) । 


तिगिमा--स्वी (०) कमल-रजः 
दि० नाऽ मा० ५, १२) । 
तिमिच्छ--स्मोऽ (देऽ) कमल-रज, 


पद्म-रज; ““मरदृधूग्रतिगिच्छविच्छंड्‌इ- 
पिगं,' अर्थ्‌ वायु मे उडती हुड पुष्परजं 
के विखराव से स ओर पीलापन दिखाई 
दे रहाथा; (जस० ४, १७, १३; दे०- 
ना० मा० ५, १२) 1 

ति--वि० (सं० चि >प्रा० ति) दोओौर 
एक, तीन; (प्रा० पं० १, १२; जस° १, 
४, ९) । अव्रण दति; (प्रा पं० १, 
२२; सुदं० ३, १०, २०} । रावं० (संर 
ते) वे; (ह° ३३०, ४) 1 --ग्रवि° 
(सं°्त्रि>प्रा० ति) तीन; (ह° कोा०, 
च० २८) । 

तिञ्रनत--पुं° (सं° तिडन्त) धातुभोके 
आगे ^तिङ्‌' विभक्रितियां लगती हँ । उनके 


(५१६) 


तिक्ख 


योग से वने पदों को तिडन्त पद-कहूते है; 
(प० च० ४, ११, ३) । 

तिमल--पु० (सं० न्निकल) तीन 
माच्राओों का शब्द, तिमािक; (प्रा० पै 
१, ११८) । 

तिञआ--वि० (सं° चि) तीन; (घ्रा० पण 
१, १३) । 

तिइल्बु-- पु ° (सं० लोक्य) स्वर्ग, मत्यं 
गौर पाताल ये तौनो लोक; (वण १, 
१०, १०) । 

तिउखिय--वि० (सं०° छिगुणित) तिगूना; 
{भ०) । 
तिउणु--वि० (सं० 
(महा० ६८, २, €) । 
तिराउमुह्‌--पु° विद्याधर राजा; (प०- 
च० १०, २१) । 


त्रीणि) तीन; 


तिउल-पु० वाद्य; (सुदं० ७, ६, 
५) । 

तिञ्ली--स्तरी° वाद्य-विशेष; (प्रा० गु 
३२, ३) 1 


तिफाल--पु ० (सं° विकाल) तीन काल- 
वतमान, भूत, भविष्य; (म०)।॥ 
तिक्रृ--पु ° (सं ० चिकुट) पवेत-विशेष- 


नाम; लकाके समीपका एके पहाड़, 
सुवेल पर्वत; (प० च० ५, १२७) । 
-- पव्वय पु° पवंत-विशेष; (प० च° 


४८, ५१) । त्रिकूटसिहर-- पु ° पत- 
विशेष; (प० च० ८५, २५) । 

तिक्खंकुड - पू ० (सं० तीक्ष्ण {-अङ्करुड). 
फाली; (जंत्रु० €, ४, ८) । 

तिक्खु ङस--पु ० (सं° तीक्ष्ण +अङ्कुण) 
पना अंकुश; (जंवरु० ७, =, ३) 
तिक्व--चि० (सं० दरष्ष्ण >प्रा० त्िक्ख) 


त्िक्छ 


त्मेखा; (भ्रा० प० २, १२६; व० २, 
२०, ३; क० २, ३ ३) ४ -कडक्खड 
वि० (सं° तीक्ष्ण +-कटाक्ष+- वत्‌) तौखे 
कटान वाली; (जंतरू० ३, १०, १४) 1 
--क्छर पु० न० (तं° तीक्ष्ण ~ अक्षर) 
सुक्ष्म बकनर; (जंव्रु० २, १३ ४)। 
--सिङ्गमःपु > (सं° तीक्ष्गन्यृर्ग) “कदि 
जि तुद्ग-अबङ्गया हयारि- तिक्खसिङ्‌- 
गया,” (१० च० ३२, ३, ११) 1 - 
(तिक्खा) वि० (सं० तोल्णान्‌) तोषण; 
(है २६५, १) । 

^^ तिक्व--(सं° तीऽणय्‌ > पा ° तिक्ख) 


ठीध्ण करना । तिक्वेद--सक० (स° 
तीक्ष्णयत्ति); (हे ३४४) । 
पिक्छ-वि० (सं०्तिक्त) नीम या 


चिरायते के-से स्वाद वाला, (जस° २, 
२४, ५) 1 | 

तिर्खालिशप्र--वि० (दे०) तीक्ष्ण क्रिया 
हमा; द° ना० मा० ५, १३) । 
तिखंड-पु० (सं० तिखण्ड) तनो 
खण्ड; (व° €, १, €} । 


तिखंड.हि :इ- यु° (सं° प्रिखष्डाचि- 


पति > प्रा० तिखंडाह्विड) अ्वंचकव 


राजा वासुदेव; (प० च० ६१, २६) 1 
तगाम--पु ° त्रिगाम, स्वरो का समूह्‌ 
“तं पुज्ज करे वि आाठत्तु गेउ 1 मृच्छण- 
कम-कम्प-तिगाम-भेडः वह्‌ गान मूच्छना 
क्रमकप भौर च्विगाम, पड्ज, पन, 
गंवार, मध्यम, पंचम, धवत अर 
निपाद इन तात स्वरो ते युक्त था, (१०. 
च० १३, ६, ८) 1 
तिगरुण--वि० (सं० त्रिगुण) 
(्रा० पं० १,२०्द्‌)\ ` 


तिगूना; 


(५२०) 


तिद्ठा 
ष 


तिगु त्ति --पु © मूनि-विर्ञेप-नामः; (प ०- 
च० ४१, १६) ¡1 २. स्व्री० त्िगुम्ति 
(कायवाङ्‌मनोगरप्ति); (जस ० ४, २६, 
६) । 

तिदत्त- पु ° (सं० व्रिश्रत >प्रा० ति~ 
छतत) तोन छत्र या छाता; (जत्रु १, 
१७, २) 1 

तिजग-न० (सं० चि~+-जगत्‌) स्वर्गे, 
मत्यं ओर पाताल लोक; (जस० , ४, 
१३, १०) । - व्मैतर अन्य (सं०्त्नि 
+ जगत्‌ +अम्प्र॑तर) तीनों जगत्‌ के 
भीतर; (जस० ४८, १३, १०) 1 


तिजड--पु त्रजट) विचावर 
वंश के एक राजाकानाम; (प०चण० 
१०, २० ) ॥ 


तिजय- न> (सं° 
लोक स्वर्ग, मत्यं ओर पाताल लोकत; 
(जत्रु० १, १२; व० २,११. १२)। 
हिव (त्िजयाहिवि) पु° (सं त्रिज- 


त्रि+ जगत्‌) तीनो 


गदाधिप) तीन लोकों का अविपत्ति; 

(व० २, १५, १) 1 ` 
तिञ्जच-पु० (चं तियंञ्च>>प्रा° 

तििरिजंच) पञ्युगति; (जत्रु १०; १७, 

१६) । 

तिज्ज--वि० (सण तृतीया) तीसरी; 


(सु०) 1 --अ वि० (सं० तृतीयक) 
तीक्षरा; (म० १, २, ४) । 
तिट्ठवि० १. (सं० त्रस्त) चात्दा- 
यक; (जस्र ४, १०, ११) { 
तिद्‌ठः--वि० (सं °त्िष्ठ)}विचमान, चड़ 
हए; “लड सुन्दरि ताव तिट्‌ढ णयरे;" 


(प० च ३०, ३, >) । 
` तिट्ज--स्वी० {सं तृषान>प्रा 


तड्‌ (५२१) तित्ययर 

तिसा) तृष्णा, प्यास, पिपासा; (महा० का चत्ता; (देऽ ना० मा० ५, ११ ) 1 
संचि० ६८) । तिष्ण--वि० (सं° त्रीणि) तीन; (दो०- 
तिडडइ--क्रि०, व ०; तिड्क्ती है, टुर्तौ को०)। 
है; सं° रा०)। तिण्णि--वि° (सं° त्रीणि) तीन; {प्रार 


तिडिक्क--स्ती° अग्निकणिका तुल० गु 
तणखो = चिगारी, तडको धूप (प०- 
च० ४८, ९, ३; चुद० ११, १८, 
१) 1 


तिडिश्रिकयं--वि० (दे०) छीटों से युक्त; ` 


जंतरु° ७, २, ६) 1 

तिडिपिडन्त--ङ़० तडफड़ाते हुए; (म° 
२, ३७, २) 1 

तिडड--पु ° स्त्री° (दे०) शलभ, तुल ° 
गु० तीडः (संधि० ११, ५, ५) । 
तिण-न० (सं तृण>प्रा० त्तिण) 
तृण, घास; (जस ०. १, २९१ ११) 
तिणु--तृण; (क० ८, १६, ८; व० २, 
१४, ६) } -मय वि० (सं° वरृणमय) 
तृण--युक्त; (जंब्ू० ८, १३, ३) । 
वन्त वि° (सं० तृणवत्‌) वरेण-समानः 
(भ०) । -समवि० (सं तुणसम) 
तण-समानः; (जंरू० ३, १, ८) । 
तिणअछए--पु ° (सं० च्विनयन) शिव; 
(प्रा० पै २, १३८) । ्तिणयणः; (प०- 


, ६, २) 1 त्िणवखणु; (व° ३ 
२२; ७) 1 
तिखाणी-वि० (सं ति~ ज्ञानिन्‌) 


तीन ज्ञानो से युक्त; (रि० ८, ६) 
तिणि-न० (सं° तृण~>प्रा° तण 
तण, घास; (व० ४, १ ०, १४) 1 वि० 
(सं° त्रीणि) तीन; (प्रा पै०१, 
४८) । 

तिणिसष--न० (द°) शहद की मविखयों 


कर भगवानु महावीरः; 


प० १,८; जस० ४, १७, १६) 1 
-आ वि० (सं०° त्रीणि-]-क) तीन; 
(प्रा० पे २,७६) । -तीस वि° 
(सं० त्रीणि + धरिणति) तैततीस; (जंवू° 
१९१, १०, €)। 

तित्त--वि० (सं० तृप्त >प्रा० तित्त) 
संतुष्ट; (भ०) । 


तिप्तहि--अन्य० (सं० तत्र) वरहा; 
(जंवू० ३० ८, २) । 
तित्ि--स्ती° १. (सं० तृप्ति>प्रा 


तित्ति) तृप्ति, संतोष; (प० च० २, ७ 
र; सुद० १, १, ५; कण० १० १०, ५} । 
२. (३०) तात्पर्य, सार; (द° ना० मा० 
५, ११) । 

तित्तिरिअ-वि० (दे०) स्नान ते आद्र; 
(दे० ना० मा० ५, १२} 1 
तित्तिल--वि° (सं° तावत्‌) 
(पड्‌) । 

तित्तम--वि० (दे०) गुर, भारी; (दे०- 
ना० मा० ५, १२) । 

दित्य-न० (सं० तीथं >प्रा° तित्य) 
तीथं; (ज्त० ४, २७, १०; ह° ४४२, 
२) 1 तित्यड्--न० तोर्थ; (पाहुऽ) । 
--वरनण० वड़ा तीथं; (क० ५, 8, 
६) 1 
तित्यंकरु-पू ° 


उतना; 


 (सं° दी्थंङ्कर) तीर्थ- 
(सुमं० १, 
३) 1 


तित्ययर--पु० (सं० तीथंडकर) तीर्थ- 


तित्वपरत्तणारं 


कर, णास्त्िप्रवतकः; (जस० १, २, ८) । 


तित्ययद्; (व° २, ११, १२} \-त् 
पु० (सं० तीर्द्करत्व) तीर्थकरत्व; 


(जत्रु ११, ७, ८) । 

त्तित्ययरत्एाद --न ° (सं० तीर्यकरत्व 
~> प्रा० तिल्यरयरत्तण) लिन-देव के प्रव- 
चनया मत्त का भाव; (प० च० ३, १९, 
९) 1 


तित्दु--अव्य० (स तत्र) वरह; 
(जस ०) 1 
तिय--अव्य० (सं० तत्रे) वहा (ग्रा०.- 


गु° २७, २, २) । 
तिविवानिद्ल-पु० (सं० तीर्ययाचि- 
कान्‌) तीर्ययात्री; (उ० व्य प्र ५१- 


तिदयुल, 
'चूलासहिउ तिर्दंडु वारेविणुः"' मर्था 
चरला (शिख्वा-जटा) सहित व्रिदूल धारण 
कर; (व° २, १६, २) । 

तिनयण-- प° (सं० त्रि+नयन) महा- 
देव; (जंत्रु° १, १०, ८) । --तरुपु° 
(सं° वि +चयन~+-तनु) महादेव; (जत्रु 
५» ८, ३६) । 

दिनिनि--वि० (सं° वरीणि प्रा तीणि) 
तोन; (कौ० १, ६०) । 
तिपंचाप्तहय-वि० (सं त्रिपञ्चाश्) 
तिरपनर्वा; (प० च० ५३, १५०) ) 
^८^तिप्प--(सं०५८८तृप्‌ > प्रा तिप्प) 
तृप्त करना; (जस्० ४, ३९, ११) 1 
तिमप्पति व०, व०, व्रप्त होते ह; (सं०- 
२०) 1 

र्टिमगो--पु ° (सं तिमी) 
चिकशिष; (प्रा पञ १, १६४) 1 


1 


सं ~ 
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(५२ 


२) तिमुण्ड 


तिम--मव्य० १. इसी प्रकार; (पाहू) 1 


२. वक्ष्यो; (सं सण पाहुर) । 
२. तथा; (भ ०) । 
तिमरारि-पु० (सं° तिमिरारि) 


चंद्रमा; (व० ७, १५, ७) 1 
तिभिगल-पु ० (सं ० तिमिद्धित) मतस्य 


कौ एक जाति; (दे० ना० मा०५, 
१३) 1 

तिमिनिलि--पु° (सं त्िमिद्धिि) 
मत्स्य कौ एके जाति, (प० च० र्‌, 


८३} | 

तिमि--पु° (सं० तिमि) मत्स्य कए 
जातिः; (प० च० १४, १५७; वे० १५०, 
१०, ४] । 

तिमिच्छय, तिभिच्छाहु-- पु ° 
पथिक, (दे० ना० मा० ५, १३) । 
तिमिरख-न० (द°) गीला काष्ट; 
(दे० ना०मा० ५, ११) । 
तमिर--न० (संण प्रा० तिमिर) श्रव 
क्र; (व° १, १७, छ; प्रा पर, 
५६३) । 

तिमिरावर्डि-वि० {सं° तिमिरावृत्त) 


(2०) 


यंथयकरारस डका हुजा; (व० २,२६, 
६) । 

{.सिरिच्छ--पु० दे) वृक्षविशेषः; 
करज कापड्; दे ना० मा० ५, 


१३) । 
तिमिल--स्त्री० न° (सं० तिमिल) वाद्य 
विश्चेष; (प१० च० ५५७, २२} । 


तिम्रुण्ड-पु० (सं पृष्ट) त्रिपु 
चंदन, राख पा गोवरसे वनाई हद तीन 
रेखाएं, “के वि त्िमुण्ड-वारि वम्भा- 


रिय; (प० च० २३, १५, ८) । 


तिम्मई 


तिम्मङ्-कर० (सं० तिम्यत्ति) भीगना, 
भींजना; (हे° ४१८) 1 
तिस्मण--पु०न० (सं० तेमनम्‌ 
चटनी, सिचं मसाला, जो भोजन को 
स्चिकर बनाए) चटपटा साच; अचार- 
चटनी; (संधि० ११, १, २०; सुदं० ५, 
६, १०; जक्त० २,२४, ५) 1 


त्िम्मखय--पु० (सं० तेमनम्‌) एक 
प्रकारकी कटी; (प०च० २५, ११, 
८) 1 

तिम्मिज-वि० {सं० स्तिमित) त्तर, 
आद्र, गोदा; दिन ना मा० १, 
२७) 

तिस्मिर-वि० (तं०५८तिमु + इर) 


आद्र, लयपय; (सुदं० €, ३, &) 1 

तिय--स्ती° (सं° तयि) ओौरत, स्त; 
(व° १, ४, १६} 1 --क्पु० (सं 
ति-+अक्ष) महदिव; (जं ८, ४ 
१३) 1 --टदृढवुपु°्स्त्री का साहस 
या ठाढस; (चसुदऽ <, ३०, ७} 1 -त्तण 
पु ० स्वरौत्व; [जंतु €, !?, १५) 1 
--दव्वपु०° स्त्री रूपी धन, (जंत्रू° €, 
१, १५) 1 - मड स्ती° (सं° तिय 


सत्ति) स्ती-मति; (जस २, &€, 
६) । 
तियड्य--पु ° (सं° च्िकडक) चिकदुं 


अर्वत्‌ सोँठ-मिरच आर पीपल, “'तेत्ल- 
कडाहि कटति णिणिनडउ;” तियड्यतोय- 
सढ्िकि सित्तउ; ` अर्थात फिर उन्दाने 
उत्सकतापूवंक लौटकर अभ्निकी ज्वाला 
से संतप्त उवलती हुई तेन की कड़ाही में 
मुम डाल दिया ओौर मू पर न्निकटु 
अर्यात्‌ सोठ-मिरच ओर पीपल इन तीन 


(५२२) 


तियस्ावासे 


कोषंल कर द्धौक दिया; (जस० ३, ५, 
११) । 

तियमय--पु ° (सं° चिकमव} तिक 
(अधर, रमण व नितंव); ""एरिस-तिय- 
मय पोम्गलदंधएें अप्प नाणक्तु को 
वंघएु'" जर्थात्‌ एसे (जुनुप्सनीय ) तिक 
(अघर, रमण व नितेव) --मय (स्त्री 
रूपी) पुदुगलस्कंघ मे कौन 
सपने को वाँवता है; (जंतरु° 
१३) 1 

ति-यण--स्त्री° (सं° तिय; जन) स्ती 
जनः; (प च० २६, ४, २) । 
तियलिय-गुज-पु° 
गरज; (्ति० २, २२) 1 
तियत्तगण--स्तरी° (सं° त्रिदज्लाङ्गना) 
देवांगनाएं, (व° १, ११, ८) । 
त्यिसंजय-- पु ° राजा-विेप-नामः; (भ° 
च० ५, ५१) 1 
सियस--पु० (सं० त्रिदश) 
(जंदू० २, ४, १) 
तियस्मेह-- न° (सं° च्रिद्यग्रह) स्वगं 
विमान; (व० ३,२, ५} 1 
त्ियस्तणाह्‌--पु° (सं० त्रिदशनाथ) इद; 
(व° १०, ३, ११) 1 
तियसपत्ति-स्त्रौ० (सं० चत्रिदशपत्नी) 
देवी; (जस ० ४, २१, १७) । 


ज्ञानवान्‌ 


3 , (4 |, 


वाद्य-विदेप की 


देवता 
स्वता; 


तियस्तराउ-- प° (सं° चिदलराज) इद्र; 
(व० =, १७ ७) । 


तियसालय-पु० (स्ं० च्रिदयालय) 
स्वर्ग; (व° २, २१, ७) 1 
तियतावास-पु० (सं त्िद्यावा्त) 


तीन स्ितियो मे रहना; (व० १,६३, 


७) । 


तिया 


तिया--स्त्ी० (स्रं तिर्य) स्वी; (महा° 
१, १५, ४) । 


तियाल--पू० (सं° त्रिकाल) १. तीनों 
समव- मभूत, वतंमान वैर भविष्य; 
२. तीनो स्तमंय--ग्रातः, मव्याह्व अमीर 
साय; (व० ३, € दे; जकप्त० ३ २८ 


८} 1 


तियासी--वि० (सं व्यशीति) अस्सी 


यौर्‌ तीन, तिरत्ती; तुल० गु° त्यास्ती; 
(संवि० १, ४ {; महा०) | 
तिरच्छ--वि० (सं० तिर्य) तिरदछा; 
(सं० रा०)। 

तिरयख-पु० न० खण त्विरेत्त जान, 
दर्न आर चरित्र; (जस० ३, १७, ७} 1 
--विवाज्जिय्ड वि० स्व्री-रत्न चे रहितः; 
(रि० १०२) । 


तिरयणु- पु ° (सं० त्रयिच्‌) तीद्रिय 
गोम (सहल पाद वाला कानखनचुरा) 


(व० १०, €, १३) 1 
तिरयहु-- पु ° (सं० तियच्‌) पदु, पक्षी 
(व० १०, ४, ५) । 
तिरटहुकि-पु ० तिरहूत 
(की० २, ६७} । 
तिरिजिच्छि-पु° वृक्ट-विदोप; (जंतु 
५, ८, ७} | 

 सिरिक् (सं° स्यच) जानवर 
{जो मनुप्यकौ भाति सीधा न चलकर 
टदा चलता ह्‌}, निन्न जाति कराया 
बुद्धिहीन जानवर; “णारड पुणु हउ जल- 
यरु यलवढ, गह्य पृखु तिरिक्खु वहुल- 
यर,” अर्य नरक्ठवास्तौ हौकर फिर जल- 
चर्‌ हु, वलचर व नभर हज 
प्र तिवच हुजा; (जन्त ३; 


करा राज्य; 


(भ 


तिरोहित 1 2५ 


} 1 
तिरिष्छ--वि० (चं° ति्यंक्‌) तिरा 
(जंत्रु° २, १८, १५} । 
तिर्च्छी--वि० (सं० तिर्यक्‌) तिरद्ी; 
(ह° ४१४, ४} । 
तिरिड-पु° (दे०) वक्ल-विश्ेय, तिमिर 
वृक्ष; (देऽ ना०मा० ५, ११) 1 
तिरिडिन्र-वि० (दे०) १. त्िमिर- 
युत्त; २- खोजा, तलाशी ती गई; (दे०- 
ना० मा० ५, २१) । 
तिरिडकिक्या--स्त्री° 
विजपः; (प० च० २४, २, ४} । 
तिरिहि-पु० (द०) उप्ण वात, गरम 
वायु; (दे० ना०मा० ५, १२) । 
तिरिय-स्त्री० (स्ं° स्त्री) 
““वारहमए तिरिव णमन्त दिट्ठ 
मे नमन करती टं 


(दे०) वाय 


, वरतः; 
” वारव 
स्त्रना (प० ख० 
१, =, १२) । पु° (सं° तिर्यक) तिच 
योनि; तिर्य॑च योनि, पदु-पक्षी की सृष्टि 
““तिरिएसु ण्रएच्ु मखाएसु स्क्वेचु दुन्तादं 
अर्यात्‌ (वे) 
नरको मे मनूर््योमें 
गौर (वृ्लामं गते ट 
(जस० १८, १५) । -- लोभन पु° 
(सं० ति्य॑म्लोक)} मनुप्थलोक्त; (जन० १, 
३, २) 1 
तिरीड-पु० न० (सं० किरीट) मूक्रुट; 
लाभूषण-विञ्ञेय; (प० च० २, 
४, १२०, २) | 
तिसेवड--वि० (दे०) वाडसे वियुक्त 
किया हया “तिरोवड वृत्यन्तरितः'; 
(दे० ना० मा० ५, १३) 1 
तित्तेहिव-वि० (तं ० तिरोहित) दिग 


ध जंति सग्गं कट्‌ जं ति 
तिर्यचं योनियोमे 
न्म चकर 


> 
५२ 


३६; क 


तिलेबि 
हआ, लिप्त, अर्वाहुत; (की २, 
२, १५) । । 


तिलंनि-स्नी० तेलङ्गी, तेलंग-तेलगाना 
(हैदरावाद) वासिनी स्वी; (जंत्रूु° ४, 
१५, <) 1 

तिव-पु ° (सं तिलः) तिल के पौवे 
का वीज, (उ० व्य० प्र० ५१, १; व 
=, ९, १०) 1 तिल्ली का दाना (रार 
पे० १, १०) । --मेत्ते तिलमान; (प१०- 
च० ३, ११, १०) 1 

तिलघ्र-पु< (सं तिलकमेप्रा° 
तिल ग, तिलय) रीका, वह्‌ चिल्ल जिसे 
गीले चंदन केसर आदि से मस्तक, वाहु 
आदि पर सांप्रदायिक संकेत के लिए 
लगाते ह; (प्रा० प° २, १३८८; क० १०. 
२५, १०; जस ० १, १४. १०} 1 
तिल-जंत--पु'° (स० तंल-यन्तर) घाणी; 
(संवि० ३; ११. ५) । 
तिलजलंजलि-स्वी० (सं° तिलजला- 
जलि) त्तिलांजलि, मरने पर अंजली में 
जमन अर तिल लेकर. उसके नामस 
ोउनाः; "'चिटठंत्तिते पसिलिजलंजलिदाग- 
जोरा; अर्थात्‌ वे त्िलजनांजलि देने के 
योग्यै; (प्रा° प° २, १५१) 1 
पिलिजद--पु० (सं त्तिलि + यतस्‌) 
त्ति ओर जौ; (जंतरू° २, ६, १) । 
तिलतार--पु० (दे०) स्नेह्‌;. “निहि 
सहं जसु तिलतारु सो तसु आजम्मुवि 
हव; (प्रा० गु° ३८, २३) । 
तिलपिड-पु० (सं तिल-+पिण्ड) 
तिलो को खली, “त्िल्िडकंडचु;"" अर्यवि 
तिले कनौ उली के टुक्ड्‌; (जन्त ३, 
२८, ८} 


१ 


(५२५) 


तिलिगदसमण 


तिलमेत्त-अव्य० (सं° त्िलिमात्र) तिल- 
भर, थोड़ा सरार; “सक्करइ न त्िलमेत्तु;" 
अर्थत (वह) तिलभरभी नहीं चल 
सका; (जंत्रू० ४, २२, १६) । 
तिलय--पु ° (सं० तिलक >प्रा० त्िलय, 
तिलिय) १. वुक्ष-विशेष; (प० चण ४२, 
६) 1 २. धनिकं पुत्र; (प०च० ११८, 
४६) । पु° (सं० तिलक्>>प्रा० त्तिलिय, 
तिलग) टीका, ललाटमे क्या जाता 
चदन या उवटन ञादिसे क्रिया गया 
चिह्भृ; (प० च० १३, १०, २) 1 --देड 
पु ० (सं० तिलक-~-दैर) राजतिलक् का 
विनाक्; “का वि नणडई हुवड पियतिलय- 
देउ,” अर्थात्‌ कोई कहती . है, प्रिय के 
राजतिलक का उच्छेद हौ गया; (जप्त 
४,२,८) 1 -भूय पु° तिलकभ्रूत; 
(जन्र० ३, २,३ ) ॥ 

तिलयदीोउ--पु ° (सं° तिलकद्टीप) दीप- 
विेप-नामः (उपि तिलयदीउ सों 
णियउ तार; (क०७, १५, १) । 
तिचियत्तिरि--स्त्री° कुधुलिन की माता; 
(प० च० २०, ४२) 1 

तिलयचु दरी-स्नी° रानी-विज्ञेष-नामः; 
(प० च० २०, १२९१) 1 

तिलरिण- प° तंलत्व, स्नट्‌; “जवर- 
प्पर विरदर्या-लरिणाहु;"' (क० €, १०, 
५} 1 

तिलहुखन्नि, त्िलहुमलि- पु ° [सं० तिल 
--हु ( =-हवन करना) > प्रा० उपर 
हुण ] तिलहौम, तिलदान, तिलांजलिः; 
(की° ४, १५२} 1 

तिललिगसमण-- पु ० मुनि-विेप-नाम; 
(प० च० २०, १५५} । 


तिमा | (५२६) तविष 
तिलिमा--स्वी० (दे०) ` वाद्य-चिक्षेप; तिल्बुक, तिलोक्क) स्वगं, मत्यं गौर 
(प्रा० गु० ३६, €) । पाताल लोक; (म० १, ७, ४; जस० ३, 
त्िलोञ--न० (सं चरिलोत>ेप्रा० १७, ६). | 

तिलोक्क, तिलुक्क) स्वगं, मत्यं भौर तिल्लोकणाहु--पु° (सं० तैलौक्यनाय) 


पाताल लोक; (प० च०३, ११, १} । 
तित्तेमण--पु° (सं० त्रिलोचनः) शिवः; 
(प्रा० पै० १, ७७) 1 

तिलोय--पु० (सं विलोक >>प्रा° 
` तिलोक्क, तिलुक्क) स्वर्गं, मर्त्यं ओर 
पाताल लोकः; (कण ५, ६, ४) । --गग 
पु० (सं त्रिलोकथग्र) त्रिगोक काभग्र- 
भाग, अर्थात्‌ भव्य जीवो के लिए निवि- 


घ्न एवं समग्र मागं; (जत्रु १, १८, 
७) । । 
त्िलोयग्गामी--वि० (सं० त्रिलोक + 


गामिन्‌ > प्रा? तिलोक्क {-गाभि) च्रिलोक 
के अग्रभाग पर चलने वाले अर्थात्‌ मोक्ष 


को प्राप्त कराने वाले मार्गं पर चलने 
वाले; (रि०२, १०) । 
तिल्ल---१. न० (सं प्रा० हिल्ल) 


हित्ल नामक एक वणिक छंद; (प्रा पर 
२, ४२) । २. नण. (सं° तल ~> प्रा 
तिल्ल) तल, तेल; (भ०)। 
तिल्ल(यर--पु० (सं० तलादरः अथवा 
तंलाचरः) विवाह से कुच समय पूवं होने 
वाना संस्कार, जिसमे तल भौर हवदी 
का प्रयोग उवटनके रूपमेँ दुलहा ओौर 
दुल्हिनिके द्वारा किया जाता है; 
, (न°) । 

तिह्तिय--पु० (० तंलिक) तिलोंसे 
तेल निक्रालने वाला, तेली; (जंत्रु० १०, 
८, १५) । 


तिह्लोभ--न० (सं० त्॑लोक्य>> प्रा 


राम; (व० €, १४, ४} । 
तिल्लोकाहि--पु° (सं° त्रिलोकाधिप) 
राम; (वि० १०, ४०, १३) । 
तिहलोक्क-न ० (सं० रचलोक्य >> प्राण 
तिचुक्क, तिलौक्क) स्वगं, मत्यं मौर 
पाताल लोक; (जस० १, १७, २१ ) । 
तिचं--भव्य० (सं० तथा~>प्रा० तहा, 
तह) १. उषी तरह, २. ओर, तथा 
३. पाद-पूति मे प्रयुक्त किया जाताहै; 
(हे° ३, ६७) । | 
तिवग्ग--पु °` (सं० व्रिवगं) धमं, अथं, 
काम; (व० १, १३, १५; जत्रु, ९ 
६) । 

तिवय--वि० (सं०ःत्रि+पद) तीनर्पाव 
वाला; दे० ना० मा०८, १) । 
त्िवलि--स्वी० (सं० त्रिवलि, वली, 
वलि, वली) नाभि के उपर डउदरहीकी 
तीन रेखाएं या सिमिध्ने।ये स्त्रीक 
सदयं का चिल्ल मानी गई द; (भम; संर 
रा०; रा०)}। । 
तिवार--यव्य० (सं० च्रिवारमु) तीन 
मर्तवा, तिवारा, तीन वार; (भ०; प०- 
च० २,२, ५) । , 
तिविट्‌ड--पु ° (सं? त्रिपृष्ठ, विष्टु) 
भरतक्षे्र मेँ उत्पन्न प्रथम अर्धं चक्रवर्ती 
राजा कां नाम; {१० च० ५,.१५५) 
तिविटदु--पु° (सं° त्रिपृष्ठ} नारायण; 
(व० ३; २३, १०) । २. प्रथम वादेव; 
(प०च० ५, १५५) । 


तिविडा 


तिविडा-स्वीर (दे ) सुई; (दे० ना०- 
मा० ५, १२} । 

तिविडी-स्नी० (2०) पुड्या, दछोटा 
पुडवा; (दे° ना० मा० ५, १२) 1 
तिविहू--वि° (सं० चिविष) तीन प्रकार 
का, तिगुना; (भ०) 1 

तिच्व--वि० (सं° तीष्र) १. दुःसह, जो 
कठिनता से सहन हो सके; २. अत्यंत, 
(दे० ना मा० ५ ११)! २. तीतर; 
(जन्न० १, १६, ४) । 
तिष्वण्मो--पु० (संर 
वर्णं तदी ए जाणेए गो कण्णो 
तिव्वण्गोः अर्यात्‌ यह ताली समन्ली 
जानो चाहिए; (जहां) नर तया कर्णं 
(दो गुर) अर्थात तीन गूरु (स्वंयुङ) वर्णं 
हो; (पाऽ प० २, ११) 
तिद्वतम--पु° (तं तीत्र+-ताप> 
प्रा० रिच्व~{लाव) तंत्र दाह या तापः; 
(जंतू० € १४, ३) । 

स्क स्यौ० (च० तृपा>प्रा० तत्ता) 
प्यात्त, पिपाना; (प च० २, १२, 
३) 1 

तिस्तट्ढ-वि° (सं° त्रि-+-पष्ट) त्र 
सखव; (प० च० ६३, ७३) । 
तिसद्वि--स्वी° (क्षं° व्रिपप्टि}) तिरप्तठ 
की संस्या; (भ ०) । 

तित्तत्ति-पु० (सं विदक्ति) एक 
प्रकारका हयियार; (प०च० १८७, ६ 
६) । | 
तित्तरय-न० (संर चरि-{सरक>>प्रा° 
तिमिरय} वाद्य-विेय; (१० च० ६६, 
४४) । 
तिर्या.अ-र््र 


त्रिवणः) तीन 





। 


दीण{, एक प्रकार का 


(५२७) 


तिस्रूल 


संगीत-यतव (प० च० २, ४,८)। 
तित्तरिय- न° (सं तित्तरिकि) वाद्य- 


विषेष संवंघी; (पर च० १०२, 
१२३) । 
तित्तला--स्त्री० महावीर स्वामीकौ 


माता; (पर च० २,२२)। 

तितस्तल्ल-- पु ° (सं° त्रिशत्य) मियाय- 
त्व, माया मौर निदान; “वरियतिमुड्‌ 
तिदंडविहुणु, छिग्णत्तिसल्तु तिलोयहू 
मंडणु," वर्थातु उन्होने मियायत्व, माया 
जोर निदान इन तौनों लल्या को नष्टं 


य ह अपन = > ह ६२१ स्न अलंकार सन्‌ 
कर उपरतं क्न त्रलल्प क च््मृर्‌ चना 


लिया था; (जत्त० ३, १७, ६} । 
तित्ता-स्ी° (सं° तृषा>ेप्रा० तिक्ता) 
पिपासा; (व° €, १६, ३) 1 

तसाइय -वि० {सं तपित प्रा° 


तित्ताङ्य) त्रृषातुर, प्वासा; (प° उण 
२.९.४10 
शिसायअ--चि० (सं० तपित >प्राऽ 


त्तित्तिय) प्याता; (जरू €, ७, 


१५) । 
तिसाहय--स्वौ० (सं° दृषा>ेप्रा 


तिना) प्यास; (महा० १२, ७} 1 
तित्तिय--वि० (० वपित >प्रा° 
तित्िय) प्यास्ता; (अंदू० €, ७, ११) 1 
तिसिर- पु 9 (सं ० त्रिशिरस्‌ ॥ दे्न- 
विजेष; (प° च० ६८» ६५) । २. राक्षप्त 
योद्धा; (पर च० =, २७४} ! ३. दाष्ष- 
रथी राम का मित्र राजा; (प० उ० ६६, 
४९01 . 

रसूल --ए ° (त्ं° द्िदयुल) एक प्रकार 
का अस्व जिसफे सिरं पर तीन फल टोते 


है 1 यह्‌ महादेवं जोक्ता सस्व माना 


तिपुलिणिं 


जाता है; (व० १०, २५, १०} 1 धर 
० (सं० व्रिद्ुचवर) शिव; (प्रा प° 
२, १३८) 1 -पणिषु° (सर्ति 
यूलपाणि) १. महदेव, शिव; >. चरिगूल 
कोहाथमं रखने वाला सुभटः; (प०च° 
५६, ३५) 1 
तिसुलिखि--स्वी° चिगूलिनी, कात्या- 
यनी; (जस० १, १५, २०} । 
तिह--गनग्य०° (सं० तथा>प्रा० तहा) 
१. उसी तरह, २- भौर; (पण च° 
३, १३, ८) 1 २. (सं तत्र) वर्ह 
(जक्ष० 2, १८, ७) । 
तिहत्तर-वि ° (मं० चरि +-सप्तत) तिह्‌- 
त्तरर्वा; (प० च० ७३, ३६} 1 
तिहाय--पु० (सं० त्रिभाग) 
हिस्सा; (प्रा० प०२, १५१) 1 
तिहि--वि० (सं° च्रिपु) तीर्न; (ह° 
३४७, १} । 
तिहिवार-पु० (सं तिधि-~-वार) 
तारीखवार जैसे रविवार भादि; (जंतु 
२३, ८, १) । 
तिहुयण-पु ० (सं० 
| सोक; (प्रा० गू १४, ७; व° 
२) ! 


तिहुयएत्तलिम--पु ° 


तीसरा 


त्रिभुवन) तीन 
२, &; 


(सं० त्रिभुवनति- 


लक) व्यक्ति-विशेय-नाम; (जंत्रू० २, 
१८, २) । 
विहृयखाणंद--पु ° पडरीय विजय कां 
चक्रवर्ती राजा; (प च० ६३, 
२४) । | 


तिहुवख-पु० (सं० चतिभुवन) तीन 
लोक--स्वगं, मर्त्यं मीर पाताल लोकः; 
(पण च० १, ८, १३; क० ६, १, €) । 


(रन) तीर 


तिहूवन; (र५) 1 

^^ तीव-- (सं ० ^८स्तीम्‌ > प्रा तिम्म) 
तर करना, आद्र. करना, गीला करना; 
“मेध वरिसत तंव मेधो वपन्‌ तिम्बति 
तिमू आद्र रावे । (उ० व्य प्र० ५१ 
६) 1 

ती--वि० (सं ति>श्रा० ति) तीन 
(प्रा० प० २, ६४८} । 

तीभ--वि० (सं ° व्रृतीय) तीसरा; (प्रा० 
पण १, ५८) ॥ 

दीर्वे--वि० पतला; “यटलं भटलें वयि, 
तीखे तरले कवि; (घोडों का) ववदे 
अट्टालक के समानध्र्‌व था गोर ग्रीवां 
प्रदेश पतला मौर चंचल था; (की, 
४४) 1 


तौजउ--वि० (सं° वृतीय~-क) तीसरा; 


“ ˆ“ तीजउ मगन अयत्थि; (प्र०- 
 चि° ) 1 । 
तीणि-कि० (सं त्रीणि>>प्रा० तीमि) 


तीन; (प्रा० ¶०२, १२५) ॥ 
तोय-न० (सं° तों >प्रा तित्थ) 
कोई पवित्रे स्यान जहां धाभिक भावना 
से लोग याचा, पूजाया स्नान मादिके 
लिए जत्ति ह; (प्रा गु° ७, १७) । 
तौमख-न० (सं° तमन) कटी, खाचय- 
विज्नेष; (दे० ना०मा० २, ३५) । 


तीय--वि० (सं व्रेतीया) तीसरा; 
(जत्त० ४, २८, १६} ॥ स्वी; (सं रा०. 


र्‌, ४०; सं० रा०)। -उवि° 
तीसरा; (सं० रा०२, ११२) 1 
तीर--पुः० (सं० प्रा० तोर) किनारा; 


तट; (भण० 9 जंव्‌० १० ६, ८) ॥ 


तीरिय (५२६) तुवर 
२. (फ़ा० तीर) वाण; (की० २, पन; (प० च० ४,६, ७} । 
१६३) । तु गिम--पु° स्प्री० (सं° तुङ्गिमन्‌> 


तीरिय-पु° (फा० तीर) बाण, शर, 
एक प्रकारका तीर; (प० च० १७, ६, 
३) 1 
तीरत्तार-पु० (सं° तीर~-उत्तरण) 
तीर पर उतरना; (जंबू ११, ८ 
४) 1 
तीवण-न० (सं० तेमन) भोजन-विश्चेषः; 
(भ०)। 
तीसंति--वि° (सं० 
(प्रा° ¶०) । 
तीत-वि° (सं० चिशत्‌) तीस; तुल० 
गु° त्रीणण; (प्रा° प° १, ५७) । 
तीतहम--वि°० (मं० ति) 
(१५ च० ३०, ६८) । 
तीपक्छरा--पु ° (सं° निश्‌ -भक्षर) 
तीस अक्षरः; (प्रा० १० १, ५८) । 
तीसम-वि० (सं० ल्विश) तीसरवा; 
(भ०) । 
तीत्ता()--यि० (सं०° विशत्‌) तीस । 
तु ग--वि° (सं० तुद्ध>भ्रा० तुग) 
डवा, उच्च; (मटहा० ६६, १३, ६; सं०- 
रा०; जस० २,६, ३) 1 २. एक वणिक 
छद; (प्रा प २, ७२) । --उ विण 
ऊचा; (व° १, १२, १२) । -क्तश 
पु० (सं० तुङगत्व>प्रा तु गत्तण) 
ऊंचाई; (हे ३६०) ! --त्यणिवि° 
(सं° तुडः गस्तनी) उर्नत स्तनो से युक्त; 
(जप० ४, १७, २२) । तुगु; (महा०)। 
वुङग--वि० (सं० तुदधग>>पषा० तुग) 
ऊचा; (प० च० १३, ३, १) 1 --त्तण 
पु० (सं° तुद्धत्व >प्रा० तुगत्तण) ऊचा- 


विशति) तीक; 


तीवा; 


परा° तुगिम) ऊंचाई, उच्चत्व; (जेवू० 
१, १५, ११) । 

तुगो--स्त्ी° (दे०) रात्नि, रात; (दे०- 
नामा ५, १४; सुदं० ६,& 
७) 1 । 
तुड-- (दे०) स्त्ी० न० तुण्ड, मुख; 
“गिज्जंति गेयाइं चामु'डचंडाद, गहिऊण 
तुडेण ₹उस्स खेडा अर्थात्‌ वे अपभै 
मुखम रुण्डके दुक्ड़ोंकौ ग्रहण कर 
चामूडा देवी के प्रचंड गीतमा रहेये; 
(जस० १, १६, १०} । 
तुषटीर--न० (दे०) मधुर 
(दे० ना० मा० ५, १४} । 
तु इअ--पु० (देऽ) पुराना घडा; (दे०- 
ना० मा० ५, १५) 

तु तुक्घुडिअ--वि० (दे०) त्वरा-युक्त; 
(दे० ना० मा० ५, १६) । 

तुद-न० (सं० तुन्द >प्रा० तुद) उदर, 
पेट; (दे° ना० मा० ५, १४} । 


विवी फलः; 


तुव-न० (सं तुम्ब ~>प्रा० तुव) 
लौकी, तु वौ, अनावु; (ष० च० २६, 
२४) । 


तुवर-पु० (सं० तुम्बर) तवरा; तान- 
पूरा, सितार की म्तरह्‌का 
कुं वडा एक वाजा; देवताओं कौ सभा 
का एक गायकं; (सं° रा०)। 

त्‌ बुरु--पु° (सं० तुम्बुर) वृक्ष-विशेष, 
ट्व कां वृक्ष; (दे० ता० मा० ४, 
३) । 

तुवरु--पु० आदि लघु च्रिकल ` गणका 
नामः; (प्रा० पं० १, १८) । 


परंतु उससे - 


र 


तु | (५३०) तुष्टिक्क 


तु--अभ्य० (सं० प्राऽ तु) तो; (स०)। 
तुद्वार--पु° (सं° तुष्कार) एक उत्तम 
जाति का अद्व; तुल० मु० तोखार; 
(भ०) । 

तुच्छ--वि० (दे०) अवद्युष्क, सूखा हृञाः; 
(दे० ना० मा० ५, १४) । २, तुच्छ; 
(जंबू १, ६, ११) । 

तुच्छइभ, तुच्छय--वि० (दे०) अनुराग 
प्राप्त; दे° ना० मा०५, १५) 1 
तुज्ख--सवं ° (सं० तुह्यम्‌ र) आपको; 
(हे° ३७२, १) । 

तुम्भु{')-- सर्व (सं० वुद्यम्‌) तुक्च, तुच; 


(व० १०, १६, १) २. तुम्हारा; (प०- 
च० १५, १४, ३) । 
तुट्‌्ट--(सं० तट्‌ ~> प्रा तुट्ट) 


टूटना । --इ व° (सं° तुट्यति) (जंबू 
१०, ४, १३; परम ० २, ११) ! तुटटत- 
छृ° (सं° तुद्‌ +-शतृ) टूटते हए; (जंवु° 
४, ठ, ४) | -टति व°; (सुद० १०, 
३, ४) } --उ भ° का० (सं तृटयतु) 
टूट गया; (हे ३५६) । तुटटवि-प०- 
का० ०; {प्र° चि०) । तुट्टी--भू०- 
का० टूटी; (सं० रा०) । --ट्टेवि पू०~ 
का० क्रि° टूटने पर; (क० ठ, १, ६) 1 


--टटन्त कु9 (प० चण १४, ६, 
२) । 
तुद्‌ट--वि०.(सं° तुटित) टूटा हआ, 


छिन्न, खंडित; (दे० ना० मा० १, ६२) । 
-अ.वि० तृटित; (सुदं €, १, 
१५) । | | 

तुद्‌ठ--वि ० (सं० तुष्ट) संतुष्ट; (जकस° 
१, ६, २३) । -मणपु० न० (सं० 
पुष्ट + मनस्‌) संतुष्ट चित्त; (जंघरू° १, 


१४, १२) । 

तुह्ि--स्ती° (सं तुष्टि>प्रा° तुद) 
खुशी, आन दः; `(सणतु० ४६०; जस० २, 
१६५ २) । 

तुडि--स्ती० (सं तृटि >प्रा० तुडि) 
१. संशय, संदेह; तुल० म० तुटि; (प०- 
च० ६, ३, &£)-}२. न्यूनता, कभी, 
स्पर्घा; "तसु थूलभद्ह्‌ सरिस तुडि करि 
मयण-मल्लु विगुत्तमो; (प्रा० गु० ३०, 


३, ७) । 

तुडिजग--पु° (सं° त्रटिताङग) वा 
देने वाला कल्पवृक्ष; (प० च० १०२, 
१२३) | 
तुडश्र--वि० (सं० त्रुटित) टूट हुमा 
विच्िहन्न; (दे ० मा० १, 
१५६) } 


तुडिगा--स्त्री° (सं०° तुटिका) आभरण- 
विशेष; (प० च० ८२, १०४} । | 
तुडिय--वि° (सं° वरटितं) विच्दिन; 
(जसं० ३, १४, ४) । | 
तुडि -वसिख--अव्य० अकस्मात्‌ (प्राण 
गु° १२, २६) 

तुगय--पु ° (दे०) वाद्य-चिक्ञेप; (दे०- 
ना० मा० ५, १६) ॥ 

तुणव--पु ° (दे०) वाद्य-विशेष, भेरी; 
(प० च० २६, १४, ३; दे० ना० मार 
५, १६) । 

तुण्हि--पु-० (दे०) सुकर, सुबर; (दे०- 
ना० मा० ५, १४} 1 

तुण्ि--वि ० (सं० तूष्णीम्‌) चूपचाप, 
विना वौले या गोरगुल किए; (भ०)) 

तुष््किकि--वि० (दे०) मृदु- निद्वल; 
(दे० ना० मा० ५, १५) । | 


तण्डिकिकयं (५३६) तुरभाणे 


तुष्हिविकय--वि० (सं तुष्णीक) मौन 
रहा हभ; (सुदं० ८, १२, १) 1 
वुप्प--पु ° (दे०) १. कौतुक, २. विवाह, 
३. सरसो, घान्य-विशेष; ४. कुतुप, घी 
आदि भरने का चमे-पात्र; दे० ना-० 
मा० ५,२२)। १५. वि० चुपड़ा हुआ, 
घी.भादि से लिप्त; €. स्निग्ध, स्नेह- 
युक्त, स्रक्षित; (दे०ना० मा० ५, 
२२) 1 न० (दे०) धृत; ““अण्ोकंकहि 
हयारिपलकवलपयिप्पिरतुप्पधारयं । दाउ 
` भोनज्जञ मज्ज सुअ वहुरसं विणिहयद्ुहवि- 
यारयं;' अर्थात्‌ राजाने अनेक विप्रो को 
सेके मासिकोप्रचुर घौ की धारा 
सहित तया मदय, सूप आदि बहुत रसजो 
क्षुधा को भली्माति निवारण करने वाते 
है, एेसे खाद्य-पदःथं प्रदान किए; (जस० 
२, €, १) 1 

तुमा--सवं० (सं° त्वम्‌) तुम; “सरईउमा 
रखो तुमा, सती उमा तुम्हारीरक्षा 
करे; (प्रा० पं० २, ८} । तुम्हा; (प्रा०- 
१० २, १२३) 1 

तुमुल--वि० (सं° प्रा० तुमुल) भयं- 
कर; (प० च० १५, १५, ६) । 
तम्ह--सव ° (सं° त्वम्‌) तुम; (उ०- 
व्य० प्र० २१, २०; रा०) । वि० 
तुम्हारा; (कौी० ३, १६) । 
तुम्हतौ-- सवं ० (सं° युष्मत्‌) तुम, भाप; 
(उ० व्य० प्र० १४, २७) 1 
तुम्हार--वि० (सं तुण्मत्कायेकः) 
तुम्हारा, तेरा; तुल० गु० तमार; 
(भ०) ) 

तुम्हारिस--वि० (सं° युप्माद्‌श) 
तुम्हारे जसा; (कणर, १०, ६) 


तुम्हे--सवें ° (सं० तुष्मेग्रूथ) तुम सव, 
(उ० व्य० प्र° १४, २८} 1 -- दुद सर्वं ० 
(--द्वि) तुम दोनो; (उण०व्यण० प्र० १६, 
६) । | 
तुर--न० (सं° तुर) तुरही, वाद्य 
विशेष; (व० २, १४, १} । 
त्‌रग--पु° (सं तुरङ्ग) रामचद्रका 
एक सुभटः; (प० च० ५६, ३८) । 

त्‌ रगकन्धर--पु"० चक्रवर्तीं अश्वग्रीवः; 
(व० ४, ११, ५) 1 

तुरंग्म-- प° (सं तुरङ्गम्‌) तुरंग, 
अश्वे; “मणगमणतुरगमहिलिहिलंतु,"" 
अर्थात्‌ मन के समान तीत्रगामी तुरगो के 
रूप म हिनहिना रहा था; (जस ० ४, ७, 
७) ! तुरग; (व० ८, ४, ४) । 
तुरंत-क्रि०° वि० (सं० तुर) त्वरित, 
शीघ्र; तुल० म० तुरुत; (क० २, १५, 
३) । --उ क्रि० वि० तुरंत; (वऽ २, 
४, ३) । तुरतु; (ज० १, ६, २४) । 
त्र, तरा-स्ती° (सं० त्वरा) शीघ्रता; 
(दे० ना० मा० ५ १६) । ॑ 
तुरअ--पु० (सं० तुरग>>प्रा° तुरय) 
अद्व; (जस० १, ५, १२) । | 
तुरउ-पु° (सं० तुरग~>प्रा० तुरय) 
घोडा; (क० ७, २, ७) । 

तुरश्रो--पु० (सं° तुरग) कान्यषेदका 
भेद, छंद-विशेष; प्रा० पै १, 
१९१४) । 

तुरक्फ--वि° तीक्षण; (सं°्रा०)) 
त्‌रन्त--अन्य० (सं त्वरित>ेप्रार 
तुरिअ, तुर्‌} शीघ्र; तुल० गु° तरतः; 
(प० च० ४, ३, ४) । । 
त्रमाण-अब्य० (सं० त्वर >प्रा० तुर) 


तरय 


अनंतर, इतने मे; (प० च० १२, 
१) 1 

तुरथ-पु° (सं० मुरग>प्रा० तुरय) 
यङ्व, घोड़ा; (प० च० ३, ७४; मंहा० 
६८, १०, ६; कीर ८, ११०} । -विद 
पु'० (सं° तुरगवृन्द) अर्श्वो का समूह्‌; 
(जंतु ७, ८, ३) 

तंरथ--वि० (सं० त्वरित > प्रा तुय) 
त्व रायुक्त, उतावला; (म० २, ५७, 
४) 

तुरयगलु-- पु ° चक्रवर्तीं अश्वग्रीव (हय- 
ग्रीव); (व० ४, १०, ६) ! 
तरिञि--भवग्य० (सं त्व्त>.प्रा 
तुरिथ) शीघ्र, जल्दी; तुल० राजण० तुरत; 
(प्रा० पं० १, ठ; कण २, १५, ७) । 
तरिउ-वि० (सं° स्वरित>प्रा० 


पुरिय) उतावला । क्रि° वि० रीध्र; 
(प० च० २, १४, ८; जस० ४, ७, 
१२) \ 

तूरिय--भव्य० (सं त्वरित>>प्रा 


तुरि) त्वरित, शीघ्र; (सं° रा०)। 

तुरियणाणि-पु० (सं तुयं+ज्ञानिन्‌ 
> प्रा तुरिअ~+णाणि) चतुर्थज्ञानी, 
मनः पयंयन्नानी, ^तुरिय णाणि पंचस्तय 
-दियंवरः' वर्या पचि सौ मनः पर्ययज्ञानी 
दि्ग॑वर मुनि थे; (व० १०, ८०, ३} ! 


तुरीो-स्ती० (दे०) १. पौन, पृष्ट 

२, शय्या का उपकरण; (दे० ना० मा 
५, २२) । 

-तुरुकाण--पु ° (तु तुकं का वहु व° 

तुरुकाण) .तुकमान, तुकं; (की०र, 

१५७}. 1 | 

तुस्वक--पु ° (तु° तुकं) १. पूर्वी तुकरि- 


(३ 


२) पुलियं 


स्तान; (जंतु €; १९, १०} । २. ुि- 


स्तान का निवासी; (कौ० २, १७)। 
तुल० मगही तुरुक । 

तुरतुरिय--वि० (सं तुरुतुरित) 
(घ्वन्या०) । तुरध्वनि-युक्त; (सुदं० ७ 
६५, १५) । ` 


^^ तल-- (स ०५५८ तुल्‌) तलना । --इ 
व° (सं० तुलयति) तुल ० राज्‌० तोलबो- 
वो, तुलिञ; (प्रा० प° १, १०) । तुलि- 
भउ-भरु° का०, वरावरी की; (की० £, 
८०) । | 
तुलकड-पु° (सं तुलाक्रट) भू 
तराजू; (जस० ४, १६, ३) ६ ` 
तृलग्ग-न० (दे०) १. काकतालीय 
(अचानक या इत्तिफाकिया होने वाला) 
न्याय; (दे ना० मा० ५, १५)। 
२. यदृच्छया, स्वेच्छा; (प० च० ४, 
१३, २) । | 

तल-लग्ग--चि ० {सं० तुलालम्न) तुला 
से चिपटा हुमा यालगा हुमा; (प० च 
२०, २, ५) । 
तृलसी-स्ती० (सं° 
विशेष, तुलसी; 
१४) । 
तृला--स्ती० (सं० प्रा० तुला) तराचूः 
तौलनेका साधनः; प्रा प°, 
१०) ) 

तृलाकोडि--स्ती° (सं° तुलाकोटि-- 
कोटी) नूपुर; (तुलाकोडिन्ञंकारणच्चंत- , 
मोरा, अर्थात्‌ उस्र नूपुरं की ज्लकारसे 


तुलसी) लता- 
(दे०° ना० मा० ५, 


मथर नाचने लगे थे; (जस० ५४, १७, 
२१) । | 
तृलिय--वि० (सं तुलित >प्रा° 


तुलुक (५३६) तुर 


तुलिअ) उठाया हज, “रोस तुक्लियासि- 
हव्यो तमो बोलए;” (जंत्रू० ७, ४, 
६) । 
तुलुक-पुः° (तु° तुकं) तुकिस्तान का 
निवासी; ^" जिणर णहि कोद तुह तुलुक 
दुः" (प्रा० प° १, १५७) । 
त्‌ल्ल-वि° (सं° तुल्य >प्रा० तुह्ल) 
समान, सरोखा; (क० ८, ६, १०; भ०)}। 
--य, वि०, तुल्य (सं° रा०) । तुत्लु, 
. (सुऽ ६, २१) । 
तुब-सव० (सं° तव्‌) तुम्हारा; (प०- 
चे० १६, १५, ६) । 
तुवर--पु० न० (सं० तुवर} रस- 
निशेष, कषाय रस; (दे० ना० मा०५, 
६) । 
+^ त्‌स-(सं° +“ तूष्‌ > प्रा ° तूस, तोस) 
खुश होना, संतृष्ट होना; (उ० व्य प्र 
११, १८} । तूस-(उ० व्य० प्र० ल, 
७) \ --इ अक ० (घं ° तुष्यति) संतुष्ट 
होना; (षड्‌) । 
तस--पु० (सं तुष) धान्य का छिलका, 
भूसी; (दे०° ना० मा० २, ३६; नस० ३, 
२७, ८) । 
तृत्ार-- न° (सं° तुषारमप्रा० तुसार) 
(१) सूक्ष्म वृष्टि, वोदछार; २. जलकण, 
वुप्टिकण, “तोय तुसार-घवलः' "जल के 
तषार धवल कण. (प० च० ४, १०, 
<) 1 ३, हिम, वफ; (सं रा०)। 
तुसारु; (व ० १०, २०, ४} । 
तुसेमजम--न० (दे) लकड़ी, काष्ठः 
(दे० ना० मा० ५, १६) 1 
तुह--सवं० (सं° तव) तुम; (द° ३७०, 


२) 1 


तुहार--सवं० (सं° तुहका्यंकःर) 
तुम्हारा; (क० २, १८, ५; जस० ३, 
३६, १०) 1 तुहारो-सवं स्ती° (प०- 
च० २१, ११, ३) 1 

तुकरउ--सव° (सं° तहकायकः) 
तुम्हारा तुल० गुऽ तार; (संपि० रे, 
१६, ५} 1 

तुहारय--वि° (सं° तुहका्यकःगषहं > 
प्रा० तुहार) तुम्हारा; (प० च०४, १३, 
८) 1 तृहारो-वि० स्त्री० (प०च०४, 
५, ६} । 

त्हि-सवं० (सं० त्वमेव) तुमही, 
(उ० व्यण० प्र० २१, २१) 1 तृही--सवं० 
त॒म ही (उ० व्य० प्र० २२, ५) 1 
तहिण-न° (° तुदन्‌ > भ्ा° तुहिण) 
हिम, तुषार, वफ; (सं° रा०) 1 - कर 
चेद्रमा; (प्रा० पे० २, २०१) 1 --यल 
(त्हिणयल) पु० (सं तुहिनाचल) 
हिमालय; (जंतरू° ४, १०, ५) 1 
तृहं--सवं° (सं० त्वम्‌) त्‌म, तूने; तुल° 
गुऽतु; (क० १, १०३; महा०)। 
तृह-सवं० तु; (प्रा० १० १, ७; हैर 
४०२, १ ) 1 

तह-सवं० (सं त्वत्‌ >प्रा० तुह) 
तुभ, तुम; (सं° रा०) । 

तु --सवं° (सं° त्वम्‌) तुम; तुल मगही 
तु. गु° त्रु; (उ० व्य०प्र० १०,५) 1 
त्‌; (कण्ड्पा, चयपिद) । 
तूअ--पु०ईखका काम करने वाला; 
(दे० ना० मा० ५,१६) 1 

तूर-पु० न° (सं° तूर्यं > प्रा० व्रर्‌) 
वाद्य, वाजा; (क० १०, १०३ &; जस्त 
१, २६, २७; पड) 1 २. सूर्यं; (सं०- 


तुरा 


रा०) 1 -- सद्‌ पु° (सं° तुररब्द) वाजे 
का शब्द; (जंन्रु० ५, ६, १५) । 

तुरा-- प° (सं तुयं +क>प्रा० तूर 
+अ) वाजा-विशेष; (की० ४, 
१५९) । - 
तरिए--पु° (सं° तूर्यं+वादक->प्रा 
तुरिभ~+वायग) तूरयंक, वाद्य-विशेष तूर्यं 


को वजाने वाला; (प०च० ७, १३, 
६) । 

तृदिय-पु० (सं° वरं) तृरही; 
(भ०) । 


तुल--न० (सं° प्रा° तूल) सई; (व° 
८) ५, ८; भ०) | 

तुलिभा--स्त्री° (सं° तूलिका) र््ईसे 
भरा मोटा गहा या विष्ठौना; (दे० ना०- 
मा० ५, २२) । 

तुतिपट्लंक-- पू" (सं० तुलपल्यंक) 
पलंग; तृल० म० गु० पलंग; (भ०)। 
तुलियक--न^ (सं तूलकम्‌) गहा; 
(जंत्रु० ४, ५ २३) । 

तुलो--स्त्री० क्ञय्या; तृल० गु० तद्धा; 
(संधि० ४, १०, ८) । 

तुस्‌--क्रि° (सं०. तोषय्‌) ~. प्रसन्न 
करना, संतुष्ट करना (रा०) ! -- इ व° 
(स० तृष्यति) (भ०) | २. प्रसन्नता 
दिखाना “पर कि वलि वि खलार्हुं ण सुस 
पणवं तहं सज्जणहं ण 'तूसइ,“ -- इ व 
: (जस० ३, ३७८} । - सेवि पू० का०- 
क्रि०, संतुष्ट होकर; (क०२, १४, ९; 
प० च० ५, ५, &}। | 
तुस--वि° (सं° तृष्ट) प्रसन्न; (व° 
४, ४, १६१) । | 

तुह --न० (सं° तीं > प्रा० ्तित्थ, तह) 


(५२४) 


तेभस्सि 


पवित्त जगह; (प० च० १, २, ५) } 
वरण--पु° (सं° तरुण) त्िनका।: तृणा 
--प० (सं° व्रणानि) तिनके; (हे 
४२२, १५) । | | 
तृप्त हो-- क्रि (संऽ तृप्यति) तृप्त 
हीना; (उ० व्य० प्रण ५१-२०) । 

ते, ते--सवं०, व° (सं० ते) वे; (रा० 
२९, ६) । अव्य० इस लिए; (की. ॥ 
१७) 1 (न 
तड़अ--न० (दे०) वृक्ष-विशेषः; टीवर्‌ 
का वृक्ष; (दे० ना० मा० ५, १७) । ` 
तदु, तेदुम, तेदग-- पू" (सं० तिन्दुक) 
१" वृ्ष-विशेष, टींवरू का वृक्ष, तेदुका 
पेड; (प० च° ४२, ७) 1 प° न० (सं° 
कन्दुक) गेद; (प० च० १५, १ ३) । 
ते-सवं० (सं० तत्‌) १. इसको (प्रा०- 
१० १, ३९) 1 २. (संगते) वे; (उ०- 
व्य ० १०, ९) । अन्य० १. इसलिए; 
(को० १, १७) । २. तो; ` (कौी० २, 
४८) । 

तेअत्ि--वि० (सं° तेजस्विन्‌) तेजवाला, 
तेज-युक्त; (१० च० १०२, १४१) । 
तेभ--पु° (सं० तेजस्‌ >> प्रा तेम) 
प्रकाश; (कौ० ४, १२३; क० १, ६, ३; 
जस० १, २९, १४) । 

तेअ -सक० (सं० तेजय्‌) तेज करना, 
तीक्ष्ण करना; (पङ्‌) । | | 
^८तेअव-- १. दीपना, चमकना; 
२- जलना । --इ अक ०; (षड्‌) । 
तेभविअ--वि° (सं० तेजितः) तेज किया 
हुभा; (द° ना० मा०८, १३) । 
तेअस्ति-पु० (सं० तेजस्विन्‌) इक्ष्वाकु 


तेजलौस्इम 


वंशके एक राजा कानामः; (प० चण 
१,.५।. 

तेअगलोसइम--चि ० (सं ० ्ििचत्वारिश) 
तंतालीसर्वा; (प० च० ४३, ४६) 1 

तेड --स्वं ° (सं० तेन) उसके हारा; 
(उ० व्प० प्र० ५१, २०) । 
तेडय--वि० (सं० तेजित) योतित, 
प्रकाजितः; (पऽ च० ५३, &, ७} ! 
तेदत्लवउ--वि ० (स्रं० तेजस्विन्‌) तेजस्वी; 
(व° २, १८, १३) । 

ते हस--वि ० (सं०° तयोविशत्‌) तैर्ईसः; 
(प्रा० १० १, २००} । 

तेड-न० {सं° तेजस्‌} तेज, सर्वोक्कष्ट 
आभा; (व० १०, ६. २) । 
तेगच्छिण-पु० (दे०) 
(संधि० १६, ४, ६} । 
तेज--पु ° (सं० तेजस्‌) प्रताप, पराक्रमः; 
(की० १, ७१} । 

तेजमन्त--वि० (सं० तेजोवान्‌) तेजस्वी, 
(को० ४, ५१) । 


चिकित्सक; 


तेजि--पू० (फा ताजी) तेजि जाति 
का घोड़ा, घोड़ा की एक जाति; (कौ 
४, २८) । 


तेभ्जिज--पू० का० क्रि° (मंरत्यकत्वा) 
द्योडकर; “"परिपुजड ते ज्जि सोभ मणा 
भवणा,'' अर्थात्‌ मन मे" लोभ`ीर घर. 
वार घीडकर सदा भापकी पूजा करू; 
(प्रा° पे २, १५५) । 

\८^तेड--सं० आआकारय्‌, वुलाना; तुल ° 
गु° तडवु; (संधि० ६, ३, ११; प्रा गुर 
२ ३, १३) । . 

तेदृड--पु० (दे०) १. शलभ, अनन- 
नाश्रक कीट; २. पिशाच, राक्षत; (दे०- 


(५२५) 


तेति 
ना० मा० ५, २३) । 
तेण--सवं० (सं० तेन) उसने; (कं० 
१, १७, १३) 1 २. उससे; (कौ*र 
२) । 
तेता--अव्य० (सं० तावत्‌) तिततना, 
तुल० गु° तेठलु; प्रा गु° ३६, 
२६) 


तेतीस--स्ती° न० (सं० त्रयस्तिंशत्‌ > 
प्रा० तेतीस, तेत्तीस) तीस ओर तीन; 
तुल० म° तेतौस, गुण तेत्तीश; (भ०) । 

तेतोसोवहि-- स्वी ° (घं० त्रयस्तिंशत-+ 
उदधि) आयु प्रमाण; (जंतू° ११, १२, 


९) । 

तेतुलो--सर्वं० (सं० तावती >>ध्रा 
तेतुली) उस; (की० २, २८) 1 
तेततड--अव्य० (सं° तावत्‌) उतना; 
जंवू० ६, १, १८) 1 | 
तेत्तडय--वि० (सं तावत्‌ >षा० 
तेत्तिअ) उतना; (प० च० २२, ५, 
१) 1 


तेतहि-अनव्य० (सं० तच्र>प्रा° तत्य) 
वर्ह; (जस० ३, १२, ६; सुर्द० ७, ४, 
८) । तेत्तहे --अव्य० वर्ह; (१० च० १, 
१४, २) 1 

तेसीसडइम--वि० (सं० त्रयस्विश) तेती- 
सर्वा; (प० च० ३३, १४८) 
तेत्तहे--अव्य० (सं° तत्त >प्रा० तत्ध) 
वहाँ; (व° २, ४, ३) । 


तेत्ता-अन्य° (सं* तावत्‌) उतना; 
(प्रा० पं० १, ७७) । 
तेत्तिड--अव्य० . (सं° तावत्‌ > प्रा? 


तेति) उतना; (प० च १६० १५. ६; 
वा० १, ६) । 


तेत्तियं 


तेत्तिय-मव्य० (सं° तवव) उतना; 
प्राचीन म० तेतुर्ले; (म०) । 
तेत्य--अच्य० (सं तत्र>ेप्रा° तत्य) 
वर्ह; (जस्र °०) 1 
तेत्पु -वन्ल० (सं० तत्र >प्रा° तद्य) 
वहा; (जस० १, ५; १०; प० च० २ 
३, ४) । --वि० अव्य (त्ं० तत्रापि) 
वर्ह मी; (प० च १, ११, ४) 1 
तेयु--जन्य ° (सं° ततर) वर्ह; (रा०)। 
तेन्हि- सर्वं ° उससे; (की० २, ४३) 1 
तेम-भव्यण० तथा १.-उसी प्रकार 
"“णज्जद्‌ जेम तेम जनमि जीउ वि वहुजो- 
णीकरुसं गयो,” अर्यात्‌ उसी प्रकार जगत्‌ 
मे नाना योनियों में जीव की गति दोर्तं 
है; तुल ० व्रज, अववी, तिमिः; गु° तेम; 
(लम० ३, २२, २; प्रा० पं० १, १०) । 
तथा; (सं° रा०) 1 तुल० गर० तम 
२३. जौर; (प० च० ४,५, ८) 
तेय--पु० (सं० तेञसु>ेप्रा० तेम) 
१. कांति, प्रका, प्रभा; {सं रा०; 
जस्त०. १, ५, ७) । २. 
जीवः; (व० १०, ४, २ ) 1 --णिहि वि० 
(० तेजोनिधिं) तेज कें खजने; (क 
२३, १, १२) । - पूर वि० (सं० तेज- 
पुर) तेजपूर्ण; (जंतरू० १, १८, २) 1 
तेयमाल-वि० (सं० तेजवानु) तेजसे 
वेष्टति या व्याप्त; “चवालक्ककिरणतगुते- 
यमाल,“ अर्थात्‌ वालघरुयं कौ किरणो के 
समान तुम्हारा शरीरतेजसे देष्टितिर्ह; 
(जंतरू० १०, १, ११) 1 
तेयवत--वि० (सं ° तेजोवानु) तेजस्वी; 
(व० १, १०, ११} 1. । 


तेववारि--वि० तेजस्वी, “कुरत तेयवा- ` 


(५२६) 


अग्नि, के{यिक 


तेरायणक 


रिपूरियादियंतयं;' (जंतर २, ३ 
२) । 

तेयाविद्धी--वि० (सं° तेजस्‌ +-माविद्धा) 
तेज से लिप्त, “शभ्रुमि चख्व्यी तेयाविद्धी;" 
चतुर्थं भूमितेज त्ते लिप्त दिखाई देती 
थो; (जस० २, ४८, ३) 1 
तेयस्सि-पु० इष्ष्वाकुवंशौय राजा; 
(प० च० ५,१) । 
तेयास्रीति-वि० (सं° 
तिरासी; (महा०) । 
तरउ-सव० (सं० तव) तेरा; (क० ३, 
२१, ५) 1 

तेरय--वि° (सं° तव). तुम्हारा; (प०- 
च० १६. ७, १) 1 

तेरस--वि० (सं° वयोदन) दस वौर 
तीन । पुऽ दस्त ओरतीन का योग; 
(भ०) 

तेरति-स्त्ी० (सं० त्रयोदशी) तिधि- 
विश्नेष; (क० १०, १६, ७} \. 
तेरसुत्तरसय--वि० (सं° त्रयोदशंःत्तर) 
एक सौ तेर्हर्वा; (१० च ११३. 
७२) । 

तेरह-वि० (सं ० त्रयोदशन्‌ > प्रा वर्ध 
मागधी तरस) (सुयगडंग, उवासगदरसा- 
उनो) दस अौर तीन, तुल० राज० तेर, 
तेरा (उच्चा०येरा), -ग० तेर; - प्रा? 
पै० १, १३; जस०३, १७, १६} 1 
--ड वि० (सं त्रयोददम्‌) तेर्हू्वा; 
(क० १०, १६, ७) । --स्य वि°. (रघ 
तरयोदणणतः) तेरह सी; (जस्त 2, ३०; 
११) 1 

तेरायणङ--पु° तेरानगर, तेगर-विननेष- . 
नाम; (क० ५, २,.६) 1 


१ 


त्यशीति) 


तेलंगा 


सेलंगा--पु 0 (सं © तं लंग) तंलंग देखा; 
"भज भल्तजिआ वंगा भंग कलिगा तेलंगा 
रण मुक्कि चले; (प्रा प १, 
१४५) । 


` तेलाडी- स्त्री (सं० तंलाटी) कौीट- 


विशेष, गंघ्ोली; (द° ना मा० ७, 
८४) । 

तेलुक्क, तेलोअ, तेलोदकू-न० (सं ० 
तंलोक्य) तीन जगत्‌ स्वगं, मर्त्यं मौर 


पाताल लोक; (प° च° ८, १६; पड) । 
--णाह्‌ पु (नाथ) तीनों जगत्‌ का 
स्वामी, परमेश्वरः; (षड) ' --मंडण न° 
(-- मण्डन) तीनों जगत करा भूषणः; 
२. रावण का पट्ट-हस्ती; (प० च० ८०, 
६०) 1 

तेल्ल--न० {सं० ष्तंल > प्रा तेत्ल) 
तेल, तिल का विकार; (जसण० १, १६, 
१३) । 

तेह्लोरका-- (सं तंलोक्य) तौन लोक-- 
स्वर्ग, मःयं अर पाताल लोक; {प्रा०- 
प० २, ३४) 1. 

ते-अव्य० (सं० तथा >> प्रा० तह) 
उसी प्रकारः, (ह° ३४२, १) । 
तेवड--वि० (सं° तावत्‌) उतना; (दै° 
३६५, ८७) ।॥ 

तेवण्ण, तेवःन --वि० (सं० त्रिपञ्चा- 
रत्‌) तरेपन, पचास मौर तीन; (पड्‌) । 
तेवीस--वि० (सं तयोविश) तेईसर्वां; 
(प० च० २५, ८२) ॥ 

तेसंभ्--न० (सं० ति~ सम्ध्य) प्रातः, 
मघ्याह्व गौर सायंकाल का समय; {प९- 
च० ६६, ११} । 

तेषट्छि-वि० (सं ° त्रिषष्टि) तिरसठ 


(५२७) तो 


(प्रा० गु° ३३. २) । 


तेसरा-वि० (सं° तृतीय) तीसरा; 
(को० २, १४०} । 
तेह--वि° (सं० तादृश्‌) तैसा, उसके 


जसा, वसा; (रा०) । 

तेहभ--अव्य° (सं० तथव} उसी प्रकार; 
(जत्रू० ८, १३, ८) । 

तेह --वि° (सं० तस्मिन्‌) उसी; “तहिं 
तेहड अवसरि हिसावासरि पत्तु सुदत्त 
ससंधू सुणि; (जस°० १, ११, १५) 1 
तेहत्तरि--वि० (सं० त्रिसप्तति) तिदहृत्तर; 
(महा०) । 

तेहय--वि० (सं° तादृश्‌) उसके जंसा, 
वंस्ा; (प० च० २, १३, १) । 
तेहि-भन्य° वास्ते, लिए; (हे ४ 
४२५) । 

तेहु-वि० (सं° तादृश) 
४०२) १ ) | 

तेह्व -सवं० (सं ० तेषाम्‌) उनमें; (उ०- 
व्य० प्र १०, १ ५) 1 तेह नु; (उ० व्य०- 
परऽ १०, १७) । 

तेल-न० (सं० तल >प्रा० तेल) तेल, 
तिलका वि कार; तले चोपडा निरुखः;' 
(उ० व्पण० भ्रुं° ४७, ६) । 

तेसन--वि° (सं ० ताद्श्‌) इस तरह का, 
कंसा; (को० १, ३५) 1 

तंसना--वि> (सं० तादृश) उसी प्रकारः 
वसा; (की० ३, १२०) । 

तंह्ष-स्व० (सं° तस्मिन्‌) उसमे; 
यहा येहा धमु चड, तंहा तहा पपु 
खस; (उ० व्य० प्र० ३३, १६) । 
तो-सवं० (सं त्वम्‌) तुम; “गोल्लेना 
(न) दिअ तुञ्जचि देसु. आनिकतेह चा 


3 


तंसा; (ह° 


तों 


तो वैस; मर्थ गोल्ल (गोदावरी क्षेत 
के निवासी) अनंदित (होकर) तुद्नसे 
कहते ह क्रितैरा वैय उनके (विप) से 
वाका है; (रा०६)1 क्रि वि० (सं० 
ततः >> प्रा० तमो) १. उसके वाद, उससे 
यागे, “"कहहु वियन्खण पनु कह तो 
भगि्गिम वित्तम्त;”“ अर्यतत है चतुर स्वामी 
उससे बागे का वृत्तांत फिर कहो; (की° 
३,२) } २. तव, (कर, २,८) 1 
--चवि० धव्य० (सं० ततः--अपि) ती 
भमी; (प०च० १,३, ६) 1 

तोम-न० (सं० प्रा तोय) जल; (कण 
२, १४, ८} । 

तोञजय--पु० (दे०) चातक पक्षी; (द°. 
ना० मा० ५१८} । 

तोलार-वि० (सं° तुपार>प्रा० अप 
तुसार) वेत; (कौी० ४, ४७} । टि०- 
हिम कासफद (गौर) व्णंहोनिके 
कारण 'तुपार' ते व्युत्पत्ति दिखाद्रं मद 
है । 

तोनं -सर्वे० (सं° त्वम्‌) तु; "जद रण 
भगगसि तद्र तोने काथर; अथात्‌ यदि 
तूरणसेभागतादै तोत कायर रैः; 
(कौ० ४, २४६) ) । 
तोटम--न० (सं० त्नौटक) चोटक नामक 
छेद, एक वणिक छंद; प्रा प०२, 
१२६) 1 

^^ तोड--(सं° तुड्‌ > प्रा० तोड) भेदन 
करना, तोड़ना; (सं० रा०)} )-इ कव 
(सं० त्रोटयत्ति) तुल ० मण० तोडणे, गु 
तोडवु; (०) 1 --मिव्‌० (क, 
१७, २) 1 तोडंत--़् (सं° तुट्‌ + 
दातृ) (जंतर ४, ७, १३) । --उेविखु 


‡ 


(५३८) 


[नं 
न्नै 


तोणौर 


प° काण क्रि° (कै० १०,- २७, २} 1 
--इ वा०, म० पू०, ए०, तोडी; मगरी 
तोडहु; (सरह, दोहाकोश) तोडि-भू०- 
का०, तोड़ डाला, “पाउ तोडि;ः” अर्थात्‌ 
पापौ को तोडडाला; (व० १, ६, ६}। 
तोडि--पु० फा० क्रि (पाहु०)। 
तोड्यि--भ्रु° का० (सं तोर्टित) टूट 
गए; {क० ठ, १२, ८) 1 तोडे'वि--पू०. 
का० क्रि० तोड़कर; (पण च०७,५, 
८) । तोडेष्पिशु-ू० का० क्रि०, तोड़ 
केर; (प० च० २, १२, ८) ।.तोरि- 
प०का० क्रि° तौडकर, अपनी पवित से 
अलग होकर; (कौ० ४, १ ६६) ! . 


तोढ--पु ° (सं° तरूटि) तृटि; (म०९, 
१४, ६) 1 
तोडण--वि० (दे०) धसहिष्णु; ०. 


ना० मा० ५, १८} 

तोडख्-न० (सं० च्ौटनक) त्रोटनक 
नामक छद; (सुदे० २, १३, 5) । 
तोडरय--वि० (सं° त्रोटक) 
वाला; (जंब्रु० ६, १६, १०) 
तोडरो--वि० (सं० ्रौटक) भेदेन करने 
वाला; (सुद० १०, ३,.१८) । 
त्मेडिज--वि° तोडि. ` ` तोडा हमा; 
(सुरदं० ११, १४, ४; जस० ३, १०, 


ताडने 


८) ॥ 


तोण-पु० न° {सं० त्ुण>प्रा तोण) 

तूणीर, भावा, तरक; तुल० गु° भाथा; 
(प० च० १८, ६, ७} 1 तोरणा; (पर 

च० २६, १३, २) । षि 

तोणन्न--न० तो्णक छंद; 
५, २६) । 

तोणीर--पु ० नऽ {सं तूणीर > प्रा 


(सुदं० €, 


तोत 


तोणीर) तुणीर, आथुध-विशेप, 
(प० च० २४, २३०) । 
तोतर-वि० (दे०) तोतला, जिसमें 
उच्चारण स्पष्ट न ह; “तुह तारा तोतर 
भैरव चंडि, सोलस विज्जादेवि तुह" 
(प्रा० गु° २८, २५) । 

तोद--स्ती° (सं° तुन्द) तोद, पेटके 
आगे का वड़ा हुमा भाग; (महा २०, 
२३ ३) । | 
तोमर-पु०. (सं० प्रा तोमर) 
१. आदि लघु च्िकलगण का नाम (15) 
(भार पै० १, १८) । २. एम वणिक छंदः; 
(प्रा पै० २,८६)} । ३. आयुघ-विशेपः; 
(जस ० १, ४, ६} । ४. वाण-विशेष; 
(प० च०) 1 

तोमरिअ--पु० (दे०) १. शस््रका 
प्रमार्जनं करने वाला; (दे ना० सा० 
५, १८) । २. शस्त्र-मार्जन; (पड्‌) । 
तोमरी-स्ल्ी०° (दे०) वल्ली, लता; 
(दे० नाऽ मा० ५, १७} । 
तोमरेह- पु ° तोमरेख छद; (सुदं ° ६, 
३, .१२) । 

तोय--न० (संऽ प्रा० तोय) पानी, जल; 
(भर ) । 

तोयनाण--पु० न° (सं° तोय यान) 
जलथान; (क० ७, ६, ८) । 
सोयवलोस--पु ° द्वीप-विशेप; (प० च 
६, ३-) । 


भाषा; 


तोपावलीदीव-- पु 9 तोयावलीहीप; 
(जत्रू० ६, १६, ६) । | 
\८तोर--(सं° तृड्‌ >प्रा० तोड) 


तोडना; (कौ० २, २०४} १ तोरउ; 


(रा० २७) 1 


(५३६) 


तोलं 
तोर--वि० (सं° तुवर) कपाय, कसला; 
तृल० गु° तूर (प० च० ३१५, १४ 
८) । 

तोर--वि० (सं० तव) तुम्हारा; (उ०- 
च्यण० प्र १६, २३०) 1 

तोरण- न° (सं ० प्रा? तोरण) वहि्- 
हार, किसी घरया नगरका बाहरी 
फाटक; अस्थायी रूपसे वनाया हुञा 
फाटक, मेह्‌रावदार हार; (भ०; जस ० १, 
४, ८) । वड्‌ हार; (की० २, ८५) । 
तोरणालु-पु ° तोरण से संयुक्त शाला; 
(भ० च) । 

तोरन्ते- ० रूप का वतमान कालसे 
क्रियाकफीतरह्‌ प्रयोग (सं० तोल का 
घात्त्वादेश तुल == १. उठाना, २. तोलना, 
टीक-ठी ङ निरचय करना} ऊँचा उठते 
हए, “^लोरन्ते बोल," (वे सेना के) 
कोलाहल को ओर अधिक वदा रहेये; 
(को० ४, १७ ) |, 

तोरश्रिय-(दे०) उत्तेजित; (जंवू° ५, 
१५०, ५) | 

तोरा--चि° (दे०) तुम्हारा; (जंवू° ४, 
१८, १) । 

तोरि --मन्य० (सं० ततः भपर) उसके 
वाद; (की० ४, १३) 1 

तोरिभ-धू० का० क्रि० (सं° तोलय्‌ > 
प्रा० तुल, तोल ऊ चा उठाना, ऊपर 
उठाना) ऊचा उठाकर; (कीर ४, 
२४) । 

तोरी--वि० (दे०) (सं° तव) तुम्हारा; 
(म० २, २२, ७) । 

९^तोल- (सं० तोलय्‌ >प्रा० तुल 
तोलना । तोलंती, तल० गू°तोल्वु; 


तौतर्यं 


{श्रा० पर १,१ १६; संवि १८, -१; 
२०} तौठन्ति--च०; (की० २ 


१६५) ॥ 
तोदण--दु ° (2०) आदमी; (दे<- 
ना€ माऽ ५. १८) | 
तोलादंड--पु° (घण तुलादरण्ड) तरच 
कीटडीया डंडी; (क० २, २, २} 1 
तोलिय--चि० (सं० तोलति) तोतया 
टू; (जरू ८, ३, १०} ) 
तोवटट--° (द०) १. कान कानानू- 
पण-विञेप, 2२. कमल कौ कणिका; दे०- 
ना० मा० ५, २३} । 
तो वि--अव्य० (तं 
(टे ३२६, १) । 
तोषार--पु° (चं० तुपार्‌) बोद्ध; (कौ० 
२, १५६) । टि०- संस्कत साहित्य मं 
तषार देश क वोह के चिए यह्‌ क्व्द 
विद्रेषणं केन्त्प मे प्रयुक्त जा । वादे 
प्राचीन ह्० मं धोड के पर्या मयं 
परयुवत 1 
तोत्त--पु० (सं ताप~>प्रा० तासि) 
खानद, ततोय;(जन्त° ३, ३१, €} । न° 
(दे०) घन, दलतः; {दे ना० मा० ५, 
१५८) । 
^^ तोप्र-- {सं ९ तोषय > प्रा तोत्त) खुश 
करना, संतुष्ट करना 1 --इ सक ० (सं° 
तापयति) (जंबू° ११, >, <} 1 तोति 
-संत॒प्ठ कर्ती ट; (विला०) 1 
तोस्ल--पुण०स्त०° कोशलक, कोसल, 
तोल (देण) दलिण कोप्तलं या गौड 
वाना; (जंबरु० €, १६, १) । 
तोप्रविय---वि० (सं तोपित>ेप्रा 
तोक्तिय, तोक्षविज)} बुश “` क्रिया 


तयापि) तोभीः; 


=: ५ 


(५४०) त्ति 


संतोपित;ः (भं०; १० चण ७७.८८) } 
तोत्तावण-पु० (सं० तौपण) संतुष्ट 
करमैको क्रियाया भाव; (प च० २५, 
१७, ५) 1 

तोिग्र--वि० (सं० तोपित) बुश किया 
हया; {जत ० १, २६१, १६१) ) 

ताह्र-सव० (ग्रा ताहुर 

कुम्टग्या; (व्रा ३० २, २४) ॥ 
तोहि--सवे० परं त्वमित्र, तुन्नको, तु; 
(उ व्य° प्र ६२, ४} । 
तोहौर-उवं० प्रा 


तहा) 


त हार, तुहार) 


तुम्दासयः; वुल० मगर्तोर; (कण्ट्षा, 
चापद) । 

तौ--क्रि० वि (सं० ततः> तद > तौ) 
१. उसके वाद; (की० २, २१)। 


२. फिर, तव; (की० २,२०)) ३.तो 
भी; (कौो० ३, १०८} । 
तोतो-सव० सं तस्या, 
व्यर ध० २३. १८) | 
तीन~-सर्व० (क्तं० तन) 
३, २१) 1 

तय--वि० (सं० ठम) तोन; (१० च 
१, ७, 2) 1 

ताडिन--वि० (सं० ताड्ति) माराहुरा, 
जिस पर प्रहार पड़ा; (जंदू० ५, ५, 
१०) 1 

त्ा--वि० (नं° तार्‌ ==ॐंचा) विनाल; 
(जत्रु ८, १२, €) । 

त्ाप्त--पु ° (सं० त्रास) उर, भव, धका; 
(जंदू० १, ११५, ४) । 

्ि--यव्य० (सं०, इति) समाप्ति, हतु 
""लड् तहु लहु ज्ि ग्यपत्त न्निच्चण,' 


(जरु ५) १) <] 1 


उसका; (उर 


उन; (करी 


त्यवणं 


स्यवण--न° (सं ० भस्तमन) अस्त होना; 


(सूयं का) इवना; (जंतु €, ६, 
२) । 
त्याणु--न० (सं० आस्थान) स्थान, 


जगह; (जदू० ६, १, १६) 1 

त्र वक्क-पुं ° वाद्य-विशेप; तृल० गुण 
तंव ; (्रा° गु० ३३, ४} । 
ति्तिय--वि० (सं० तृत्तीय) तीन; (की० 


२, १४८) । 
त्रीउ--वि० (सं° तीक्ष्णनैप्रा 
तिक उ) तेज, तीखा, पैना; तुल गऽ 


तीखो; (प्रा० गु° २६, २८) । 
५८वट्ट--(सं° तृट्‌ >प्रा० तुट्ट) 
टटना; तुल गर° तूटवु; (संधि° १६, 
५, १३) । 


र्थ 
य--पु० (संञषा० प्राण्य) द्य, 
ञ्वास, अघाप, महुप्राण, निरनुनासिक 


स्पर्शं वणं । 

यंडितल्न--न० (दे०) मडल, वृत्त प्रदेश; 
(दे० ना० मा० ५, २५) 1 

यतु. -वि° (सं°स्था>ेप्रा० था, धत) 
स्थित (व० ५, १०, ६} । 

यंब--पु° (सण स्तम्ब) तृण आदिका 
गुच्छ; दि० ना० मा० 5, ४६) । 
यंम--पु° [सं० स्तम्भ ~>प्रा० थंभ (है 
भरा० २, &}] थभा; तुल० राज० थंभ; 
(वण २, १५, ७; ण० १, १७, न) । 
थम्भ; (क०४, ४,३)। 
^८यम--(सं० स्तम्भ्‌ >भ्रा० यंभ) 
सुकना, .निर्चत होना, स्थिर होना, सत- 


(५४१) 


थउङ्ड 


न्प होना; “डं थंभमि रविहि विमाणु 
जु चंदस् जोण्ड्‌ छायमि तुरंतु;'“ अर्थात्‌ 
मचाहंतोसूयंके विमान को चलते. 
चलते थामदूतथाचद्रकी चाौदनी को 
एकदम ढकि दू; (जस० ४, ६, १४} । 
द व० (सं० स्तम्भते) (भ०)। 
थम्भिड--मू० का०, रुक गया; (प१० च० 
९३२, १) । यम्भेवि-पू० का० क्रि०, 
रोककर; (प० च० १४, १३, ८} । 
यभए--न० (सं० स्तम्भन प्रा 
थंभण) रोक-थाम, स्तन्ध-करण, धर्भाना; 
कुल ० म° धावं; राज० ंभण (रुका- 
वट, ठह्राव); (म०२, ५७, २; षिण 
१, ४८१; ण०३, १, १२)। 
थामय--वि० (सं° स्तम्भित) स्तब्ध 
किया हज, थमाया हुमा; (सुदं० €, १, 
६) । | 

५८ यं --(सं० स्तम्भ्‌) रोकना, थामना; 
यंहि (स्तम्भितं); "तं तं लीलाइ णलो 
वामकरत्थंहिञं रएइ समृह;"" अर्थात्‌ नल 
उक्रीपवेतको लीलासे बाएं हाथमें 
यामकर समुद्र में विरचितकर देताहै; 
(प्रा० पं १, ७४) । 
\८^य--(सं०५८स्था) रहना, स्थिर 
हीना; (सुदं ० १०, &, €} । न्ति क्रि, 
व० ठहुरना; (हे° ३६५) । 

यउड-न० (सं° स्थपुट) विषम या 
नीचा-ऊंचा प्रदेश; {दे० ना० मा०२, 
७८) । 
यउडड-न० (दे०) 
विशेष, भिलावा; (दे ना 
२६) । 


भतलात्क, वृक्ष- 
मा० ५) 


यक्क--पु० (दे०) अवसर, प्रस्ताव) 
समय; दे० ना० मा० ५, २४) । 
यषक--चि० (सं° स्थित) स्थित दए, 
रहा हया; ““सत्तमघाडउ जीड विण्णिवि 
सह थक्कडे माउपोट्टए । अष्पड अप्पएण 
मदं जणियड दुविहभवे पयदट्‌टए;” वर्था 
दस सप्त धातुमय जीव कीमी कसी 
विचिन्ता है? इस दूसरे जन्म मतया 
मेरे हारा उत्पादित जीव दोनों साथदही 
माताकेपेटमें स्थितहृए;ः (जकप्ष० ३, 
७, १) । वि० स्तव्च, -स्थित, पडा हुः; 
तुल ० म० थक्कं (स्तव्ध); {म० १, २३, 
३;व० ५, ४, १)1 २. रहा हग; 
(युदं० ३, ९. १८) । 

^^ वक्क-- (सं ०4 स्था 4“ फर्क -- 10 
7०५४९ 510१} यक्ना, श्रांत होना । 
--इ अकं०, व० तुल० राज० धक्कणौ, 
थक्करवौ; (प्रा पं, १४६; ह° 
३७०) । रधणन-दाशणि जे नेह घणि 
थक्कड्‌ ते उवसमर्ह्ि;" (प्रा० गु० ३८, 


२६) 1 थक्करिअ--ठह्रना; (प्रा० प° १, 


१६०) । 

4८ यक्क--भक० {सं० स्ण्रा>प्रा 
धक्के) रहना, वैठना, स्थिर होना । --इ 
व० सं० तिष्ठति (भ०;ःण० ३, १३, 
३) 1 -उ गयणेः अणंत्ताणंतएें 
थक्कउ,' (यह्‌ जगत्‌} अनंतानंत आकाञ् 
के तीच स्थित दै; (सुदं०२, १,६)। 
--हि क्रि०, व० स्थित होना, स्थिर 
होना; (प० च० १७, १४, .२)। 
यक्का---भू° का०, स्यित हुए (कण) 
यकककेवि-पु० का०,त्रि०, (पण च° 
२२, ५ ७) 1 


यंक्कं (५४२) 


यडढ 
यदिकय--वि० (सं० स्यिति~>प्राण 
यक्क) स्थित, एकस्थान पर ठहरा 


हज; {सं रा०; 
संधि० १६, ६, ८) । 
यगण--न० (सं स्वमन), आवरण 
ढक्कन, बाच्छादनः; (दि० ना मा०र्‌, 
८२) । 


संघि० १६, ९, ८; 


यग्गया--स्वी° (दे०) चंच, चोच; (दै०- 
ता मा० ५, २६) } 

यग्घ-पु° (दे०) याहु, गहराई का 
अंत, तला, पानी के नीचे की भूमि; (दे०- 
ना० मा० ५, २४) | 

यद्ट--पु० न° (सं स्थात>ेप्रा० 
यट्ट) १. समूह्‌, “वणयर-थट्‌ट” वनचर 
समहु; तुल ० ग० ठठ; म० यट, थड; 
(प० च० १३, ६, ४) 1२. ठाठ, पज- 
धज; (म० १, ३५, ११) । 
यदवि--स्त्री° दे०) पलु, जानवर; (द°. 
ना० मा० ५, २४) 4 

यड पु ० न० (दे०ःप्रा० थड) ठठ, 
समूद; (प० च० १६, ३, १०; सुदं° १०, 
५, ५) । तुल० कानडी यटट समूह्‌ । 
२. कतार, पलटन, संन्यदल; (प० च० 
२५, ५, ८) | ३. ठेर; (पाहु०)। 
४. भीड; तुल० म० गरु° थड, वट; (ण 
४, ७, १२) 1 

यडा--पु ° (दे०) यूथ, दल; (सुदण० २, 
१३, १) । 

य{डि--स्ती° (सं° स्थली) 
जगह; {पाहू°) । 
यडढ--वि° (सं स्तन्मे प्रा° यड्ढ) . 
निश्चल, जो निक्चेष्ट हौ गया ही, स्तं 


वठने की 


थड्वत्तरं ` (५४३) वप्पं 


भित; (सुदं० ७, १६, ७; सं रा०) । 
२. गवितः; (भ०) ! -त्णपु० (सं° 
स्तव्धत्व) (ण० १, १७, १२) । 
 थड्टत्तणु--पु० (सं० स्तन्धत्व) धृष्ट- 
त्व; "ध डूढत्तणु तरणीयण-यणेसु;" मथति 
यदि दृष्टता कहीं थी तो मात्र तरुणीजनों 
केस्तनोंमेही थौ; (व० €, १, 
१२)॥ | 
यण--पु° (सं०स्तन>प्रा० थन 
प्रा० थण) १. मादा पलुओं का वह अंग 
जिनमे दूध रहतादहो; (सुंघ १, ३, 
८) । २. कुच; स्तन, पयोधर; (प० च° 
१४, ७, ८; सं० रा०; सुद० ८, २६ 
७; ण० १, १७, १२} } तुल० राज° 
थण ! --हेर पु० (सं० स्तनभर) 
स्तनका वोक्त; (प्रा गु० ३८, 
५) । 
यणदढउ-- पु (चंऽस्तनंधय] पुत्र; “(अयुं 
जणिड थग्दडधडउ केहृउ एवं जो मयरद्टउ 
हउ; अर्यात्‌ इसने एक पुत्र को जन्म 
व्याजोकंसा था मानो रूपधारी मकर- 
ष्वेज ही हो; (जस० ४, २३, १६) । 
थशत्रर्‌ट--पु° (सं° स्तनपट्ट > प्रा 
थण -+पटूट, बट्ट) स्तन पर पहनने का 
वस्त्र; (सं० रा०) 1 ""मयरद्धयज्ञाणपहा- 
युद्ध णिवकण्णाहि पृण थणवट्‌टु 
वद्र," अर्थात (राजकुमारी अभयमत्ति 
ने) कामघ्यान के प्रघातो का अवरोध 
करने वाला स्तनपट वाध लिया; (जस 
४, २८, २९१) 
थणाल--पु० (सं° स्तन +आल = वडा) 
दीष भर लवे स्तन; ''फणिवददीहतंवि- 
रथणाल,' अथव दीवं एवं लवे स्तन 


सर्पोसे लिपटे हृएथे; (जस १, ६, 
४) । 

यणि--स्त्री° (सं० स्थली >>प्रा० अप 
यड) स्थान; (सि० २, १४) । 
यखिय--पु ० स्तनितकुमार नामक देव; 
(व° १०, २६, ७} । न° (सं° स्तनित) 
मेघ की गडगडाट; (दे० ना० मा० १५, 
२७) 1 

यत्ति-स्त्रौ ° (सं° स्थिति) १. स्विति; 
(सुदं० १०, १०, १२)! २. विश्रामः 
(यत्तिजदे० ना० मा० ५, १९)। 
३. स्थिरता; (सि १,१) 1४. स्थानः 
(ण० १, १५, ३; जस ०३, १८, ४) । 
यत्ति- न° (देऽ) विश्वाम; (दे° ना०- 
मा० ५, २६) । 

यनवार- पु ० (सं° स्यानपाल) घोडके 
थाने का अच्यक्ष, कर्मचारी; (की० ४, 
२७) । 

यप्प शप्प--पु'° (घ्वे०) रठप्प-ठप्प का 
शच्द; (कौ ० ४, २७} । 

यप्पड--पु ° (अनुध्व० थप-थप) चपेट, 
यप्पड; तुल ० म० थप्पड; (म० २, १६, 
८) 1 

थप्पणा--वि० (सं° स्थापन) स्थापित 
करने वाला; (ग्रा० प॑र २, ६७) । 

^ ८यप्व-- (सं °स्थापयति)त्यापित करना 
--ह्‌ क्रि०,आ ०स्थापितकरो, (प्रा० प०१. 
४८) । थप्पि--स्यापित करो, "को पिि- 
पि जाहि तह थपि जसु विमल महि" 
हे प्रिय तुम क्रूध होकर वहां जाओ, पृथ्वी 
मे निर्मल यशर स्थापित करो, प्रा पैर 
१, १५७) । थप्पिअ--क्रि०) भू° कार 


. (सं० स्वापित) स्थापित्त कर दिया; 


धंमिञ 


(कीर ३, ८०) ! थप्पिआ--मू० का०, 
स्थापित किया; (कौ ३, ८०} 1 टि०~ 
"कीतिलता' मे भूतकाल के कृदंत रूपों मे 
"इर" को आ" क्प में व्यक्तं करने की 
प्रवृत्ति मिलती है । वप्पिडि--भूऽ कोण, 
स्थापित किया; (स्ि० २, ३६, ६} । 
थमिम---वि० (दे०) विस्मृत; (दे° ना °- 
मा० ५, २५) 1 

यर--पु० (देऽ) दही के उऊप्ररकी 
मलाई; (देऽ ना० मा० १५, २४) 1 

^ यरथर-- (दे०) कपना । थरथरथर- 
-न्त-क० काँपते हुए; (प० च० २७, ६, 
२) 1 

^^ यरहर--(दे०) काँपना, घराना, "थर- 
थराना; रहर थरहर्‌ थरहर ए विर- 
हिणी-मनु कपद्‌,' तृल० गु° थरथर, म० 
यरथरणें, राज० थरहुराणौ, यरहरावौ; 
प्रा० गु० २२, ६) 1 यरहरत-क9 
कपायमानः; (म० १, २७, ठ) 1 --इ 
अक०, त° (सुद० ४, &, र; भ०); 
तल ० म० धथरथरणे । --रेइ व° (सुदं० 
३, ११. ७} । -रेवि पुर का० क्रि 
(सुदं० ११, १३, १) । 

यरह्रिश्--वि० (सं° थरथरायते; प्रा 
थरथरेदी, थरथ्यरइ; अप० थरहूर) 
कंपित; {ण० ५, ५, १५; दे° ना० मा० 
५, २७) 1 

यरहर्य-वि० (दे०, प्रा थरहरिभ) 
क्‌ पि; (सं० रा) 1 

थरिमट्-- स्वी (घ्व०) तवले या 
उफली कौ विशिष्ट अवाज (श६ध्८ण- 
12 50० ग 1880); {पण च० ५६, 


१, १०) । 


(५४८४) धरय 


थर--पु 5 (प्रर त्सर) तथवोर की मू, 
खड्ग-मुष्टि; (दे० ना० मा० ५, 
५ 
येल--न० (सं° स्थले >पा० प्रा० थल) 
भरमि, मखी जमीन; तुल ० गु° म० राज० 
थल्ट; प° वं० घल, ओ० यढ, सि थर्‌, 
ने यल्‌, (क० १, ३, ६; जस०४ 
१९, ५) । --कमलपत्त न° स्थल-केमने 
का पत्ता; (व्मे० २, ८७) । --पर्‌ वि० 
(सं° स्थलचर) स्थलचर जीव; (जमन 
१, ७, €; व० १०, ८, १४} 
यल-गम्न--पृ० (सं० स्थल ~ग) गभं 
मे उत्पन्न थल चर जीव; (व० १०, १०५, 
१३) । 

यलमाण--पु ° न० (सं० स्थल ~ मान) 
स्थल का प्रमाण, “जण्णेक्कहिं पक्ल- 
पसर करइ, थलमाणु य पक्ल्लिणि वज्ज- 
रइ;” अन्य एक वे अपमे नेत्र-पक्ष्मोंकों 
एेसा प्रसार किया मानो वह विशा 
पक्ष्मो वाली उस स्थल काप्रमाण ही कह 
रही हो; (ण०२, १, ११) । 


यलय--पु० (दे०) मंडप, त्रणादि- 
निमित गृह; दे ना० मा० ५,. 
२५) 1 


यतिलिपा--स्त्री० (सं० स्थालिक)) दौटा 
थाल, भोजन करने का पात्र; {१० चण 


२०, १६६) । 
^८यर--(सं० स्थापयति} स्थापिते 
करना । धथविड--भू० का० स्थाप्ति 


किया; (क० ९, १६. १०) 1 (व० ३, ५, 
२ ) 1 थविचज्जद---क्रमंवा० (ण० 2.4 
१४) । थविवि--पूः कृ० नरि०; (ण० 
७, १५, १} । 


पव | (५४५) 


यब--पु'° (दे०) पशु, जानवर; (द०- 
ना०मा० ५, २४) 1 

यवड--पु° (सं० स्थपति > पा० थपति) 
वदद; (दे° ना० मा० २, २२) 1. 
यवद्रलल- वि > (दे०) जघ फला कर 


वैठा हृञआ; दे ना० मा० ५ 
२६) 1' 

धवषक--पुऽ (सं स्तवक >>पा० 
थवक) समूह्‌, थोके; (भ०; प्रा° गुण 
२२, १३१ 1 

थवय--पु° (सं° स्तवक) पुल आदि 


का गुलदस्ता या गुच्छा; (दे० ना० मा० 
२, १०३) । 

यदिमा--स्त्री° (दे०) वीणा के अंतमे 
लगा जाने वाला टटा काष्ठ-विशेषः; 
दि० नाऽ मा० २, २५) 

थविय--वि° (सं° स्थापित) १. राख 
या डाला हुमा, (भ)! २. जिसकी 
स्थापना की गर हौ, निदिष्ट किया हु, 
निदिचत किया हमा; (म० १,२१ 
-१६) 1 | 

थविर--वि० {सं० स्थविर) वयोवृद्ध 
अनुभवी एवं कुशल, परिपक्व वुद्धि वाला; 
तृल० राज० थविर; (व० €, १०; 
३) , | 
यवो--स्छौऽ (दे०) देखो थविओआः; (दे०- 
ना०मा० २, २५) | 

यह्‌ --पु ° (दे०) आश्रय, स्थान, निलय 
(वाह-स्यान); (दे ना० मा० ५, 
२५) । 

+८या-(सं० स्या>ेप्रा० था) -- 
१० ठह्रती है (क० ६, ७, ४; सुदं० र, 
१८; ६) । --ट्व पुऽ का च्छि० (क 


याम 


५, २, ७) । -एवि पू० का० क्रि० 
(क० १०, १७, ३; ण ६, १, ६) 1 
--हि व० (सुदं १०, २०, ४) । 
भाट--प्‌ ° न° (सं° स्यात) समूहः 
तल ० मण थारी स्त्ी° ( समूह्‌) ; राज० 
थाट; (प्रा° गु० २६, ६) । 
^८याड--(दे० ) उकेलना; थाडति; (म० 
२, ५२, १२} । 

याढ--वि० (सं ° स्तन्घ > प्रा० थड्ढ) 
निड्चल; (रा०) । 

याढा--मू० का० कृ० खड़ा; “आानिकु 
जोवरु उरू थाढा;"' वाका यौवन खडा 
हे; (स० ८, १६) । 

याण--न० (सं० स्थान>ेप्रा० थाण) 
अगह्‌; तुल ० म० धान; (प०च० १३, 
५. १०; क० ६, १६, ठ; क० ५, ८ 
७) । “थाणहो चुकी; अर्थात्‌ स्यान ते 
दकौ हुई; (२०३, १)। 
धाणिज्ज--वि० (दे०) सम्मानित; (दे०- 
ना० मा ४, ५) 

थारु--पु ७ (सं ° स्थारुं ) वृक्षका ठ, 
““दवदड्ढ-थाणुसंकासतणुः अर्यात्‌ उस 
काशरीर अग्निक जने हृए वृ के ठ 
के सदु वा; (जस० २, ६, १०} । 


थाती--स्त्री (सं० स्थातु) अमानत, 


` धरोहर; (भूपुक० चर्या० २१) । 


यपि--फ्रि० (सं स्यपिय्‌ >प्रार 
थप्पिम) स्थापित करना; तुल० सि 
थापणशु, गु° थोपदर, प० वापणा, (उ०- 
व्यं० ५० २९. १७) 1 

थाम'--वि० (दे०)विस्तीणं; (दे० ना०- 
मा० ५, २५) 1 


धाम 


यामः--न० (सं° स्थामन्‌ <-प्रा० थाम) 
१.ल, पन्रिम; (रदे८ €, १८; ८) | 
सामथ्यं; (ण० ६, १३, २} 1 ३. न° 
(सं स्थान >प्रा० ठाण, थाम) स्थानः; 
तुल० गु° ठेकाणु (संवि ३, ३, ३) । 
३. स्तन; (कण १, १७, ८) 1 

„ थार-पु° (दे०) घन, मेष; (दे० ना०- 
मा० ५, २७} 1 

यारे--वि० (सं० स्तव्य > प्रा० थड्ड> 
थङ्ड ~>याड>>थार-{-य-थारा, थारे) 
गर्वलि, गविष्ठ, रोव्दाववतलि; (को 
५. 

याल-पु० न° (सं० स्थाल~>पा० 
प्रा० थाल) वड़ी थाली, परातः; 
ना० मा० € १२; सदर ५, ६, 
व्य्र० प्र° ०५, १५} } धाचु-पु० न° 
थाल; (क० ६, २, ६) । 

याला--स्त्री० (दे०) वारा; (पड्‌) । 
याली--स्ती° लघू घट; (संवि० ४, १३, 
म) 

यावर--वि० (सं० स्थावर>>प्रा० 
थावर) स्थिर रहने वाला, अटल, अचलः; 


ष्य 
(द 


; ७५ 


तृल० राज० घावर; (वी० १, २; जस 
२, ३७, ७} ! २. स्थविर जीवः; (व° 
१०, & ३) 1 


थावरु--पु ° स्थावर नामक विप्र पुत्र; 
(व० २, २२, १०) 1 
याटू--पु ° (सं° स्थाधमेप्रा० थाह) 
१. थाहु, तला, गहराई का त, तुल° 
० धाह, पण वाह्‌, वं० था; सत्त 
थाइवा, (ह° ४४, २) ॥ २. स्थान; 
वि० गहरे जल वाला; ४८. विस्तीणं, 
५. दीर्घं; (दे० ना० मा० ५, ३०) । 


(५४८६) धिर 


हर- प ° (सं० स्थनि>प्रा० थाण 
ठाण) स्थानः; तुनण० गु° ठार; (घ्रा गु० 
७, १६) । 
यि्--वि० (सं° स्थित) एक स्थान पर 
ठ्ञ्राया टिका हृषा; तूत० ` गु० ययु; 
(क० ३, ४, १२; जप्त० १, २७, १७; 
संधि० १७, ३, ६; सुदं० ८, २५, १) । 
धिः स्थित; (प० च० १२, ३, द; 
महा० ६ ८, ७} ! ““तहो दाहिणदिसि 
धि भरहवेत्तु;" (ण० १, ६, ३) । 
यिण्ण--वि०(द०) १. स्मेह-रहित दग्रा 








वाला; २. अन्निमानी; दे ना० मा 
९) ० ) 1 
^८ चि प--सं ० ^८विगल्‌; गरल जाना । 


-प्पंति (जक्ष० ३, €, १; क० ३, १५, 
८) | - 
यिमिम-वि० (सं० स्तिमित) स्थिर, 
निश्चल; (दे० ना० मा० ५, २७} ) 
यथिय--वि० (सं० स्थित >>प्रा० यिभ) 
रहा हज, एक स्थान पर ठ्ह्रायारिका 
हज; (सं० रा०; क० ४, १७, 
६) । 

वियज--भू० का०, स्थित हौ गया, “तउ. 
अते हौवि धियड;” तेज अतेज (ग्रकाड 
गरैवकार) हो करस्थित हो गग; (रि०. 
६, १७} ! | `“ 
विर--वि० (सं० स्थिर>>प्रा० धिर 
?. निष्वल, २. स्याथी, ३. निर्चित, 
८. उदेग, च चलता आदि से रहित, तुल° 
म० धीर, राज० मु धिर; (भ०; सं० 
रा०) 1 धिर; (महा० ६८ ७,३)। 
चिरे; (वी० १, १) । -यर वि० (स० 


ही 


विरणामं (५४७) यत्त 
स्थिरतर) धिक स्थिर; (व० २,२, प्रा° यु) प्रशमा; (ण० ६, ७, ६; क० 


६) । 

थिर णाम---वि० (दे०) 
या चित्त वाला, (द° नाऽ 
२७) । 

यिरण्ेस--वि० (दे०) अस्थिर, चंचल; 
(पट्‌) 

यिरत्त-पु ° (सं° स्थिरत्व) स्थिरता; 
(ण० १, ४, ६) 1 --णड पु ° स्थिरता; 
(हे० ४२२० ६) । 


यिरसीक्र-वि० द°) १. निर्भीक, 
२. निर्भर, ३. जिसने सिर प्र क्वच 
धाह वहु; (द° सा० मा० ५, 


३९१) 1 

थी--स्वी° (सं०्स्नी>पा० प्रा० थी) 
स्वी, महिला; (संधि० €, ४, १६; सुदं० 
४, १२, १८; - क० १०, २२, ३) । 
--यणपु° स्द्ौजन, स्वी जाति, 'रहसि 
पूरिउ थीयणहं मर्थात्‌ सभी 
स्वयं का शरीर उल्लाप्तसे परिपूणंदो 
गया; (जस० १, २६, २९१) । -यष 
पु० {सं° स्वौ रत्न) श्रेष्ठ स्वी, स्वी 
रूपी रत्न; (ण० ३, ७, ८} । 
यीरूदक-वि० (सं० स्त्ी-+-ल्प- 
अङ्क) स्वरीके चित्त से अक्ति (पट) 
(ण० १, १४, ६) । 

यीवेड--पु०. (सं० स्ती-{-चद) स्तरी- 
ज्ञान; ""धीवेउ णिहम्मइ जेण एह; 
जिससे इस स्त्री ज्ञान का विनाद्य हो; (क 
१०, ५, ५) । 

युश्र--वि° (सं° स्तत) परराक्षित; (भ 
णर २, ११. १) 

युइ--स्तरी° (सं° स्त॒ति > प्०. युत्ति 


काउ, 


चंचलं मनस्क 
यार ५, 


३, २०, €; सुदं० १०, १, १७}! 
युद--स्दी° स्त्ति (्ि० १, १२)। 
--चणपु०न० स्तत्तिवचन>प्रा० धुड्‌ 
-{-वयण) प्रसा का कयन; ({जप्त० १, 
२६, १४) । 

युक--पु ° (सं० धुत्त > प्रा० धुकक) 
थुक; (की० २, १७७} 1 

युक्क--न० (स° धृत्‌ {ङृत) भूक 
(दे० ना० मा०४, ४१) | 
^८थुक्क-- (सं ° थूत + कर > प्रा० थुक) 
धुकना 1 वुकिञ्जद--करमंवा० (सुदं० ६, 


४, ४} । तूल० मर धुक (णे), धुक्‌ 
(पे); पि वं थुक, ० युक्त, पं० 


थुक 1 

धुविकभ--वि० (दे०) ऊचा; (दे° ना०- 
मा० ९, २ ८) ¡ विर ( [० धुत्त) यूत 
इया; {द° ना० माऽ ५, २८) । 
युड्‌उहीर--न० (दे०) चंवर, 
(दे० ना० मार ५, २८) । 


चामर; 


\८थुरु--(सं० स्त्‌ > प्रा० युण) स्तुत 
करना; (जस० १, ६, ८} 1 धुणत- ० 


(सं° स्तु शव); (ुद० ८, ९०४) १ 
युणंत्‌-क० (व० २, १३, ४) 1 --इ 


सकण (सं स्तौति); (भऽ; ण० १,१९१, 


२) । -उ चरू का9 “"धुणड दीर्‌ 


सच्चउन्हं मंडणु पाव-त्िमिर-दुह्‌-कम्म 
विहूंउ्णुः (प्रा० गु° ५, ४८) । --हि 


व०, प्र पुऽ, व०; (सुद० =, ११.८५} । 
धुणेड--व ०; (सुद० ६, २९, १२) । 
धुत्त--च० (सं० स्तोत्र) स्तृति-पाठः 
स्तुति; (भ०) । 


त्ति 


युत्ि--स्ती ° (सं० स्तुति) युण-कौतनः 
(जस ० ४, २३, १८) 1 
युत्युक्कारिय--वि° (सं ० धुतुशुत्कारित) 
धृतकारा हुवा, तिरस्कृतः; (भ०) । 
युय--वि० (स० स्तुत>>प्रा° धुम) 
जिप्रकी स्तुत्तिकी गर्दहौ वह; (जस° 
३, ३६, १) । 


थु हगल्लणय-- न० (दे) शय्या, 
विर्छीना; दे ना० मा० ५, २८) । 
घुलबोण--पु० दे०) वराह, सूरः; 


(दे° ना० मा० ५, २६) । 

युलम--पु ° दे०) तंतू, वस्त्र-ग्रृह; (दे °- 
ना० मा० ५, २८) । 

थु 'ल--वि० (दे०) परिवतित; ““शथुल्लो 
परिवत्तितः; (द० ना० मा० ५, 
२७) । 

युव---वि० (सं° स्तुति ~>प्रा° धुम) 
जिक्की स्तृतिकौ गर्ईहो वहु, “जय 
सूमण-थुव वासुपुज्ज, अर्थात्‌ मूमन-- 
देव तया सुमन--ज्ञानीजनों द्वारा स्तुति 


वासुदेवकी जयहौ; (व० १, ६, 
८) । 

युवा--न० (सं० स्तवन ~ प्रा० वण) 
स्तुत्ति; (क्षि १, १६) । 

यृव्व--सक० (सं० स्तु) गुण-वर्णेन 


करस 1 -ब्‌ (सूदण० ५.१; 9 १२) । 


धुण--पु° (दे०) अव; (द° ता०- 
मा० ५, २६) । 
यणः पु० (दे) वृर््ो के ठ; 


“पचास धुणदं दारियद्रं जहिं भिल्लिं 
हरिणं मारियद्र,” जहाँ शेर वर्धके 
ट्टो को विदारित करते है । जहां मौत 
हरिणो को मारते है; (जस २, २७, 


(४) ° 


(म 


१९१) 1 
भुर--(सं° स्थुूल>प्रा० धूल यल्ल) ` 
मोटा, वडा; तृल० राचण० धूर; प्रा०- 
प० २, १८५) । 

घुरी--स्वी० (दे०) तंतृवाय काएक 
उपकरण; (दे० ना० मा० ५, २८} | 
भूल---वि° (सं° स्थुल >पा० धूत> 
प्रा० शरल्ल, धल मोटा; राज० धृढ; 
(सं० रा०; कण ७, १०, ६; व० ७, {६ 
६२९॥.५ | 
यृललक्ल--वि० (सं स्थूल द्य) 
जिसका लक्ष्य महान्‌ हो, उदार एवं ज्ञनी 
“सोम अजिभवचित्त कयदाणउ धृललक्सु 
पुरिसोत्तमू जाणड;” अर्थात्‌ वहु सम्य, 
सरलवित्त, दानी, उदार एवं जानी पुर्‌- 
पोत्तम वन मया; (ण० ३, ४, ६} 
धृलाहत--पु ° (सं° स्थूलफल) स्थूल या 
वद भाकार का फल; (भर) 

चूह॒"--पु० (दे०) १. प्रासाद का शिखरः; 
२. चातक पकी; ३. वल्मीक; (दे० ना 


मा० ५, ३२) । 

पह -पु ° (सं° स्तुष > प्रा प्रम) 
थुहा, दृह्‌, टोला; (सुद० ११, १२, ई 
व० €, २३, ८) । 

येघ--पु ० (दे०) रोक, टक, ^““सङ्गाम 
येघ, भुमिदट्ट मेव,” अर्यात्‌ वे (हाथी 


युद्ध कौटेकयथे मौर पृथ्वी पर्‌ उतर कर 
माए हुए कराले मेष से जान ` प्ते थै; 
(की० ४, १८) । टि०~्राचीन युद्ध कला 
मे हाथी युद्धकी देक माने जत्तिथे। 
ह्दी में ठेगना, ठेयना का अर्थं टेकना, 
रोकना, सहारा तेना ह । 

येख--पु ° (सं° स्तेन>पा० येन> 


$ 


थेणत्लिजं 
प्रा येण) चोर, लुटेरा; (ण० ६, न, 
२) । 
येशखिह्लिश्न--वि० (दे०) १. छीना 


हु, २. उरा हुजा; (दि° नार मा० ४, 
३२) 1 

थेर'- पु ० (स० स्थविर) ब्रह्मा, विधाता; 
(दे० ना० मा० ५, २९) 1 

येर.--वि० (सं° स्थविर>प्रा० येर) 
दढा, वृद्ध; तुल० राज० म० येर्‌, (म० 
१, €, २; सि० २, ३; जस्त० १,२८ 
२) ॥ 

येरा-दसि--स्त्री° (सं° स्थविर-वसति) 
उपाश्रय, वृदे का वास; (संक्षि० १७, 
८, २) 1 

थेरासण - न° (दे०) कमलः; {दे० ना०- 
मा० ५, २९; प० च० ३९, १४, 
१) 1 

थेरि-स्वी० (सं० स्थाविरा>ेप्रा० 
येरि) वृद्धा; (जस० २, १६, ६} 1 
येरिद-वि० (सं० स्थाविरा~+-इव) 


वृद्धा के समान, दीघं नारी के समानः; 
(चं० १, &) 1 

येरोस्ण-न० (2०) अंवुज, कमलः; 
(पड्‌) । 

येव--पु° (दे०) विदु; दे०ना० मा० 
५, २६) 1 


थेव-दण्ड-पु० सहारे कौ शूनी, टेकने 
काखंभा; (की० ४, १७३) ॥ 
थेवरिभ्र--न० (दे०) जन्म के समय 
वजाय जाने वाला वाद्य; (दे° ना० मा० 
५, २६) । 

+^ येन्व-- (सं ० विगल का घात्वादेश 
धिष्प, येष्प > व° येन्व} विगलित होना 
या गिरने से वचाना; (कोऽ) । 


(५४६) थोत्त 


८4 


५ योगद्दण--पु° (अनुध्व०) अडव- 
गति की शन्दानुङृति अथवा नादानुकृति; 
धिम्कदलण धोंगदलण तक्कं तरण रिगए, 
णणणुकट दिगि दुकटरेग चल त्रेग 
ए । अधातु युदभुमिमे ये घोड़ चिन्त्‌- 
धिक्‌, तक्‌-तक्‌, शब्द करते, ण-ण, कट- 
कट ध्वनि करते चल रह थे; (्रा० पैर 
१,२०१) 1 

थोअ--पु० (द°) १. रजक, २. कद- 
चिेप; (देऽ ना० मा ५ ३२) । 


प्रा० योव) अत्प, थोडा; तल० मण 
थोडा, गु° थोडू; (भर; जस० ४,२८, 
१७) । 

थःउकवि-अव्य० (सं° स्तोक -!+अपि> 
प्रा थोव -{भवि) थोड़ा भी; “थोउवि 
पयड्यि दूसह्‌-पयासु;” (क० ५, २, 
८) } 

योट्‌ट-- वि ० (दे०) छिन्नहस्त; इ ठा; 
""महियलि लोट्व्थोट्टदुर्ष्तेट्‌टड;” अर्थात्‌ 
सड वपेरकट जानेके कारण ठुढेहायी 
भूतद पर लोट-पोट होने लगे; तल ° म° 
योटा; (णर ७, ७, ६; जस० ३, ४, 
६) 1 

योर्‌ दरू--वि० (दै०) टूटा, जिसके हाथ 
ट्टे हृए या खराव हो; (चुदं० €, १०, 


| । 
अ ० (सं° स्तोक > प्रा धोच) 
थोड़ा; तुल गरु° थोडो; (को० ३, ६६) । 
--उ विण (प्राण गु० १६, २९१; ता९ 
२३) 1 योडिलउ; (प्रा० गु° ३७ 


२) 1 
योत्त्‌--न° (सं० स्तोत्र > प्रा योत्त) 


स्त॒ति; (व° १०, २, १२) । 


थोरेसुय 


योरचुय--न० (सं° स्थूल-अभ्रु-{-क 
>>प्रा० थोर +अंसुय) वडङ्‌-वड बापू; 
"“पुखु रुप्णड महं थोरभरुयहि; अर्थाव्‌ 
फिरर्मेरोउ्ठागौर वड़-वंड अस 
वहाने लगा; (जस्० २, ३३, २) । 
थोर-वि० (सं° स्तोक >>प्रा० योव) 
थोड़ा, कम; “ल्पे संख आनु घौर जासु 
मूलं मेर थोर;” भर्थात्‌ लाखों की संख्या 
मे घोडा को लाया गया जिनके मूल्य के 
सामने घुवर्णं का पवेत मेट भी कम जान 
पडता धा; {की० ४, ४२) । --य वि० 
श्रो; तृल० मगरही वोर, म० योडा; 
(क०) । 

स्मर्‌-वि० (सं० स्थूल > प्रा धृत्ल, 
थोर) मोटा; तुल० गु° म० थोर, (भ०; 
सं० रा०; जप्त० १,५, ३; क० २, १२, 
१०) 1 

योल--वि० (सं० स्थुल >प्रा थुल्ल) 
भविक, पर्याप्त; तुल ° पं० योल्ट; (की 


(५५०) 


योवा 


२, ५५) । 
थोल--पु० (दे०) वस्त्र का एक देण; 
(द° ना० मा० ५, ३० ) । 
थोवंतर-न० (सं° स्तोकान्तर->प्रा० 
योव + यंतर) थोडा साफके याभेद; 
(क ०४, ८, ७) योवंतरि--थोडं 
संतर पर; (रि० ६, ६) 1 । 
थो ब-वि० (सं° स्तोक >पा० योक> 
प्रा° थोग) थोड़ा, तृल० म० कं° मो० 


प० थोडा, गु° यथौड़ू्‌, ने० थोर, सि 
थोरो; (जस ३, २०, =} । 
थोवम--वि० (सं० स्तोक>प्रार 


थोवाग, थोव) थोडा, अतप; (सुदं० २, 
१३, €; क०८, २, ६) । | 
योवड-वि० (सं० स्थुल >प्रा० वुत्ल, 
थोर) मोटा, तृल० म० थोर; (सुदं० 
११,.६, ११} 1 

योना -(सं° स्तोकम>ेप्रा० थोव) थोडा; 
तृल ० म० थोडा; (ह° ३७६, १} । 


